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झंविक मूल्य २॥ ) सम्पादक--| जम 
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घारीवाल के बुनन के मये धागे को' प्रयोग 
बरन (याले के लिय कोई अर्थ नहां रखता। 






स् सप्ताद की डायरी 


उबाली के 


मशहूर नागपुरी मन्तरें के कलमी भाड़ 
इन कारों क लगान का समय आ गया। द्रख्त अच्छे उम्दा शोर 
व्यवस्था स मज्ञ जावेग । भाड़ों का कोमत एक फुट ऊंचा २०) र० सेकड़ा 
दो फुट ऊच्ा २४) रु० सकड़ा ' तोन फूट ऊचा रे५) रु० सकड़ो | मांसवो 
धर हब सेकड़ा, चकोत्रो +०) झू० सका ४ नोबू बेर) सकता, सट्टा 
नोंबू १०) रु० सेकडा । इस भाव से'कलमेश्वर रखे स्टेशन पर मिलेगा । 
इसके झलापो रल स्व, पेंक्रा खर्चे, हमाली खर्च, अलद॒दा पड़ेमां। 
थी० पी० स भेजा ज्ञायगा | माल रवाना दो जाने के बाद दम किसी तरह के 
जअवाबदार न रहेगे। 
पतो-हरोराम बेयोगुडु.ज़लगुजार, मु० उवाल्ो, पो० कलमेश्वर, जि० नागपुर 





मुफ्त नमन के लिये अनेक रंग के तरह-तरह के 
डिपो न० ६० का लिखें। खुन्दर घुनने के घागे। 


दि घारीवाल ऊउलन मिल्स, पारीवाल-पञ्नांब। ' 


घारीवाल एजैम्टस--१ मांधोराम एण्ड सग्ज़, गई सड़क देहली । 
२ प्रयामकाल बेबु एठमभाथ सेवका बाजार आंगरा ॥; 








से ध्यक्षल्ष पंजाब में कांग्रेस का 
आधियेशव करना भी स्वाजी जी का 
दी काम था। बह उस समय मदत्मा 
गांधी की वाई भुजा समझे जल्ते थे। 
कुछ थष पीछे उनके हृदय में कप्रेस 








कर सकते हैं। यह लक्ष्य क्या था? 
शो स्वॉमी जी का विश्वास था कि 
झआाय-जाति झोर शआर्यावत का भ- 
विभ्य बहुत उज्ज्वल भोर भ्राशापव है। 
वह ग्रार्ई-आति को ह*_ २ निर्दोष 








52 9295 83408 33739, 22220 2: म| / 
लष्य वह संस्था नहीं था, 
अपितु झाय-जाति का विशाल भ- 
विध्व था। 

बात यह है कि यह विश्वास के 
बन्दे थे। जो लोग विश्वास की म- 


* अर्जुन 


इवियार, ता० २४वद्सिम्बर १६३४ ई० 








कार्यक्रम असन्तोष पेदा हुआ 
तो उससे स्थक्ापत्र देकर अर्ता हो 
गये । 


देखना चाह... + संसार में बसने 
वाली अन्य आतियों के यराबर का 
देखना चाहते थे । भ्रार्याव्त को 
झापनी मातृ-भूमि सममने यात्री जाति 


दिमा को नहीं जानत, उन्हें स्वामीजी 
का जीवन परस्पर विरोधों से पूर्ण 
दिखाई देगा, परन्तु बस्तुतः उसमें 
पक सुन्द्र समानता पाई जाती है। 






झलुंगरथ प्रतिशे हे न देन्यं न पलायनम्‌ 





' विश्वास का पुजारी 


खोग प्रायः आाशयय किया करते 
हैं कि रघ० भी रथामी ध्रज्ानन्द जी 
हापने लगभग ४४ वर्ष के जीवम में 
इंसनी भिक्र-मिश्च संस्थाजों भें कार्य 
नि किया! फिर यह भिक्च-्म्रिक्ष 
बस्थायं भी ऐसी कि पक दूसरे से 
लाकर कईदी-कड्टी परस्पर 
प्रतीत होती हैं । 
पक समय पेसा था कि दिल्ली 
की असिद जामा मसजिद के मिस्र 
पर व्याख्यान के लिये खड़ा करके दिव्ली 
के मुसलमार्ना ने एक थाये संग्यासी 
की अद्भुत सम्मान द्या था। दूसरे 
समय उन्हीं दिल्ली के मुसलमानों 
मे उसी आये-संन्यासी को इस्लाम 
का कदर दुश्मन सममा, यहाँ तक 
कि उन्हीं से में पक ने उन्हें झ्पनी गोली 
का निशाना बना वदिया। यदद सिद्धान्त 
बयंसम्मत दे कि प्रम से प्रेम और 
ईद से हष की भायता पेदा होती 
है। पहली घटना सूलित करती है 
हे भो रघामी जी को मुसलमानों 
“नि कण मुसलमान उन्हें 
दमा खाइला नेता सममझते थे, तो 
_” इुसरी घटना से प्रतीत होता था कि 
मुसक्षमानों के खिस में उनको भोर 
अयाभक छविश्यास का भाव 
भेद हो चुका था। 
पक समय इम भी स्थामी जी 
को अयसमभाोज के प्रयार कार्य में 
सम्पूर्ण शक्ति का व्यय करते देस्कते 
5 समय उन्हीं को इम 
इवंसमाज के जछेत्र को अत्यन्त संकु- 
खित बतस्रा कर उससे झसमन्तोष 
झकरट करता शुआं पाते हैं। 
# समग्र झाता दे कि भी स्वामी 
जी कप्रेस के अप्रक्षियों में गिने 
याते हैं । मांस-सा की गइरी योट 


आपने दलितोदार सभा ज्भांकर 
दरिजनोदार का ओऔगरेश किया। 
जब आगरा में शुद्धि को कारये 
प्रारम्भ हुआ तो आप वहां गये ओर 
शुद्धि की बागड़ोर को सम्माला। 
गुरखुल विश्वविद्यालय के लिये आपने 
अपना सर्वेस्व न्योझपर कर दिया। 
परम्तु जब देखा कि उसके संचालकों 
की ओर उमकी नीति पर मतभेद है 
तो गुरुकुल को छोड़ कर दिव्ली 
यले झाये । जब शुद्धि-सभा के 
काये को अलुदार धघारों में बद्दते 
देखा तो उसे भी छोड कर समाज- 
सेया का स्थाधीन मार्ग भ्रददययणय कर 
लिया । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि भरी 
स्थामी जी ने अनेक पहले से विच- 
माम संम्याों के साथ काय किया, 
अपने ढंग पर कोय करने के लिये 
कई नई साथंजनिक संस्थाओं का 
निर्माश किया भ्रोर समय झाने पर 
उन संस्थाज्रों को छोड़ कर दूसरे 
क्षेत्र में प्रवेश करने में मी संकोच 
नहीं किया । 

एक पक्षपात-द्वीन दशक, जिसने 
श्री स्वामी जी के व्यक्तित्व को मल्री 
प्रकार नहां समझा दे इस पिवेचना 
से घकराउ ठेगा और सोचेगा कि 
शायद्‌ उनके जीचन में, ओर विचारों 
में ग्रस्थिरता का धांश काफी था 
परन्तु प्रसलोयत यह नहीं है। इस 
झनेक संस्थां-विचरण की घटना की 
तह में फोनसी बस्तु काम करती है 
यह जानन के लिये हमे यद्द देख लेना 
चाहिये कि भ्रो स्वामी जी के सम्पूर्ण 
स्ावेजनिक जीवन का प्रेरक कारण 
झोर पथ-प्रदर्शक कोनसा सिद्धान्त 
था, झौर उनके काय करने का ढंग 
क्या था? 

भी स्थामी जी के सारे सावे- 
अंनिक अीयन को हम एक ही लक््य 
की पू्ति के खिये एक खम्बी जुस्तजू 


उनके लिये आश्य-जांति थी, इस प्रकार 
उनके जीवन का प्रधोन लष्य आय॑- 
जाति झोर आर्याव्त को प्रथल ओझोर 
स्थाघधीन यनाना था । 

इस लक्ष्य की पूर्वि के लिये ही 
उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ। 
जिधर उरदें भ्रावश्यकता प्रतीत हुई, 
उधर ही यह भुक्त पड़े । जो निबलता 
उन्हें सबसे झधिक दानिकारक मादूम 
हुई, यह उसी के मिवारण के लिये 
लग गये, संस्था को भ्रदण किया शोर 
छोड़ा । नई संस्थायें बनाई शोर त्यता 
दीं। यदि उन्होंन किसी संस्थो को 
झपने लद्य की पूर्ति में सहायक 
पाया तो उसे झापना लिया; झोर यवि 
उसे निकम्मा पाया तो छोड़ दियो । 
वह संस्थाओरों के गलाम नहीं थे, 
संस्था उनके लिये सांघन थी, उद्देश्य 
थी। उनका व्यक्त्वि इतना बड़ा था, 
कि वह किसी एक संस्था के डिप्बे में 
बन्द महीं किया जो सकता था। वह 
संस्थाओं के बन्धनों से भ्रधिक भद्दयन 
थे। संस्थायें उनकी झ्रोज़ोर थीं, वह 
ससस्‍्थाओं के ग्रोज़ार नहीं थे । 


उनके जीवन का यही लक्ष्य था 
कि शआयं-जाति पधपपने सब दोषों को 
भस्मप्राय करके गोरव झोर स्वाघीनता 
के ऊंचे पद पर विरोज़मान दो । यहदद 
उनका विश्यास था कि आये-जाति का 
भविष्य चमकीलां है। इस विश्वास 
पर उन्होंने श्रपनी सारी शक्ति, सारी 
सम्पत्ति श्रोर सारी विभूति को लगा 
दिया ! यह उनकी विशेषता थी। 
यद्द कमी आधे दिल से किसी वस्तु 
को झतुभव नहीं करते थे । जब 
झन्ुभघ करते थे तो पूर दिख से, झौर 
अब उसके लिये प्रयरन आरम्भ करते 
थे तो सारी शक्ति से । जिस संस्था 
में काम किया, सारी शक्ति लगा कर 
किथा | जब उसे समर्थ पाकर छोड़ा 
तो पूरी तरह छोड़ दियो, क्‍यों कि 





अब मुसलमान स्वामीजी से प्रेम 
करते थे, तब उनके हृदय में आयंत्व 
से कुछु कम प्र॑म नहीं था, भोर जब 
मुसलमान उनकी ज्ञन के प्यासे थे, 
तब उनके हृदय में इस्लाम से शत्रतों 
नहीं थी। घद जिस समय जैसा 
प्रतुमव करते थे, बैसा ही कट्दते ओर 
बैंसा ही करते थे | मय उन्हें किसी 
भाव को प्रकट करने या कार्य को 
कर डालने से नहीं रोक सकता था। 
संसार को पद पश्पन॑ विश्वास पर 
डुकरा सकते थे, यही कारण था कि 


सामान्य विदेचक को उनके औओवन में _. ._. 


परस्पर विरोध दिखाई देता है, क्यों 
कि सामान्यविवेचक का दिमाग सं- 
स्थोज्ों की सीमा को पार नहीं कर 
सकता, वह संस्था को साधन हहीं, 
लक्ष्य ही मानता है। जो व्यक्ति संस्था 
ओर पझादरों में भेद नहीं कर सकता, 
वह श्री स्थामी जी के जीवन के रहस्य 
को भी नहीं जान सकता। 


सम्पादकीय व्चार 





हिन्दुस्तानियों के लिये 


स्थान नहीं 

दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी 
निवासियों की स्थिति बिगहती दी 
जा रही है। कद्दन को तो दक्षिण 
अफोका भोर ब्रिटिश साप्नाज्य के 
राजनीतिक संसार को यही विश्वास 
दिखाते हैं कि भारतवासियों झोर 
गोरों में मेद्माव कम दो रहीहे 
शोर परस्पर पिरोध कम हो रहां 
है। उस दिन दक्षिण प्रफ्रीका के 
प्रसिद्ध राजनीतिक जनरल स्मदट्स ने 
इड्लेंड से व्याख्यान देते हुए कहा था 
कि “यह संसार तभी रहन योग्य हो 
सकता, है, यदि इस में निधास फरने 
याले पुरुष ओर स्त्री स्थाघीन हो 


सके, उन्हें केघल म्िया छोर भाषण 
की ही स्वाधीनता न हों परन्तु एच 
छुसी जीवन ध्यतीत करन का भी 
सुप्रवबसर प्राप्त हो' कितना सुन्दर 
याक्य है, परन्तु दक्षिण भफ्रोका में 
रहन वाडे भारतवासियों के साथ 
मोर नियासियों की ओर से जो सदृक 
हो रहा है, उसे ”ेखें तो वद कितना 
भद्दा है। पुरानी शिकायतें तो धभी 
चली ही जांती हैं, वर्षा की लीपा- 
पोती से भी वह दूर नहां हुई । नई 
बात यद है कि जोन्सवर्ग में लारी 
चलोन चाली एक कम्पनी को लाइ- 
सन्‍्ख रन वाले महकम न सचना दी 
है कि क्वल उन्हीं पम्पनियों को 
लारी चलान का लाइसन्स दिया जा 
सकता दे जो दो तरह चलातचें। एक 
फस्टेफ्लास कहद्द लायेंगी भोर दूसरी 
सेकन्ड क्‍्लास। फरट क्लास पर 

स्पष्ट शष्दों में लिखा होनो चाहिय कि 

वह कंवन गोरों क छिय॑ दे श्रार 
सेकेन्ड क्लास पर लिखा द्वोना चोहिय॑ 
कि घह कालों क॑ लिय॑ है। गोरों की 
लारी या कार में काला आदमी न 
बेठ सक्गा। जनरल स्मटस का पेश 
किया हुआ आदश कितनी सुन्दर 

रीति से व्यवद्दार मे लाया जा रहा 
है। एक ल्खक न कटा है कि बड़ा 
राजनीशिश्न वद्द है जो कहे वेसा जेसा 
कहना चादिय भोर कर वसा जेसा 
करना चाहिय । जनरल स्मटस भी 
बहुत बढ़े राजनातिज्ञ हैं| बात यह है 
कि भारतवासी जब तक श्रपन दश 
में द्वी राजनीतिक गुलाम हैं; तव तह 
उन्हे दश से बाहिर स्थनन्त्र पुरुषों क 
से सलृक की आशा नहीं रखती 
चाहिय। ब्रिटिश साम्राज्य मे हो यां 

उसके बाहिर भारतवासा क्वल तभी 
सम्मान का दृष्टि स टख जायग जब 
झपन दंश में चद सम्मानित हाँगे 
ज्ञय तक वह दंश म॑ परतन्त्र है, तय 
तक मान लना चाद्दिय कि पृथ्वी पर 
किसी दश म॑ भा उनक लिय शांद्र 
का स्थान नहीं है । 





हैदरावाद शोर श्रायसमाज 





रियासत झोर आय॑ समाज के सबन्ध 


में दो वक्तव्य प्रकाशित किये हैं। हमें 
यह दोनों दी परस्पर विरोधी प्रतीत 
दोत हैं। एक बयान में आपन आये- 
जगत्‌ को विश्वास दिलाया था *हि 


ध्व उस रियांसत में आय समाज कं 


प्रचार कार्य पर कोई पाबन्दी नहीं 


रदही। दूसरं बयान मे आप फरमाते 
हैं कि प० रामचन्द्र श्रार्यापरेशक और 


प० चन्द्रभान जी उपरदेशऋूक॑ सम्पन्ध 


में देशनिकाडे की जो भाशाय दी 


गई थीं यह झआसी तक वापिस नहीं 
ली गई । रियासत में आयसमाज 
पर स्कावटो के सम्बन्ध मेँ यतमान 
आन्दोलन का पन्त प० रामचन्ठ जी 


* पियोग और फिर पाबन्दा लगन 
से द्वीतो हुआ था। वद पाबन्दी 


जेसा की नेंसी विद्यमान है । तब यह 
कसे कहा जा सकता है कि अब 
रियासत में आयसमाज़ क प्रचार 
पर कोई पावन्दी नहीं रही यद्द ठीक 
है कि ध्रमी उस दिन सावेरेशिक् 
सभा क कुछ अधिकारी रियासत में 
गये थे ओझोर उन्होंन मोच्त परमामा 
क स्वरूप और डादिन क विक्रासवाद 
पर कुछ व्याख्यान दिये थं, जिन्हें 
रियासत न नहीं रोका परन्तु उस से 
यह तो सिद्ध नहीं होता कि रियासत 
में आयसमाज क॑ प्रचार पर कोई 
पायन्दी नहीं लगाई गई। उपरेशको 


पर पाबन्दी लगाई गई थी ओर पह 
झब तक विद्यमान है | दमारी राय म 


तो सार्व!शिक्त सभा न झआोयंजगत्‌ 


को निराधार आश्वासन टेन म॑ पढ़ी 
भूल की है। आायसमाज क प्रचोर पर 
बाघा पडढन स जे उत्साह और आवेश 
आयंसमाज मे पेंदा दुआ श। वह तो 
कट आश्वासन के जल स॑ शान्त दो 
गया, ओर जो पाबन्दिया थीं, वह 
अय तक विद्यमान हैं। यदि सावेद- 
शिक सभा के महानुभाव हमे यह 
यतला सके कि हेदरा।द रियासत मे 
वह कोन कॉनसी पायर्दिये आय 
समाज़ के प्रचार पर थॉ, जो अब 
दटाली गई हैं तो हम उनके दृतन्ञ 
होंग। हम तो समझ हैं कि कानूनी 


तोर पर खास ध्यायंसमाज पर पहल 

















झावब तक विद्यमान है। या तो आतन्दो- 
लग निम्‌ ल था, या प्राश्वासन निरा 
चार है। 


सम्मेलन का समापतित्व 


महात्मा गांधी इन्दोर में होन 


वाले हिन्दी सादित्य सम्मे़न क॑ 
अधिवेशन का समभापतित्य स्वीकार 
नद्दीं कर सके, अब स्वागतसमिति 
न पृज्य मोलवीय जी का लिर्वाचन 


किया है। समस्त हिन्दी ससार इस 
निर्वाचन का स्वागत करंगा। पुज्य 
मालवोयजो क द्विन्दों पर बे उ पकार 


। महात्मा जी स॑ दूसर दज पर 


यदि भारत क किसी नता न हिन्दी 


प्रचार को अपना विश्वेष लक्ष्य बनाया 


है, तो बद्द मालवीय जी हैं, 
इस चुनाव का प्भिनन्दन करते दें । 


शेखायाटी के समाचार 


शेखावटी से किसानों पर जमीं- 


दारो के अत्याचारों के जो समाचार 


आ रहे हैं घद सनसनी पेदो करन 
वाले हैं। झाश्ययं है कि जयपुर की 


रियासत इस विक्षोभ को दवान में 


यहुत सकल नहीं इुई। जयपुर क॑ 
शासन से कद्दी ने कहीं कोई पेच 
अवश्य ढाला है । नहां तो बढ़ा प्रज्ञा 
क॑ परस्पर सघर्ष की घटनाओं का 
ऐसा ताँता न लग लगा रहता | इमार 
कुछ आलोचकों न॑ लिखों है कि हम 
ठिकानदार्रा के अत्याचारी की कद्दानी 
को घढ़ा कर प्रकाशित कर रहे हैँ। 
सम्भव है, हमार सवोददाता कं 
मजे हुए समाचारों में किसी दृदू तक 
अत्युक्ति दो परन्तु हमें जो प्रतिवाद 
प्राप्त दोत हैं, उन्हें इमन कहीं 
अधिक अयुक्तिपूर्ण पाया है। प्रज्ञा 
क दा हिस्सों में दर तक ऐसा 
भगश यना रहे प्रोर एक दिस्‍्सा 
दूसा द्विस्से पर ज्यादती करता रहे 
यद्द रियासत के शासन पर गदरा 
घक्‍कका है। जयपुर के शासक को 


किसी श्रेणी का पत्षपात न करके 
न्याय करना चाहिये | जबरदस्त तो 





४ 


याटी के क्रिसान भी निबंल होने कें 


की नींद खुलेगी और यद्द निर्गल की 
रक्षा के लिय अपना द्वाथ बढ़ायंगे । 
निर्गल की ध्ाद्द बहुत बुरी द्ोती है, 
चद्द बड़े-बड़े विशाल पव॑तों को गिरा 
देती है। जयपुर 'रयासत के करे 
घारों को शीघ्र ही सचेत होना 
चाहिमे | 





अश्लीलता क॑ विरुद्ध जिहांद 


सड्रीत झोर जित्रकला मनुष्य के 
हृदय के उच्चसम उद्गार है। मनुष्य 
झपन हृदय क॑ भावों फो जब उनके 
छुन्दर ओर उमश्र रुप में प्र 


चित्र कला का प्रयोग करता है। पक 
कारण है कि जिन व्यक्तियों न 
मात्मा या प्रकृति को छुम्द्रता 
ध्यगून को लव॒लोन कर दिया है, 
सगोत श्रोर चित्र द्वारा हो झपने 
हृरय को स यु व प्रकातित ऋू९र_॥ 
थ्राइवरयं की बात यही है कि 
मनुष्य के उद्यतम भावों को प्रकाशित 
करन का ओो उपाय है उसी को 
मनुष्य अपन गररे ओर नीच भावों 
के कारण कल्लषित कर 3ता है। यह्द 
समाचार पढ़ कर चित्र ओर सद्भीत 
सरपप्रेम रतन वालो को हु होगा 
कि भारत-सरकार श्तम्पली में शीघ्र 
ही ऐसा कानून पेश कगी, जिसते 
समाचार-पत्रों, हैगर्डबिलों अयवया 
पोस्टरों द्वारा ही निका़े गय अशछील 
विशापन बन्द्‌ द्वो जायगे । 


वारण शासक की शत जोद रहे हैं, 
इमें झराशा है, कि जयपुर के शासकोँ/ 


करना चाहता हे, तय च् ँ 


| 


इरु? की 


शाशा है कि गररे फिल्मों का प्रखार 


रुक आयैगा, ओर फिल्म बनाने यांली 
कम्पनियाँ गन्दे फिल्‍म बनाने यन्द्‌ 
कर देंगी। आशा है, इस नये कानून 
से एक उपयोगी कारीगरी, जो शिक्षा 
की सदायिकरा हो सकती है, वह 
अनता की गिरावट का कारण बनने 
से बच जायगी । 


मी अमन 





साप्ताहिक 


ग़त सप्ताह ही में सावेदेशिक 
शाय॑ प्रतिनिधि सभा क॑ प्रधान भी 
नारायण स्वामों जी न॑ हैदराबाद 


झपनी रक्षा स्वयं कर सकतो 
परन्तु निवल तो प्रपनी रक्षा के दिये 
शासक का मुद्द ताकता है। शेखा । 


भी कोई पावन्दी नहीं थी जो हटाई गई 
दो ओर स्यवद्वार में आये समाज पर 
जयरदस्त पा*नदी लगाई गई थो, जो 






अज्ञ न में विज्ञापन 
दीजिये 













भरी सी० पएफ० एयडरूज 

स्वाित मे कितना अत 
उन्हें करता था, उतना बहुत कम को 
इस जीयन में मैंन किया है । 

हमारी मिन्नता में कभी प्रन्तर 
नहीं आया । स्वामी जी के श्रेष्ठ 
चरित्र की महा के कारण डी उनके 
अति मेरा प्रेम इतना सथ्ा ओर 
गद्दरा इओआ | स्थामी जी भी मुझे स्नह 
करते थे--यद्द जान कर मुझे यहुत 
इप होता था। 

इस बलिदान दिवस पर मुझे कुछ 
लिखने के लिये कहा गया है। झाज 
में वर्धा में महात्मा गान्धी के साथ 
बैठा हुआ हू । ध्राज मे उस दिन के 
बाद के पिछले २० सालों पर दृष्टि- 
टमिकुपटुकर सकता हू, जिस दिन मैंन 
अदीत्मा गानधी को श्रपन परित्र महा- 
त्मा मुन्शीराम का परिचय वियो था। 
इम उस समय दक्षिणी अफ्रीका मे 
थे । गुरुकुल भोर भहात्मा मुन्शीराम 
के प्रति मरे उत्साह पर भद्दात्मा 
गान्‍घी मुस्कराय थे। वह »ी उस 
समय की पतीक्ता में थे, जब कि वदद 

कुल पहुंच कर उस महान प्रात्मा 
शित् का घझाननद्‌ रथय उठावें। 

दोनों न पक- सर को बयन दे 
दिया था कि यदि सम्भव हो, तो इम 
दोनों इक्ग्ट ही महात्मा मुन्शीराम 
का दशेन करें। 

इस याषिक पुण्य-तिथि पर मैं 
था सम्देश देमा चाहता है, पद घढुत 
डो सरल है। मुझे भ्राशा है कि यद्‌ 


 व्लिराग] स्जण 


:2- श्रद्धानन्द 
( छे०--भी० सी० पफ० पस्डरूज ) 


28 8 8 2 


झार्य-समाज के प्रत्येक सदस्य तक 
शोर उनके द्वारा झ्ेष भारत तक 
पहुच जायगा । मैं तो यद्द भी चाइता 
हूं कि यह सन्देश उससे भी पर-- 
बृदत्तर भारत तक--समुठों सं पार--- 
पहुच जाय, जहा सुन्द्र कोये करत 
हुए मंर अनक शआये-समाजी मित्र 
विद्यमान, है जो मुझे क्थल इसलिय 
प्रेम करत हैं, क्‍यों कि में स्वामी जी 
ढ को भ्रम करता था। 
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मरा सन्देश यदह है कि स्वामीजी 
का हृदय बहुत दयात्ठु था। जब भी 
व्रिद्रों, दलितों आंर विपसिप्रस्तो के 
नाम पर उनसे अपील की जाती थी, 
तो उनका हृद्य ढथित हो जाता था। 
इस लिये इस याघिंक स्मृति के दिन 
स्वामी जी को प्यार करन वालो में 
से प्रत्यंक के हव॒य मे पदला विचार 
यही उठना चादिय॑ कि वह द्रिठों को 
सेवा कर, जिन्हें पद प्रम करत थे। 
सबसे धथिक दमें उन हरिक्ष्नों की-- 
परमए्मा के पुत्रों की-चिन्ता करनी 
चाहिये, जिनके लिये उन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। 


इनका एरर-पल्‍फलजअ५ज८पपनमपनकमनक, 


न्नाज्नन- 
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मुन्शीराम का भव्य दर्शन 


प्रमाघोट्पादक है ।! 


झअजुन 





असर बलिदान 


५. अमर बलिदान. 


भर ( ले०--राष्ट्रपति बा० राजेन्द्रभसाद ) 


स्वर्गीय स्थामी भ्रद्धानन्द जी के 
आंदशे जीवन में बलिदांन की भांव- 
ताए प्रारम्भ से ही व्यक्त दो चुकी 
थीं। उनके द्वारा स्थापित किया गया 
गुरुकुल' देश की सब से पदले स्था- 
पित की गयीं सस्थाओ में स घह 
मद्दान सस्था है जिस सावंजनिक 
सइयोग भली-मांति प्राप्त है ध्यांर 
देश के विद्यालयों मं आज वद्द पक 
सफल राष्ट्रीय विद्यालय है । हिन्दी 
00000 00 2: 








“शक महान भय ओर 5४ 
शानदार मृति जिस को 
>खते दी उसक प्रति आदर 
का भाव पेदा होता हैं, ५ 
हमार आग हम से मिलन £« 
कः लिय झाती है । आधु- 
निक चित्रकार ईसा मसीद 8 
का चित्र बनान के लिए £ 
उसको अपन सामन रख हि? 
सकता है ओर मध्य-कालीन ह- 
लिश्रकार उसको दख कर #० 
सन्‍्ट फीटर का चित्र बना £ 
सकता है । यद्यपि उस ४: 
मदछियार की सूति क अपेक्षा 5० 















“--रंम्ज्ञे मंकडानल्ड 






भाषा तथा साहित्य मे स्वामी जी 
को विशेष अझमिरुचि थी। ध्ार्यसमाज 
के महान स्तम्भ द्ोते हुए स्वामी जो 
न अस्पृश्यता निवारण क प्रोप्राम को 
क्यल अपनाया द्वी नद्दी था! वरन उप्र 
कार्यरूप में भी परिणत किया था। 
सामाजिक सुधारों क॑ कार्यों को उन्हों 
न निर्मयता पृवेक्र अपन हाथों में 
लिया । वास्तव में वह श्रप्रण्य 
समाज खुधारक थे। शुद्धी-आन्दोलन 
पर तो उन्द्दोंन प्ापना अमूल्य जीवन 


ही न्‍्योछ्धावर कर दिया। उनके सा 
इसो तथा प्रतिभाशाली जीवन को 


अपेक्षा उनकी विरस्मरणीय मृत्यु 
( अमर बलिदान ) देश के युवकों के 


; 





श्री० बा० राजेन्द्रभसाद 


लिय॑ कहीं अधिक उत्साह वध्क 
सिद्ध होनी चाहिय ! 


4 
के 


योग्य देश-मक्त 





( ले०--भ्रा ०गोपालकृष्ण देवधर, 
प्रधान--सरवेंगद्स आव इणिडिया) 


स्वामी भ्रद्धानन्द जी मेर निजी 
मित्र थे शोर जब उनका गुरुकुल का- 
गडी आरम्भिक प्यवस्था में ही था; 
तभी सन १६०० में मुझे उनक साथ 
रहन का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ 
थो | स्वामी जी न अपना जीवन दश 
की सवा पर निछावर कर दिया था 
झोर इसी कारण उनक जीवन तथा 
कार्य क विषय मे लिखत हुए मुझे 
प्रसन्नता द्वोती है | स्वामी जी के 
विषय में ह्मपन निजी घनिष्ठ शान के 
शआाधार पर कद सकता ह कि उनका 
जीवन झद्श था तथा धामिक और 
सामाजिक सुधारो के लिय उनका 
उत्साह भारत क॑ पक योग्य दश-भक्त 
पुत्र के भनुरुप द्वी था। 


में भ्रद्धानन्द वलिवान-जयन्ती 
उखव का पूणे सफलता चाहता ह । 


अमन»  पननननम, 


स्वामी जी का मिश्न आय-समाज 
के आदि सिद्दान्ता स ऊचा उठ कर 
उस स्थान पर पहुच चुका था कि 
जहाँ पर समाज नाम का मर्ज रहता 


ही नहीं । 


साप्ताहिक ध 








(१) 
शो दुगंम पथ क नवगामी ! 
आओ मद्दामहम ! ओ निष्कामी ! 
शो वन्दनीय ' श्रो कूती, कुशल 
शो झ्रग जग क॑ हित हितकामी ! 


(२) 
सून बीडढ में यह उपयन ! 
थी. खगन तुम्दारी लाखानी। 
वह जन-संबा यह जगन्सेधा ! 
हक पे तन-मन-घधन सरवस दानी ! 
डे 
अनमोल पलों का मोल न था-- 
दो गई झुग्बों की पामाली। 
सर्व त्याग--त्याग की सीमा थी-- 
यद्द रमस्य याटिका थी पाली। 


( ४) 
झध-खिली कली देखी, देखी 
दुनिया पिस्मथ से सकुचानी। 
था तुम्हें मोद, हाँ, तोल न थी 
जप ह दो गया हृदय पानी-पानी। 
( 
पर उसो सम्रय तुम चले गये, है 
कर दी केसे यदू नादानी ? 
था देषाँ को इस उपचवन की 
खुष्मा दिखलाने की ठानी ? 
(६) 
सौरभ पराग से फूलों के, 
जय फ़त रही डाली--डाली | 
है शोक यही, तुम यहां नहीं, 
ध्यो नम्दून कानत के माली ! 


६ 8 8 8 22 3 8 258 2 3 28 4 0 8 2 0 2 2 20 ० 28 5 अा अ 


(७) 
उस घोर नुम्दाररी क्ख्णा को, 
इस देख रदे है अन्त नहीं। 
इस झोर कहें क्‍या, लज्जित हैं, 
क्या कहें! यही तो ब्वांत नहों। सती 
य्र 


विनिमय थोड़ा भी कर पाते-- 
इतना साहस सामथ्य कहां ? 
विर-ऋणी बन हैं फिर बोलो, 
कुछ बोल सके यह समय कहां ? 
--विज्ेद्धनाथ मिश्र निमुश्' । 
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५ अर्जुन 
हालत ममदा ताल पाक सिापापाउकअकाल ; 
वातति का निद्शन | सत्य ओर श्रद्धा का सूर्तेरूप 
____स्वामी जी का एक पत्र ककल्टनन 
#५../. उबाल ट 
पट, ०५ >पर भ्क्डञि रा 
श्[ को 'मि.ग्ट्ाज्यं जज कट डजक मृत्यु के ऊपर 
ख्पर्प्र कि ति वि कर बे जरामे विजय 
«खेल ४ 
इसलनन मे ती लम्म्ातिकरे शक ट रेड ( ले०--कविधर रवीम्ट्रनाथ ) 


कर न्य नत्थ्य बढ मातम न्रेप-नार 47 6 
श7तृ्‌ रू 2 #खनिय्यन्यतिमभी तर क्री 
मर उच्कम्देतलान उनकी तर (दुलचटऔीी- 
उरी ८ अह्ञारताए! 4ई विरलहायता त (मस्ती 
क्रर्ले शडोल्यत नाता आापरता ४० ब्की 
थी न जा वर उस मह जारते 5 --/4५/० ४ 
व्डु ना? मर धोीशर य्शाढ।/। 
लण लिए मे दल बट में जज टी १7+ 
थ्ण #/ यपदी जवानी हक बीस 
22 इसार्डकमिलाणए कै अद्रढर *0>प्परट 
मजा थे >व- सा करिए जध्तठे २ ८27 
-गःउ्दिशते अतल्क्चक्आ ख््थाप त्ज्ग्ब् 


ब्टा > बड़िगो रा हक 4 नि 
दूलान्पार्य लोड छा बज हन्‍्लद 
बट 227 एलाहमथा लगी वाप्वक्चित 


है 
ड >्ष्क्धा ०) 
अददग नल न 


उक्त पत्र स्वामी जी ने गुयकुल कांगड़ी से झ्ाये प्रतिनिधिसभा 
के अधान भी रामहष्श जीं को शिखा था। उन दिनों आप गुय्कुल 
के मुय्यभधिष्ठाता थे ओर मदइत्मा गांघी के चलाये हुए झस- 
इयोग आन्दोलन को शह्टर के लिखे जीचन मरण का प्रश्न समंमक्तर 
आपने प्रधोग जी को अपने निश्यय की सूचना दी थी । 

* इस पत्र से स्वामी जी की राष्ट्र के प्रति उच्च मावना य कतंष्य 

बुद्धि का धयच्छा परियय मिलता दे । 

यद्द पत्र अजुन कार्यालय से प्रकाशित “स्थामी अरद्धोनन्द्‌ 
से खिया गया है । 








हमाः देश में जो लोग सत्यह्नद्द करने के भ्रधिकारी हैं. और 


जिनमें उस ब्रत क प्राशपण से पालन करन की शक्ति है, उनकी 
संक्या यहुत कम है। इसलिये देश की यद्द ठुर्गति है । जद्ा इस 
प्रकार का चिन्स्प देन्य है; वहां स्वामी भद्धानन्द के सहश थोर की 
सत्यु कितनी शोकप्रद है। इसके यर्शत की कोई आवश्यकता 
नहीं। इस में एक यात है, जिनकी रत्यु जितनी दी अधि शोक्त- 
शीय दो, उसी परिणाम में उनके चरित्र झौर प्राण की मदस्ता प्रकट 
दोती है। इतिद्दास में यद् द्खिलाई देता है कि जो पुरुष शपना 
सर स्व अरपण करके कल्याण वत को भ्रर्पंथ करते हैं, उन्हीं के 
खलाट में अपमान झोर झपरूत्यु विजय की टीका ल्गां देती है । 
मद्दापुरुष आते हैं, प्राण को रत्यु के ऊपर विजयी करने के लिये, 
इमारे सत्य को जीवनी की सामप्री बनान के लिये। खाद्य-द्रष्य में 
प्राशु-संचार कपने का जो उपकरशय करता है, धही आयु ओर 
चैजशञाानिक के परीक्षागार में भी विधमान है। किन्तु जब तक उद्धिद्‌ 
ओरे प्रप्णी वर्ग में वद्द प्राश-संचार का उपकरण सजीयता का 
आकार घारण नहीं करता, तब तक प्र्णों की पुष्टि गहीं होती । 
सत्य के सम्बन्ध में यद्वी बांत लागू होती दैे। केवल बातों डी वातों 
से उस सत्य सम्बन्ध को जीवन-गत कर छेन की शक्ति कितने 
आादमियों में है? सत्य को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसे मानते 
वे द्वी मनुष्य हैं, जो विशेष शक्तिवान हैं । आय देकर सत्य का 
पालन करने डी से हम ठसे सोर्वेजनिक घरोद्दर के रूप परिणत कर 
देते हैं। यद्ध मानना दी बढ़ी शक्ति का काम है। जो लोग इस शक्ति 
की सम्पदा को समाज के ध्रपंख करते हैं, उनका दाम अमित है। 
सत्य के प्रति निष्ठा रखने का यह आदश स्वामी भ्रदानन्द्‌ इस 
दुयल देश को दे गये । 

अपनी साथना का परियावक ( सनन्‍्यास आाश्रम का चोतक ) 
जो माम उन्होंने प्रदण किया था, यही काम ( भ्रद्धानन्द ) उनके 
जीवन में साथ्थक दो धया। सत्य में उनकी भ्सीम श्रद्धा थी। इस 
अडद्ा में सष्टि-शक्ति है। इस शक्ति द्वारा ह्मपनी साथना को उन्होंने 
रूपमूति दी है, और उसे वे सजीय कर गये हैं। इसलिय उनकी 
झत्यु ने ओलोक के समान अज्वलित द्वोकर उन्तकी ध्रद्धामयी, भय- 
हीन, फातिमान, अस्नछयथि को उज्ज्वल करकेप्रकाशित किया । 

( यह उद्गार कवियर ने स्थामी जी के बलिदान के पव- 
सर पर प्रकट किये थे “संपादक ) 
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ऋ- 


श्री कोंडा घफटएथपा 
गया । इसी के लिये अन्नयक्र परिश्रम 
करते हुए ये बीमार हो गये झौर 
उन्हें एक कायर चर्मान्च मुसलमान 
न मार डाला । 

इस अदार हमोरा पक महोन 
नता उस बुराई से युद्ध करने हुए 


हू गूरे राय नताओझ्रों की भ णी 

भड्ानन्द का 
कत्व विशेष स्थान रखता था। 
ही शक्ति अनन्त थी शोर व्यक्ति- 
महान था। उनकी रगनरमग में 
मक्ति की भावना भरी हुई थी। 
























पैन अपना सारी ए .क्त <« 
शा आंतभूमि की सवा 
3 (न उमि की वा | त्याग ओर साहस 

के हनथक केस व लगन क का अवतार 

सरेय छुतश रहेगा। ४ 

स्वामी जी क॑ जीवन का एक 0 हे वह 2 नेहरू 
उद्देश्य था, भारतयर्ष के युवकों के उदुगार 


चरित्र की पवित्रता सि्ां कर 
नव धश्मर्याचीन दोनों प्रकार क 
से शिक्षित करना। चरिश्र की 
ब्रता ओर प्राचीन शान वास्व- 

भ्रार्य सस्क्रति की प्राप्ति क 
नितान्त ध्याक्यक हैं। इसी 
य से उत्दोंन गणा के पवित्र तट 
एबकुल खोला था. वह शाज भी 
ऐ ब्रासीम भक्ति भ्ौर सवा का 
॥ स्छति-स्सम्म है । 


रद पक प्रमुख कॉम्रसी नता भी 
असदयोग के अखिद्ध दिनों में 
ने झपन को सम्पूर्ण रूप स उस 
पर के अन्दर दहोस कर दिया 
च्रृद्धाचस्था प्‌ पअ्स्वस्य होत 
भी सम्पूर्ण कए सहे । 


इन्दू-मुसलिम समस्‍या क॑े इल 
य॑व॑जी-ज्गन स उत्सुक थ॑। 
जलों में द्वात वाल हिन्दू-मुसलिम 
में के रक्‍्तपात और लूटमार न 
करण हृदय को पिपला 
। वह दिन रात इस बुराई का 
इरन क लिये कोशिश करन 
इसी के दो उपाय शुद्धि शोर 
३ थे! दश के यक भाग न 
विरोध किया किन्तु उनक 
परदश रृढ़ सकटप के कारण यह 
स ऊते शिखर पर पहुच 


स्वामी जी का नाम याद करके 
यहादुरी दिम्मत झौर त्याग की 
तस्वीर सामन आ जाती है आर इस 
तस्वीर को देख कर वुछ अपनी भी 
हिम्मत बढ़ जाती हैं। गुरुकुल के 
विद्यार्थी तो उनक बच्चे ही है झोर 
डनक॑ सामन तो यह तस्वीर हमेशा 
रहती ही होगी | भत्ता उनका और 
क्या सन्देश दिया जावे ? हमार देश 
में आज कल स्वतन्त्रतो का युद्ध 
जारी है श्लोर हर एक भारतवासी 
को बीरता की आवश्यकता ह। में आशा 
करता इ कि गुरुकुल क सब विदयोयथों 
स्वा० भद्धानन्द्ज्ी की याद करक थीर 
सिपाही बनेंगे और दश की आज़ादी 
की लक्पई में भाग लेंगे । 

( ग्रापन गत वर्ष गुरुकुल के 
विद्यादियों के पास स्वामी जी क॑ 
सम्बन्ध में उपयुक्त उदगार मजे 
थे ->-खसपादक ) 


गिर गया जा युराई क॑ लिये धाप रुप 
है ओर स्वराज्य-प्राप्ति में प्रा भी 
बाधक है । 

हम स्थामी जी क॑ चरित्र में 
घिलिन्न सुल्यवान गुर्णों का घिचित्र 
झोर दुलंभ सम्मिश्रण पाते हैं।व 
गुण उनकी प्रत्यंक घटना में प्रगट 
होते हैं। 








झोर प्रेम 
का स्रोत होते हुए भी दृढ़ तथा कठोर 
थे। बद किसी से चुणा न करते हुए. 
भी किसी क॑ सामन सुकतन वाले न 


थे। उन्होंन देश तथों देशवासियों 


की भलाई के दिये यथा आरी त्याम 
किया था। उन्दोंने पञजाब के मार्शल- 
खा की भयंकर ज्यालाओं में जल कर 
भी झत्याचार के शिकारों की जो सहा- 
यता की थी उसे कोई क्षण भर के 
लिये भी नहीं भूल सकता | धुझे भय 
है कि वर्तमान सप््यद्तयिेक सगड़ों 
झोर मतमेदों के ओश में इम उनको 
योग्य सम्मान मह्दी कर सकेंगे । में 
स्थामी जी को सदा प्रम, श्रद्धा, 
अक्ति, आदर शोर कुतशतांपू्थ क 
बार-बार याद्‌ कियो करता हु । 
>-औके-न- 


अमर कीतिं चिरंजीवी हो 


( छेलक--भ्री इरद्याल नाग चादपुर, यगाल ) 


स्थगीय स्वामी भड़ानस्द शाये 
समाज क॑ शाकादारी दख क नया थे। 
वह स्वय उच्च आति के इिन्दू दोते 
हुए भी दलित जातियां पर सव्णों 
डारा किये जाने याले श्रत्याचारों को 
सहन नहीं कर सके । उन्होंने मनुष्य 
जाति की सेवा में दी झपना जीवन 
समर्पण कर दिया । थइ्ट इस प्रकार 
के झआादरश दिखू थे जिनके मस्तिष्क से 
जातीय मतमेद साम्मरदायिक राग- 
दंष, अस्पृश्यता सथा सामाशिक 
धयोग्यताए आदि झसमानता फैलान 
वाली बातें सदेव के दिये कतई दूर 
हो गर्य बुछु समय तक उन्होंने 


मुक्ति पान के लिये इमेशा उत्तेजना 
का काय करता रदेगा। 


काप्रेस का कार्य भी अस्वस्त दढ़ता 
के साथ सम्पन्न किया थां परन्तु याद 
में वद्द सामाजिक सुधार के काये में 
डी सलब दो गय थे। पद वेदों के 


दी व्यतीत किया । 


लक जुटे रददे कि उन्होंने ध्रमर शहोद्‌ 


5 





कर 


शव 
म० सुन्शीराम-दर्शन 
| #ह....... _ भरी मुन्शोराम जी का परियार 


बेठ हुए भी स्थमा जी के पिता ला० नानकसन्द । 
खड़े हुए दायीं ओर स बडे भाई ला० आत्माराम ला० 
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४ 
मुन्शीराम ( मुख्तार )। बालक स्वामी जी का भतीजआ पोषिता कन्‍या कन्या ध्यम्ृत वेबकुमारी । ४ 
रामनाथ । भ्री मुन्शीराम जी दोद्दती को लिये हैं । 
चकोल मुन्शीराम म० घुन्शीराम ; 

। 





उत्ताहिक 


१9 





ड2 
वीर और मदह्ात्‌ 


( ले०--भीमतो सरोजिनी नायडू ) 

*जएफसफरपपा!:पलपेफ९पएंफफ 6 

सिक काल के यद्द सरत्ञक थे। उनके 
सुन्द्र स्थास्थ्य महान व्यक्तित्व तथा 
अनुपम बुद्धिमसा न॑ उन्हे उनके 
साथियों का शिर-मौर बना दिया था। 
एक बार तो यह अपन जांचन-काल 
में गुरुकुल कागडी जैने मद्दान विद्या- 
लय के ग़वनेर रद्द चुक थ। मरते 
दम तक उन्दहोंन एऋ% मद्दान वीर की 
भांति जीवन व्यतोत किया। आशचये- 
जनक कार्यशेली तथा चामकारिक 
बुद्धिमला क वदद भ्रद्वितीय उदाहरण 
थे। उन्दोंन भारतीयों के कई सामा- 
जिक सथा राष्ट्रीय खुधोरों म॑ बढ़ी 
बहादुरी स काय क्षियां थो। 





मे: स्मरण शक्ति क प्नुसार 
स्वामी भ्रद्धानन्द मंग्रे जीवन- 
३ के मद्दान ध्यक्ति थे। मंरा यद 
झनुमव है कि भारत के साह- 


की 22 8 8 6 8 कु 2 2 8 8 5 62 0 8 2 


स्वामी जी क घममगुरु 





महणि दयानन्द्‌ 
जमकर हे: मै फज४ क 5 कं चर पक लए मो पाए कर सर 2८ 


दी 7 5 पैर 73 औडट3ट टीम टडजड 3 :6 7“ 
३० वर्ष का एकाधिपत्य। 


इस बात को रचज हैं कि संधा सिन्धु ही हर पक घर में रस्वन छः 
स्थ दूवां हैं जो विना अनुपान के दी कफ खासी, हेजा दमा, शूल, ह- 
इलणी, अतिसार आदि घर में अकस्मात द्वोने याले रोगों को दूर &# 
ती है । सब दवा बचन बालों क॑ पास मिलती हैं । 


सुख सथारक कम्पनी, मथुरा। ४ 
34404 कक के $ 390 कं के औ कक 0 के की 2] 


स्वामी जी के जीवन सड़ी 





नेक, क ७-२ ७ ७, ७ ७ २, पक... 


/ . निस्‍्वार्थ 


ै 
है 
है 
है 


मुझे यद जान कर प्रसन्नतो हुई 
कि भ्रद्धानन्द्‌ वलिदोन जयन्ती पर 
स्वामी अरद्धानन्द के जीवन और उनके 
ध्येय पर श्याप एक ध्यक प्रकाशित 
कर रहे हैं। उन्होंन चस्तुतः ही 
शाप जीवन को देश ओर जाति की 
सवा में उत्सरग कर दिया था । वे एक 
सच्चे कर्मयोगी शोर असली ञयथों में 
सन्‍्यासी थे, जिन्हें ग्रपना कोई स्थार्य 
नहीं थां शोर जिन्होंने ध्यपनी जाति 
की उच्तनति में पूर्ण मनोयोग से काम 
किया था, जिसकी हमें सराहना- 
करनी चाहिये। उनमें एक धादर्श 
हिन्दू पश्लोर एक झआादशे भारतीय! 
का सुन्द्र मेल था। ऐसे झादमी सदा 


कोई नहीं दे सकता 


इम हर तरद को कोच का सा 
मान मसलत चिमनियों, ब्लोग, मि 
लास जार, वगरह तैयार करते हैं 
एक दफा मगाकर जरूर झाजमाइश 
करे, इसक झलावा हमारे यहाँ लांल- 
टैन भो तैयार द्वाती है 5: शहर 
में एज॑म्टा की जरूरत है। 
मुरोरीलाल मोदनलांल सोल-पजेग्द्स 
जन ग्लोस बक्से, नयादाआर अजमेर। 


8,,४०.८..25.2:2.2:.3...४:.4६..४७.29:-..83.. 





नये 
संन्‍्यासी .; 


ब 


( छे०-भ्ी एस० सस्यमृति एम० पएख० प्‌० ) 


बा “७२२ ७७ २७ ७“ २७-२७. ७ २७ “७ | 





नहीं हदी होते। उनका जीपम पएव॑ 
झत्यु, दोनों महत्वपूर्ण थे । 


परमेश्वर करे कि इस उनके 
डदाहरण से धर्म प्रोर देश की संबा 
करना सीखें शोर ससार को दिखाओें 
कि हिन्दू-घर्म एक सहिष्णुता का घमे 
* झोर एक स्वतस्त् पुरुषा तथा 
स्वतन्त्र स्त्रियों का भम है । 


सस्ती घढ़ियां 


लीवर रिस्ट बाच १॥) में 






जे 
प्य्केक 


स्व घड़िया ठीक टाइम देने 
घाली, बढ़िया मशानरी के साथ, 
लिवर चाल का-देर तक कांम देने 
याली हैं । दहरक घड़ी की २ साल की 
गारन्दी है। तीन घडढ़ियाँ एक सांथ 
लेन यारे के लिय डाई खणजे माफ। 
गोख़ निकलवार रिस्ट वांस श्चो 
” सढ़िया कोलिटी की रिस्टवांज ३े॥) 
? रोस्ड गोटड रिस्ट वाय जग) 
?._? रडियम डोयल रिस्टवाच ४॥ 
चोकोर, निकल रिस्ट वाय ६४) 
? गोल्ड गोल्ड रिस्ट वाच आओ) 
क्रड्. 99 99 १्ष्र ज्वेल ष्दी 
रिस्ट वाय १४॥) 
खोवर पाकिट वास शा») 
थी टाइम पोस १४७) 
एम० डो० टू डिंग ऋम्फनो (५) 
२०१, रोड, कलकता | 






पृज्यपादू घर्मबीर 
अडानय जी मदा- 





स्वस्क्ती 





है। में से अपने पूर्व जन्म के अनेक 
पु%$्यों का प्रमाध समझता ह कि मुझे 
सनके पवित्र यरणों में बेठ कर विद्यो- 
भ्याख करने और फिर कई यथों तक 
उनकी सुख्वायिनी छत्रस्छाया में 
समाज-सेथा करने का सोभाग्य प्रोप्त 
छुआ था । ऐसे मदास्माओझों के सम्पर्क 
में झत्मा सयमुच बडे ही सोभांग्य 
का खिन्‍्द दोता हे। गुरुकुल का प्रत्यंक 


ग्रहाचारी उनके झन्दर आदशे आचाये 
के सब लत्तण पाता था। प्रायाय 


शब्द का अर्थ छातार प्राहयति' है 
श्र्थात्‌ जो सदांचार को भ्रहणा कराय । 
श्री पूज्यपाद स्थोमी भ्रद्धानन्द जी 
मद्दाराज़ वा सारा ध्यह्त ब्रह्मचारियों 
को सदाचारी बनाने की झोर रद्दता 
बडे प्रमस वे विधायियों को 

4ैये के विषय में झ्रनुभव ओर 
इहस्यपूर्ण उपदेश ( विद्वपतः महो- 
विचालय पिभाग में प्रवेश क समय ) 
दिया करते थे, जो उनक लिये सदा 
मार्गव्शंक का कम करत थे।च 
सृदा क्द्ठा करने थे कि आचार्य को 
प्रहाचारियाँ के लिये न कवल पिता को 
जैस कि मनुस्म॒ति मे 'तदा मातास्य 
साथिती, पितायायार्य उच्यतेः प्रति 
शछोकों में दताया गया है किन्तु वेद्‌ 
के भादेशानुसार मातो का भी स्थान 
प्रडय करना चांदिये । भ्रपन जीवन मे 
उन्दहोंन इसी झादशे को प्र॒णंतया 
स्थापित किया थां | उन्होंने न केवल 
बेव्क आउदेशानुसार मम जठ त इुंदूय 
वृधामि भमाचसमन्नुविस त प्रस्तु' 
कह शर प्रत्येक अ्रह्ययोरी के साथ 
धपना हाविक सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया था, बल्कि सचमुच गुस्कुसख क 
सभी अह्यचारियों को ये अपना पुत्र 
समभत झौर सस्बोधन करत थे। 
प्रहचारी सी उनके प्रति यही शुद्ध 
भर रखत थ । उनके सामन पआअपन 
इृंदय को खोखन में किसी को कोई 
सकोज न होता था, बल्कि सारे सशय 
दूर दोकर मन में एक द्-्य शक्ति ओर 
झानन्द का अनुभव होता था। वे 
अय था दसड के जोर से नियन्त्रण 
€ [07509)776 ) रखन या शासन 
करने के विरोधी थे । पे प्रम क हारा 
ही शासन करते या नियन्त्रण रखते 
। विद्याधियों के साथ उनका स- 
धबम्ध इतना धनिष्ठ था कि उनकी छोटी 
छोटी बातों ओर चेशाझो का उन्हें 

एन रहता था तथा उनमे ये दिल- 
खरपी (7!7(९7०5६ ) दिखाते थे। 
उनके -पदेश थिद्यार्थियों के सरख 
इृतयों पर कसा जादू का सा प्रसर 


करते थे--यह वतान की आवश्यकता 
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नहीं । सन्यासाश्रम में प्रवंश स॑ पूर्व 
भी मुझे कई वार उनक द्यि उपरेशा- 
सात को पान करन का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था। वे प्रायः वीये-रक्षा अ्रह्म- 
चये, आयं-सस्कृति झोर भ्रद्धा पर 
बल दिया करत थे। सन्‌ १६१४ या 
१६१४ में क्वेटा आयं-समाज क् वा 
पिकोत्सव के झवसर पर दिय॑ उप"श 
में $--- 

“जब दाँत न थे तव दूध दियो, 
जब दात दिये तब भ्रन्न न 7इहे। 
जल में, थल में पशु पतक्तिन की 
सप्रकी खुध लेत सो तोइ न लद है ॥ 
कादे को सोच कर मन घुरख 
सोच कर कछु ड्वाथय न ऐे हैं। 
आन को दत श्रज्ञोन को दत, 
जद्दन को देत सो तोइ न दइ है ॥ 


इत्यादि धद्धासचक, प्रभावजनकऋ 
वाक्य आज भी मेर कानों में गू ज 
रदे हैं । यद्यपि तब मे क्वल ०७वीं 
शेणी का एक छोटा बालक था । 


प्रत च भ्र्दा चोपमीन्धे त्वा दी- 
छ्ितो अहम । बप्लतेन दीक्षामानोति, 
दीक्षयाप्नोति दृक्षियाम | दक्तिणा 
भ्रद्ामानोति अरद्धया सत्यमांप्यत॥ 
इत्यादि उनके अत्यन्त प्रिय वेडमन्त्र 
थे, सिनकी ये बडे ही हृदयप्राददी शब्दो 
में ध्योव्या किया करत थ । उनकी 
सरलचित्तता का विद्यार्थियों पर बड़ा 
ही उत्तम प्रभाव पढ़ता था। सम- 
घिंकास पअर्थात्‌ शारीरिक मानसिक, 
झात्मिक शक्तियों के विहास कों 
शिक्तों का वास्तविक उद्देश्य समझते 
हुए ये समाज डी पर जोर दत थे 
तथा इस बात का सदा ध्यान रखत 
थे कि ब्रह्मवारियों की प्रत्यक शक्ति का 
विकास हो । कुश्ती, तेरी, घुडलवारी 
खल आदि में भी थे उतनी ही दिल- 
चस्पी दिखाते थे, जितनी पढ़ाई तथा 
समाहरों आदि मे | योगद्शेन ओदि 
की च्याल्या करके तथा वेपक्तिक 
उदाहरण के हारा थे ब्रह्मदारियां क 
इन्द्र धठ्ा तया भक्ति-माव को भी 
पढ़ान का वे विज्वेष यत्न करत थ। 
ये स्थय प्रति दिन ध्यायाम करते तया 
सनन्‍ल्‍या, अम्द्रोत्र, स्वाध्याय ग्ावि 
न्यिमों का यडी तत्परता स पालन 
किया करते थे। उनका सम्पूर्ण जीवन 


आदणशंरूप था। ऐस झादशे-आचोयों 
हारा ही गुरुकुल जसी उत्तम सस्थाए 
जगत्‌ के लिय आदशख्प बन सकती 
है इसमे कोई सन्दद्द नहीं । 


श्राद्श समोज सुधारक 


जहाँ श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
मद्दाराज एक आदशे आचार थ वहाँ 
व आदर्श समाज-सुधारक भी थ। 
आदश समाज-सुधारक क॑ लिये यह 
आवश्यक हे कि उसका वेयकिक 
जीवन ध्य यन्त उच्च झांर पत्रित्र हो। 
वद्द निस बात का प्रचार करता हो, 
स्वयम्‌ आचरणरूप मे उस लाता दो, 
उसक अन्दर पूर्ण निभयता ओर 
सोहस द्वा वद सत्यनिष्ठ भ्रडालु 
ओर कलतेज्यपरायण दो । य सय गुण 
भ्री पूज्यपाद स्वामी भ्रद्धानन्द जी के 
अन्दर कू7? < कर भर टुए थे। उनका 
झपना जीवन सत्यमय झऔर ध्रद्धामय 
था। वेयक्कि झांर सामाजिक जीवन 
की पवित्रतों पर उनका यडा द्वा नोर 
रहा करता था। इसी लिय सन्ध्या- 
ह न, स्वाध्यायादि के लियमपूर्वक 
श्रद्धा सहित अनुआन पर व॑ बडा बल 
तन थे तथा स्थय 5 सब का भली 
भांति अनैदीन पूणे धदा क साथ 
किश करत थ। गुणकर्मानुसार वर्णु- 
व्यवस्था क॑ वे पूर्ण पत्तपाती किन्तु 
कल्पित ज्ञात-पात के कट्टर विरोधी 
थे । धअपनी सुपुत्रो का विवाह उन्हाँन 
मित्रो ओर सम्बन्धियो क ( यहाँ तक 
कि अनक उस समय क॑ प्रसिद्ध प््य 
सउजनों के) विरोध करन पर भी 
ज्ञात-पात तोड कर द्वी करवाया था। 
झपन खुएजा को भी जात-पात तोड- 
कर दी विवाद्या4 प्र रत जिया था। 
उन्द्ान इस सुधार को इतना आव- 
श्यक समभा था कि पिछले दिनो यदद 
घोषणा द्वी क्रदी थी कि में कंबल 
उन्हीं विचाहों मे आशीर्वाद दिया 
करूगा जो जात पात ताड कर क्य॑े 
गयो । स्थ्री-शिक्षा घिययक खुधोर 
के कार्य को द्वाथ मे लेन से पूर्व उन्दोन 
स्वयम झापना धमंपतनी को शिक्तिता 
बनान तथा अपनी सुपुशन्नियो क लिये 
उचित शिक्षा दिलान का प्रवन्ध क्या 
था | झ्रस्पृश्यता वा अछूतपन क कलक 
को हटान क लिय भी सरस पूर्व 







उन्दोंन गुरुकुलादि में हर्जिन भाइयों 
को प्रविष्ट कराया था, जिसका यहू 
परिणाम दै कि शाज क्तिन ही हरि- 
जन भाई गुरतुल में प्रध्ययन कर के 
वेद्‌-शास्त्र-प्रवीण स्नातक बन चुके 
हैं, जिनकी जांत-पात को पूछन तक 
का किसी को साहस नहीं दो सकता। 
क्ियामक सुधारक के रूप में उन्होंन 
ग्राल इण्डिया काप्रेंस कमिटी में यह 
प्रस्ताव २क्खा था कि प्रत्येक सदस्य 
को ञझपन घर दलित-जाति क (इरि- 
जन) सबक को ही रखना चाहिये । 
यह हर्ष की यात है कि पूज्य मद्दात्म 
गानधी जा अय इस प्रस्ताव का दा 
दिक सम न कर रहे हैं । यद्यपि उस 
समय दस स्वीकृत न कया गया था। 

पृत्थपाद स्वामा जी का यह अनुभव 
सिद्ध रढ़ विश्चास था कि जब तक 
कब्पित जाति-भद वा जात-पात के 
भाय तथा आचार जनता म॑ कायम 
है तब तक !द्धि अस्प्रण्यता निवारण 
दलितोड़ार आदि के शआन्दोलन कभी 
सफ्ल नहीं द्वां सतत, इसी लिय॑ वे 
जात-पात के ताथ्न पर विद्वेष बल 
हल थे आर अन्तनोताय नौजन ओर 
विवाह क॑ कट्टर पक्तपाती थ | ये 
पृ जीवाद ओर भ्रधिकार लिप्साक 
प्रौर विरोधी तथा स्वरान्य क लिय 
प्रयलशाल स्वार्थन्यांगी तपसवी मे 
हामा थे । श्रद्धानन्दन-द्ल की 
स्थापना इल्हों उद्देश्यों का पति के 
लिये वी गई हे। ऋषि दयानन्द के 
आदरशे-शिष्य स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
मद्दराज़ के पदिन्न सन्‍्दश को भार्य- 
जनता क सामन रख कर यद्द दल 
घाय-समाज मे आन्तरिक सुधार क 
लान पश्रौर उस आदर्श जीवित, 
जाग्रत शक्तिशाली समाज बनान का 
प्रयत्न कर रहा है। इस लिय देय- 
किक जीवन के सुधार झोर पवित्रता 
क लिये जद्दा इसक प्रत्येक सदस्य को 
प्रति दिन सन्ध्या शोर स्वाध्याय की 
प्रतिशा करनी द्वोती द्वे बद्दा किया मक 
समाज खुधारों क लिय उस यह भी 
प्रण करना द्ोता है कि वद्द अपना 
अथवा स्वय विवादित द्ोन की दशा 
में अपनी सनन्‍्तति की जात पात तोड 
कर ही विवाद करवायगा | इस 
प्रकार की रढ लिखित प्रतिज्ञा क॑ 
बिना जात-पात के भूत स समाज 
का छुटकारा प्मसम्भव है आर जब 
तक उस + छुटकारा न हो जाय शुद्धि 
दुलितोहार श्रादि क झआान्दालना में 
सफ्लता असम्भव है। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि वग्न्वध्र के गुण, 
कर्म स्वभाव को न “खा जाय उसका 
तो खयाल रखा जाना ही चाहिये 
क्लति इस ध्रत्यावश्यक खुबार फो 
ज्ञान के लिय कर्मवार झाया को यह 
जात-पात तोडन की प्रतिज्ञा भव्य 





चिल्ला कक 


जा स्व मी भद्धानन्द जग को 

पुण्ल स्मृति आज भी इतनी जा? 
है कि उस दुददररान की कतई आव- 
श्यकता प्रतीत नहीं होती । उनकी 
मद्दानता के सम्बन्ध मे निम्न लिखित 
पद्‌ प्रायः स्वथा उपयुक्त प्रतीत 
दोग-- 


५) ९>फज़गा'त॑ ७०पो ॥5५ 
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करनी चाहिये | ऐस सदाचारी सब्या 
हथन, स्वाध्यादि का श्रद्धा-पूर्वक 
अनुकरण करन वा विद्वान कमंवीर 
थ्रायं सजजना को हो श्रार्यसमाजो 
का अधिकारों चुना जाना चाहिय न 
कि कवल धनियों को जिनमे से 
बहुतो को न सिद्धान्न-ज्ञान होता है 
न धर्म-प्र म | पृ जीवोद घोर श्रधि- 
कार लिप्सा का रोग आयसमाज्ञ की 
जड को खोखला कर रहे है उनका 
जितनी जल्दा नाश दो उतना ही 
समाज्ञ क निय द्वित कर होगा। भ्री 
पृ-यपाद स्वामी भ्रद्धानन्द जा स्ववेशा 
वस्तुओं झार खादी के वस्त्रो के 
प्रयोग के भी बड़ पक्तपाती थे, अत« 
भद्धानन्द दल क सदस्यों को शुद्ध 
स्वःशा ध्र्यात खादा यस्त्रो आर 
यथा सम्भव स्वरेशी वस्तुओं क॑ दी 
प्रयोग का भा प्रतिशा ल्‍ना होता हे। 
शझायसमाज की उन्नति में सत्र से 
अधिक वाधा श्राज कल आंयों के 
क्रियात्पक्त जाबन न द्वान क करण 
पड़ रही है। ऋषि दयानन्द और 
स्वामी भ्रद्धानन्द जा के सच्चे भन्तों 
को अपन जीवन का सर्वया पवित्र 


ना ?ना चाहिये। इस प्रकार ही। ८ ७/७/८७/७/७/७७/७/७/७ ९७, 


हम स्वगांय धमवार स्पामा अडा- 
नन्‍्द जी क॑ प्रति अपना सच्चा भक्ति 
प्रकट क्र सकत हं त कि क्यल उन 
का गुणगान करन स। परम पिता 
परमामा हमे आदशे आचाय स्वामी 
धडद्धानन्द जी क॒ सच्च अनुरूप शिष्य 
बनन की सामथ्य प्रदान कर यही 


प्रार्थन ।है । 
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कतेव्यानिष्ठ सन्‍यासी 


( ले०---कुमार गगा ननन्‍्दासह ) 


जा ७“ 0 ७ २७ पक 5 ७-9 ७७ ७ ७७ ७-२७ ७ २७ ७ ७ वि 4 


'परी झआात्मा मे दुबलता का 
लेश मांत्र भी नहीं है। आपत्तियों 
से परिपूर्ण ससार के किसा भी 
कत्र मे कोई वस्तु भयोत्या तक नहीं 
है। मे सर्वत्र ईपघर को उज्ज्वल 
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स्वामी भ्रद्धानन्द 


प्रकाश टखता ? । मरा दृढ आत्य- 
विश्वास और धभ्रद्धा मय को मर पास 


नहाँ फटकन ठेते !? 
0(00०व छा शा ॥ )६€ब४8 
सी कश्ा , वहण् ए 
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“पर इंदय पे सर्यशक्तमान | वास्तव में दिन्दू धर्म उच्च सखिद्धांसों 
परमामा का प्रसाश सेव उपस्थित | को प्रकाश में ला दिया। 


रहता है। ' 






११ 





हैंं।. उन्होंने एक महान कर्तव्य निष्ठ 
है | की भांति दजारों लड़ाश्यां एक थीर | करता हू । मेरी भगवान से इ्स्तिक 
# योद्धा के रुप में लहीं। बद घिजयी है कि उक्त अमर वकिदाण 
ह | दोकर हिन्दू घमे के किये बढ़ी वीरता | का उदाहरण इसमें दिन प्रति दिन 
है | के साथ जीवित रद्दे और उसी के | उत्साहित करता रहे । 
है | निमित्त प्राण त्याग किया। उन के कपल शशिदित 
९, | पवित्र हृदय में हेष भय तथा छाश्रदा 
जी 
अपन जीवन में कटिमाइयों से कमा | में जिके पर आश्वण्जनक 
नहीं घबड़ाये, परिश्रम से भी कभी 





पुस्तक 
मैजिक मनुअल झराघुनिक जादू का 
2-2 7+ ८ पूर्ण स्पष्ट 
स्तन परण | इस 






कौट से 
गज मर के पर रकायी में 
केसे रखा ३ । एक स्त्री को 
जादू क जोर स॑ बेहोश 
घुलाया जा सकता है । 
बोलन की ओवाज दूर सम आतो 
जञ. पड़न को कला, मुंतक पत्ती का 
जोपित करता, आग, चाकू, ओर 
काटे खाना, जलत हुय॑ लाल लोहे के 
छर्डाँ पर चलना, भूत उत्पन्न करता, 
ओर प्र तात्माओं के रहस्य, भझाब॑ म॑ 


निकालना ताश, शिकक्‍क 
आर रूमोर्ला के खल आदि बाते 


बड़े सुन्दर ढहग स समभझभाई गई हैं । 
चित्र भां वि“ गय हैं। पुस्तक पढ़िये 
आर इन खलों को दिखाना सीखिये। 
मूल्य १॥) रुपया । 
यूनाईटंड 7 डग कम्पनी 
पुस्तक प्रकाशक और विक्र ता 
पोस्ट बोफ्स ४३५९, कलकसा | 


मुफ्त: घुफ्त !! 

हमारो ससार विव्यात द्वोओं को 
सूचीके साथ गीतायिज्ञान' मुफ्त मगाले 
कोशल फार्मसो--फिरौजपुर सिठी। 
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शिता८९५ ८०ाफृश॑जौर 








साथ की झोर यह किसी भी प्रयत्न 
में कमी नहीं दिचकियाय॑ शोर न 
कभी कर्म पीठ को दृटाया | उन्तका 
सिवा मित्र के कोई श्र नथां। 
रुप | उन्हांने अपन दयार का भी विश्वास 
किया । उन के अमर बलिदान ने 





॥४व ९५0६ ६लं का 7सण्सफ़ हि. 
9002॥5 ण॑ (5 (४४57९ ८ 0९ ॥१ 
कश्श्शि जा कणों. 


एप्प ज्राणज का 
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ऐसे मद्दान्‌ हिन्दू के भति में 


१३ 


झजुन 





सुतुसद एक अधरद्स्त शक्ति 
है, श्स बात का अनुमय 
सो इमें श्रमी अभी इन तीम चार 
थों मे हुआ । झाय तो बच्चे बच्चे 
की जवान पर सत्याग्रह है| वह कुछ 
कुछ उसकी शक्ति को भी जानने खग 
गया है। सारे ससलार में उसकी 
कीति छा गई है ओर इिंसक युद्धो 
से ऊब कर वह झब इस पुण्य शक्ति 
के विकास की राह देख रहो दे | पर 
१०, १५ साल पहले यद्ट बात नहीं 
शीमहोत्मा जी ने दक्षिण झफरीका में 
ओ युद्ध किया था भोरतीय जनता 
ने--राजनीति में दिलचस्पी र्यने 
बाली जनता ने उसके समाचार पर्क 
थे पर जब तक उस महान शक्ति 
के प्रत्यक्ष दृ्शन का योग उसे नहीं 
मिला था यह उसकी यथार्थ शक्ति 
कर ऋलुमान नहीं लगा सकी थी।! 
2 संड जी भारत में आये तमी से 
कहना होगा इसका भी पदापण 
भआरत में इआ | चम्पारन को सत्या- 
प्रद्ट एक आ्तीय घस्तु थी। यहाँ तो 
स्रत्याप्रद् को भ्रपनी शक्ति ग्राजमान 
की कट्दने छायक अख्रत भी न पड़ी । 
रोलट कानून क॑ विरद्ध छंड़ो गय 
सत्याप्रद्द स असल में देश को सत्याप्र 
का सब से पहला परिचय मिला है 
रौलट कानून के समय दश क॑ इस 
कोने से लेकर उस कोने तक मानो 
छिजली दोड़ गई थी। झगरजी सो 
झाज्य को भी भारतोय जनता को 
आगृति शक्ति को देखने का सब से 
पहला झवसर तभी मिला। उसकी 
आखे घॉधिया गई ! तथापि उस 
समय पक तरफ न जनता को शिक्षित 
करन को काफी समय मिलो था 
झौर न उघर सरकार को भी इस 
जयधीन शक्ति का सामना करन के लिय 
आवश्यक समय मिल पाया था। यहा 
यहाँ उपद्घ हुए, गोलियां चलीं कुछ 
भरे, कुछ घायल हुए कहीं तोर टूटे 
कानून के पिरोध में देश +र में दृह- 
शा हुई इज़ारों ज़गद्दों पर समभाये 
हुई, सारे देश के हरि सं 
उस काले कालूम का हुआ 
आर बस जेते द्वी पैदा इुआ था, मर 
भी गया। 

पर जनता का पुरय प्रकोप जाय 
उठा था, सा्लाज्य होरा की आन 
धाक्षी देश की लूट, अन्याय 

९४३४३ शक पथ असहा हो उठ 

। शीक्ष डी झ्रसइयोग घोषित करने 
ही नौवत झाई । अद्स्य उत्साद था 
चर महाएमा जी ने शीज्ष दी देखा कि 
इस उत्साह में झनुशासन 280.]7706 
की मात्रा आवश्यक परिमाण में नहीं 
है। सोरीयोरा ने साक्षी दी ओर 
झह्दोलम स्थमित हो गया। अनक 
शुयुत्धु देशभक्तों का उत्साह मद्ठ मी 





4 सत्याग्रह और 


( ले०-- बैजनाथ मदेरय बी० ए० ) 







बारडोली 


7 ;#6 7 


हुआ । पर सेनापति की प्राशाकी सबने 
खर भुकाया | खोग इसे सत्याप्र द की 
पराञय मान्त कर टीका करन 
लगे। पर इस महाशक्ति की जढ घोर 
घीरे देश में जमती डी गई। पक 
वरफ जहाँ हिन्दू-मुसलमानों की 
झापसी लाई निराशों को झधिक 
निराश कर रदी थी, पहाँ खडा 
सद्‌ गुरु का बार ओर मल्डा सतग 
प्रह् देश में सत्वाप्रद के ऋमिक बिका 
की साक्षी द रहे थे । पक तरफ 
कानून के योद्ा घारा सभाप्रों में-- 
सरकोर के झपने शराडे में--उ «से 
लोदा ले रहे थे तो दूसरी तरफ 
मद्दात्मा जी सथा उनके चुन हुए 
झपरियर्तनधादी कार्यकर्ता गावों 
में बेठकर धीरे-धीर लोक शक्ति का 
श्रावाहन करन क लिय॑ जुट पड थे। 


गुजरात में बारडोली ४नका एक 
महत्वपूर्ण केन्द्र था । वद्द बम्बई इलाक 
की एक अत्यन्त उपजाऊ तदसील 
है। लोग सम्पन्न हैं। क्णवी नामक 
पक परिशक्रमी ओर खुसगत जाति 
की सप्या यहा काफी मात्रा में हैं 
झोर सब स॑ बडी बात तो यह थी 
कि यर्दा के कई लोग दक्षिण ध्यफ्रीका 
में महात्मा जी की युद्ध नीति का 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर चुक थे । 


राज़नतिक कार्यकर्ता साधारण- 
तया ( धश्गर अधिन यन दो तो, मेरा 
यद्द नप्त धारणा है कि) उतावर 
होते हैं | झ्पनो जल्दबाजी के कारण 
इम कितनी ही अगद पास प्माई हुई 
झोर निश्चित विजय को स्त्रो देते हैं । 
जहाँ शोभा के ( 973०८) साथ कोई 
काम डो सकता है; दमारा प्रवि- 
एयास झोर उतावशलापन ऐसी परि- 
स्थिति में हमें डाल देता है, जड्दा 
लज्ज्ित दोकर हमें पीठ हटना पडता 
है । दुरदशिता की दृष्टि स भी हम 
गततती कर जाते हैं। श्रावश्यक मात्रा 


झोर | मे बल-सचय करन से पहले ही लड़ाई 


छेड़ यठते हैं। 

ब्रहोली में डेरा दालन वाडे 
कार्यकर्ताओं न इस बात में बढ़ी 
साथधानी से काम लिया। पहले-पढल 
शिक्षा ओर खांदी से उन्होंन शुरूआत 
की | प्रांत को भार्थिक दृष्ठि से निरी 
चुश ( ॥0070070 57769 ) किया 
झोर इसके अरिये से प्रदेश की सारी 
गरीब झामीर अनता से परिघ्रय प्राप्त 





छाभ्रम गुजरात में खादी का सब से 
बहा कन्‍्द्र था। इस आश्रम के द्वारा 
ताब्छुक में जगह-ज़गद् प्राथमिक 
सया माध्यमिक शालाये खोल दी गई 
थीं | शिक्षा का पाठयक्रम उनका 
अपना स्वतन्त्र था। 


इस प्रदेश की जनता दो हिस्सों 
में बटी हुई है। उच्च जातियों 
उजली परज (प्रजा ) कहलाती हैं । 
झोर निवासी  नीची ज्ञातिया 
काली प्रजा कहलाती हैं। उजली 
परज्ञ वी आबादी लगभग इ३े८००० 
प्रजन में से क्शपी <००००) है झोर 
काली परजञ्ञ ४८००० । जैस धज्तों 
को झाज कल हम हरिजन कटने 
लगत हु उस! अपार काली परजञज 
को इधर दस यारद साल से रानी 
परज भी कहा जातां है । खती 
प्रधानतया क्शारियों के द्वाओं में है 
छोर वाली परञ क लोग खंतो पर 
मजदूरी करक अपना पेट पांलते हैं । 
डुपला गामोत डोढिया श्यावि इनक 
आनन्‍्तरिक मवदोपभद्‌ हैं । कार्य- 
फ्र्ताओं न वर्हा जाकर क्णयी तथा 
रानी परज्ञ के सगठन पध्मोर संया का 
काम भ्रपन द्वाथों मे ले लिया । 


पम-समठन या संचा क॑ लिये 
प्रचार वी भी आवश्यक्ता हे। पर 
वद्द प्रचार उसप भिन्न होता है जिसे 
हम श्माज्ञ कल प्रचार करने है। 
प्रचार करते समय प्राय' काम की 
अपेक्षो अपना ध्यान हम अधिक 
समभते हें । 


गवों में जाकर इससे पहिले 
कि दम से कुछ बन पड, हम अख- 
बारों की तरफ दोंड लगा कर इस 
दोत की डुग्गी पटन का उद्योग 
करत हू कि हम सूल-सप्राम यो 
जिडे का उद्धार करने के लिये 
निकल पढे है । बोरडोली के सबर्का 
न गलती से बचा का इस में भी 
खूब ध्यान रसा। वे चुपचाप गाँव में 
जाते झोर जिस कसी तरइ उनस 
दाग पड़ता जनता के लिये अपने को 
उपयोगी अतान का यत्न करते। उस 
के धन्दर मनुष्योचित स्वाभिमान 
को जगाते । नीति सदाचार, प्रामा- 
शिकता आदि प्रोथमिक ओर अड्की 
बातों पर यार-बर कथाओं, व्यास्या- 


दे देकर धीरे-धीर उसके पन्दर सोई 
हुई शक्ति का शान उसे करा देन का 
यत्न करना सम्भव है यह पात कई 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बहुत 
मामूली समय खगन वाली तथा 
रुख विस्ताई देती हे । किन्तु गाँवों का 
संगठन करन वाले तथा राष्ट्र का 
निर्माण करन वाले क लिय॑ यददी सब 
से पदली ओर अधिक मद्दत्यपूर्ण 
वस्तु है । जनता के अन्दर एक घार 
स्वाभिमान, सत्यनिष्ठा तथों अपने 
झधिकारो का मान उन्हें प्रदान करने 
की शक्ति को जगा डठेने क बाद यदद 
सत्ता स खुद समझ लगती हं। पहद्द 
खुद झपना नता बन जाती है। उस 
की 'मढ वृत्ति' को मिटा कर उसके 
प्सन्दर सिंध त्रत्ति जगा दने की जरू 
रत हू। फिर तो पत-पुक आदमी 
सत्ता क लिय भारी द्वो जाता दे । 


सिर ज्ोशांल स्याख्यान द दकर 
जनता को उभाडन की जख्रत नद्ों 
रह जानी | उस यह नहीं सूमभझांना 
पडता क फ्ला जात में मरा मान या 
अपमान हुआ । वह अपन मान- 
अपमान को खुद समझ लती ६ भौर 
खुद दी लडाई उंड दतो हे। बार 
डोली में यही हुआ | लडाई क लिय॑ 
उसे उभाचन के वजाय उसे तो बार- 
बार यह समभाना पष्ठा कि सोच- 
समम कर लडाई छडनी चादिय पर 
चहद दृढ थी ।+ 


शान्ति-काल म एवं व्यक्तिगत 
बातों में तो भले दी कसी तरद काम 
चल जाय पर सामूद्दिक लगाई में तो 
अनुशोसन शनियाये है। फिर यद्द 
ऐसी चीज है जिसक लिये दृढ अ- 
भ्यास की आवश्यकता दोती है | इम 
प्रान्तीय प रपद करत हैं, राष्ट्रीय 
महासभा क अधियेशन करते हैं, तब 
स्वय-संवर्का क॑ तात्वालिक सन्भृठन 
बना लेत हैं । काम भी बसा ही होता 
है। बारडोली में अनुशासन इतना 
कडा था कि सरकार उसक वारण 
छैरान थी । जनता की मजबूतो भनु- 
शासन, गुप्तचर विभाग प्रकाशन 
सरदार वतलम भाई फा नठ॒त्व 
बारडोली की विज्ञय के प्रधान का- 
ण्ण है । 


लड़ाई का कारण तो प्रायः स्वे- 
विद्ति ही है । विन्श-मारत में समय 
समय पर ( तीस-तास साल में ) 
जमीन का लगान निश्चय करन की 
थथा है । सन्‌ १८०२--० की लगांन 
की जांच के याव _सरकार न तांब्लुक 
पर ४,८5५००० से ६ ७४००० तक 
लगान बढ़ा व्िया। लगान घृद्धि के 





+ इसका ताजा उदादरय्य सीकर 


न (तथा खानगी बात-चीत में ओर | का जाट-आन्दोलन है। 


साप्ताहिक 


डक 


के मामले मे जो कारण बताये थे वे 
सय गलत थ॑ं, बल्कि सबूत तो यह्द 
कहता था कि लगान बढन के बजाय 
घटमा चाहिय | जनता न चेध उपायाँ 
का झवलम्बन करक जब देख लिया 
कि उनका कोई नतीजा नहीं निकल 
रहा है, तब सयाप्रद का अवलम्यत 
किया | सरकार को तरफ से बहुतेरी 
घमक्या दी गई पर झोरतों तथा 
भीलों क समान झकिचन भ्वस्था में 
रहन वाले दुरला रात परज जाति के 
लोगों न तर तहसीलदारो तथा कल- 
करों को उस तज्ञस्वित! का परिचय 
दिया है निस दख कर उन्हें लप्नित 
डोकर चल दना पडा दे 


साम, दोन, दगड, भेव्‌ सभी 
लपार्या से सरकार नो काम लेती थी, 
पर जनता इतनी मनबूत थी कि 
सरकोर झोर उसक भअ्रधिकारियों की 
कुछ भी न चलती था, पर इसका 
श्रेय स्वय संयकों कः संगठन 
अनुशासन पर भी था। बारडोली 
ताल्छुके का एक-एक गोव सेनिकरों की 
छावनी बन गया था। स्वय संयक 
्ाँखों मे तल डाल कर पद्दरा देत 
रहत ओर प्मधिकारियों को दूरस 
देख कर ही गाँव को सावधोन कर 
देत । बस चारों तरफ सन्नाटा छा 
जाता | क्सानो क मक्तानों क बार 
में पूछ-ताडु करन के लिय तक कोई 
नज़र तन झाता। मकान माल ओर 
मयशी नीलाम करन के लिये कोई 
बोली लगान वाला ओर जब्त सामान 
को उठान बाल मजदूर तक नहीं 
मिलते थे। ओर तां ठीक, कीचड मे 
गयरमर की मोटर फस गई उस 
निकालन क॑ लिय झ्मादमी मिलना 
मुश्किल दो गया था। सरकारा धफ- 
सरों को चाय क लिय अगर पोच भर 
दृध की या शक्कर को जम्रत होती 
तो वद्र भा बगर विभागपति की 
घ्ाज्ञा के 7न्‍हें कोई नहों "े सकता 
था । जनता को बहकान के लिय 
सरकार की तरफ्स ज्ञो पर्चा बाल 
जात उनक बटन स पहल यातो 
पर्चे गायब हो जात था उनकी खिलल्‍ली 
उडोन के लिय टखर पच् पर जात॑। 
सत्याग्रह गुप्तवर विभाग के मार 
घझथिकोरा तग थ | 


समाचार विभाग का सगठन भी 
झांध्चयज्ञनक्त या। चार घनन के 
इन्द्र लम्ब से लम्ब॑ संन्‍गर से प्रधान 
कार्यातय में खबर पहुच जाती। 
झोर ०3 पन्‍त के अव्र अन्दर विभाग 
पति क पास उसको ज्यवाब पहुच 
कर उस पर पधमल भी होन लग 
जाता | कोई यह न कद सकता था 


कारण भी वतान पडते हैं। बारडोली । दोगा या मुकले न होगा। जिस 


कसी ने ऐसा क्ड्ा उसे पयोग्य 
बता कर झलग कर दिया गया। 
इकक्‍्म की तामोली झनियाये थी। 


सारा ताब्लुका ( जिसमे लग* ग 
१५४ गाव हैं) १९ विभागों मे बाट 
दिया गया था शोर प्रत्येक विभांग 
पर डा० खुमन्त मेहता डा० चन-- 
लाल ?ेसाई वृद्ध ध्च्चास तयब जी 
दरबार गोपालदास भाई, श्री रखि- 
शकर भाई व्यास झांदि जैसे लोक- 
प्रिय चतुर मुस्ते.; नता घिभागपति 
झुकरंर कर दिय॑ गये थे। ताल्खुक में 
होन वाली प्रत्यक मह-वपूर्ण घटना 
वी ताल्लुय के अन्दर कोन कान मे 
फैलान क लिय सत्या' ह खबर नामक 
पुक देनिक शुरू कर दिया गया थो। 
जिसकी प्र तदिन १८०० प्रतिया 
छपता थीं भ्रोर वितरित द्ोता थीं। 
इस प्रचार का ध्यसर शअआस पास के 
जिलों तका बडांदा की प्रजा पर भी 
पडा उनके अन्दर भी श्रपूर्व जागृति 
फल गई । सरकारी अधिकारियों 
तथा उनक॑ सद्दायकों का बद्धिष्कार 
जय इलना कठोर हो गया कि उनक 
ठहरन तथा खान-पीन का सामान 
मिलना भी कठिन दो गया तब य॑ 
पडौस के ताल्खुको में रद्दन लगे । पर 
अब तो इस ताब्लुके की प्रजा न 
भी निश्चय कर लिया कि वद अधि- 
कारियो की सह्यायता न फरंगी | 


सरकार की तरफ स॑ ऊपर से तो 
बडी शान दिखाई जाता | अधिकारी 
गवरनर कहते और व्याल्यान टेन कि 
सरकार नहीं हट सकती इसरा मजा 
चखाया जायगा इत्यादि। पर छ 
मद्दीन क अद्र हा उस प्रना की 
मांग को स्वीकार करक लगान की 
जाच करन क लिय जाँच कमीशन 
नियुक्त क्रणों पड[। 


यद्ध का तिहास पअन्यन्त रमणीय 
शार शिक्षाप्द है। ओर यद्यपि अप 
तो “श उसप कहाँ वडे आर लाम- 
हषण युद्ध म स गुजर चुका है त आपि 
पराशिलः क्तो सत्याप्रह ऐंतिशसिकर 
इृश्ि मे अ्रयन्त मह वपर्ण है। चिस 
समय सार दश म॑ निराशा आर 
श्रात्म विस्मति को यायु मगष्ल छा 
रद्दा था पारडाला + वार क्साना 
न टेश में नपवीन चतन्‍्य भर + आशा 
का राचार कर दिया | १९३० ३१ का 
के का रहस्थ पारडाला का पिज्ञय 
ही हे। 


पर सन्‌ १८३० झंर रे३ क युद्ध 
के बोद जनता म॑ फिर सत्याप्रद की 
शक्ति ओर उपयोगिता क बार में 


| सह पदा होन लग गया दै। किन्तु 


कि यह काम इतनी देर में केस | इम जरा भी सोचें तो फोरन समझ 





ल्‍ थ्रा जायगा कि इस मनोमोहक यद्ध 
आय सत्याप्रह को हट 
खान का पूरा अवसर 
ार सैकड़ों ज्ल्द्गी 


दिया । इमारा साथ यत्न 
कानून तोडन यालों की साई, 


चरित्र, अनुशासन, बलिदान की शक्ति 
झोर अन्य झनक प्रकार की स्व- 
चछता की तरफ भी ध्यगर हम उतना 
ही ध्यान देते तो शायद आज हमें न 
तो इतनी जरुदी युद्ध स्थगित करना 
पड़ता ओर न हम अपन आंपको 


स निराशामय घायुमन्डल में पाते । 
पर बीती थातों पर पश्चाताप 
झोर ?ोकायें करना बुथा है। इम 


सब शअ्रपनी दुर्बताशों को खुब 


अच्छी तरदद समझन लग गये हैं झोर 
यदि झब क्चल राजनीतिक परिणाम 
दि्रिएन की जल्द्धाज़ी को छोडकर 
न स्तामियों को दूर करते हुए देश 
क॑ सगठन में हम जुट जायगे तो फिर 
द्स साल के पश्रद्र ससार को एक 
चमत्कार करके दिखा सकेंगे । 

इसी लेखक द्वारा लिखित बार 
डोली सत्याग्रद्द का इतिहास 'बिजयी 
बारडोला सस्ता साहित्य मन्डल 
नया बाजार दिल्ली समगा कर पढ़ । 


दन्त सुधा मंजन 


क॑ समान मजन झवब तक नहीं 
नकला। इसक ७ दिन के प्रयोग से 
दाता क॑ सब रोग नष्ट हो जाते हैं 

पायोरिया, भयर्ढ़ा से खून का 
निकलना दाता का दिलता, कोड़ 
से दात का जराब हां जाना, सुस्त 
संतों का दुर्गन्ध का आना, और 


हर प्रकार क॑ दर्द को दूर कर के गो 


दन्‍्त सुधा मज़न मनुष्य क॑ वुस्तमय 
जांचन का सुस्तों बना देता है। 
साथ ही यह मज़न पक घोर मल्नन 
सद्ात के पील्पन को दूर कर के 
मोती जैसी चमक लां देतों है 








१९ 
सन्तति निरोध 


अफल (रजिस्टरड ) पिर्स के 





में फिर कभो बच्चा नहां हांगा | कुद- 
रती तोर से द्वी इमेशा के लिये गर्भ 
निरोध होता है | जिससे मासिरू 
घर्मे नियमित थांत्दू रह कर शरीर 
निरोगी रहता है । कोमत सिफर 
१०) दपयां । 
अफल हाउस एजेन्सी, 
सी राबाद ए० डी० )राजपुताना) 


१ गाना सनाइये 
मित्रां की महफिल में उपरोक्त 
आंप्रद आपसे दो तो “मुझे याद नहीं” 
कद्दना कितना बुरा माल्म देगा आप- 
की यद्द कमजोरो 'गदेयों का जहाज? 
पुस्तक दूर कर देगो जिसमें हिन्दु- 
स्‍्ताव क॑ नामी गिरामी गयेया तथा 
बोखती फिल्मो के जादू भरे ४०० 
गाने हैं। जिस्दे सुन आपके मित्र 
वाद ! वाद ! करेंगे। सू० १) डा० 
।>) बढ़ जोरों स घिक रही है। 
पतां-गर्ग पएद्ध कम्पनी, सगीतशांला 
४ हाथरस ( यू० पी० ) 





साप्ताहिक 





इतना होने पर भी मुल्य दा झँस की शीशों का केवल ।>), इऋशूउ* 
खरादने पाला को उचित कमीशम दिया जायगा । परञेन्सी नियम 


मभगान पर भेजे जत्त हैं। 


विश्व सुधा 


कार्यालय, 


( “अजु न! कार्यालय के उपर ) नया बाज्ञार,देहक्षो ! 


३४ 





हा स्वामी भद्धानन्द्‌ का भाम 
दिन्द्‌ जाति की नसों में नये रक्त का 
सचार करन चोला है। भ्रपन जीवन 
के मध्य काल में व आये-समाज के 
उच्च कोटि क॑ नता थे ओर में उस 
समय सनातन-धर्म का जोरों से प्र- 
सार कर रहा था। उस समय दमे 
यह भान न दोता था कि हम दोनों 
कम्धे से कन्‍धो मिला कर एक मिशन 
के लिये एक मन दोकर काम करेगे, 
परन्तु इिन्दुओओं की करुणाजनक दशा 
को देख कर स्वामी जी का झ्ाठ - 
इदय पिघल उठा झोर व॑ बढे उदार- 
भाव लेकर अपन जांवन क सन्ध्या- 
काल में दिरू-सभां के नता बन। 
उस समय हमें कई वर्ष साथ < काम 
करन का अवसर मिला शोर मुझे 
याद्‌ है कि जाति-ह्वित की ५ से कई 
धार उन्होंन मेर॑ झनुरोध का पालन 
कर झपन भाषों वी उदोरता दिखाई। 
उनके हृदय में श्रनाथ डिन्दू-जाति का 
दृद भरा था क्रोर इसी कारण हिन्दु- 
सभा क छोत्र में मरा उनके साथ 
अच्छा सहयोग रहदा। उन्होंन आये- 
समाज के लिये नहीं; किन्तु हिन्दु- 
जाति, झाये-मूमि झोर आरय-सस्कृति 
की रक्षा के श्रत मे भ्रपन भ्राणों की 
झाहुति दी है। वह से कर्मयोगी 
थे। गुरुकुल कागही उनकी कमनिष्ठा 
का प्रवल उदादरण है । 


मुझे सनन्‍्तोष है, उनक देद्दावसान 

क समय में उनके बहुत निकट था 
झौर प्रन्तिम सरकार मे उपस्थित 
रह सका। खादोोर में सब दिन्दु-मर्ता 
झोर सम्प्रदायो की झोर सं जो स 
सम्मिलित विराट सभा हुईं दी, उसक 
अध्यक्षरुप से स्थामो जी की शझामा 
की पारलौकिक शान्ति क लिये प्रार्यनो 
करान का भी गौरव-पूर्ण कतब्य मुझे 
डी सौंपा गया थां। उनका निधन 
ऐसा हुआ था जिसके कारण उनकी 
सउृति धआारये-समाजी, सनातन-घमा 
जैनी, सिख बोद सभी की प्मपनी 

बन गई है। 

शाज न स्वामी भ्रद्धानन्द हैं न 
लाजपतराय । पजञाव की घीर- 

अआूमि स॒र्य ओर चन्द्रमा के समान 
तेजस्थी इन दोनों पुत्रों क अभाव में 
आज शून्य दिलाई देती है । पेस 
सहयोगियों क॑ पीछे झ्रधिक काल तक 
जीते रइने के कारण मेरे हिरुते में 


( ले०--प० दीनद्यालु शास्त्री, भज्कर ) 
५52 प्मे जि फरार कप 


अब उनकी उत्तम रृतिर्या के स्मरण 
कराने का कठिन कतंव्य क्या रह गया 
है। इस कतंत्य का पालन करता ह्आ 
मैं सब भाइयों स यही गलुरोध करता 
हू कि स्वामी अरद्धानन्द जी की बलि- 
दान-तिथि के ध्मवसर पर उस प्रत का 
शअ्रद्धांपूवंक स्मरण करना चाहिय, 
जिसकी सिद्धि क॑ मार्ग में उस वीर 
कर्मयोगा न श्रपन उन्कृष् जीवन का 
उत्सर्ग किया है। 


न्‍पमन-प-अककामरानक-_भम»ान 


सर्वस्व त्यागी संन्‍्यासी 


(ले०-प्ी भीप्रकाश एम० एल० ए० ) 


स्वामी ध्रद्धानन्द जी क बलिदान- 
दिवस पर में उन्हें सादर सप्रेम 
स्मरण करता हू । उनके ध्रयक कार्य 
में साइस भरा रद्दता था । दूसरों के 
विचारों की या अधपरम्परा की उन्हें 
कोई चिन्ता # थी। नो ठीक समझते 
थे करते थ। उसके लिय झअपना 
सस्व दे देत थे | वतमान भारत के 
वे विद्यष पुस्षों में है। दम सब उनके 
योग्य दो सके यही आज़ हमारी 
आशा ओर शअभिलाषा है । 


-स्थामी जी धर्म समाज तय 
राजनीति तीनों दी क्षेत्रों म रहे आर 
तीनों ही क्षेत्रों में ्रपना चिरस्तायी 
प्रभाव छोड गये | लोक्मास्य तिलक 
की भांति स्वोमी >द्धानन्द भी ध्रपन 
समय क प्रसिद्ध लडया थे | सच तो 
यह है कि जिस लडत को उन्होंन 
झपन द्वाथ में लिया अन्त म विजय 
प्राप्त करके ही दम लिया । 








( ले०--भ्री बेंकटंशनारायण तियारी ) 
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इस बीसवी सदा के ज्ञिन भार- 
तोय मद्दापुद्धों के भ्रोचरणों में 
बेठने का मुझे सोभाग्य प्राप्य हुआ 
हँ भोर जिनकी स्मृतियो ओर पावन 
कृतिया से मैं झपनी जीवन-यात्रा में 
प्रभावित कोर निमन्त्रित हुआ ह 
उनमे स्वामी अभ्रद्धानन्द का एक 
विज्ेष स्थान है । शब्द के व्यापक 
अर्थ में वद्द मद्दामा थे भद्दापुरष 
थे | ससार के झ्धिकाश खोगों ने 
उन्हे इसी रूप में जाना शोर पूजा। 
मेर॑ लिये भी वद् महात्मा ओर ,मद्दा- 
पुरुष थे शोर इसी भाव स मै प्रेरित 
होकर जब उन सं पहली बार मिला 
थो, तब मैंने उनके प्रति अपनी धर्डा- 
जली की म ८ चढ़ाई थी। उसी घडी 
स उन्द्रो ने अपने झपार ओर अथांह 
प्रेम-पू्रित वात्सल्य से मुक्त अपने 
विशाल हृदय में समर कर. रख्त 
लियो भर इस उदारता क साथ रख 
लियां कि में दहमशा क॑ लिये बकौडी 
पेसे का भक्त बन गया। उनकी वीर 
गति पर में रोया | उन प्ंखुओ से 
रोया जिनसे कोई अपने पृ्य बढ 
के विज्लोड से रोता है | उस दिन 
मरं॑ लिये ससोर स पक ऐसा आमी- 
य उठ गया, जिसकी अगरल सहानु- 
भूति ओर झामीयता का मुझे सकट 
क समय पर पूर्ण भरोसा था 

स्वामी जी सच्चे मित्र थ। जिस 
का साथ दियां अन्त तक साथ 
दिया । हा नियाहने में व एक हो थे । 
पात्र की योग्यता अयोम्यता की उन्हे 
दिनया नहीं, उसकी हृतझ्ता छृत- 
चघ्नता की उन्हें परवाह नहों | व॑ 
सच्चे थे सत्य क पुजारी थे। स्गय 
ही मतमद्‌ को आदर करना भी वे 
ज्ञानत थे यदि मतभेर की जश में 
विद्वेष न द्वो श्पोर न हो स्वार्थ का 
प्रेरणा । 

वह वीर थं। इसा लिय वदद 
महदापुरुष हुए । इसी लिये वह मद्दा मा 
कदलाय । वीरता झौर हृदय की 
सकीर्णेता एक साथ नहीं रद्द सकता | 
उनम चह छू कर भी नहीं गई थी । 
हृदय उनको विशाल था। वान में 
प्यार में विचार में और त्याग कम 
में देश के लिय आकाक्षाओ मे ज्ञिस 
पहलू से उनके जीवन पर नजर 


हालिय उस। दृष्टि सर उनमें विशालताः 
दिखाई देती दै। इस पर भो झततान 
उन्हें किसा खास समाज का उपासक 
समझते झौर यदनाम करत रहे। 
उनको मुझे माप दे साम्पदांयि- 
कता से उतनी ह्ा चिढ थी, जितनी 
किसी राण्यादी को दो सकती दै | 
परिस्थितियों स॑ विवश द्ोकर उर्न्ह 
परिमिति क्षेत्रों में विवश दोकर काम 
करना पडा, परन्तु इसका एक भमण् 
कारण यद्ट मं था कि यह कसी 
समाज या सम्प्रदाय को कम प्यार 
करते थे । बहिकर यह थी कि यह सत्य 
को अधिक प्रिय समक्त थे | अन्योय 
घोर अत्याचार क वद्द जन्म-शत्रु थे । 
शामरण उन्दोंन इनक प्रति लडाई 
जारी रकस्ती । पीढितों श्लोर पीश से 
उन्हें जो चोट लगती थी, इसका 
घनन्‍्दाजा घह्दी लगा सकत हैं हो 
उनक करीब थ॑। 


वद्द वीर की तरद्द जिय। वीर 
दी की तरद्द उन्होंन सत्यु को भी 
झपनाया । अपनी जिन्दगी कयोर मात 
से वद्द हमको दिखा गये कि बीर केस 
जीत ओर भरते है ओर इसी के दारा 
उन्होंन हमें सिखाया कि उनक टश 
वासियों को भा जो यीर भूमि म पेदा 
हुए ओर थबीरा की सन्‍्तान कहलात 
हैं वीरों ही की तरद्द केस जीना भौर 
मरना चादहियं । उनका नाम दृतिहास 
में प्रमर है । उनका जीवन हमारे 
राष्ट्र की पवित्र निधि है । 


उनऊ बलिदान का जयन्तां पर 
में प्रम आर भ्रद्धा का तुच्छ अन्चली 
चढाता हुआ उनका स्मृति को बार- 
स्थार प्रणाम करता हू । 


--वसुधेब करम्बकम्‌ कक ०८चारा 
नद्धानन्‍्द के विशाल आकोश सम 
इंदय को साम्प्रदायिक्ता क घरम 
घेरा नहीं जा सकता । 


ाा 


स्थामा जी का नावन धामक 
सामाजिक तय राजनेतिक सभा 
दृष्यो से भारत क॑ अपन य्रुग का 
राशेय इतिदास है । 


साप्ताहिक 
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कराची-काप्रेस की रिपोर्ट -- 
हिंमाई भ्रठपेजी साइज सजिल्द पृष्ठ 
१६२। प्रकाशक--श्री आर० के० सि 
घया और डा० ताराचन्द लालवानी, 
प्रधान भनन्‍्जी, ४५ वों भारतीय राष्ट 
महासभो । 


कॉप्रस या कराँचा प्मधिवेशन 


अझनक रृश्यों से मइचपूर्ण था ! 
ज्ञबरदरत लडाई क॑ याद गासधी इर- 
विम पैक के रूप में सरकार से 
बराबरी की हैसियत में सममोता 
करन काप्रेस न जो विजय प्राप्त की 
थी लोगों मे उसका उत्साह छायो 
हुआ था। पाढियों से खोया इआ 
श्राम-विश्यास फ्र जागृत हुआ था। 
हालाकि सरदार भगतसिद की फांसी 
ने हमारा उमड्डों पर एक लात जमा 
दी वी ओर राष्टायता क उस जी 
बित अवतार गणशशकर विद्यार्या की 
शहादत न हमारी आंखों को गाला 
कर दिया था फिर भी अपनी विनय 
का थांडा मद्‌ हमारी शाखा में उस 
खमय छाया हा हुआ था। दशप्रिय 
सेन गुप्त ने बष्? तपाक न कद्दा था 

काप्रेस क पाठ अद्‌3त शक्ति 
है, ध्याज़ काग्रेस चाहे ता जरासा 
हर में इस ”श स क्रिगिश सरकार को 
उ'वाड़ सकतों ह । एसा परिस्यिति 
में स्वभावत उस अधियशन मर बडा 
जीवन था। जनता के मांलिक श्र 
कारों की सपयप्रचम योषणा का ये 
भा इसा अधिषशन को प्राप्त है। 
अत इसकी कार्यवाद्दी रोचक ओर 
शातय ही नहीं स्फूति-प्र रक भी है । 
सरकारों दमन-दावानल के कुछ वि- 
आराम करत दी स्वागत-समिति न 
धधिवशन की गाकायदा रिपारे प्रका- 
शित करवा 8 यह उसक लिये 
घन्‍्यवाद की बात दे। परन्तु हमे 
यहुत अफसोस दे जिस हिन्दा पर 
कॉप्रस म॑ इतना जोर दिया जा रहा 
छऐै उसा मा इसमे टुगति है। स्वा- 
गता' यक्ष और राष्ट्रपति के भाषण 
दिये ता गय थे हिन्दा म पर इसमे 
हु ढे भा हिन्दा म नहीं मितत॑ अल 
बता उनक 5 प्रजा रूप मौजूद हैं। 
प्रस्ताव झोर फरायवादी वर्गन सय 
आँछद्धा मे. दे । हिन्ता हिल्‍्टुस्तानी में 
हुप भाषय हिन्दा में अपश्य तय गये 
हूँ. पर उनकी वाक्य रचना शाबदिक 
आशुद्धियों आर उपइन्सफाई पर 
किचित मांत्र ध्यान नहों दिया गया 
प्रतीत होता | हिन्दी | प्रति स्वागत- 
समिति की ऐसी उपक्षा अन्य दे। 
कराची में दिन्दी की छपाई आदि की 
झसुधिधाओं की कठिनाई हम समझ 
सकत हैं. पर उस हालत में भ्रखिल 
भारतीय कॉप्रेस कमिटी स इसके 
लग मदद्‌ छी जा सकती थी। जो 
हो, भ्राफिशियल रिपोर्टर ड्ोन से 








. रिकार्ड की चीज तो है दी। 
झाशा है शागे से स्वागत-समितियां 
इस ओर पूरा ध्यान रखेंगी। कम से 
कम ध्र० भा० काँप्रेस कमिटी को तो 
इसकी देख-भाल रखनी ही चादिये। 


सुदर्शन (हिन्दी देनिक) सम्पां 
कक श्री कामताप्रसाद जैन और 
श्री सुद्शनलाल जी जैन | प्रकाशक 
श्री खतीलाल झम्रहोत्री खुदशनपप्रस 
कु (यू० पी०)। भजु न साइज 
क चार पृष्ठ। मुल्य १ पसा प्रति 
शअक | 
यह जेनियों का पत्र है, पहले 
साप्ताहिक निकलना था, अब आठव 
वर्ष स टैनिक रूप धारण किया है। 
विविध समाचार आर विषयों का 
सकलन हैं परन्तु विचारों मे कट्टरता 
प्रतीत होता दे । समाज वी दुराति 
से पाडित एक बहन को दी गई 
सम्पादफ जी की यद्द सलाद इसका 
का द्योतक एक्र छागा सा पर 
स्पप्ण नमूना है- भ्रीशास्त्रों की 
यहीं ध्राज्ञा है कि पुरुष सदव निदाय 


है झौर सत्री सदेव सदोष है। दम 


मजदब मे अकल को दखल देना 
कुफ्‌ समभत हैं । हमारे बिचार से 
तो आप कार्ना में तल डाल कर चुप- 
चाप पष्ठी रहें इसी से तुम्दारा 
खसमाच का झोर हमारा कल्याण । 
पक हा सम्बोधन में पुक जगह 
आप प्ांर दूसरी जगद तुम पत्र की 
अपनी सम्पादकीय भाषा की 
विश्नेषता का उदाहरण है। निस्सदेह 
यह साहस क बात दें कि एग 
जसी छोरी जगद् स यह दैनिक 
निकाला गया हें। यदि अपनी नीति 
पव भाषा म॑ उन्नति करले तो आशा 


है यद्द चस निकलेगा । 


--सुकुरुविडारी वर्मा । 


ऋ”्ेदादिभाष्य भूपिका-- 


ले०-- ऋषि द्यानन्द्‌ । प्रकाशक-- 
आय-साहित्य-मतइल, अजमेर | पृष्ठ 
सख्या ७७० | घूल्य ।- 


उत्कृष्ट कोटि का ध्यरयसप्माजिक 


साइित्य प्रत्यन्य खुलम करके आये 
ससार का उपकार जितना भाये 


“पयडस ने किया है, उलना 





| साहैत्य-समालोचन 


* र >  र७ ७ “७७ ७ ७ ७ “७ ७ से के ष्र 


समालोचनाथ सब पुस्तकों की दो-दो प्रति भानी चादियें । शक 
पुस्तक श्राने पर _समांलोचना न है| सकगी। 






















७ २ कप ७२७७ * अ - 
१ त्लाथ प्रत्र जेनागम समन्वय 
है पर एक शष्टि---ले०-- भो० बचर 


दास | प्रकाशक--ला० रामलाल जी 
इन्द्धन्द्र आओ पारस मालीयाड़ा, 
| 


सैदुपदेश माला--- समइकर्ता 
सम्द्रभान विद्यार्थी झोर शिवनाथ 
विद्यार्थी । प्रकाश & भी हिन्दू विद्यार्थी 
सम्प्रदाय कालपी । मूल्य ।-) । 

सुलभ पेसा-माला के चार 
पुष्प-- १ ) हसी का फ्यारों (२) 
छेड़छाड़ ( २) काम की बात (४) 
बंडी । प्रकाशक--पापुलर द्वाउस 
लिमितेड ब्यावर । 

असल. वायाकमिस्टी--- 
ले०--डा० फे० पी० सफपेना पुम० 
डी०, एम० बी० एस०। प्रकाशक-- 
थालीजाद द्रवार प्रेस म्थालियर # 
मसू० १)। 


अन्य किसी ससथा ने नहीं किया, 
यह आंज नि,संकोच कद्दा जा सकता 
है । चारो वेदों का सरल दिन्दी भाष्य 
३*) मेंदना साधारण साइस नहीं है । 
कुछ समय से मण्डल ने ऋषि दया- 
ननद के श्रथों का सुलभ सस्करण 
डालन का बीडा उठाया है। गत 
शताब्दी के झयसर पर उसन )) में 
सत्यार्यप्रशाश बेच कर प्रकाशन- 
ससार मे हलचल करदी थी। अय 
उसन  ऋग्वदादिभाष्यमूमिका ॥#) 
मे 7कर असमर्थ व शध्माय विद्याशियों 
क॑ लिये महोन उपकार किया है । 


पुस्तक की छुपाई सफाई अच्छी 
है। सस्कृत आंर भाषा क भागों तथा 
प्रष्नों व उत्तरों को पृथक २ पराप्राफ 
में छापन स पाठकों को समझन में 
खुगमता होगी । मूल पुस्तक के 
सम्पन्य में इतना द्वी कद्दना पर्याप्त 
है कि नवयुग के निर्माता वंदां के 
भाप्यन्कार ऋषि दयानन्द के भाष्य 
की भूमिका रुप यह भ्र० हे | यू० पी० 
क विश्वविद्यालयों मे इस पादयक्रम 
में नियत किया जा चुका है । 
आर्य-जगत तो आय साहित्य- 
मण्डल क इस प्रयत्न का स्वागत 
करगा ही, वेद के प्रेमी प्न्‍्य मता- 
वलम्बी भी इस पढ़ गे। 
“अष्णचन्द्र 


पेगेन्ट स्‍लेट तख्ती- दकीम 
सेयद्‌ अब्दुलाशइ साहब जज़ानी 
ने इस सटे” तख्ती का आविष्कार 


(गारयरी १०सान)उसपम लीवर मशी- 
नरी मजबूत छुन्द्र शंप, मूल्य केवल 
९), उत्तम क्यालिटी शा»), पक 
फाउन्टनपेण मय एक ९४ करट रोदड 


गोदष निय क थ पक्त सुन्दर मोतियों 


की माला एक टाय लाइट हर 
कं साध मुफ़्त । पेकिंग गज 


दी माडरन वाच क०, 6६। बी सीकदर 
बगान स्ट्रीट पो० शामबाजार क्लकशा 


बक्स कैमरा 










कर विद्याथियों का वास्तव में बहुत 

डपकार किया है। एक तरफ यह कक 2 
स्‍्लेट का काम देती है और एक शंजोर: के कषय 
तरफ तख्तो का। तख्ती में भी एक | से उत्तम 


बिना डी पानी से साफ दो जली दे । 
स्कूलों क॑ विद्यार्थी इस स्वेट-राख्ती 
का प्रयोग कर भारत के इस नये,छ्ोटे 
परन्तु उपयोगी आविष्कार का झाहर 
करेंगे, ऐसी झाशा दे । इकीम साइव 
ने मुसलमान होते इुए भी अपनी 
कम्पनी का सास छृष्ण भारत स्लेट 
तब्ती कम्पनी रखा है। यह कम्पनी 
करोलवाग दिल्‍ली में स्थित हैँ । 


द्दूइु सीखने का उत्तम, 
साधन है। एक व्जम [प्रटिंग पेपर, 
४ फिल्‍म, मजबूत लेन्स ओर धाने के 
सर्प आवश्यक मसालो सहित सुल्य 
र० २ आा० १२ । दिवायते भुफ्त। 
डाक ध्ययादि अखग। तीम एक साथ 
केने पर डांक व्यय माफ । मापसम्क्‌ 
होने पर घृस्य वापस । 

मारत यूनियन टू डिंग कम्पनी $ 


पोस्ट बचक्‍स न० २३६४ ( सेक्शन ५ ), 
कलकत्ता । 





बीजारोप 


(१) 
यारा, आज सममलाल के बाग 
चर चदुर्द दोगो | उस बांग का मालों 


उसके बाग में घुसे थे, तब उसने 
अहुत गांखियां दीं ओर लाठी से सिर 
फोश देन की धमकी दी । श्ाज उसे 
मजां चलाया जाय | 

'ीक है। ठीक दै। श्राज वहीं 
चाया हो ।! 

प्रस्ताव करने बाड़े का भाम 
उम्मेदासिइ था ओर अनुमोदन करन 
यालों के नाम थे बशोर, तिख्वूं ओर 
शेंदा । उम्मेदर्सिद्द की आयु लगभग 
१५ वर्ष की होगी, रोष तीनों लगभग 
उसकी ही उपच्र के थे | यद्द चान्डाल़ 
चोकडी एक वृक्ष की छाया में वेठकर 
युद्ध की तेयारिया कर रहो थी। 

बशोर बोखा, 'भोई, कल तो 
बहुत ही मजा आया। जब हमने 
उस बनिये की दृकान पर जाकर 
जलेदी के थाल को उल्टा दिया, तब 
यह सटी लेकर हम खोर्गा को मारन 
भागा इसन में लाला की धोती की 
सांग खुल गई। जितन में बद सांग 
बाँधता, उतन में हम लोग हाथ ओर 
मु द में जलेविया भर कर भाग निकले 
कस लाला जी, आंखें फाइुत शोर 
गालियां बकत ही रद्द गये । 

तिखूं ने कटद्दा क्या कहते दो 
यार, उस घकत उस लाला का पेट 
देखन द्वी क॑ लायक था। मानो आर॑ 
की बोरी ऊपर नीचे भृल रही हो | 

उम्प्ेदासिद्द न गप्पों के सिलसिटे 
को काटते हुए कहा कि 'अंब समय 
खोना ध्यर्थ है ।सब झापन अपने 
घर चलें, ओर कोई घन्‍्टे भर मे 
सगमखाल क बाग के पिछवाड़े की 
शोर जो पीपल का पेश है उसके 
नीचे इकट्ठ द्ो। दोपहर क समय 
माली झोर मालिम दोनों ही चारपा- 
इयों पर लेट कर खुर्राटे भरन लेगते 
हैं । यद्दी वक्त ध्यमरूदों के पेड पर 
छापा मारन का है । उम्मेदासिद् उस 
शेतान पारी का रता था। बद सूफ 
और हिम्मत में अपने साथियों से 
बढ़ा चढ़ा था । सबन उसकी सलाद 
का स्वीकार किया झोर पापन॑ धपने 
घरों की झर रवाना हो गय । 

उम्मेदासद ने भी अपन घर की 
ओर कदम बढ़ाया । इस इतिहास का 
प्रारम्भ भारत की राजधानी दिव्ली 
की उस बस्ती स॑ होता है, जिस का 
भांम सब्जीमन्धी है । विस्ली के 
बड़े-थट्टे बाजार अपनी-अपनी विशेष 
ताभों के लिये प्रसिद्ध है। चांदनी 
घोक खोड़ाई के लिये; चावड़ी वाजार 
वेश्पाओं के लिये, सारी बावली 








| ख्रपराधी कोन ? 


( ले०--श्री देख ) 


0 जा 
का ९ है; 





की घाँस के लिये ओर सः 

मन्ही मच्छरों भ्रौर बदबू क लिये मश- 
हूर हैं। ऐसी सब्जी मन्डी की बस्ती 
के एक यहुत हरी गन्दे द्विस्म में एक 
छोटा भोपड़ा था जिस में उम्मेद्सिद 
आर उसकी मा रात में सोया करत 
झोर दिन में चूहहा जलाकर रोटी 
बनाते थे । 


है यर्ष हुए, उस्मेदासिद का बाप 
इन्फ्ठुअजो की बीमारी स भर गया। 
यह पक मिल में काम करता था। 
मेहनती ध्यात्मी था । विन में द्स घन्ट 
परिश्रम करक रुपया बढ़ रुपया कमा 
लेता था। उसका नाम जयादहरखिह 
थां। चद्द जात का चोद्वान राजपूत 
थो। उम्मेद्सिह की माता कानाम 
घशनारो था | जवाहर सिंह जो कुछ 
फमाकर लांता था वद अपनी ओरत 
के हाथ पर रख दता था। दोनो की 
अच्छी निभती थी । हाँ कभी कभी 
सातवें आठवें दिन कूगडा हो जाता 
था, क्योंकि जिस विन मिल की छुद्ठी 
री थी, उससे पद्ली रात मजदूरा के 
तबाददी का द्वार खुलता थ्व । उस रात 
मजदूरों की पार्टिया शरांब चढाती थीं 
आंर जुआ खलती थीं। जवादिरसिद्द 
उन मजलिसों से अलग नहीं रह 
सकता था | कुछ न कुछ खोहा आता 
था। अनारो बचारी उस रात दु ख 
की घड़िया बिताती थीं कभी कभी 
लड़ता झगढती भी परन्तु क्‍या 
करती । बंचारी लाचार थी | रूय 
जितना मितब्यय कर सकती थी 
करती थी। परिणाम यह था कि उनक 
गृहस्थ की गाड़ी किसा न कसी 
चली जाती थी यद्यपि बचता कुछ 
भी नहीं था। जो पेसा अनारो क 
प्रयत्न स वबचता था वह जवाहर की 
बोतल क॑ साथ बह जाता था । 


एक प्रोत काल जवाहिर देर तऋ 
चारपाई पर स न उठा । पदली रात 
उसन मजदूरों की मडली मे शराब 
पीकर व्यतीत षी थी। खुबदद तीन 
घजे घर पर झाया, ओर चारपाई 
पर पष्ठ गया। रात ठण्डो थी। दवा 
लग गई । खुबद् उठातो जोर का 
ज्वर चढा हुआ था, ओर गला रु था 
हुआ था । दोपहर याद मिल के 
डाक्टर न झ़र देखा तो बतलाया 
कि इन्पलुएग्जा दो गया दे । टूटी दुई 
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ऑपड़ी, थोढा कपड़ा झ्ौर पथ्य की 
कमी भला इन्फ्लुएन्जा का इलाज 
क्या होता ? तीसर दिन निमोनिया 
के चिन्द्र प्रकट हो गये, झौर आठवें 
दिन प्राणों न शरीर का साथ छोड 
व्या। बंचारी शानारो ६ वर्ष के 
लड़के के साथ इस भयानक ससार 
में अकली रद गई। 

पहले तो अनारो को चारों ओर 
अन्धेग दिखाई देन लगा। वह बहुत 
रोई परन्तु कब तक रोती। श्रपनां 
झोर बच्च का पेट कंघल अरसुषं 
सन भर सकी। जब बच्चा भूख से 
पीडशित द्ोकर 'मा भूख लगी है, 
रोटी ठे? की रट लगाता तो वंचारी 
अनारो अपना दुख भूल जाती । कई 
कई दिनों तक रोजगार की तलाश में 
घूमन के पीछ एक पडोसी न सलाद 
दी कि सब से अच्छी बात यद्द होगी 
कि जिस मिल में जवाहिरसिह काम 
करता था, उसी क सक्रेटरी क॒ पास 
जाकर नोकरी मांगो; संक्र टरी दया- 
वान झओदमी दें शायद्‌ कोई काम 
5 दे। अन रो को सलाद पसन्द 
आई । बह उम्मेद की उगली पह्ड 
कर सेक्रेटरी क॑ पास ह्वाजिर हुई 
ओर आखो में आसू भर कर क॑ कोई 
रोजगार मागा | संक्रटरी का विल 
अच्छा था । जब तक मिल की गांठ 
पर शझ्राव न पट चती हो तब तक 
वद्द दया को नहीं छोडता था। उसन॑ 
अलारो को मिल मे काम दिला 


। 

3227 से अनारो प्रतिदिन काम 
पर जाती है। कुछ दिन तक तो वह 
उम्मद को प्रपन साथ ले जाती थी। 
परन्तु यद्ध बडा चचल ओर शरारती 
लडका था| बहुत दिक क्या करता 
था| जब वद्द आठ वर्ष का द्ोगया 
तो झनारो उसे खुबद का कलवा 
देकर कारखान चली जाती, शआंर 
पडोखिन से कट्ट ज्ञाता कि जरा 
देखत रहना, उम्मद्‌ इधर उधर न 
भाग जाय । बारह बज कारखाना एक 
घन्रे के लिये बन्द डोता था, उस 
समय अनारो घर आती ओर झुबद्द 
की बनाई हुई रोटियां खुद खांती 
झोर उम्मेद को भी खिलाती थी। 
यह पक बच्चे फिर मिल मे चली 
जाती, भर शाम तक वहीं रद्दती | 
इतन समय तक उसकी राय में 





उम्मेद पडोसी क॑ बच्चों के साथ रचतला 
करता था| 
परन्तु उम्मेद क्या करता था? 
बह मा क चरह़े ज्ञान पर घर का 
द्रयाजा बन्द परक बाहिर निकलता 
यक्यों स॑ खलर मे लग जाता 
था। जब तक छोटा था तब तक तो 
घर क॑ पास ही खेला करता, परन्तु 
झायु क साथ द्वी उसकी दुनिया भी 
बढ़ती गई ! पआआहदिस्ता-आदिस्ता बह 
अपनी पार्टी के साथ दृर-दूर के दर 
लगान लगा। कभी योट पर तो ऋभी 
जोतगढ़ पर | कभी रोशनारा बांग म॑ 
तो कमा चफखान के सौमन वाला 
मील के किना।। साराश यह कि 
शैतान बच्चो की वह पार्टी चारो 
शोर चक्‍कर लगाती ओर शरोरत 
करती थी। उम्मद्‌ अपना मयण्डली 
क॑ सब बच्चों मं मजबूत ओर चालाक 
था इसलिय उस मयडली का अगुपआ 
बनन में देर न खगी। अनारो अपन 
बचा को मनुष्य समाज के चनाय॑ हुए 
किसी स्कूल में न मज सको, परन्तु 
कुद्रत ने उसक लिय॑ अपन स्कूल क॑ 
छार खोल द्य । वातावरण न उम्मंद्‌ 
को अपन ढाँच मे दालनां आरम्म 
कर दिया।४ वर्ष तक उस्मेद्सिद 
की स्वासमायविक शक्तियों पर गन 
वातावरण की प्रतिक्रिया का जो 
परिणाम हुआ उसकी भाकी इम अभो 
दिखा चुक हैं । वद एक एसा 
आयारा, शरारती चण्टाल चोकड़ा 
का झगुआ यन गया जिसन खारी 
सब्जी मणयडा पर धाक जमा रखा 
थी। 
( ४ ) 
सगमलाल के बाग के आम उटत 
प्रसिद्ध थे। यह मीट भी थे आर 
नम भी। दिल्‍ली फीक फर्ला क लिय 
विर्यात है। बात्तार मे यदि काई 
स्वादु फल उिक्ता हो तो समभ ला 
कि वद कसी आादिर की मनन्‍्डी से 
थ्राया दै। खांस दिल्‍ली अयन्त 
नीरस है। उस बादिर वाठे दी रस- 
दार बताते हैं| परन्तु सगमलाल के 
याग म अमखूदो की पोंद बाहर 
लाकर लगाया गयी थां। इस साल 
उस्र याग का ठका लिया या। नत्यन 
माली उसकी स्त्री ओर चार पन्‍्च 
बडी महनत स बोग की रखवारला 
करते थ | उनके जावन का ता यद्दा 
आधार था। अगर कभी बन्दर +ग 
पर टूट पड़ते आर कुछ फ्लो को 
दिगाड ज्ञात तो नत्वन के लिय तो 
मानो भूकम्प थझरा चानता | उसका 
आशाओं का महल टूट नाता क्याप्क 
इस ब्ष अमरूदो की अच्छा फ्सव 
को देख कर उसत लडका की शादा 
करन का निश्चय कर लिया था। 
( क़्मशः ) 


साप्ताहिक 


हम किसानही मारतकी संस्कृति है प्र मपः १६ दिसम्बर को लिटररी 
लीग की ओर से की गई एक समा 
मे श्रीमती सरोजिनी नायडू न॑ 
सस्क॒ति” बढा पर बड़ा दृदयप्राही 
भाषण दियां। सभा में पजञाब सरोकार 
के अनक अधिकारी गरयमान्य नाग- 
रिक ओर विद्वान उपस्थित थे | उसक 
कुछ अश निम्न बिखिंत हैं-- 


लिटररी लीग की चंशय भारतीय 
ससकृति तक ही सीमित 
रहनी चोदिय--ससार भर की 
ससकृति को समर्थन करना 
चाहिये । मैंन ससार का जितना 
बघमण किया है मुझे मानवी पक्ता 
की उतना दवा अधिक श्रावश्यकता 
प्रतीत हुई है | सभो टेश बाठे एक- 
श्बर प्रेम के गीत गात हैं। सार 
ससार का उपास्य देव ण्क ही हैं। 
तो भी ससार में भगड़े प्रढ रहे है। 
छाप मान चित्र टेखियं दर देश जुदा- 
जुदा रग में दिखाया गया है हालांकि 
सर का कडेजा मानवी प्रेम और 
एकता का सदेश दे रहा हैं। राजनो७ 
तिक दृएि स हम म॑ भले ही घडेयन्दी 
हो पर हमार दिल विशाल शोर 
डदार होन चादिये | इन सर भगडों 
का बंद्दतर इलाज सोस्कृतिक एकतो ही 
हैं। हमे अपनी संस्कृति पर गये 
होना चादिय ओर उसक सही अर्थ 
समभन की चेण करनी चाहिय। 
सास्हृतिक एकता की रह ते पजाय 
पर बडी भारा जिम्म॑दारी दे । यहा 
हिन्दू मुसलमान, सिख पारसी और 
ईसाई आदि सभी सस्कृतियों क 
झादमी रहते है । उनमे एकता दोनी 
चाहिये । 


मस्कृति युक्त जीएन 


ससकृति की णक्ता हां कसी 
दश की इच्छाओ का रुप प्रद्दश करतो 
है और फिर टेश सयुक्त होकर इस 
योग्य हो जाया है कि वह प्मपन 
सम्राम मे सफल हो सक । सस्कृति 
राष्रीय नीवन के लिये अत्यावश्यक 
है। दसार सामन इस समय जो 
हमसयाये हैं यह हम॑ कल भल्र 
ज्ञायगी । ऊ हमार सामत नह 
लमस्यएये होंगी । इन समस्याकञ्रा को 
सस्हृति युक्त यक्तित ही हल कर 
घकत हैं। आज़ इस दुनिया स अशाक 
प्रोर उसके बेड काननदा उठ गये हैं 
स्किन मद्दा मा उुद्ध के शद अभा 
क्मौजूद है। उन्हें ठुनिरा क्या 
तल नहीं सकती? इस लिय कि 
पह्वांत्मा चुद न ससार सम सच्चाई 
गनवी स्वतन्त्र ता झौर आम सम्मान 
श्ञ प्रचार किया | 

झापन भारतीय युवका स भझ्पाल 








किसान ही भारत की संस्कृति है 
संसार की एकता संस्काति से होंगी 
श्रीमती सरोजिनी नायडू का भाषण 


निज-+++ै०-->+++- 


8525-53 भोरत की ससस्‍्कृति नहीं बल्कि वास्तविक हाथों में 
किसान ही भारत की सस्क्ृति हैं।”” 


श्रीमती सगोजिनी नायडू 
परिक्त भारत के भविष्य की ओर 
ध्यान दे वह अपना स्वर्ग खुद तेयार 
करे वद् भावी भारत का स्वप्न 
“खे | यही स्वप्न आर इरादे की 
हढ़ता भारतायों क भविष्य को शान- 
दार बनायगी । क्‍या भारत में कोई 
ऐसा युवक है जो इस बात को झल॒- 
भव न करता दो कि मातृभमि गुलामी 
की जजीरो मे जकड़ी हुई है। वह 
कोन सा युवक है जो माठ्मूमि की 
गुलामी पर लज्जा से सिर नहीं 
हकाता | मेरा सिर लज्जा स कुछ 
जाता है, जब में माठतृभूमि को बतें- 
मान भ्रवस्था में ”“खती हू । 


देशभक्ति का भाव 


सासारिक जीवन म॑ मनुष्य को 
विभिन्न विभागों मे काम करना द्वोता 
हे । कोई मजदूर होता है तो कोई 
मनन्‍्त्रा । हम सब में जातीयता 
ओर देशभक्ति का भाव 
कूट कूट कर भरा दोना चांदिए। 
जब कसी जाति में दंश भक्ति का 
भाव पदा द्यो चाय ता रिर वह 
ध्यपना पुरी अवस्था को शअनुभव 
करन लगता है। सस्झृति ही एक 
ज्ञाति का सशच्या दपण दे । इस के 
बिना गप जाति के कष्ठों का अनुभव 
नहीं कर सकत । महोत्मा गाँधी के 
शर्दों म॑ सस्कृति का मतलब यद है 
कि आप का आदणश मनुष्य मात्र की 
सवा हो । इस समय आपक मध्य 


ने कि वह पीठ की ओर न दर्खे | हजारों नहीं लावा आदमी कए में रे 








न्‍विमपदन्‍करत-पकातयमम-कभा०न७ नेक, 
४ हर के रू 


क्८ 


खिर्या झोप के किये रत कातकर आप 
को कपड़ा देती हैं, श्राज उनकी क्या: 
दालत है ? भारत की सस्कृति किसान 
हैं। केवल टेगोर की कषिता भारत 
की ससकृति नहीं, बल्कि यास्तविक 
धाथों' में किसान ही भारत की संस्कृति 
है। इमे अपनी सस्‍कृति को ठीक 
दें पर लाने के लिए झपती मात 
भाषा को अपनाना चाहिये जो, झभ् 
बडा रही है । किसानों को हालत 
बहतर बनाये । कलचर ( सस्छृति » 
के धास्तविफ ध्यर्थ यद्दी हैं। इसलिए 
में मिनिस्टर आफ पश्रीकलचर (रूषि- 
मन्त्री) का स्वागत करती हू । मद्दात्मा 
जीका कद्दना है कि हम प्रेम शोर 
सवा से ही ससार पर विजय प्राप्त 





गाधी जी कई बार साधारण सी 
बात करते हैं, लेक्नि अगर उस पर 
ठन्‍्ड॑ दिल से व्चिरर किया जाय तो 
यह बिलकुल ठीक पश्रोर सच होती 


है। कर सकते हैं सलवार स नहीं यह 
कृषि ही ससकृति है कितनी साधारण बात है लेकिन ध्यत्ञ- 
महात्मा जी कहत हैं कि +लचर | रशः ठीक है | भारत तय ऊचा द्वोगा 


जब भारताय यूनिवसिरियों मे मुस- 
लमान प्रोफ्सर सस्द्ृत पढ़ाते नजर 
झायग भर हिन्दू प्रोफसर फारसी 
आर अरदी पढायग । म हिन्द्र मुस्लिम 
एकता का यही स्वन देखतो ह 
धोर यद्द स्वप्न ज़रूर पूरा होगा। 


( सस्क्ति ) द्वी पप्नमीकलचर ( कृषि ) 
है | एक शआदमी यद्द सुनकर हस 
पढेगा, लेक्नि जब इस पर गहरी 
दृष्टि से दखा जाय तो यह ठीक मालूम 
द्ोता है। झ्याज करोड़ो किसान जो 
आपकी रोगी दन के लिय लटट 
पसीना एक कर देत हैं ओर उनकी 





व्बद्र्मम्ध्स्ध््व्यध्ध्ब्ष्य्स्ट्म्च्य्य््य्म्ष्पक्रथ्थथ्धपथ 2 
शक हिन्दी में एक अनुपम पुस्तक 
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विश्व-इतिहास की कलक' 
श्री० जवाहरलालजी नेहरू 


अनुवादक 


श्री वेडटेशनारायय तिवारी 
?२ भागों में मासिक रूप से प्रकाशित हो रही है 
इस पुस्तक म ससार के प्राय सभी देशों का मनोरजक 
विश्लपणात्मक विशद्‌ ऐतिहासिक वर्णन है । ( पूरे 
वियरण के लिए बुकलेट देखिए ) इस में लगभग 
६००)००० शब्द ओर २०००३० अठपेजी आकार के 
१२०० से आधिक पृष्ठ होग 
मूल्य प्रत्येक भाग का १।) पूरी पुस्तक का १४) 
पूरा मूल्य पेशगी देनेवालों से १२) 
एजटो की हर शहर और कसबे मे ज़रूरत है 
स्थानीय एजट स॒ खरीदिए या नीच के पते पर लिखिए 





साहिस्य-मंदिर, 
आईर - फाम॑ मैंगाकर पुस्तक विकेता 
शीघ्र ही ग्राहक बनिए । | लखन ऊ, 





बिना किसी सन्देह 


के अपनी ।तजारत को तरकी देने क॑ लिये साप्ताहिक 
में अपना विज्ञापन अवश्य दीजिये। 


३६ अजुन 
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श्रद्धानन्द-द्शन 


फिर 


मुन्शोराम से अदानन्द्‌ 


अमर यलिदान 





गोली लगन क॑ बाद का,चित्र 








हुतान्मा श्रद्धानन्द ( चिता में ) 


बकरा 


अर पद तप लमलन  न नल मल अत मल जरमेल्के रेस मफऋए : 
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साप्ताहिक 
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/ ; 
/ आदश शिक्षा-विशेषज्ञ १ 
; ( छे०--भी सेवाराम फेरवानी ) | 


मैं उनसे गुरुकुल कांगढी में मिला | ओर उस योग्यता को मनुष्य के 


एक महान प्राद्श शिक्षण क प्राचीन 
आदश को अमल मे लान का यन 
कर रही थी । मतठुष्य जावन क॑ उस 
महान माली न अपन मानवी पोधों 
की क्‍्यारी गगा कक्नार हिमालय 
के चरणों में इरिद्वार क समीप दी 
लगायी थी । वद्द ऐसा तार्थ है. जहाँ 
बष क॑ प्रस्यक मास में दइजारों तीथ 
यात्री आते रहते हैं। और यह क्यारा 
धीरे घोर सख्या इम रतो कांयकर्ता 
औओ महवकाक्षाओं ओर बाह्य ससार 
पर शिक्षण तथा सामाजिक क्षात्रा में 
अपना प्रभाव डालती हई व्यापक बन 
गई। उन्होंन समझे तिया था कि 
सामाजिक पुररु थान क॑ लिय शिक्षण 
सब से प्रबल स़ाथन है। नवीन युग 
को पू्े तथा पश्चिम का शिक्षण प्रणा 
लियों में जो कुछ सर्वात्तम था उसकी 
चावश्यक्ता )। म्वामी धद्धानन्द जी 
न उस शिक्षण प्राएला को विकसित 
करन का यत्न किया जिसमें गुर 
शुध्य के पारस्परिश सम्पक से 
योग्यला को उत्पन्न क्रिया आता है 
१६७0६ ४८२७6 ४८2923८2%063८29023८70८3::7%८ 
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नल जीवन मे जो भी कुछ सर्वासम 
वस्तु दो उसकी ओर ऊक्लकन का 
श्रभ्यास करायो जाता है| गुरुकुल 
मनुष्य में इसी याग्यता को उपन्न 
करन ता प्राकृतिक भोर सास्क्ृतिक 
सम्पर्क स॑ उन्नत करने का प्रचुर 
अघसर “ता था। पबेत की शोभा 
नदी का शांत शीतलतापूर्य प्रवाह, 
विस्तीण खुन्दर रम्य उपवन थ घारि 
कार्ये पवचल की उपन्यका का बस, 
सुनदली उपा शर रगीन सूर्यास्त, 
ये सब ब्ह्मचारियाँ के विकास में 
सद्दायक होत थे और व्यायद्दारिक 
आदशों तथा श्रादशेवादियों का भा 
चर्दां ध्यमाव नहीं था। ये सब उनक॑ 
( स्वामी जी के ) उच्च प्रयोजन की 
प्रबल पति में सद्दायक द्ोते थे भोर 
यहा येठ कर स्वामी भ्रद्धानन्द मान 
थी जीवन क॑ शांत प्रवाद्ित स्लोत 
का निरात्ण परीक्षण प्ृजन ओर 
पालन करत थे। झोर उनका काम 
बार ? घन्‍य था। उसको करन वाले 
झोर देखने यवाडे घन्‍्य थे और वे 
प्रह्मधारी मी धन्य थे जो इस उच्च 
बातावरण में पले थे । 





नहीं। इम में से जो कोई उनके 
सम्पक में झाया वह उनकी नि स्वार्थ 
लगन शुद्ध ईमानदारी दृरहष्ट 
मिशनरी उत्साह झोर सब से बढ़ 
कर उमके निर्मीक साइस तथां अन- 
थक परिश्रम से भ्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सका | उनके विषय में सच- 
मुच कद्दा जा सकता है कि जिये भी 
देश के लिये ओर मर भा देश के लिये 
उन्होंने भारत का घामक सामाजिक 
शैक्षणिक झोर राजनीतिक उन्नति के 
लिये काम करिया। सलका रश्कोण- 
ही क्रातिकारी था। घद प्रयक प्रश्म 
पर घुद्धि-पूथषक विचांर 7रते थे ओर 
झनक खुधार ज्ञो यश्टत प्र्य दोने 
चाहिये थे; उनके ही तय में आरभ 
हुए । उनका आलःश ज बन त्योग तथा 
सेवा का अधिच्द्धिप्त इतिहास है. और 
भारत के प्रत्येक स चे सुपुत्र को 
उसका अजुकरण करना चाहिये॥ 
भारत की मायी सन्त अमिमातत 
झोर छृतहता के साथ उसका समर 
करेगा । 





फिर भी यदि प्रयत्न किया 
बाय तो बहुमत इस बात के खिये 
यार दो सकता दे। इस कर 


झापेस्पल्ी के मेम्बरों का यह 
उंगहन इमारे झायोजन में क्‍्या-क्‍्पा 
कहायतांये देगा, थंद तो समय- 
वमस पर पंदा होन वाली धभाव- 
परकताओों से तय होगा, फिर भी 

से फ्म मीचे खिखी बातों की 
इयता के खिये तो उसे गषनेमंम्ट 
! “कक पेश करनी 


जटग इस या का अयतल्त करना कि 








फट 


हि] झोर मनन करेंगे । 





इल तीन विषयों के बदले में दूसरे 
विधय जिसने भी कम किये जा सके, 
कर दिये आय ! 

(२) अामा के अन्दर राष्ट्र की 
झोर से जो पाठशालायें स्थापित की 
जाय॑ं, उन्दे मासिक या सोखाना 
झधिक से अधिक सद्दायता दिलाने 
की व्यवस्था की आय । उन शालांओं 
के लिये कृषि के प्यायदारिक प्रयोग 
सिखाने के जमीन के दुकहई भी 
मुफ्त में दिलोने की कोशिश की 
जाय । 

(३) जो मशीनरियां विल्ायत, 
झमेरिका या अरमनी से आती हैं, 
उनके बनवाने के कारखान यहां पर 
खुलघाने का उद्योग किया आय जिससे 
थे सस्ती पढ़ ! 

(४) ब्यक्तिगत रुप से भ्रामों में 
ओ ध्यक्ति मशीने लग़ानो थाहें. उनके 
खायरस्स उन्हें झासामी से मिल 
साय सथा बड़ स्केल पर कारखाने 
कखोखने वालों को ऊहां तक सम्मय 


दो खायमेन्स म दिये जाय॑ इस बत्त 


एक नवीन कार्यक्रम का मसाविदा 
(ढटेखक--भी यन्द्रराज भण्डारी विशारद्‌ ) ;, 
( गतांक से आगे ) । 


है; 
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जमा 





ही 


ने पिछले लेखा में भारत में एक पंचवर्षीय श्रायोजन की 
झावश्यकता ओर उसके मुख्य आधारभूत सिद्धान्तों का 
विवेयम किया था। इस लेख में उन्होंने उसके तीन पहलुओं 
पर प्रकाश डाला है, सरकार से कैसे सद्दायता ली जाय, 
आर्थिक व्यवस्था क्या दो, झायोजन का संगठन केसे हो? 
इमे' झाशशा हैं, इमारे पाठक भोर घिचारक इस लेखमाला का 





भी चन्दराज भन्डारी 
की व्यवस्था करना । 


अगर असेम्बली के मेम्बरों का 

संगठन उपयुक्त बातों में आशिक 

सफलता भी प्राप्त कर सका, तो 

हमारी यहुत बड़ी कठिनाइयें दूर हो 
जायंगी। हे 
ख्चे की व्यवस्था 


इम ऊपर लिख आये हैं कि इस 
प्रकार के रचनात्मक कायक्रमों को 
सफल करने के लिय लाखों करोड़ों 
रुपये के खर्च की श्रावश्यकता होती 
हैं, झगर ख्चे में कमी दो गई तो 
खारी आयोजन शेस्रचिल्ली की कह्दा- 
नियों से श्रथिक महत्य की नहीं हो 
सकती । जैसा कि हम झागे चल कर 
लिखेंगे कि प्रथम वर्ष में ढी शिक्षा 
का प्रचार करन के लिये कम से कम 
दस इजार ओर अधिक से अ्रधिक 
पच्चीस हआर युवक प्रा्मों में भेजे 
जायं । कम से कम इनका 
आोसत वेतन बीस या पच्चीस रुपया 
भी मान लिया तो दो लाख से पांच 
खास रुपये मासिक व्यय की आवप- 


अजुन 


श्यकता दोती है । इसी प्रकार ट्रेनिंग 
स्कूलों के तब आयिक योजनाओझो के 
इत्यादि सब म्रिला कर करीव दस 
खाल रुपये मासिक ख्े की हमको 
योजना करनी होगी । यह प्रश्न साधों 
रख महीं दे, इसी स्थान पर आकर 
बड़े २ झायोजन अ्रसफल द्वोजात हैं। 
इसके लिये इस विषय में हमे अपनी 
गृह-व्यवस्था बहुत मजबूत कर लेनी 
होगी | इस सम्रस्या को इल करन 
के लिये तीन-चार मांर्ग बहुत महत्व- 
पूर्ण हैं । 


लाटरो 


खर्चे की समस्या को इल करन 
के लिय लाटरी-प्रथ/ एक बहुत ही 
उपयोगी वस्तु है ध्रोर इसमे सफ- 
लता भी काफी मिल्ल सकती है। 
झार्थिक कठिनाई झोर चन्दे की भर- 
मार के इस थुग में झाप किसी से 
एक रुपया भी चन्दा मांगत जायें, तो 
देन वाले की आंखों में अवश्य कॉटो 
खटकेगा, मगर यदि उसे यह प्रखोभन 
दो कि झगर मेरी किस्मत अनुकूल 
हो, तो मेर दिये हुये पॉच रुपय॑ के 
बदले में पक लाख रुपया भी मुझे 
मिल सकता है तो बहुत इषे से उस 
में पड़ आयगा शोर खासकर 
उस हालत में तो वद बिलकुल स- 
कोच मन करगा, उसे यह विश्वास 
होगा कि यह सारा काये राष्ट्रीय हित 
की दृष्टि से किया जा रहा दे। ज़य 
गोझआ के समान /फारन कंयट्री में 
इमारे देश के पैस स प्रति मास दो २ 
लाटरियों खुलती हैं श्रोर करीब एक- 
पक लाख रुपया इनाम में बॉट देती 
हैं. तब हमारे देश की, देश के गयय- 
मान्य पुरुषों द्वारा स्थापित की हुई, 
राष्ट्रीय द्वित के ध्येय को सम्मुख 
रखने वाली लाटरियाँ क्यों नहीं 
सफल द्वोंगी ? 
अच्छी व्यवस्था करन स प्रति 
मांस वार-पाँच लाख रुपये की आम- 
दूनी सहज दी निकल सकती है। 
कुछ समय तक यदि इन लाटरियों न 
ईसानवारी से इनाम बाँट दिया तो 
फिर केनवेसिंग की जरूरत "न रहेगी 
घर बेठे लोग उत्साइपूर्वक टिकिट 
मगया लिया करेंग। 


नेतिक दृष्टि से इस प्रश्न पर 
वियार करना ही व्यर्थ है स्पोंफि जब 
इस सार आयोजन में राष्ट्रीय हित 
की भावना गर्सित है जब इसका 
उद्देश्य मद्दान ओर पवित्र है, तब 
नेतिक समर्थन भो इस का हो हा 
जाता है। 


मुट्ठी पृथा 


खले के मसठे का दृक करन का 
दूसरा उपाय घुंदूठी प्रथा है | अत्यक 


साप्ताहिक 





झ्राम्य स्कूल में पक्र बड़ी पेटी लगी 
रहे । इन स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ने 
के लिय शझोवें उनका यह आवश्यक 
कर्व्य रद्दे कि प्रतिदिन एक मुदृठी 
झनाज अपने घर से लेते आयें और 
इस पेटी में डाल दे । इसके सिवाय 
जब फंसल का सूमय झातरे तब प्रति 
क्लास में प्रति इल दस सेर अनाज 
के लिये लिया जाव। पझ्रगर ये दोनों 
प्रथाए सफल द्वो गई तो इनपे इतनी 
झमदनी दो जायगी जिससे प्रत्यक 
प्राम्य स्कूल का खर्चा उसी प्राम से 
निकल अतेगा ओर लोगों को कुछ 
बोझ भी मह्दूम न होगा। 
सज्ठन भोर नियत्रण 


यह झ्रत्यन्त आवश्यक है कि जो 
कुछ भी कार्य किया जावे वद्द चादे 
छोटा दो चाहे बड़ा, उसका सगठन 
ओर उसका नियन्अण आदशे रहे 
बिना इन दो गुर्शों क पर्यात मात्रा में 
इए कोई भी आयोजन सरूल महों 
हो सकता | इस सार आयोजन का 
संगठन कैपे किया जाय यह बात 
परिस्थिति शोर सुविधाओं को देख 
कर उसो समय तय की जा सकती 
है। फिर भी इस सारे आयोजन के 
तीन ढिस्ते किये जा सकते हैं (१) 
केसत्रीय संस्था (२) भांतीय सस्था 
(३) जिल्ला संस्था | 


(१) केन्द्रीय सस्था-इसका स्थान 
खरे भारतवर्ष म॑ किसी पक चुन हुए 
स्थान पर रहे ।ठेश के चुने शुप्‌ 

गएरतानर नता; प्रतिभाशाली विद्ान 
झौर महान वियारक इसके सद्स्य 
रहें । इसकी दो कमेटियां रददे | एक 
शिक्षो सम्दन्धी योजना करन याली 
औओऔर दूसरी आर्थिक योजना करने 
याली । दोनों कमेटियों के सुविधाज- 
सार उचित सख्या में मंम्गर बनाए 
जाय॑ दोनों कमेटियों पर एक २ 
प्रेसिड्ट डॉ झोर इन दोनों प्र सि- 
ढेस्टों पर एक प्रधान प्रेसिवन्ट दो | 
इस संस्था का कतंव्य सारी योजना 
का रुप ओर उसकी नीति को निश्चित 
करता रहे | समय २ पर मार्ग में 
औओ-न्‍ओ कठियाइग। आयें, उनक निरा- 
करण के उपाय यद्टा से निश्चित किये 
जआायें। संक्षित में आयोजन की सारी 
अपाबदारी इस संस्था पर रहे | इसके 
सेक्रेडरी की टेबिल पर इस यात की 
रिपोर्ट इमंशा मिलनी चादिय कि 
खार देश में कड्ठा कहा पर क्या गति- 
पिधि हो रही दे । 


पूतीय संस्था 


(२) प्रांतीय कमेटिया प्रत्येक 
प्रात के प्रधान स्थान पर दोना 
चाहियं | इन में सी अर्थ झोर शिक्षा 


की दो शास्तार होनी चाहिए और 
उनके आवश्यकताउुसार सदस्य होने 
जादियें। भाँत के सुने इुए नेता और 
घुरम्घर विद्यांल इसके सदस्य होने 
चाहिये । केन्द्रीय संस्था से जो ध्यदेश 


करनों इस कमंटी के भाधीन दोगा । 
यह कमेटी अपनी साप्ताहिक या 
मासिक रिपोर्ट प्रांतीय संस्था को 
मेजेगी । 


ये खब संस्थाएं परस्पर पक 
दूसरे से इतनी सम्दद रहें ओर 
इलका नियंत्रण इतना उच्चकोड़ि का 
रहे कि प्रति मिनिट देश के अन्दर 
क्या उन्नति हो रही है, कहाँ कहां 
पर क्या भूलें हो रही हैं । ये सब बातें 
जिला संस्था से लेकर केन्द्रीय संस्था. 
को नक्से की तरद्द मात्दूम दो | निय॑- 
शक के सम्बन्ध में हमको गवरनेमेंट 
के पोस्ट विभाग का झअनुकरण करना 
साहिये । 

अस्तु ! इतनी बातों का विवेचन 
करने के पश्चात झब इम यह देखेंगे 
कि पाय बर्ष के पझन्‍्द्र इम शिक्षा 
झोर अर्थ-सम्बन्धी योजना को किस 
प्रकार सफल कर सकते हैं। 


हद 99 
भक्त-सल्जीवनी 

इसके सेथन से दर प्रकार के 
बुखार नया या पुराना, ताप-तिल्लशो, 
जिगर, मम्दाम्नि, 8९ का 
। » कब्ज, $ » भांव, 
बट का देते, बाय गोला आदि समस्त 
उद्र-विकार ओर प्रमेद्द को भी लाम 
पहुचाली है। द्स यर्ष से हजारों 
है स्वस्थ्य 





पर झाजमाई 
भी सेयन कर सकता है। इतने पर 
मूल्य लागतमात्र ९) बोतल, डाक-सतचे 
झलग। “भक्त-झोपघालय! जआंगीष्ा 
मकहन्‍न “० २८२६ (नई सइक) देदली । 
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$ 
न 


जल 'अजुन' 
में 


बित्ञापन क्‍यों देना चाहिये 

क्योकि 
(१) यह उश्चकोरि के दित्दी साप्ताहिरों में श्सका स्थान है। 
इस के मारके के लेख पढ़ने तथा इसकी बढ़िया तसवीरें झोर देश थ 
घिदेश के मद्दान पुरुषों के ब्लाक देखने के लिये जनता में बहुत उत्छु- 


(२ ) यह उत्तरीय सोरत के शद्दरों के अतिरिक्त समी कसथों व 
गांषों में इजार्र की तादाद में बिकसो है । 

(३) विदेशों में भी प्रयाप्स संख्या में बिकेतो है । 

(४) ईं० श्राई०, एन० इब्स्पृ०, जी० आई० पी० झोर बी० बी० 
पएणड़ सी० आई० के सभी बड़े २ स्टेशनों पर व्डीलर ए्वड कम्पनी 


इसलिये । 
इस में विशपन देने से ओ लाम विजञाारत को दो सकता है' उस 

का स्वयं विचार किया जा सकता है| 
पिज्ञापन द्र यहुत दी उदार हैं । नियमावली के लिये लिखिये--+ | 





विज्ञापन मेनेजर, ; 


साप्ताहिक अज न' देहली । 
१९ ९३/२७९७/९७/४/९/४/९७/९४/२४/फेैरे ९ 


साप्ताहिक 'अज़ुन' के पाठक 


कृपया नोट कर ले 


कि यदि यद अरा सा परिअ्रम करके यहुत सा घन अपने खासी 
में बहुत से धमन्‍्य यस्तुर्य के अतिरिक्त मुफ्त प्राप्त करना साहते हैं तो वदद 
केक्ल ५ सांबुन विक्र ताशों के नाम मय पूरे पते के इमें लिखकर भेजे तो 
हम उनकी सेवा में एक तिरंगी तसचीर का 


१६३५ का केलेन्दर 


मय पुरस्कार प्राप्त करने की सूची भेज दे गे । यदि वह स्वयं ऐेशन्ट 
जायगे तो अधिक लाम होगा। पत्र-व्यवद्वार मिम्न पते से करे -- 


मेनेज र-चीप ट्‌ डिंग एजंसी, कझ्मीरी गेट, देहली । 







| (मेरठ ) में 


ला० रघवीरसरन  ? 
प्रकार न्यूज एजेन्सी, मुवानाकरलोँ जि० मेरठ | 












/िल्टप्ट है सालो बदाननव मे मिस: जीवन त्याग 
झोर सवा की 
सांच्ात्‌ प्रतिमा 
है | बद जिस 
दिशा म चल 
पडा उधर ही उसका स्मारक बन 
गया। उसने पक दिन स्वप्न लिया 
था। गुख्कुल शिक्षा प्रणाली के पुन- 
झर्दार का आयसस्कृति के प्रचार 
का । वह स्वप्न महान था अक्रिया- 
स्मक था परन्तु था आदशेयाद-पूर्ण । 
उस भद्दाम श्राद्श क लिये चद मत 
याला बना दीवाना बना, भिखारी 
यना । ध्म्त में उस स्थप्न को पूरा 
करने वाला घबना। आज गुरुकुल उस 
मतयाले भद्दात्मा मुन्शीराम शोर 
स्वा० भ्रद्धानद, का एक जीजित 
स्मारक हे । 


भारत के विशाल झोर विस्ठत 
छेत्र में काय करते हुए उसके 
हाथों में एक भल्‍्डा रहता था 





हे 
रू 
हू 





हा म्ड कं के 


स्वामी श्रद्धानन्द 


( ले०---श्री धमेत्रार यदालकार मन्त्री भद्धानन्द टूस्ट ) 


श्र कर ही मल लक ली कक कल कल. 


3 


सख्या को सरकार न मशीनगरनों से 
भून दिया था उसी जमान में उसी 
घम्र॒त्सर में इन्डियन नशनल काप्नस 
को आमन्त्रित करना सन्‍्यांसो श्रद्धा- 
नन्‍द काडा कोम था । रोलर एकः 
के जमान मे घन्यघर में सगीनधारी 


है| सिपाहिया के सोमन छांतो तानकर 


| यद कदत हुए ललकारना खडा ह 






प० धर्मबीर वेदालकार 





गोली चलाशो उस सनन्‍्यासी का डी 
काम थो । 


वह साहसी शोर निर्माक वार 
झाय समात्र हिन्द्समाज, 
समाज वा राजनेतिक क्षेत्र में अपने 


| महान व्यक्तित्व का एक मिट स्मारक 


छोड़ गया है। 


मद्दामा मुन्शीराम स्त्री जाति की 


ससस्‍था क दारा उसन स्त्रा जाति 
होन वाले झन्याय को दूर किया 5 
स्व्री-शिप्तो व श्मार्य सस्कृति का प्रय 
किया । वद्द सस्था नी स्वोमा श्र 
नन्‍्द्‌ की स्मारक है । 


रू टर हर 4 


धहन्त-समाज का सद्भठन श्र 
पएकतो उस सनन्‍्यासा का एक मु 
मिशन था | वह सारो उमर लड़ 
रहा एक पुराई के स्विलोफ यह था, 
जात पात ओर फ्त-छात | उस 
“द्विन्ट-सक्टूटन दि समाज का जा 
पात और छत छांत पर कुठाराध्र 
करने में था। उखका शुद्धि $ 
अकछूतोदार का ज्यापक आन्दोलन 
इसी बुराई क आधार पर था । उर 
शर्तों पर अमानुपिक्र प्यार 
देख--उसका दिल दहल "ठा । उरू 
प्रत किया--सकर्प किया दम अ्रट्ठ 
कहाने वाल साइया को गल लग 
का--हिन्दु-जाति क॑ अड्ज बनान 
छोर आय सस्हति  दक्षित क 
का। उसने हिन्ट-समाज में क्रान्ति 
बिगुल बज्ो दिया | जिस बिगुल 


जिस पर यह ज््ग्ट प्फ्रा चीखती हुई ध्याद 
>#5४ ह० 220० 2४ ४० > 
ज्लोक: वारित प्र #0 ४2% ,27९#१फ्र35# ४०: फर «७७ : का कर्म समाज 
फ् स्वामी श्रद्धानन्द की अमर क्ति साथ < सनातन 
नाह कामय राज्य सभा शोर काफ् 
नस्‍्थें नापुन- फिर व न भी खुना अ 
भंघम्‌ । कै क्रियामककाय ज 
ईद. | किया। दखिताडु 
कामये दु खत- वा हरिजनोडांर 
पारा शिणनों- जो काय अखि 
माति नाशनम्‌ ॥। रह गया था? 
शाज देश क पर 
उसे न सम्पति 4६ नता महात्मा गान 
की चाह थी--न ४ न सिद्ध करन 
स्व की कामना रे च्रत कर लिया है 
थी । उसे एक ही वास्तब' मे? बह 
चाद थी और 4; प्रखि 
यह थी दुख स ५: मारा आता 
सतप्त श्राणियों | $ ५ कऊ |काय मद 
के दुखों का अं ४६ | सिद्ध कर सकत ह₹ 
निवारण करना “, | प्ाज भ्रद्धानन्द्‌ 
उसने जद जि ४८ के अड  5 /| लिवान जयन्ता 
स पर आपत्ति गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रायोन भवन हैँ अिवलर पर ह 
के याद न +.। उस महान सनन्‍्य 
हुए देखे अं ५३०० 'ड2 2१-52 भर 2२फ्रेलीजट, फ्र32 फ्रर5:#१८ कप मोर और 3६ 


सूर्य बनकर चमक उठा झौर बादलों 
को तितर-वितर कर दिया । 


पटियाला केस में आय समा- 
जियों की सद्दाण्ता करना, धोलपुर 
शज्य में समाज मम्द्रि के मामले में 
राज्य के विद प्रतियाद करना शोर 
इामशनत्रत करते हुए मिर्भीकता से 
डटे रहना स्वर्गीय ला० लाजपतराय 
को आयसमाजी यना कर झपनाना 
आयंसमाज तथा आर्यस्रमाजियों की 
रक्षा की सदा चिन्ता फ़रते हुए 


क्रियात्मक कौय करना उस महद्दात्मा 
मुन्शीराम वा सन्‍्यासी भ्रद्धानन्द को 
ही काम था। जिन सिख भाहया न 
स्वामीजी के विरुद्ध एक दिन वढा 
धान्दोलन किया था उन्हीं सि्दों के 
लिय आपसि क॑ समय में उन्होंन ६२ 
बर्ष की अवस्था में ब्रेल कारी । मार्श- 
बला के दिनों में पन्‍जाव में जब डायर 
ओडयायर का भध्त्याचार पूर्ण झातक 
छाया हुआ था और अपतसर के 
जलियान वाला गग में उपस्थित जन- 


दशा को देख कर चिब्दल द्वो उठा। 
डउसन पक दिन अपनी प्यारी पुत्री 
बदकुमआऑरी को पक गीत गाते हुए 
खुना-- ईसा है राम रमया । 
ईंसो हैं रूण कन्हेयो ॥ 
उस दिन उस महात्मो ने अपनी 
सन्‍्तान को प्न्ताय-सस्क्ृति का शिक्षा 
में शिक्षित होत हुए दख कर पक 
कन्या स्कूल की स्थापना कर दी जो 
आज 'जालन्धर कन्या मद्ाविद्यांखय 


के माम से प्रसिद्ध सास्‍्था हे उस 


सा का ला 

सेवक समोज्ञ चुधारक आय-ह₹ 
स्कृति का रक्तक वया प्रचारक सत्र 
जोति के बन्धना को मोचक अड 
का मित्र राश् निर्माता राषणंय ये 
तथा इिन्दु जाति क क्ण॒वार के « 
में टेख कर उनक महान आ्यक्तिव 

झपन जीवन मे नवान शक्ति स्प्र! 
तथा रन्साह प्राप्त कर सकत हँ 


>०+>>क 3» रजम०«»«मभाका “डनममनन-मनकना.. "रवाना. 


हप्ताहिक 


मारतीय नरेन्द्रों को मड़काने 


का अखफल वयत्न 


पाह्ममेट के 99 सदस्यों का महाराज 
पाटियाला के नाम पत्र 
महाराजाओं का जवाब 





९ आस 





मद्दाराजी पटियोलो न गत ?७ द्सिम्बर को वह पत्र प्रकाशित 
कर दियां जो पालेमेन के ७३ प्रपुख सदर्स्यान॑ आपक नाम मजा 
था । उस पत्र के उत्तर म॑ ध्रापन अन्य चार मद्दा राजाओं के सोय जो 
पत्र लिखा थो वह भी प्रकाशित कर दिया गया है । 





मम्बरा का पत्र 


लन्दन, ४ जुलाई १६३४ 

त्रगण 

अपन तथा आपके "श क सामन 
खतरा उपस्थित है उस दखत 
हम यह पत्र लिखन का साहस 
रहे हैं। हम सममभते हैं कि आप 
॥१ आपके साय अन्य मद्दाराजे 
इण्पेपर के प्रस्तावों को कुड भय व 
गका की दृण्मिस देखते है। हम 
पको विश्वोस दिलाते है कि इस 
का पक बडा भाग भी इस योज 
को एसा दवा समभता हें। दम 
॥ इस योज्ञना को पालमेट म॑ पास 
शेन देगा क लिये कटिवद्ध हैं। 


शाप नरेन्‍्ट्र महल क चाँसलर 
ओर अपनी स्टडिंग कमंटा को 
व्‌ से खतर को निवारण कर 
ते है. ब्रिग्श सरकार का ऐलान 
के वह आप लोगो का सहमति 
"बिना इस थोजना को लागू नहीं 
१गी ध्त आप इसका विरोब कर 
१हसे रद कर सकते हैं। हम जानत 
६ क थ्राप पर इस खुधार योजना 
? स्वीकार करन के लिय दशव 
शा जा रहा है | यदि आप दबाव 
एआ जायग ता आपका नाश निश्चित 
४ छौर यदि आप द्गय मे नहीं 
४यगे तो भय की कोई यात नहीं 
प्र्गी। 


* उस श्रापको विश्वास दिलात है 
इस देश में हाइटपपर का विराध 
"रहा है। अनुदार दल का जो 
वर्तमान काल में सरकार का चला 
है बड़ा भांग खुल तार पर या 
श्र ही अन्दर इस योजना का 
योधी दे । यदि उनको मालूम हो 
गेय कि श्राप लोग भी इसक विरोध 
हैंतो निश्चय से पालमेंट द्वारा 
इकी घिजय दोगी। झापकी मारफत 
त सम्पूर्ण राजाओं को विश्वास 


रैकई 





महाराजा परियाला 


दिलानो चादते हैं कि यदि आप 
ध्पन निश्चय पर रढ़ रहेंग तो इम 
घ्रापका पूरा साथ देंगे और सन्नाट 
के साथ आपक प्रतिशात सम्बन्धों 
पर कोई ध्योच न आवंगी। 


इस्ताक्षर--वस्टमिस्ट र क॑ डयूक 
वक्‍लाच के डयूक एथोलकी डकज 
दारि गटन वी माविबस धाइकाऊस्ट 
फिज एलन विस्काऊन्ट यरिस, 
विस्कोऊ < लिमिगटन,  विस्काऊट 
चपलिन विस्काऊन बाल्मा विस्का- 
ऊन्य हरफोर्ड, कंनमयर के आचे 
विस्टन चचिल लाड कार्सन लाडे 
बेनवरी लाडे एम्पयिल लाडे चाने- 
बुड लाई लारन्स, ला्ड ग्डस्तल 
लाई किलफोड. लाई मऊन्ट रम्पल 
लाड लेक्नफील्ड ला इग्लिगटन, 
लाडे क्यीन बोरा, सर हेनरी पेज- 
क्राफए सर ध्यल्फूड नोकस मज़र 
कोर्टाब्ट सर विलियम वंलेन्ड के० 
पपलिन, सर आवचियाब्ड यायह 
कार्प्टर सर माईक्ल आइजायर, 
सर रोजर कदरा, सर जाओ योरो, 
मंजवजनरल बनान, लेडी दाऊ स्टन, 
वाईप्रेस के अले लाड कारनेवालिस, 
डानर इयंटे, पिलियम्स, 

साोमर बिले, पल्नन चालेटन, लाई 

















र्‌९ 


केरिंगटन, ले० क्मॉडर पीटर एम्यू । | एस० एम० झन्‍्यासो ( बदहावलपूर ), 
राजाओ का उत्तर यादवेन्द्रलिद ( पन्चा ); राजेम्द्रलिइ 


परियाला-हाउस नई देइली ( 


रेघनर ०-३७ न 

कप मद्दाराजों पटियाला की किसमस सैल 
मारफत जो मदत्वपूर्ण पत्र हमें लिका, |. देंगे के भाफिस क्‍्लाक 
उसके लिये हम छतश हैं। १६३२ में गारण्टी ५ साल 
नरन्‍द्र-मरइल न उन शर्तों, का उल्लेख | ८ 7 7 2 एक झाखः दृरले 
कर दिया था जिनकी पूर्ति पर हम ' 
-“प में शामिल दो सकेगे। हम देखते 
है कि हा ८ पेपर में उनमें से कितनी 
दी शर्तों को पूरा नहीं किया गया 
है । इन परिस्थितियों में मा १६३३ 
में मशडल न फिर उन विशेष शर्ता 
को दुद्दरा दिया था, जिनकी पूति पर 
दी दम सघीय पस्तावों को स्वीकार 
कर सकेंगे । 

यदि सयुक्त पालेमेन्टरी कमेटी 
छपनी रिपोट में इन शर्तों को नहीं 
सानंगी तो दम पुन” अपनी राय 
कायम करन में आजाद दोंगे। 








' ६ + झुंददर्या के। सुल्य 
पा झायल साइज (६१९१२ ॥#॥) 
प्रत्येक घड़ी के लिये ३) पेशगी मेज + 
आडेर के साथ रेखये स्टेशन का नाम 


लिखे। ६ क्लाक प्कसोथ लेने पर 
पैकिंग माफ । 


प्रिम्सिल्ली इन्डिया वाच क० 
हस्ताक्षर--भूपेठसिंदद ( पटि- वो० बकक्‍स न० १ (सेक्शम सी ) 
याला )” उदयमोनसिंद ( धौलपुर ) कल्मकशा 


निरभयता का साधन, संकट का मित्र, बदमाशों से बचानेवाला 
सकट से मुक्त करने वाला; बिना लायसेन्स के रखा जा सकता है। 


भयहड्ूर हथियार 
“आटामेटिक रिपीटिंग अलार्म पिस्तोल' 
पा 


जिस के लिये सिः बन्नाल श्रोर बर्मा में लायसेन्स की जरूरत है 





चित्र में दिखाये गये पिस्तोल की सूरत डी इतनी भयकर है कि देखन 
वाला घबरा जायगा। इस में पक समय लगातार छूटने वाली १० गोलियों 
भरी जा सकती हैं। दरक यार भरन की जरूरत नहां । अब जरूरत पड़े तक 
घोड़ा दबाते ही एक कारतूस बाहर झा जाता है ओर उसी समय एक जोर 
के घडाके की आवाज हांती है ओर झुनत ही (देसक प्राणी ओर बद्माश 
लॉग भाग जात हैं । नाटक और सिनेमा कम्पनियाँ में य॑ काम में लाए जात॑ 
हैं। जगल में घरोंमें खेतों में रहन॑ वालों के लिये, उसी प्रकार रुपये साथ में 
लेकर प्रवास करने वाला के लिये यद्द अत्यन्स उपयोगी साधन है आज ही 
एक मगाइय । अपनी जेद में या बिस्तर के नीचे रखिये, समय पर काम में 
लाइए । यद आप की रक्ता करगा। हिन्दुस्तान, सीलोन या अन्य किसी देश 
में इस के लिये लायसेब्स की जरूरत नहीं दे-कीमस ७) सात रुपये, यो०पो० 
पीस्टेज ॥) झाठ आन । प्रत्येक पिस्तौल के साथ ३े० गोलिया ओर उपयोग 
की रीति मुफ्त में मिलेगी । अधिक गोखियों की आवश्यकता हां तो १० 
गोलियों के लिये १) एक रुपया कोगा | अनेक सारटीफिकेट मिले हैं। 


कम्पनी (१८०)भूलेश्वर कवूतरखाना, कम्बई नं० २ 


मालवीय जी इड्लेण्ड 
जायंगे 


विश्कस्त-सूत्र से ज्ञात हुआ दे कि 
रं० मदनमोदण मात्ृवीय आगोमी 
ऋप्रैख मास में इं्ूंड जायंगे। वहां 
आप ज्व० पालें० कमेटी की रिपोर्ट 
विशेषतः साम्परदाग्कि फेसले के 
विरुद्ध आम्वोलन करेंगे। सम्भवतः 
आप पक डेपूटेशन के नतो बनकर 
आयगे। उपूर्टेशन में कोग होंगे-- 
इस सम्ब्ध में विधार किया औ 
रहा । 


न्‍अकसललन«« 4+#णम5. 


रूस ओर फ्रांस में गुप्त स 


लगइन के “सर? पत्र में भ्रका- 
शित हुआ था हि क्रॉस तथो रूस 

ऐसी एक गुप्त सन्धि द्वो गई है 
कि यदि जापान रुस पर आक्रमण कर 
सो फंस रुस को ४००० मिलियन 
फूंक के शस्त्रास्त्र देगा झोर यवि्‌ 
फांस तथा अमंनी में लड़ाई दो जाय 
तो रूस फाॉस को इतन ही मूल्य का 
अच्ञ देगा शोर दोनों देश परस्पर 
इयाई तथा सेनिक कमीशनों का 
झद्ला-यदर्ला कर लेंगे । 


लण्इन फे रूसी राजदूत न तथा 
पेरिस फे जानकार हलकों ने इस 
समाचार का प्रतिवाद किया है घोर 
बतलोया है. कि फरान्स तथा रूस में 
केघल इतनी सन्धि हुई है कि दोनों 
देश किसी तोसर राष्ट्र से बिना एक- 
दूसरे की सलाइ लिये कोई सन्धि न 
करेंगे । 


अहमदाबाद में आम हड़- 
ताल होगी ? 


शात इुष्आ दे कि स्थानीय मिल- 
मोलिक संघ न कल रात को श्रम- 
जीघी संघ्र का मुकाबला करने के 
लिये पएक्र थुद्ध-समिति की नियुक्ति 
की है । भरी कस्त्रभमाई लालभाई 
तथा अन्‍य ४ मिलो क॑ पजञ्ञेयटों को 
युद्ध-समिति का सदस्य बनाया गया 
डै। धमजीवी-संय द्वारा ध्यम दष्ठ ताल 
की घोषणा कियं आन पर यह युद्ध- 
सम्ति इृड़तालियों के प्रयत्नों का 
भरसकहऋ मुकाबला करेगी । समस्त 
मरिलों से इश्तालियों का मुकाबला 
करने के लिये चन्दा एकत्र क्षिया 
जायगा ओर उस मिल को मोवज्े 

रूप में सहायता भी दी आयगी, 
जिसे इड्तालियों द्वारा सुकसान 
पहुचाया आयगा | 












ज्वायन्ट पाल्नमेन्टरी कमंटी की 
रिपोर्ट पर प्रांतीय कौंसिलों में बद्दस 


हो रही दे | पंजाव-कोसिल न तीन 
दिन की बहस + याद्‌ भ्रम्ताव स्वी- 
कार कर लिया कि इस कोखिल की 
राय में ज्वा|यन्ट पालेमेन्ट कमटी की 


रिपोर्ट भारतीय आकाक्षाओ की ५ति 
नहीं करती । 


बदस में अनक सदस्णों न बश्त 
ग्रच्छे भाषण दिये। मो० शझ्रजल- 
हक ने कट्दा कि इ गर्लेंड क चचिल से 
हमें इतना डर नहीं, जितना स्थानीय 
के चबिलों स है। इस 

रिपोर्ट से भारत को ऐसी कोई चीज 
नहीं मिलती, जिस पर घद्द गर्वानुभव 
कर सके । चो० दृबीयुल्ला न रिपोर्ट 
का भ्रपर्या्त  श्रसन्तोषप्रद आर 


लिराशाजनक यताते हुए इस पर किय॑ 


गये श्रम घ व्यय के लिये भी श्रफ- 
सोस जादिर क्रिया । सरदार सम्पुर्ण- 
सिह न॑ साम्प्रदायिक निर्णय का 
पिरोघ किया। 
यू० पी० कीसिल 

यू० पी० कौन्सिल में भी रिपोर्ट 
प< विचार हुआ | भअ्रधिकांश वक्‍ता- 
कओ्रॉन रिपोर्ट के प्रति अखताष ही 
प्रकट किया। ठाकुर बलघन्त सद्द न॑ 
कहा रिपोट का पन्ना-पन्ना भारतोयो 
के प्रति अदिसा से भरा हुआ हे । 
दाफिज मुहम्मद इब्राद्दीम न कट्दा कि 
सर्वोत्तम सरक्षण तो सद्भाव द्वा सं 
हो सकता है। मि० चिन्तामणि न 
रिपोर्ट की खूब छीछ्ालेदर की ओर 
कहां कि नये विधान से तो वर्तमान 
स्थिति डी भ्रच्छी हे । परन्तु पर्थ- 
सदस्य न प्रंत मे कहा श* चोहे 
तीन दिन तक गुलगपाड़ा कर लो, 
सात में इसे मानोगे दी । 

बंगाल झोर मद्रास कॉसिल्लों 
में भी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है । 
सीमाप्रातीय कीसिल की खास वंठक 
इस पर विचार करने के लिये बुलाई 
जा रही दहै। 


हाउ. श्राफ लाइंस मे रिपार्ट 


स्वीकृत हागई 


इाउस झांफ लाइस न॑ बहुमत 
से ज्यायन्द सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट 


को स्थीकार कर लिया ।! खाड़े 


सैंकिसवरी ने श्रतुवार दल की ओर 


से ज्ञो संशोधन रख था, पद 





कासिलों में रिपोर्ट की छीछालेदर 
पंजाब कोंसिल में रिपोर्ट अस्वीकृत 


यू० पी० कोसिल में गरमागरम बहस 
८“ .अ.#० 
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अजुन 
































मिल का, इस वर में तो प्री राये 
एकत्र की जा रही हैं, परन्तु दाथ- 
कुटे चावल द्वाव-पिम झट अर गुह़ 
के बार में तो ऐसी बहुत सी रायें 
मिल चुकी है, जिससे निश्चय है कि 
मिल के पोलिशदांर चोवल, मिल के 
पिसे झाटे झोर मिल में बनी शकर 
से थे ज्यादा उपयोगों हें। यदि इन 
सलाहो पर ध्यान दिया जाय, तो 
प्रामों को आधथिक लाभ होगा आर 
सन्दुरस्ती पर भी शभ्रच्छा अखर 
पड़ेगा । 





६- के विझद्ध २३६ के भारा बहुमत 
से गिर गया। 

लाड लिनलिथगो, लार्ड सेंकी 
घोर लाडड रीडिंग आदि प्रमुख वक्ता 
ओ न रिपोर्ट का समर्थन किया। 

खार्ड रीडिंग न रिपोर्ट का सम- 
थेन करत हुए कहा कि 

पहले मुझे भय था कि ३० करोड 

भारतीयों के मुझावले मे थोड़े से 

अगरज कस ठद्दर सकेंगे, लेकिन 

राजाओं के सम्मिलित द्वोन से 

वद्द भय जाता रद्ा है । 

प्रस्ता७० को पास करान के लिये 
नय नये लाई लाकर बिठांये गय हें, 
यद्द कद्दत हुए मजदूर दल न किसी 
तरफ भी वोट देन स इन्कार कर 


दिया। 


गोवा की सफाई 


सांथ द्वी बोर्ड की यद्द भी इच्छा 
जादिर की गई दे कि सफाई का कॉम 
ढीला नहीं छोड़ना चाहिय | पढ़ें-लिख 
को गांवों मे जाकर सीघध-साथ तरीके 
स गायों को सडक यनान, पाखाना 
पेशाब के लिये नय खुघर॑ हुए उपाय 
करन ओर दुशओऑन्‍तालाबों के साप 
करन तथा प्रामीणों को पानी थे 
उपयुक्त उपयोग की शिक्षा देने क 
कोम करना चाहिय । 


ग्राभ्य एजेन्टों के नियम 


महात्मा जी का वक्तव्य 
म० गाधथों न पक कतड्य में कहा ईं 


कि मर पोस कुछेक ऐस आवर्भियों व 
पत्र ओये हैं, जो झअ० भा० प्रर 
व्यवसाय संघ के लिये बतोर पञेर 
छुफ्त काम करन क लिय तेयांर है 
पजेन्टों की डूगृटियाँ निम्न प्रका 
होंगा $--- 


(१) एजेन्ट को सेन्ट्ल आफिस 
कार्यक्रम पर चलना दड्वोगा | (२) प्रत 
पजेस्ट को अपन इलाके के गाँवाँ 
स्वास्थ्य व सफाई का ध्या 
रखतनो पढ़ेंगी । (३) प्रामों ये 
फोलत्‌ उपञज्ञ के लिय बाज़ा 
तलाश करन पड़ेंग। (०) प्श्चएट व 
झपन इलसाक को लोकमत कार्यक्र 
क॑ पत्त में करना होगा । (४) उ 
अपन काम के लिये चन्द्रा एक 
करन की इजाजत होगी। नणट 
आफिस से कोई सद्दायता 
मिलेगो | निज्ञी खर्च करे लिय थे 
का रुपया इस्तेमाल करन की देक 
ज्ञत नहीं होगो। (६) बनज्ञगट 
रुपय-वैस का ठाक ठीक दिस 
रखना होगा । (७) उसे इस बात « 
इजाजत दोगी कि अपना काम चा 
के लिये वेवनभोगा आदमो रख हे 
(५) सेन्ट्रल आफिस उसके कार्य 
निरीक्षण करगा । (६) प्रति माल 
झपन काये को रिपोर्ट स#- 
झाफिस ॥ क्रनो पड़ेगी। (! 
यथपि इस सम्बन्ध में कुछ गई 
होगी तो पजेन्सा तोड़ दो आयगी 





भागलपुर में भूकम्प 
१६ दिस० को सबर ४ बजे यहां 
कुछ सेकयड तक इलका सा भूकम्प 
आया, पर जान-माले के नुकसान 

की काई खरर नहीं मिली है । 


अं ७ ७ अ कर “0 सके. 


डा० सत्यपाल को मजा 
ता० १७ व्सिम्बर की शाम 
को ४ बचे दंदइली पडीशनल मज़ि० 
म्ि० पूल न ड्ा० सत्यपाल को राज- 
द्ोद्ात्मक भाषण देन के अपराध में 
१ वर्ष सख्त केद की सजा दी। 
सुना दे कि वे अपील करेंग | 


७०--> हनन 


हाथ-कुटा चावल, हाथ-पिसा 
आठ ओर गुड़ खाओ 
० भा० ग्राम्य उधोग संघ का कार्य 
झा० भ्र० प्राम्य-उद्योग-संघ की 
प्रबन्ध-समिति न॑ एक अपील निफाल 
कर ध्मपन तात्कालिक कार्यक्रम पर 
प्रकाश डाला दे । 
बोडे की एजन्सियाँ स्थापित 
करने की बात फुक ओर रख कर 
इसमें जनता से फिलद्ांलख यह कहा 
गया दै कि हाथ-कुटे खावल, दाथ की 
चकी से पिसे झांटे ओर गायों में बने 
शुह का व्ययद्वार बढ़ाया जाय । तल 
घानी का खिचा ध्च्छा होता है या 





ओऔखूपुरा की खबर दै कि १२ 
सशस्त्र डाकुओं न शाहदरा इलाक 
के दो प्रामों में जबरदस्त डाके डाले। 
पहिला मुचारकपुर क॑ पक मालदार 
जमींदार के घर तथा दूसरा उन्शो- 
झामर के साहकार की दुहूझलूूल पर 
डालो | 

--पटना का समाचार है कि 
स्विटजरलेश्ड इन्टरनशनल पाल 
रियर सरबिस तथा बिहार रिलीफ 
कमंगी की ओर से २००० पीडित 
परिवारों के लिये मकान बनवान की 
योजना तैयार की जो रही है| 

-लाहोर स खबर आई है कि 
बहावलपुर के नवाब न आशा निंका- 
ली है कि सब कमंचारी चाहे दिन्दू 
6ुसलमान या ईसाई हो, तुक्कीं टोपी 
पद्न कर दफ्तरों में श्राया कर । 

--कोनार ( लिथुआनिया ) का 
सम्बाद है कि १०६ नाजियों क 
विरद कोट माशल आज आरम्भ 
होगा । उन पर सशस्त्र क्राति द्वारा 
त्िधुप्रानिया का एक्र भाग जमेनी को 
जेन जर्मनी क॑ नाजी दल स गुप्त 
सम्बन्ध रखन का तथा आंतकवाद 
का अभियोग दे । 


मैं चाइता हृ कि जिन व्यक्षिसयों 


ने अपन नाम बतोर पञजन्ट कम 
इ_रन क लिये, मर पास मंने हैं, वे 
श्री झ्माररपा यधा से पत्र 
ययहार हर। स्मरण ग्हे कि प्रतच्च 
गोडे झिसी ए जसट को भी आशिक 
कद्यायता नहीं *गा। 


सुवारों को मत ठुकराओ 
अन्यथा कुछ भां न 
मिलेगा 
वायसराय का माएण 


वायसराय आजकल कलकतत 
मं छोर समोओं सम्मलनों व पार- 
ग्यों मे ब्याय्यान ह रहे हैं। १< 
इसम्वर को एक भाषणा में वायल 
लंमेंटरी क्मेगा फ्री रिपोर्ट का 
मर्थन करते हुए भारतीयों का यह 
३ छमकी दे दी कि प्रस्तावित 

घारो को स्वीकार न करना भारत 
?े अभिश्वित काल क॑ लिये वतमांन 
चस्था में रखना दे भर्थात यदि 
वे भश्रस्वीकृत शिया गया तो कोई 
घार नही मिलेगा । 


_स्रन्‍ंदअमम्याभात22फ्कररेपनमपाकाकामाते 








| --जबवलपुर का समाचार है कि यू० 


--कलकरत में अब तक १०० 


० पुलिस के ए% सिपाही के मशिकर्न डाक-इड्ताली गिरफ्तार किये जा 


में किसी मामड़े की खोज के लिये 


| बचाकर थाने में भागा। थाने से कुछ 


सिपाहिया य श्रफसरों का दल घटना 
स्थल पर पहु चा ओर कुछ गिरफ्तो- 
रियां कीं जिस कारण दुकानदारो 
न ४ रोज की हृदताल कर दी | ध्मय 
मजि० य खु० पु० के समझाने से 
खुल गया है । 


--मेरठ बढ़यत्र-केस क भूतपूर्व 
केदो भरी फिलिप स्प्रेट को १५ दिन 
तक दिराल्‍त में रखने का हुक्म 
दिया गया है। झापको कलर रोत 
इमजेन्सो पावस पएक्ट' के अनुसार 
गिरफ्तार किया गया है । 


--पञ्ञाव कॉसिल के देहांतो दल 
( रूरल़ पारटो ) ने पहजाव कर्जा ग्लि 
पर गवनेर की की हुई सिफारिश 
स्वीकार करली हैं। फ्लत- <१ ता० 
को ये कोंसिल में स्थीकृत हो गई । 
सरकार के सांथ मिल कर देद्दती 
दलने साह्ककारों की सब मांगों को 
डुकरा दिखे | 


--भारत मन्नी न॑ सरदार बहादुर 
मोहनसिह ( पजाब लेजिस्लटिव 
कॉसिल के सद॒स्‍्थ ) को इडिया 
कॉसिल क। सदस्य नियुक्त क्यो 
है। सरदार बदादुर फरव)ी १६३५४ 
क॑ आरस्म में अपनो कार्य भार 
सम्माल लेंगे । 


--भऱभक नामक एक व्यक्ति को 
छू नला रिवाल्थधर तथां छुः करतूस 
रखन के अभियोग में नो यथ की 
सख्त सजा हाईकोर्ट ले मिली दे । 


-+कलकत्ता को समाचार है कि 
श्री सुभाषचन्द्र बोस को १८ ता०साय 
७ बच्ञे पुलिस के पहर में मेडिकल 
कालिज्ञ हस्पताल ले जाया जाय॑ंगा, 
क्यों कि व्दां उन्हें एकक्‍्सर परीक्षा के 
लिये चार दिन रद्दना पडेगा। 


--पेशावर का समाचोर है कि 
सीमों प्रान्त में गत ११ मास में ४६८ 
हत्यायें हो छुकी हैं. जिनमें से ३८ 
नवम्बर में छुई हत्याक्ों में से <२ 
पेशावर में हुई हैं । 


--कपूर्थला में कप्तान अजीज 
अहमद भौर लैंफिटिनगट सारिक पझ्द्द 
मद ना० चों० श्रब्दुल अजीज के 
भाइयों को जिनकी सम्पत्ति कोर्ट 
झोफ बाड़े करदी थी, ञ्व वापिस 
करदी गई है झोर उन पर से पाव- 
न्दियाँ दटोली गई हैं। 


चुके है। 

--बेलभेड क १४ दिसम्बर के 
समाचार के अनुसार स्कोयल जो 
म्युनिसिपेलिटी ने निश्क्य किया है 
कि थियटरों थ नाचपघरों में रान-मज्जे 
करन यालों पर ११ बजे के बाद 
१ पेनी, आधी रात बाद २ पेणों व 
सारी रात के लिये बेरोजगारों के 
पोषण के लिय टैक्‍स लिया जायेगा। 

-मार्सेल्ज की खबर है कि 
शिया फिजो जहोज के डूब जान से 
२१ श्रादमियों की जाने गई है। 

“--सुजफ्करपुर से समायार आबा 
है कि वहा ७ ४५ पर तथा माणिकगज 
(ढाका) में १-१४ पर भूकम्प के 
हरक २ धक्के माचूम हुए । 

-मादूम हुआ है कि सम्मपतः 
जनवरी क मध्य में देहली में झअ० भा० 
कांप्रेस कार्य समिति की बैठक दोगी। 


-मारको से समाचार मिल्ला है 
कि सुण्ट्रल बोल्गा प्रान्त के ताशला 
प्राम में सोक्यिट श्धिकारियों पर 
झातक जमान का प्रयत्त करने के 
धपराध में ४ व्यक्तियों को स॒त्यु-व्‌य्द 
मित्रा है । 


--इन्दोर में द्ोन बाड़े ह्म० भा० 
हिन्दी साहिम्य सम्मेलन के सभापति- 
पद के सम्बन्ध म॑ महामा गान्‍धी से 
उत्तर ध्यान पर स्वागतसमित न प० 
मद्नमोदन मालवीय को सभापति 
खुना दे । 

-इस्ताम्बूल ( टरकी ) का समा- 
चार है कि प्नातोलिया प्रान्त में 
भयकर भूकम्प से बीस झाद्मी मर 
गये, सेकड़ों घायल दो गये तथा 
हजारों ये घर-बार हो गये प्य 
कडियर के आख पास भूकम्प के 
घकक्‍्के अब तक आ रहे हैं। चाय- 
कजुर में धक्कों न गाँवों को नष्ट कर 
दिया है । रड्कास सोसायटी की 
ओर से वायुयानों द्वारा स्व यता 
पहुचाई जा रहो हे । 

--नई टेडइली में भारतोय व्यापः- 
रिके सर के फंड।शन की कार्य-समिति 
को बेठऋ ला० भ्रीराम के निवास 
स्थाम पर हुई जिसमें निश्चय किया 
गया ऊ्ि यउवा० पा० क० की रिपोर्ट 
भारत के यापारियों को ग्रस्वोकार 
है, क्यो कि इसको सिफारिश मार 
तीय राजनोतिशों की मार्गों से बहुत 
कम व हाइट पेपर की योजनाओं से 
भी गई यीतो है । उनकी राय है कि 
इन सरत्तणों से भारतीय व्यवसाय 
को द्वानि पहुचेगी। 

--अक्दूयर में ११ लाग पोड 
सूत विदेशों स आया। 





घन्मों में दिल्‍ली से बाहर हो जने 


आय, क्योंकि करांची कंप्रेस ने 
झागरा में अधिवेशन करने का प्रस्ताव 
स्वीकृत कर लिया था। 

--खालसा द्रबार ने ज्यायन्ट 
सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को रह 
करन का निश्चय क्या है। 

--भारत के विभिन्न विभागों में 
ध्रद्धानम्द सप्ताह मनाया गया। 

--भारत खुधार-बिल २९ जन- 
वरी को प्रकाशित कर दिया जा- 
यगा | 

“-सरकोरी गज़रट के 
इन्डियन टेंड्रिफ एक्ट झोर 
की कुछ धारायें ? जनवरी १६३५ से 
लागू दो जावेगी । 

--पुक प्रस्ताव में इरिडिय कॉ- 
मर्से फंडरशन की वर्किंग कमिटी न 
मोदी-विलियम समभोत का बिरोध 
किया है । 


भगु संहिता कुन्डलो 


अर्थात पिश्व जन्माकामास्कर 
सम्बत्‌ १६०० से <००० लक की 
सी धर्षों की अन्म कुन्डली के नवप्रदद 
इसमें मिलेंगे ओर फल भी सद्दी सही 
मालूम दहोगा। लष्ट जन्म-पत्रों बना 
लो सलोधन कर लो । कई उपयोगी 
सारिणी शोर ४३०० वर्षा का कले- 
यडर है, कई समाचारपन्नों ने समालो- 
चना की, झोर सार्रीफिकंट आये हैं। 
इस के प्रभाव से ज्योतिषों सिद्ध बन 
बेठ | कोई कह्त हैं कि कर्णपिशासिनी 
सिद्ध है. दत्यादि २ भाषा टीका उदा- 
इरण रूद्दित मूल्य २) पो० ॥) ४ मास 
के लिये प्रचोरार्थ र्यायती घू० २) पो० 
॥) है' फिर एक सो को ») न मिलेगी 
पुस्तक थोड़ी ही हैं। पता-- 
ज्योतिष रतन प० धयोन्‍्याप्रसाद मिश्र" 
घें० २दे ज्योतिषी भांसी 
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'जमुने व सथिऋसयी 
विभ्ता।+० ६० स प्राप्त कीजिय 


>> 


स्थानीय प्रतिनिधि -- 
प० अयनारायण मिश्र, एजरटन रोड (नई सश्क) >ेहलो | 
सिघल एण्ड सन्‍स ३ ताज यिल्डिज्ञ कुकडी बातार मस्री 





ल््स। 


मिल छा 


बैस्टने लाए लाइफ इन्शोरेन्स 
वैस्टने ड्या कम्पनी लि ०, 
हेड आफिस--सतारा स्थापित १६१३ 
विशेषताए 
सर्वत्तम हो का 
सब इक सुरक्षित न्‍लकशान बोनस अधि 
प्रीमियम की दरें कम स्त्री का बीमा हांता है 


स्त्री 503 0 सम्मिलित बम हांता है ! 
षा पर २॥ प्रति संकडा छूट 
जीवन बीमा कराने का यही ठीक कम्पनी है 


पूर ब्योर के लिये निम्न पते पर पत्र-व्यवह्दार करें -: 


वेएने इण्डिया लाइफ इम्दुअरन्स कम्पनी 


किम्रिरेड सतोरा । हेड आफिस 




















(१) मास्टर दोटेलाल जी ब॒कसेलर, 
अचल रोड, अलीगढ़ । 
(२) सिंगल एन्ड कम्पनी, 
न्यूज़ पेपर एजेन्ट, मानिक चोक, अलीगढ़ । 
(३) म* बाबूलाल शर्मा, 
न्यूज पेपर एजेन्ट, अलीगढ़ । 


एम्पायर आफ इन्डिया 
लाइफ एश्योरन्स कम्पनी, लि० 


( स्थापित १८६७ ) 
( हेड आफिस बम्बई ) 


( <८ फरवरी १६३० को समाप्त होन वाले साल का कारोबार ) 
नया कारोबार १ ३० ०० ००० 5० से 
आय ७३ ३७ ००० रु० से अधिक 


पावना ( एसंटस ) ४ 5७ ५१ ००० र० से अधिक 
दाव अदा किये गये डे ०० ०० ००० २० स॑ अधिक 
चालू बामा ११ १८ ०० ००० २४० सम अधिक 


नयय का अनुपात << परसन्‍्ट पोलिखा रद्द होन का अनुपात ७ परसेस्ट 
पजञन्सी क॑ नियम बड मुनाफ के हैं। विवरण क लिये लिखियं॑ -- 


दी बच सेक्र टरी चादनी चोक देहली । 
नेशनल इनव्योरेन्स कं० लि० 


हेड आफिस-नश्नल इनश्यौरन्स बिल्डिज्नर ७ काउन्सिल म्टीट, 
कलकतला । 


१९३३ का लेखा 
नया कारोबार १६७०० ००० रु० से ऊपर 
कम्पणो दर प्रकार से उनच्नतिशील है । 
सब प्रकार का जीवन बीमा निद्यायत कम श्रीमियम दर पर क्या ऊाता दे। 


५ 
विशेषतायें 
स्त्रिर्या का सम्मिलित स्थायों प्रतिबन्ध पालसिया तिगमुन लाभ की 
पोलसिया बच्चों क विवाद व शिक्तों के प्रथथ का पाह सिया भी जारा की 
जाता है। पएश्चेन्सो के लिय लिखिय॑ +- 
मांहनन्वाल निरमलदास मि० गुरसरननिवास 
ब्राच संक्र टरी टेहली ब्राच गड्मानिवास  पजेन्सों खुपरडन्ट लपकर ग्वालियर 
चादनों चोक पो० ब० १०६ टेइली। या मि० एस० पुन० दास गुप्त चाफ 
रेलोफोन नम्बर ५१६४ पएजन्ट अल्ाहाबाद सरकल 
८ कलाइव रोड अलाइडाबाद ! 
झ्राम, मोगर व जांखम आदि के बीम के लिय--- 
नेशनल फायर एन्ड जनरल एश्योरेन्स कम्पनी लि० 
हड आफिस -नशनल्न इनश्योरन्स बिलडिझ् ७» कोउन्सिल हाउस म्टीट 
कलकत्ता को खिखे। 
देहल्ों एजेन्सो --गल्लानिवास चदनी चोक आर० जी० दास एन्ड के ० 
पो० १००६ देदलो । टेजोफोन न० ५१६ ॥ मेनजर । 





गजिसटद सं पघर० 


र्८ 





मास्त के बीर नेता 


स्वामी श्रद्धानन्द का 


ग्रामाणिक जीवन चरित्र 
स्वामी श्रद्धानन्द को विशद जोपनी का अभाव बहुत दिनों से लोगों को खटक रहा था | जिस 
महापुरुष की अदम्य कर्म-नेठा ओर भविचल ह॒दता ने लाखो मनुष्यों के भीतर जोषन का मन्त्र फ़का है 
जिनके अ्रप्र्व आत्मत्याग ने टेश की छतांत्था में प्राण-सचार कियो है, जिसके रोमांचकर बलिदान ने देश- 
वासियों की रगरग में एक विचित्र शिद्र्ण का प्रकम्पन तरड्नित क्रिया है, उसके वेचि'यमय जीवन की तर- 
ड्रामिषांवपूर्णे पूगति से देश की जनता अ्परिचित रह, उसको संवप-विधर्षमयी लीला क पूर्ण रसामृत-पान 
से वन्चित रहे, यह बात वास्तव मे खटकने को है । 
इसी कमी को पूरा करने के लिये प॑७ सत्यदेव विद्यालंकार ने उक्त ग्रन्थ लिखा है भोर 


६० इन्द्र विदावाचस्पति ने उसका सम्पादन किया है। 


कुछ सम्मातियां पढ़िये--- 


महापुरुषों की जोकनी खिखने का 
अधिकार अत्येक व्यक्तिको नहीं होता । 
सथो और प्रभावोत्पादक जीवनी 
लिखने में विद्वसला की उतनी श्ाव- 
श्यकता नदी होती जितनी आावश्य- 
कता दोती है चरिय-नायक के मूल 
माय को समन की | यह तभी हो 
सकता है जब चरित-लेसक क हृदय 
नायक की व्यक्तिगत सत्ता [श/००१॥8- 
एए३ के प्रति सम्पूर्ण सदानुभति दो; 
अर्थात्‌ बद्द चरित-नायक को उसके 
सार्वजनिक कार्या की मइत्ता से 
पहचोनन की चश्टा न करके उसके 
हुदुगन जीवन-- उसकी अन्तःसलिला 
झात्मा के अध्श्य संघप-विधघत्र के 
साथ अपन हत॒य को आनन्‍्तरिक असु- 
भूति मिलाकर उसका यथायरें प्रस्फुटन 
करन का भ्रयस्न कर। महद्दापुरुष की 
जिस व्यक्तित्व की सभा स॑ सार्व- 
ज्रनिक फाया का निमांण होता है 
उस्र 03५ 02"०प०० मे डालकर कार्या' 
को श्रधिक महत्व दना समांचारपत्रा 
का काम है जीवनी-लेग्वक का नहीं | 
जीवनी-लेकक एक प्रकार का कवि 


स्वामा भ्रद्धानन्द 


तमी वरह अपन उद्देश्य में सफ्लता 


है । उसे कार्य की झपदा “यक्ति के | भ्राप्त कर सकता है ! विद्यालकर जी 
प्रति अधिक सहानुभति होनी चाहिए | न जो जीवनी लिखी है उसकी सफ- 


इस ग्रथ मे तीन दजन चित्र हैं , पृष्ठ संम्व्या १५० है । पान्तु मूल्य कबल ३॥) और उस पर भी 


रियायती मत्य केवल ?॥) 





लता का रहस्थ यहाँ पर है। स्वामी 
जी के पैयक्तिक जीवन के विकास पर 
उन्होंने विशेष ध्यान दिया हैं झोर 
उसका घिश्टेषण बड़ी मिपुखता के 
साथ किया है । 
हम भी सत्यदेव विधालंकार को 
उनकी सफलता पर बधाई उेत हैं। 
यास्नव में स्वामी जी के घरित्र झोर 
जीवन के थित्र को जिस सुन्दरता से 
उन्होंन अंकित किया, वह प्रशंसमीय 
है। जीवनी-डेलन को कला में यह 
पूणतया सिद्धलस्त मालूम दोोत है। 
पुस्तक की छुपाई-सफाई सुन्दर है। 
बयहुत-से चित्र भी दिय गय हैं। परृ8- 
सण्या प्रायः साढ़े छु सो है । 
--विश्वमित्र 
प्रस्तुत पुस्तक में उसके ख़ुयोग्य 
लेखक न एक निष्पक्त किन्तु सहानु- 
भूति-पृर्ण कलम स स्वामी श्रद्धानन्द 
क जीचन की घटनाओं को प्रंकित 
किया है। खत्यदेथ जी न भ्रपनी 
अधिकारपर्णो भाषा में चरित्र-जायक के 
जीवन के सव पहलुओं पर प्रकाश 
इॉला है| पुस्तक वी भाषा, घटनाओं 
का बेंनानिक विश्लेषण तथा सम्पादन 
यहा मनोदर है । कहीं-कट्दी लेखक न 


आप आज दो प्राडंग दकर अपन लिय पुस्तक मंगा ल । इस स अधिक प्रमाणिक चरित्र नहीं सिडेगा। 
श्र 


मेने जर, विजय पुस्तक भंडार, दिल्ली । 


अपर अमअराद लेकर जपपा्यासथपराएटरक०.. 


जय जीघन के प्त्यन्त सद्म- 
तम्र मानय रहस्य को छू दिया 
है, धदा पर एकाएक लेखनी 
चूम लेन का मन हो जाता है । 
दम दावे के साथ कद्द सकत हैं 
हि सत्यदंव जो को इस पुस्तक 
मे ज्ञो सफलता मिली है, हम 
तो डस ईर्षा की डॉप्टि सं दखत 
है। प्रत्यके भारतवासी के घर 
इस पुस्तकक्ी एक प्रति दोनी 
चांहिय । --कम्ंयोर । 
जीयनी बड़े विस्तार ओर 
परिध्रम स॒ लिस्यी गई है । इस 
की भाषा बड़ी सुन्दर झर सरल 
है । --थ्री गमझृप्ण 
इस जीवनी न मरी इन 
सब चिरसंचित आशामों आर 
आार्काक्ाओं को पूरा कर दिया। 
इस अीवनी से भारताय जनता 
के सम्मुख सर्वेथा दी एक नवीन 
रक्षिकोण रखा गया है। जीवनी 
यहडे कि शादि से झनन्‍्त तक 
जीवन-जरित्र पक सिलसिले में 
बांधा गया है । उसमे जो परि- 
णाम निकाले गय है, वे कब्पना 
के आधार पर नहीं किस्तु तथ्य 
के आधार पर निकाले गये हैँ । 
पुस्तक समाप्स करते डी मर 
मुख स झअनायास ये शब्द 
निकल पड़े कि “रन विलोक्य 
विगुणा अद्णे प्रवुत्तिः)' रन 
की झाभा देखकर उसको लेन 
की इच्छा दुगुना हो जोतो है । 
- थी परम 


श्री सत्ययय जी न उस पार 
संन्यासी क इस त्रिविध जीवन 
को अपनी ऐसी सरस भाषा में 
लिखा है कि उसे पढ़त हो 
बनता है ! सत्यदव जी गुरुकुल 
कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं 
झोर स्वामी जां के चरणों में 
बरसों शिक्षा लेत रहे हैं, अतः 
स्वामी जी का जीवन चरित्र 
लिखन क वे यथार्थ अधिकारी 
भी हे। प्रायंसमाज ओर सर- 
कार, राजनोति के विस्तृत चेत्र 
में, गुरुएल ओर सरकार, गुर 
कुल झोर मदहान्मा गएची तयो 
श्मर-पद्‌ का प्राप्ति आदि प्रक- 
रण लिखन में लेखक की रुचि, 
विचोर तथा लेलनी न एकरूप 
द्ोकर पक विचित्र, मछुर तथा 
प्रोज्ज्वल साद्ित्य की सुष्टि 
कर दी है। 


--श्री दीनदयाल शास्त्री 





प० रामगोपाल विद्यालंकार प्रिटर श्र पर्लिशग के लिये अजु न प्रेस, भ्रद्धानन्द्‌ बाजार देहली में छुपा । 


साचित्र-सापाहिक 


अजुनस्थ प्रतिक्षे ., न दैंन्य॑ न पल्बायनम्‌ 


कक 


टू 
के 


। 
कै 


खान ऋत्दुलसफ्फार सता 


प्रि० झआार्थर डैशड्खन दवाए सत्य पात्त 


+ 


रब 


इन्द्र विधायाधस्पति 
वाविक भूल्य ३) ] सम्पादक--- ला 


+ छक अंक का सत्य 
कृधाचन्द्र विधालडइार कि 


र्र 





साप्ताहिक ए्‌ 
ख् बीमा संसार में एकदम नईवस्तु 


देश भोर मानवसमान की सेवा में नह येनायें !! 
नाजण पा मकान बनाने के लिये कर की खुविधायें ! 
परिवार के भरणपेषण के सुलम उपाय !] श्रादि आदि 


ओरायन जीवन बीमा कं० में हैं 































प्फ््य लेखक पृष्ठ सख्या 


खसज्ताठ + प्रयुत परक्रि चित्र ) मुख पृष्ठ 





बज कक हे इसक छायरक्टर उच्चकोरि क॑ देशसंवक ओर काये में दक्ष व्यक्ति हैं। 
० आवर ह ड सन हु इसका सयोलन प्रतिष्ठित और प्रवोण व्यक्तियों के हाथ में दे 
ब लाखातम कविता श्रा द्विजन्द्रनाथ मित्र निगु ण है हैड आफिस--अजमेर 
नाग सुला कर अर तो जाग ( कावना ) द्वितबी भलावलपुरो प्रेमी £ शाखायें व्‌ एंजेन्धी दफतर 
शोगो को आकर है | बम्ब। बा० गोपीलाल कदोई २६६ कोलवाटेवी रोड 
अफल कर पजवज गे का मसल भा चन्धराज भन्डारो ७ | ध्यावर--बा० रोजमल का सलीयाल पीपतिया वाजार 
न्‍ हे ! उन्दी--मससे रामस्वरूप राघावललभ 
रे कक, कानपुर --बा० नरायनबिद्योरालाल प ड रोड 
सिल्कर कमरा का ग्पोर १० | >हरादून--बा० हरिश्वन्द्र जन पल्टन बोजौर 
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पायारिया मस्र्ढडां से खून का 
निकलना दार्ता का दिलना कोड़ 
से दात का राय हां जाना पुख 
संतों का दुग्न्ध का आना ओर 
हर प्रकार क दर्द को दूर कर क 
दुन्‍्त सुधा मनन मनुष्य क दुखमय 
जोवन को सुख्तों बना "ता दे। 
साथ हा यह मजन पक घोर मलन॑ 
सदात के पीज्पन को दुरक्रक 
मोती जेसी चमक ला दतों है 
इतना होन पर भो मूल्य दा ओस की शीशों का केवल |») इकद॒ठा 
खरीदन वाला का चित कमीशन दियां ज्ञायगा | परश्नेन्सी नियम 
मंगान पर मजे नात हैं। 

मैनेजर, विश्व सुधा कार्योलय 


( “अ्जु न! कायालय के ऊपर ) नया बाजार;देहलों । 


खातादिक डायरी 























ये ते आनमाइप शत है वशक्रॉसस बनस्पतियों के म्रिथशण से 
तयार क्या जाता हं णह जाड को मोसिम इसक लिये गुणकारक दे 
फाश फू | सुर्हला गसा खुनाक तमाम विकार दूर दोजाते हे। 
कामत पात शाशा ?) २ शीशा <॥०) खच झख़ग । 


कर्णिक दाद का मरहम 


कसा हा लेट उुराता लाद क्या न हां कंत्रज्त ३२४ वार लगान से 
आराम हो नाता है। जामत ? डयबा।)) ३ डवी ॥-) खच अल्लग। 
दुका के दरएक तकान पर मिलया | 


पता -काण के ब्रादट, गिरगाव बम्बई 








बवामीर और मस्से पर उक्कृष्ट इलाज 





आराम पहुचाता है। 
अनकों अस्पतांला में इस दवा का प्रयोग दो रहां है सुप्रसिद्ध यूरो 


पियन सरजन व फिमिश्यिनों 
विक्र ता से खरीकिय | सब ३2 ० व३ 323 ०५ 


्ू्‌ 








अजुन 


रंणियार, ता० १४ दिसम्बर १६३० ई० 





का्डुलस्थ प्रतिशे हे न देस्य न पल्ायनम्‌ 








राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं से 
निवेदन 


सारतय्र इस समय पक बड़े 
मानसिक संप्राम में से गुजर रहा 
है। सदियों तक इम ऐसे बायुमंडल 
में रहे हैं, ओ घार्मिकता के धअणुओं 
से भरपूर था। मुसत्मान राज्य काल 
में थद्द वायुमंडत भोर भी अधिक 
'शहरा ७. गया। राजा और प्रजा 
का भेद्‌ उर्मसेक रेखाओं से सीमित 
था, इस कारण राजनीति का समय 
घामिक सपर्ष के रुप में परिणत हो 
गया। जो व्यक्ति राज्य से पिदोद 
करता था, यह प्रायः राज्य के घर्म 
का भी बागी कम आता था । इस 
प्रकार राजनीति उथल-पुथल में से 
गुजर कर भी अध्यकालीम भारत 
घामिक दृष्टिकोश से यांदिर न जा 
सका। परन्तु भारत में अग्रजी का 
झाधिपत्य होव क खसा4 ही परिस्थिति 
बदल गई। यदि क्वल दो घम इोते 
एक राजा का शोर दूसरा प्रजा का 
तो परिस्थिति बेसी डी बनी रइती, 
शेजनीति का रंग घामिऋ द्वी रहता । 
परन्तु राज्य का घमं ईसाई है, प्ोर 
प्रजा दिसू, भुसतमोम, पारसी आदि 
कई आरा में नियु् है। राजनीति 
झौर घम की सीमाय एक तहीं रहीं । 
उनमे बहुत अम्तर हो गया। जिटिश 
सरकतर न ४स परिस्थिति को बहुत 
शीक्ष पह्िसाव लिया और भारत में 
जिटिश राज्य को धामिक दृष्टि से 
पक्षपात दोन बनाने का यत्म किया। 
यद्यपि श्टिश राज्य से अब तक ईसाई 
मिशन को सदायता मिश्षती है तो 
मां व्यवहार में सरकार धर्म को 
मिञ्रता का कारण नहीं बनन देती। 
एक अंग्रेज भारतवर्ष अपन को 
इंस्लेंड का वासी अंधजा समकत कर 








नहां । इसका प्रधाल कारण यह है 
कि योरप की जआतिया झपधी राज- 
जीति को धर्म से सर्वधा अलग कर 
चुकी हैं । ८क झंप्रेज़ञ इंग्लंड की राज- 
तीति से भी इंसाई बन कर प्रवेश 
भी करता, केजल अंग्रेज बन कर 
प्रवेश करता है। उसकी सांसारिक 
मनोवृत्ति द्वी नेतिक ओर राष्ट्रीय वल 
गईं है। इसी कारण पद मारत से 
भी नेतिक झोर राष्ट्रीय दश्चिकोख स 
दी शासन बरता है। वदद भारतया- 
सियों को एक अधीन देश के ध्यक्ति 
समझ कर उन पर राज्य करता है, 
उन्हें ईसाई भिन्न प्रोजी समझा कर 
नहीं । भारत से प्रिटिश राज्य की 
सफलता के अनंक कारशों में सं एक 
यह भी है। यदि धप्रेज़ ईसाई दृष्टि 
कोण से भारत का शासन करते, तो 
भारत की प्रजा कभी की एक दोकर 
खुले विद्रोड के लिये ग्वड़ी हो सुको 
होती, क्योंकि सथ तो थह सघन 
ईसाएं भोर ईसाई मिश्र का हो जाता, 
जिसमें हिन्दू मुसलमान पारसी सब 
पक हो जाते। परन्तु बड़ी दूरदशि- 
ता से प्रंप्रेजों ने भारत शासन से 
धामिक दृष्तिकोश को विदा कर 
दिया । 

इस परिस्थिति के कोरण मोरस- 
पधासी अप्रेज़ों की अपेक्षा बहुत निबल 
दो यये क्‍योंकि जहाँ अग्रेज भारत क॑ 
शासन में क्धल रोजनीतिक दृष्ठि- 
कोण स॑ देखते थे थदा भारतयांसी 
री उसी मध्य क्लीन धार्मिक 
वाताधरण में विचर रहे थे। दि 
सारे साइतचर्ष मे केवल एक ही घम 
के मानन याले लोग बसे हुए होते तो 
कोई हानि न द्वोती, परन्तु इमार 
भाग्यों से भारत के अनेक धर्म हैं। 
धामिक दृश्टि से भारतवासी बिखर 
हुए हैं यदि धार्मिक इृष्ति मुख्य रद्देगी 
तो भोरतबादी कभी एक न हो 
सकेंगे । वह केवल राजनीतिक 
राष्ट्रीय दृष्टि से ही भमरिन्षताओं को 
भुला कर पुकु मंत्र पर झा सकते हैं । 
पकता के बिना देश का स्वाणीन 
दोमा असम्भव है। झंफ्रेफू इर तरइ 
से प्रबल हैं। उनका दृश्कोश शाज- 
जीसिक है पद असुभवी शासक हैं, 
उसकी युद्ध शक्ति पृथ्वी पर अद्धितोय 


है, इन सब कारणों के सोध एक 
पड़ा कारण यह मिल जाता दे कि 
भारतवार्स! झ्रभी तक धार्मिक धायु- 
मडइल में सास ले रहे है, जिसस 
उनके राष्ट्रीय बन्धन शक नहीं होने 
पात । अपन जीवन को धार्मिक 
बनाना एक घस्तु है, सार्वजनिक 
जीवन के इरक पहलू को साम्पदा- 
यिक दृष्टि से देखना दूसरी थस्तु। 


दमारा यद्द दोष है कि इम झाव सक 
भी मार्ग जीवन झपनी अांखों पर 


से घामिक साम्पदायिक ऐनक को 
नहीं उतार सकते | परिशोम यह है 
कि इम एक नहीं दो सकत । एकता 
के लिये जो यत्न जय जात है, पद 
सफख नहीं होते क्योंकि हम अपन 
साम्प्रदायिक मतमनेदों को रोजी 
नामों द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करते 
हैं, जो सर्वथा ध्मसम्भव है । जब तक 
इमारा सार्वजनिक दृश्टिकोश धामिक 
या साम्प्रदायिक है, तब तक मिन्नता 
का दुर होना सव्वेथा भ्रसम्भव है। 
स्मरण रखना चाहिये कि राजी नामा 
मिन्नता को दूर नहीं करता, वह उस 
पर मुद्दर लगता है । यदि इम मिक्नता 
को दूर करना चांइते हैं तो उसका 
एक दी उपाय है कि हम लोगों का 
दहृष्टिकोश डी बदल आय । हम सावे- 
जनिक जीवन से साम्प्रदायिकता को 
स्वेधा निकाल दें । जब कोई राज 
नीतिक मध्मला पेश दो तो दम 
अपन को दिन्दू मुसलमान या पारसी 
न अनुभव करत हुए केवल +रत- 
यासी अझनुभय करें। जब हमें कोई 
अप्रेज दिखाई दता है तब हम यदद 
नहीं सोचते कि यह एक ईसाई है, 
यल्कि यह सोचत है कि यद पक 
ऐसा जाति का सदस्य है, जो भारत 
पर शासन करतो है। सी प्रकार 
जब दम किसी भांरतयासी को देखें, 
तो इमारे सनमें यह भांव उत्पन्न न दो 
हम किसा ट्विनर या मुसभमान को 
देख रहे हैं, प्रत्युत यह भाव पेव दो 
कि हम एक ऐसे दश यासी को देख 
रद हैं, जिस पर प्रप्नेज़ों की हुकूमत 
है। इमारो दृष्टि राजनीतिक ही 
होगी चादिये--तभी भारत क॑ राज 
भीतिऋ जीवन में से मिन्षनता की जहर 
को दूर किया जा सकता है । 


था तो उपयुक्त की परिधतंन-सभमी 





अर्जुन 


भारत वासिर्या में आवश्यक्ता है, 
हिन्दू भी इस रोग के बेस हा रोगी 
हैं अन मुसलमान, परन्तु पक बात 
हमें बड़ दुःख से माननी पड़ेंगी। 
दिन्दुओं में एक्र ऐसा समूह पद्म दो 
गया है, जो सार्वजनिक जीवन में 
साम्प्रदायिक्ता को जहर समभसा 
है शोर जैसा सममता है येसा कद्ता 
है। वदद दिन्दुओं को प्यारी से प्यारी 
झांर पुरानी से पुरानी रूड़ियों को 
घकक्‍का पहु था कर भी अपन दश की 
राजनीति को साम्पदायिकता से 
मुक्त कराने का प्रयत्न करता है 
परन्तु मुसलमानों में री ऐप खुधा- 
रक दल का अभाव है । कालिओं में 
और ऐसे नोजयानों मे जो अभी व्या- 
वहारक छ़ेत्र में नहीं आये, विशुरू- 
राष्ट्रीय विचारों के मुसलमानों की 
कमी नहीं डरे, परन्तु साव॑ जनिक 
जायन में प्रवेश होते ही एक्र मुसल- 
मान में परिवर्तन आर जाता है भौर 
वद स्वय या जादिल मुसलमान 
जनता क नाम पर कट्टर साम्प्रदायिक 
बनन की चेष्ट करन लगता है। इमा 
सावेज़निक जीवन मे सोभाग्य से 
कुछ ऐस मुसलमान नता भी हैं, 
जिनका दष्ठिकोश राष्ट्रीय है, परन्तु 
इम ऐम राष्ट्रीय दश्टिकोण को क्या 
करें, जो अपन विशुद्ध मनोवेशामनिक 
रूप मे मुसलमान जनता क सामन 
शान स घबरातों है। यद्द हमार रा" 
प्रीय जीवन का दुःखद पहलू है कि 
हमा” ऊच स॑ ऊच राष्ट्रीय नता 
जाहिल मुसलमानों के साम्प्रवायिक् 
सस्कार को गहरी चोट लगान से 
डरत हैं । वद्द बिलकुल खुलकर उन 
बुराहयों के विरुद्ध श्रानयोलन नहीं 
करते, जिनके कारण नासमम सुस- 
सलमान भारत क॑ राष्ट्रीय जीवन के 
लिये खतरनाक वन रहे है। गददरी 
मींद के तोढ़न क लिय;जोरदार धफ्करे 
की जरुरत द्वोतों है। साम्प्रदायिता 
वी ध्रपीम के कारण उत्पन्न भारत- 
यासियों की इस गहरी राजनीतिक 
नींद को भी तब तक नहीं तोड़ा जा 
सकता, अब तक इनकी घामिक-सा- 
मस्परदायिक भावनाओं पर पघलवान 
आझाधात न हों । हिन्दुओं में ऐसे 
आधात पदु चात वाल लोर पदा दो 
गय है। ठुःख की बात है कि मुसल- 





साप्ताहिक 





सम्पादकीय विचार 


भंगरेज राजनीतिज्नो 


की मिली भगत 

ब्लिटिश पालियामंन्ट में ज्योयन्ट 
पालेमेन्टरी रिपोर्ट के समर्थन का 
प्रस्ताव स्वीकार होगया | कहा 
आता दे कि प्रस्तोवः बहुत भारी 
बहुमत से पास हुआ । पक्ष में ४६१ 
ओर पिरोध मे ७४६ मत थे। आज 
सफ चतमान मन्ज्रिमन्डल फो इतना 
बड़ा बहुमत प्राप्त नहीं हुआ | 


मान राष्ट्रीय नताओं को अभी तक 
एक विशेष भीस्ता ने नहों छोडा। 
चद धझभी अपने जादिल प्नुयायियों 
के भावों को ठस पहु चान से घब- 
राते हैं! यही कारण हैं कि वह एक 
प्रकार स अनुयायी-विद्दीन नता दी 
बने हुए हैं । नहीं तो क्या यद्द सम्भव 
था कि मो० भ्रच्दुलकलाम आजाद 
हा० अन्सारी आंर डो० महमूद जैसे 
नताझो के रहत भी काप्रेस अस- 
भ्वली के चुनाव में केवल तीन मुस- 
छमान कुसियो पर कष्जा क्र सकती 
झौर यदि सच पृदछों तो उन तीनो 
में से शायद्‌ एक का भी श्रेय मुसल- 
मान कॉप्रेसी नताभो को नहीं दे । 
एक खान ध्प्दुलगफ्फार खा को छोड़ 
कर श्ययद हो कसी मुसलमान 
राष्टीय नेता को यह कददन का साहस 
दो कि उसके मुसलमान प्जुयायी हैं 
इसका कारण कत्ल यह है कि वद्द 
लोग मुस-मानों के साम्प्रदोयिक 
कुसस्कारों को गहरी ठस पहु चान 
से घबरात हैं झ्राग खडे होकर उन्हें 
फरकारन की दिभ्मत नद्दी रखत । 
मुसलमान नता शअ्रपन अनुयायियों 
को मनोत्रत्ति को राष्ट्राय नहीं बना 
सके । इस लिये वह उन्हें झपन साथ 
दूर तक नहों लेजा सकत | हम यहद्द 
कटन का साहस करत हं कि मों० 
अच्दुलकलाम या डा० घन्सारी पा 
राष्ट्रीय ्ेत्रस न्तृत्त्र हिन्दू अन॒या- 
यियो के भरोस पर डी € मुसलमान 
शनुयायियो के सरोस पर नहीं। 
क्या राष्ट्रीय मुसलमान नता इस 
शोक्जनक परिस्थति में परिवर्तन 
करने का प्रयत्न त करेग । 





न्‍नमलके लक/प्पमन+3अाभत, ॥८ममन्‍यममा, 





त्रिरिश पाल मेन्ट में क्या इआ। 
जरा इसके रहस्य पर तो शष्टि 
डालिये। इस प्रस्ताव क सम्बन्ध में 
पालेमेन्ट में तोन पारटियां थीं, पहली 
झोर मुख्य पारटी तो सरकारी थीं, 
जिसक नता म्रि० बाब्टविन हैं। यद 
झतुदए्त दल के नाम से विष्यात हैं। 
दूसरी पारटी को, जो अनुदार दल 
का ही पक भाग है, चचिल पारटी 
के नाम से पुकारा जा सकता है, 
क्योंकि उसका सब से जबरदस्त 
घकील मि० चचिल है। तीसरी मजदूर 
पारटी थी | इनमें से पहली पारटी 
नहाइटपेपर की प्रधान समर्थिका दहोन 
के कारण प्रस्ताव स सहमत थी। 
हाउस श्याऊ कामन्‍्स में सब से यदढी 
पारटी थहों है। 

कहा जाता था कि जब प्रस्ताव 
पालियामन्द क॑ सामन प्मायगा, तब 
उसका बहुत जबरदस्त विरोध 
दोगा। पअजुदार दल को एक बहा 
भाग उसका विरोधी है। यद्द रिपोर्ट 
को क्रांतिकारी समभतो है। यद्द भी 
झाशा थी कि मजदूर-दल भारत का 
प्रश्न लेकर पालेमेन्ट में प्रस्ताव का 
विरोध करगा क्योंकि बह नहा.ट- 
पेपर को अपर्याप्व समझता दे । 

खूब जोरदार भाषण हुए । सभी 
न प्रपनी भाषण-शक्ति की परीक्षा 
दी। जब सम्मति दन का समय 
आया तब क्या हुष्पा ? मजदूर दल 
के सशोधन क विराध में अन॒दार 
दल के सप्नी सदस्यों न राय दी, 
झोर चचिल दल क सशोधन का 
विराध करन में मजदूर दल भी 
शामिल द्वोगया । परिणाम यद्द हुआ 
+ दोनों सशोधन गिर गय झोर 
वर्तमान प्रस्ताव स्वीकार दो गया। 
वसस्‍्तुत वतंमान प्रस्त्वव के स्वीकार 
हांन में तीनाँ ही दलों का द्वाथ है। 
एक सशोधन चचिल पारटी की राय 
स गिरा आर दूसरा मजदुर पारटी 
की घोटों स। परिणाम यदद हुआ कि 
सृल प्रस्ताव की शानदार विजय 
हुई । 

हसे हम प्रिटिश राजनासिश्ञों की 
मिली संगत कह सक्त हैं । 
विराधी दल वस्तुतः वर्तमान प्रस्ताव 
को गिरानां चाहत सो उन्हें इसक 
विरोध में सम्मति न देकर क्यल 








सरकार के विरुद्ध ही सम्मति देगी 
सादिय थी। झासली बात यह है कि 
अगरज भारतयर्ष के 
सम्बन्ध में सोचते हुए कमी उस 
हृष्ठिफोश को खोमने नहीं रख सकते 
जो भारतवासियों को बिलकुल स्पा“ 
भाविक प्रतीत होता है। प्रथम यो 
यह कि इ गलेंड का कोई राजमीदिक 
दृल्ल भारत के प्रश्न पर जीत-दार 
या जीवन-मृत्यु का निशेय नहीं 
करानो यादता। मारत को पारटी 
की अद से बाहिर रखता जाता है। 
भारत के सम्बन्ध में यहा तक तो 
उचित सममा जाता है दि शाब्दिक 
सम्मति प्रकट करदी जाय, परव्तु यह, 
भ्रत्यन्त श्रावश्यक झोर अनुचित 
समझा जाता है कि उस पर कोई 
पारटो जीत हार की बाजी लगा दे पक 
प्रकार सं भारत के विषय में उसी 
बल को नीति चखती है, जो श्गलेड 
की राजनीति में प्रबल दो । दुसरे दल 
डस पर टीका तो कर देत हैं. परन्तु 
विघ्नकारी नहीं दोत। पालंम॑न्ट में 
रिपोर्ट सम्बन्धी अस्ताव पर जो 
बहस दुई, उसमें भी यहो सत्य 
दिखाई दिया, देखन में कुश्ती थी, 
परस्तु यसस्‍्तुतः पहलवान आपस में 
मिल हुए थे। दोनों दलों न ससार 
की रष्ठटि में सरकारी प्रस्ताध का 
विरोध किया परन्तु दोनां ही दलों 
न एक दूसर के सरकांरी 
प्रस्ताव का समर्थन किया | परिणाम 
यह हुआ कि सरकार की अवरदस्त 
जीत हुई । 


इस बद्दस क॑ सम्बन्ध में कुछ 
बाते विशेष ध्यान देन योग्य हैं । मि० 
ग्म्समेकडानब्ड सादिय मॉम रहे। 
मि० लायडजाजं ध्पन बन्धु बाँधयों 
सहित अनुपस्थित रहे। मजदर-दल 
का विरोध प्रायः यहीं तक परिमित 
रहा कि भारत-चासियों को आपनि- 
वशिक स्वर ज्य ठेन का जे! बायदा 
क्या गया था यह प्रा क्यों नहीं 
किया गया । झात्मनिशंय झोर पूर 
उक्तरदायित्वपूर्ण शासन की तो कोई 
चर्चा द्वी नहीं थी। भारतीय दएरि- 
कोण तो किसी की दृष्टि में द्वी नहीं 
था। 


कुछ भारतवासी श्रैय तक भी 
विलायत वी ओर दृष्टि गाड़ रदते 
हैं। वह कमी तो मजदूर-दल स 
शभ्राशार्यें बाँचन लगते हैं, ्ौर कमी 
उदार दूल से । झगग्ज भारतवर्ष के 
लिय॑ शमान हैं, चादे कद किसी भी 
दल के सद॒स्थ हों । उन्तके लिये 
इ गलेंड झोर इ गलेंड का भूमन्दत्ल 
व्यापी साप्नाज्य सब से प्रथम है। 


भारतयष उनके लिये गौण दहै। पा्ल- 


रेडियो यां रोटी 


हमारे सम्बाददाता तथा प० 
नरदेय शास्त्री के लेखों न सब साथा- 
रण का ध्यान इस झोर आहृष्ट किया 
है कि दंहराइन के जिले में श्राइ- 
कास्टिंग का स्टेशन बनगो, और 
देहात में रड्डियो का प्रबन्ध किया 
जाययगा, जिसके लिय॑ भ्राम के लोगों 
को तरह-तरद की दलीलों से उच्चत 
किया जा रहा है। प्रामवासियों से 
क्हों जाता है कि रश्यों दारा उन्हें 
मुफ्त गान सुनाय॑ जायगे। खेती 
केस करनी चाहिये, श्रौर टिड्डी-व्ल 
से केसे बचना चांदिय--ऐसे-ऐसे 
भ्रन्‍नों के उत्तर उन्हें रहियो-दारा 
खुनाये जाय गे । ऐसे ही सब्ज बाग 
दिखा कर प्रामवासियों से चन्‍दा भी 
लिया जा रहा है। प्रश्न यह दै कि 
क्या भारतवषे के जरमीदोर या किसान 
इतने समृद्ध हैं कि उनकी ज॑ब में से 
रेडियो के लिये पैसा लिया जाय ? 
मनृष्य को सबस पहले रोटी चाहिय 
शोर फिर कपड़ा । उनके बाद्‌ जीवन 
की शेष शावश्यक्तायें हैं। उन आध- 
श्यकृताओं के पूर्ण हो ज्ञान पर शौक 
की चीजों की ब्ौरी शाती हैं । रंहियो 
का नम्बर शोंक की वस्तुओं में पीछ 
है। यह तो भमीरों को भी आसानी 
से नसीब नहीं होता | ऐस-ऐस शोक 
क॑ लिय॑ उन लेह्रोतियों स पेसा लेना 
जिनकी ग्रावश्यक्तायें भी कठिगता से 
पूरी दोती हैं बदा प्नन्‍्याय है। 
सयुक्त प्रान्त की सरकार ने क्‍या 
सोच कर यह आयोजन किया है. यद्द 
खसमभना कठिन है। एक पिजेश में 
राज्य करन वाली सरकार आरायः 
चाहती दै कि सम्पाद मंजन 
सवारी ले जाने क॑ जितन साधन है, 
वह उन्नत हों शोर उसके हाथ में 
रहे । रियो भी सम्बाद भेजने का 
पक साधन है | जैसे रत ओर तार 
शासन को चलान क॑ मुख्य साधन हैं, 
वेसे रंडियो भी सरकार के लिये 
झत्यन्त उपयोगी दो सकता है | 
सरकार बड़ी प्रसन्नतों से अपन दाथों 
को दृढ़ करन क लिये रडियो 
सकती है परम्तु उसका 
प्रमवासिया पर डोलना कर्डा का 
न्याय है ? 


अर्जुन 





नोबेल प्राइज का विजेता 
आर्थर देण्डर्सन' 


इ गलेंड के मि० झआार्थर हैन्डर्सन 
को शाति के ल्िय प्रयत्न करन के 
उपख में नोबेल प्राइज मिला है। 
इंगलैंड-चासी इससे बहुत प्रसन्न है । 
थोरोप याले आश्वय-चकित है और 
आरतघासो भाखे मल कर पूछुत हैं 
कि क्या हम सपना देख रहे है। 


मि० ध्रार्थर हैन्डसंन इ गलेंड की 
गुराती मजद्र-पारटी के पक्र प्रधान 
नेता हैं। यद्द मि० रम्स मकडानल्ड क 
दायें हाथ हैं। जब तक मजदूर- 
पारटी इतनी प्रघल नहीं हुई थी कि 
घद इगलेड में मन्त्रि-मन्डल बना 
सके, तब तक मि० रेम्से मेकडानस्ड 
पन्‍्ड को भरद्टे शातिप्रमी झोर 
उन्नति के समर्थक समझे जाते थे। 
है बद् अन्तर तीय शक्ति चाइते थे वंद्द 
पराधीन जातियों क लिय आत्म- 
निरशंय का प्रयोग चाहत थ बद 
पृ जीवाद भ्रोर साप्राज्यवाद क 
कट्टर विरोधी थे। ध्य गरज जाति 
था यों कह्दिये ए स्लो सेक्‍्सन जाति 
की धापनी विशेषतायें हैं । उनका 
चरित्र ससार से विलक्षण दे। उनके 
स्थमाव स हृढ़ता शोर पघेये का 
राजीनाम॑ झोर घूतंता क साथ 
अद्भुत मेल है। पण्लो सेक्सन 
जाति के व्यक्ति की यद्द विश्ञपता है 
कि यद जल्‍दी पेर आगे नहीं बढाता। 
परन्तु जब एक बार बढ़ा लता है तो 
पीछे पेर नहीं रखता। छोटा मोटा 
घकक्‍का था प्रतिरोध उसक कदम को 
ँ लह्वी उसाड़ सकता । इतनां ही नहीं 
लढे से बढ़े पराजय को भी यदद 
स्थीकार नहीं करता, और मैदान 
छोड ने का नाम नहीं लेता | इन 
शुझखखों के साथ साथ दो दोष भी हैं । 
वह सिद्धान्त या सयाई के बहम में 
पहड़णा पसम्द्‌ नहीं करता। सिद्धान्त 
झोर सचाई उसके श्योजार हैं, जो 
समय पर कम लाये जाते हें वह 
उन्का झ्रौजार भहीं। इस कारण 
सिद्धान्त और सचाई के मामले में 
रात-दिन राजीनोम कि ये जात हैं और 
मजा यदद कि अपनी नेसगिक धूर्तता 
से दुनिया को यही बतलाता है ओर 
शायद्‌ अपन हृदय को भी यही 
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'अध्डअध भर अर अर नरअआ€ जर्जर. 


बतलाता है कि वद्द सिद्धान्त ओर 
सत्य पर हढ़ दे स्वभाव का यह 
विश्वंषतायं ही इ गलेड की सफ्लता 
झोर निष्फलता क॑ कारण हैं। इ गलड 
साफ्रोज्य चलान म॑ सफ्ल परन्तु 
दूसर के हृदयों में भ्रपप लिये आदर 

भाव पेंदा करन में निष्फल शा ₹। 
इ गलड़ को मजदूर दुल पहल सही 
छगरजीपन का एक नमूना रहा है । 
डउसन साम्ययाद्‌ क॑ सिंदधान्त पर 
राजीन म॑ का पेबन्द लग कर वध- 
मजदुर-दल नामकी एक एसी घपस्तु 
तैयार की है. कि दुनिया म॑ उसका 
उपभा मिलना करिन है। मि० झापर 

दैन्लसन उसो मजदूर-दल क नता 
ओर सचालकों मे से एक हैं । 


ज्िटिशमज दूर दल क सिद्धार्न्ता 
की परीक्षा क॑ तीन अवसर श्ाये। 
पद्दला भ्रवसर योरोप के मद्दायुद्ध क 
समय आंया। लब्ई की धोषणों 
रुस ओर जमनी में हुईं । फास रूस 
का मित्र बन कर बीच में या कूदा। 
इधर इगलइड पक प्रकार से युद्ध से 
बिलकुल पसस्बद्ध था। यद्द आाव- 
श्यक नहीं था कि यद्द युद्ध में कूदता। 
इ गलेड का मजदुर-दल भी झन्य 
ससार के मजदूर दलों की भाति 
शाति की शपथ लेता था श्र 
ससार को नि शस्त्र करना चाइता 
था। उस समय इगलेंड में उदोर-दल 
का शुस्सण था। जब मध्य योरोप में 
युद्ध की चम्ही गरजने लगी तो खा- 
प्राज्यवादी इ सलेंड भला केसे दूर 
रह सकता था। जमंधी क॑ दमन और 
सांन्नाज्य-धिस्तार का ऐसा दूसरा 
झवसर कहां मिलता। इगलड़ भी 
लडाई में शामिल हो गया। थद्द 
मजदूर-दल की सिद्धात-परीक्षा का 
समय था । यदि उसे सिद्धान्त 
झोर सचाई से कुछ भी प्रम हाँता 
तो चुद युद्ध का प्रबल विरोध करता। 
परल्तु हर गरज डी क्या जो साप्ताज्य 
के लिये सिद्धान्त के साथ राजीनामा 
न करे, जब युद्ध के थाने के लिये 


सप द्‌र्ला का सम्यन्धित भन्त्रमडल 
बनाया गया तो उसम मजदर दल 
भा सम्मिलित हो गया श्रोर 
जरा मजे की बात ता टखिय 
के यहां शांति क प्रचारक और 
नोबल प्राईंज क जिज॑ता मि० हंड्सन 
साहष ही भनन्‍्त्री क आसन पर 
उिठाये गये थे । ज़ब तक सम्मिलित 
मन्त्रमडल युद्ध को चलाता <हा 
इन्डरसन साइब उसक सदस्य पन 


रहे । 


दूसरा अवसर तय आया जब 
मजटर-दल शक्ति-सम्पन्न होकर 
इगलेड के भाग्यों का निर्माता बना। 
भारतवष में उस समय स्वरात्य का 
अदोलन चल रहा था । व्रिग्श सर- 
कार जो डोमिनियन स्टेट्स भारत 
को देना चाहतो थां उसे भारतवासों 
पर्याप्त नहीं समभझत थं। इस पर 
देश में घोर ध्मसन्‍्तोष की लहर चल 
गई, ओर मद्दात्मा जी न नमक- 
सत्याप्रह जारी कर विया। मजदूर 
दूल तो केबल भारत क॑ लिय ही 
नहीं अपितु सारी दुनिया क लिय 
भ्रात्म-निर्णंय क॑ सिद्धान्त का समर्थक 
था । भारतवर्ष भी प्रात्म-निर्णय के 
घ्रसूल पर चलना चादता था। भारत 
में कसी शासन-प्रणाली हो इसका 
निर्णय वह स्वय करना चाहता था। 
यदि मजदूर-दल्ल ओर उसक नंता 
पूरी तरद्द सोलहो आन अगरेज़ न 
होते तो शायद्‌ भारत का राजनीतिक 
इतिहास किसी दूसरी ०रद्द द्वी लिखा 
आता। परन्तु मजदूर दल उस समय 
भी क्सोटी पर आया, ओर खोटा 
साबित हुआ । भारत में प्मारिनन्स 
राज्य वी पदले पहल स्थापना मजदूर 
दल के समय में दी हईं। आइडिनन्स 
राय का दूसरा नाम नया स्वेच्छा- 
जार रखा जा सकता है। प्रात्म- 
निरंय के पक्ष का समर्थन करन 
घोलो राजनीतिक पाररटी नगे स्वेच्छा- 
सार की नीति का सचांलन कर; यदद 
भी रश्य इगलेन्ड में दी दिखाई दे 


सकता था। नग॑ स्वच्छाचार का 
समर्थन करन वाले मच्िमन्डल में 
मि० हेन्डरसन घिशष स्थान रस्बत्‌ 
थे | मि० रम्स मेक्डानलत के “सर 
हज पर वहीं थे | मि० हैन्डररुन 
न अपना शाति प्रियता का नाति फो 
भारत में आडिनन्स गन्य क स्प में 
चलत पहुत शान्ति स “खा । 

तासरा अवसर तय शाया जब 
मजटर-पॉरटा के अधिकाश सरददर्स्यो 
न झनुटार दल के साथ मिल कर 
मन्त्रिमन्डल घनान से इन्कार कर 
दिया । उस समय एक ओर मचदूर 
ढल क वद्द सन्‍सस्‍य थ जो प्रभी 
शक्ति की शराब स इतन मस्त नहीं 
हुए थे, बद्द मन््रिमन्टल से दूर 
रहना चाहत थ । परन्तु मि० रस्से 
मेक डानः्ड और पमि० हन्डसन सा- 
घ्रान्‍्य क सचालन को मनत्रा ले चुक 
थे। उन्होन मजलर-दल को छोडना 
स्वीकार क्या | परन्तु उस प्मनुदार- 
बल का सांथ न छोडा जो सिद्धान्त 
रूप से मजदूर दल का कटनर 
विरोधी है । 

मि० हेगड्सत सात्नाज्यवाद के 
प्रधान समर्थक झोर साम्यवाद के 
घोर विरोधी अज्ुदार दल स मिल- 
कर इगलेंड की वतेमान नीति का 
सचालन कर रहे हैं। इधर कई यर्षा 
इगलेंड को नि शख्रीकरण का नया 
शोक पेदा हुआ दे। बात यह हे कि 
इगलेंड का पेट हाय भर गया है। 
इधर ऊपर से यटोर कर उसन बहुत 
कुनया इकढ्ठा कर लिया हे । 
महायुद्ध में जमंन्री के प्रधिकांश उप- 
निवेश भी प्रिटिश साम्राज्य में शामिल 
दो गये हैं। धह्रव शोर क्या चाहिये, 
यही उनका जुड़ा रदे तो अच्छा है । 
लड़ाई से इगलेंड जो कुछ प्राप्त कर 
सकता था, प्राप्त कर चुका | प्रव 
उसे युद्ध स॑ दृटाते हैं। क्योंकि उससे 
साप्ताज्य की दीवार में कहीं न कहीं 
छद्‌ दो जाने का भय है। इस कारण 
इगलेंड न नि शख्रीकरणा का बीडा 
उठाया है। उसन शक्ति और छुलइ 
क॑ नाम पर एक लस्ब-नोट्क का 
आयोजता कर रखा है, जिसका प्रधान 
अभमिनता मि० हन्डसंन को कहना 
चादिय॑ | 

( शेष पृष्ठ * पर ) 


साप्ताहिक 
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बन्दीखाने मेंः--- 


खोलो, मर बन्धन खालो ! 


हाय ' भोन बन मुझे न मारो कोई मुझ से बोलो ॥ 


घह प्रभात की स्थणिम रखा, 
नभ मे नक्षत्रों का लेखा, 
रजत रश्मियों को कब देखा, 


देखा था युग बीते हैं यह आकुलता लो तोलो! 
आय तो कोई बन्धन खोलो ! 


पत्वर की इन दीवालों मे, 
विजडित लोडे के तालो मे, 
शासन-शासन' के नालों मे-- 


पलता हू, है यही दया बस सगे लो चाहे रोलो। 
कय तक ? फोई बन्धन खोलो ! 


बे 


में जग देखू जिय हुलसांऊ 
तट पर सन्ध्या-्गीत सुनाऊं 
तन से मुक्त पवन छू आऊ 


चार पलों क लिय (मुक्ति दो ) पी लू गा विष घोलो-- 
छुन लो कोई वन्धन खोलो ' 


-डिन्रेद्धनाथ मिश्र निमु ण! ! 
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जाग सयाफेर अब तो जान 


झालल नींद बहुत दिन सोया 


सुन्दर समय प्यर्थ ही खोया, 


हुआ खबेरा उषा 


थिरकक्‍ती 


भाग । जाग मुसाफिर श्रव तो जाग ! 
सारा विश्व सचेत खड़ा डे: 
घमं कम का पर्व पड़ा है, 
कुछ करले भरले नव युग क 
उर में नय श्रनुराग। जाग दितेषी अब तो जाग 


खुले पूर्व के 


क्यो पागल से पड़े शझकेले 
यढ-चद जा झोी ग्लबले, 
घुला रही बसुध यलिवेदि 


उठ! चल कर कुछ न्याग। जाग मुसाफिर अब तो जाग! 


-शिनेषी भलावल्लपुरी प्रमी' 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 


मि० हन्डर्सन एक नम स्वभाव 
बाल, योग्य और वाग्मी राजनोतिन् 
हैं। वह चहुत दर तक किसी भी 
विषय की सरल शखज्दों में दाश निक 
ध्याय्या कर सकते हैँ। कई वर्षा मत 
घद्द प्रन्तर्राष्रीय सुलह की खुदीध 
व्याख्या कर रहें है । इधण इगलड के 
बन्द्रगाहाँ पर जहाज क निर्माण क॑ 
कॉरखान घटाटोप घु आ छोड़त हुए 
शपना काम कर रहे हे हवाई ज्हाजो 
ओर तोपा, और गोला आर टका को 
उपज उसी वेग स जारी हद आर 
उचर निःशस्त्रीकरण कानफ्रन्स क 
झधिवेशन धथड़ाधड़ दो रहे है | एक 
झचिवेशन असफल होता हैं तो भी 
मि० हन्टर्सन दूसर अधिवेशन को 
घुला लेते है. । भाषण पर भाषण दो 
रहे है, क्‍कब्य पर वक्तव्य निकाले जा 
रहे हैं कि किसी तरइ शास्त्रों का 


न्‍इप-मनकाक+3०कपनम-पपक।टर०+“-+-+ »८ ४० ा-छाध७< कम ट पाआ--- ५-3 २७33+ ०. ननप४०+५८-पभनन-+ «नस +०« ०७.3५ न८ कक थ+र २०७० ५े+तता-3+ कक... सनननलननयनथक५++3++ननपाकान-कयकननन्‍ सन लापए नस ० 8-७ +>बनभब्म >>» "न. 





बनना बन्द हो, परन्तु इगलेंड आंर 
फ्रास जर्मनी ओर इटली के कार- 
गानों में दृथियारों की तेयारी का वेग 
बढ़ता जाता ह। फिर भी शाबाश है 
मि० हेन्डसन को, कि निःशस्त्रीक्रण 
की चर्चा किये ही जात हैं। जब 
हथियार बनात ऊ॑ कारखान की चिमनी 
प्रातः काल मजदूरों के बुलान के लिय॑ 
सीटी बजती हैं तो मि० हैन्डसन 
कानों में अगुली दे लेत होगे, आर 
फोरन निःशस्त्री करण क सम्बन्ध में 
ब्राइकास्ट द्वारा सलार म॑ शान्ति पर 
भाषगा खुनान लगत हे । 


धन्य हैं, ऐस शांति प्रेमी मि० 
हन्डर्सन ओर उनसे भी अधिक धन्य 
है वद्द निर्णायक लोग, जिन्‍्हों न उन्हें 
शानिन्प्रेम के कारण नोबेल पाइज 
का अधियारी समझा दे । 
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उतारेगा । तुम कटद्ोगे 'नहीं-मही' कह 


वीणा की मंकार है| फदेगे 'जल्‍ूए। 


क्फा्फकाफ 


परोपकार इसे कट्दते हैं। जर्दा 
उसे उपकार समभा जाय, वहाँ से 
हरक झादमी परोपकारी बन जाता 
है, पर असक्षी उपकार यही है कि 
जनाब, आप हजार बार इन्कार 
कीजिये उपकार का घट आपके 
गछे से उतार द्वी दिया जायगा। 
कि ज 

हनदुस्तानी श्ासभ्य थे, कोर 
जगला थे, योरपियन लोगों को उनकी 
हाजत पर दया आ गई, चद्द हिन्दु- 
स्तानियो को सभ्यता सिखान के लिय 
हजारों मील की यात्रा करके 
आपहुचे । नासमझ हिन्दुस्तानियों न 
बहुत द्वाथ पांव पटके, कि सभ्यता 
का घूट न पियेगे, पर परोपकारी 
योरपियन कहाँ मानने वाले थे । 

र्ेः नह 
डाक्टर का यहीं तो धर्म है। 
बीमार ने दवा पीन से इन्कार किया 
तो डाक्टर यद्वी करता है कि 
उसे लिटाकर शोर हाथ पांव दबा- 
कर मुद्द मे डालकर दवा पेट में 
उतार देता है। परोपकारी पश्चिम- 
वासियों न हिन्दुस्तानी मरीज को 
शिकर्जों में कसकर सभ्यता कानून 
ओर शअ्मन की कड़वी दया उसके 
मुह मेंद्सहीतो दी । 

ज्द 

पर हिन्दुस्तानी भी बहुत ही 
नाशकति और मूखे हैं। हरक घू'ट पर 
अडत है, द्वाथ पाव मारत है, ओर 
चिन्नाने हैं | पद हंगलेंड न भारतवर्ष 
पर बड़ी कृपा करके दवा की एऋ 
नई खुराक तेयार की है, जिससे 
भारत वर्ष के सब रोगों को पक्र दम 
ही समाप्त हो जार की प्माशा है। 
क्योंकि मरीज की यह रात दिन की 
चीख पुकार ओर इलचल समाप्त हो 
जायगी। 


०] 


क्युछ 


न 


के है 

परन्तु यद्द मरीज बड़ा मांसमझ 
डैकि दवा न लूंगा-न लूगा। परन्तु 
डाक्टर भी कमाल का परोपकारी है। 
दवा तैयार किये जा रहा है। थोड़े 
दिनों की आंर बात है। दवा बिलकुल 
तयार होकर बोतल पें डाल दी 
जायगी; शोर हिन्दुस्तान के लिय॑ 
रवाना कर दी जायगी । 


कह मर के 


यह शध्यद्मक हिन्दुस्तानी जरूर 
शोर मचायेंगे शोर कहेंगे कि हम 
दया नहीं लेते, पर डाक्टर कहां 
मानने वाला है। छाती पर सवार 


# 
संसार इस परोपकार का दूसरा 
नहीं दिखा सकता । लेने वाद्य 
कहता है कि भाई में नहीं लेगा 
चाइता! । पर देने वाला कद्दता है में 
जरूर दू गो । तुझे जरूर लेनी पहेगी । 
भलमनसादइत से न लेगा तो ज़वश- 
दस्ती से, लाठी के जोर से दू'गा । 
ऐसे परोपकारियों को नारद बावा 
को नमोनमः। ही 

है| य शः 
इधर सुनते हैं, दिल्ली के देहातियों 
में सभ्यता के प्रचार का काम परोप- 
कारियों की झोर से वहे ज्ञोर शोर से 
उठा? गया है | नागलोई में एक 
नुमायश होगी । तरद तरद की चीजें 
रिखाई जायंगी। रस्मोरियाज झोर 
ललितक्ला की शिक्षा देन के लिये 
नाव का भी खास प्रवस्ध किया 

जायगा | 

जे के मे 
कुछ लोग इस पर भी बाजेला 
कर रहे हैं। इन गवारों से कोई पूछे 
कि भाई आखिर तुम क्षोग कब तक 
ऐसे ही बुद्ध, बने रद्दोगे । नोच देखने 
से मनुष्य शाइस्तगी सीखता दे ओर 
फिर चीफ कमिश्नर साहिब भी खुद 
तशरीफ लायेंगे। ऐस शुभ भ्रवंसर पर 
देहातियों को नाच दृश्य कुछ सम्यता 
का उपदेश दे दिया जाय तो क्या इजे 


है। 
वे नः 


रमः 
यार लोगों न तरीका तो अच्छा 

निकाला है। उस दिन दिल्ली में जमीं- 
दार प्सोशियन हवा जलसा था ॥ 
था। ख्याल था कि भोडे-भाठे जमीं- 
दार लोग आसाना मे प्रामोफोन वन 
कर कह देग कि 'ढ्वा-हजूर” आपको 
ब्हाइटपेपर स्क्रीम हमार लिये बहुत 
घझ़च्छी है । पर जमींदारों में भो बागो 
घुस गये हे। सारा गुड गोवर कर 
दिया। प्रस्ताव पास न द्वोन दिया । 

5 बा म 


नागलोई मे सब बागी सीध हो 
जायग | कुछ तो चीफ 
साहब के शझ्रान का जोर, शोर डा 
पर नाच भोर गाना । जब तबते आर, 
सारंगी की मस्ती में देहाती लबलीन्; 
होंग, तब परोपकारी लोग बोतलों 
का प्रसाद बांटेंगे ओर फिर यार लोग 
देख लेंगे कि कोनसा माई का लाल दे 
जो ऊचे स्थर से न पुकार उठेगा 
कि हां, ठीक है, जनोब शाप जो 
क्व फरमा रहे हैं! सब कुछ ठीक 
। 
*--भारदू 


जे 


अजुन 





साम्पवाद 


झमहयोग श्ांदोलन की गिरती 
हुई ग्रथस्था में देश के प्न्दर जो 
नवीन प्रोप्राम बने उनमें साम्यवाद 
का प्रोप्राम प्रमुख है। इसके प्रधान 
विधायक पं० जवाहरलाल नहरु हैं, 
जो इस समय सारे भारत सें महा- 
त्मां गांधी के पश्चास दूसरे नम्बर के 
प्रमुख नेता हैं। उनके जीवन का 
पक-प्क परमाणु त्याग, तपस्या 
झोर सारी मत्नव जाति के पवित्र 
बुत की भावनाओं से भरा हुआ 
है। इस में कोई सन्देद्द नहीं कि 
साम्यवाद्‌ का प्रोग्राम मानव-जाति 
के किये उच्च-संस्कृति का पक दिल्य 
सन्देश है। भी तक के अनुभवों 
से यही कद्दाा जा सकता है कि 
समाज की श्रार्थिग समम्या को हल 
करने तथा मानवीय संस्कृति का 
चअ्येय ऊंचा उठाने में श्रभमी तक ससार 
में जितने आयोजन बन, उन में 
खाम्यघाद ही सब से अधिक सौर- 
*भित और सफल है। मगर 
इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
शऋभी तक सार संसार मे यद्द आदो- 
सन वेवल रूस मे ही सफल हो 
सका है ओर पद भी अ्नक परिव- 
तेनों के साथ | इसका अर्थ यह नहीं 
समभना चोहिये कि दूसर देशों मे 
खाम्यवाद की आवश्यकता महसूस 
नह्दी दोती, अथवा उनके यहां 
झार्थिक संकट की समस्‍या नहीं है। 
मगर, पश्राज तो दम यह देख रहे है 
कि रुस को छोड़कर प्रायः ससार के 
समाम देशों मे इसका जोरों से विरोध 
दो रहा है तथा इसके पमपने में 
अबडुत बाधाए खड़ी की जा रही हैं । 
ऐसी स्थिति में जब कि ससार 
के स्वतन्त्र श्रौर शिक्षित देशों में इस 
आंदोलन की यह हालत है, तब 
भारतवर्ष के समान गुलाम शोर 
अश्ञान से आच्छादित देश म॑ मानवीय 
संस्कृति के इस उच्चतम कार्यक्रम 
की सफलता की आशा इस समय 
केसे की जा सकती है। सबसे बही 
बात जो इस कार्यक्रम की सफलता 
श्ओ' सन्देद पेठा करती है, वद्द यद दे 
रे के मोलिक संस्कारों म॑ 
की गन्ध भी नहीं हे। 
देशों मे तो केवल राजकीय 
झरा£िक कारण दी मानवीय 
स्टमानता में वाधक हो रहे है | मगर 
थहा तो उन से भी बीस गुना झधिक 
घामिक ओर सामाजिक कारण समा- 
भता के मार्ग मे रोहा झटका रहे हैं । 
गत धसहयोग आझावोलन में भी इन 
जातीय झौर घामिक मतभवों का 
ताणएडय नत्य हम भर्ती प्रकार देख 
खुके है भोर इम यद्द भो मददसूस कर 
चुके हैं कि इस आंदोजन की झस- 


करण 





फलता के शप्रनेक कारणों म 


कारण भी बहुत प्रबल था । 


झतपव इस अंदोलन के वारे म॑ 
भा यह कहा जा सकता है कि सिद्धा- 
न्‍त रुप में हम इसे चांहे स्वोकार 
कर लें, मगर इसका जो कान्‍्स्टी- 
ट्यूशन रूस में बना हुआ है, उसवी 
नकल के हारा हम इस देश मे सफ- 
लता प्राप्त नहीं कर सकत। खास 
करके सम्पत्ति के राष्ट्रीयक्रण के 
सम्बन्ध में रुस की जो व्यवस्था हैं 
वह यहाँ पर वदापि सफल नहीं 
दो सकती। व्यक्तिगत सम्पत्ति की 


भावनायें यहा पर इतनी मजबूती के 
साथ जमी हुई है कि उन्तको बदलन 
में बहुत सम्बे सम्य की दरकार 
होगी। जब से मानवीय सस्कृति का 
आरम्भ हुआ है, हम ध्यक्तितत स 
के झादी द्वो रहे हैं । कुछ तो ये 
संस्कार स्वयं द्वी झपने मन में मज- 
बूती के साथ स्थान कायम किये हुये 
हैं और कुछ इन्हें उन लोगों का 
समर्थन मिल जाता है, जिनके स्वार्थ 
की सारी भित्ति द्वी इन पर ठट्दरी 
हुई है । राज्य, धरम, पू जी ध्मादि के 
ठेकेदारों का स्वार्थ ग्रभी भी दुनिया 
में ग्रपणा मजबूत अस्तित्व कायम 
किये हुए है । ऐसी स्थिति में सम्पत्ति 
के राष्ट्रीय करण की समस्या कम-से- 
कम भारत में तो अभी सफल नहीं 
हो सकती | 


कहने का तात्पयें यह है कि 
साम्यवाद्‌ ओर झट्दिसात्मक आसदो- 
लगन के मूल सिद्धार्ता को स्वीकार 
करते हुए भी दमको ध्यपना कॉस्टी- 
ट्यूशन बिलकुल नवीन धयोर विचार- 
पूर्ण बनाना होगा । समय चाहे कुछ 
झधिक लग जाय मगर दमको अपनी 
राष्ट्रीय मजबूती ऐसी खुद कर 
लेनी होगी जो समय के वज्ज-प्रदह्ार 
से भी न हिल सके । 


इस सारी वस्तुस्थिति पर 
विचार कर लेने के पश्चात झअत्र दम 
झपने भायोजन के तात्विक ओर 
ध्यावद्ारिक रुप पर कुछ प्रकाश डाल- 
ना चाइते हैं-- 


॥ भारत के लिये पंचवर्षीय । 
आयोजन 


एक नवीन कार्यक्रम का मसविदा 


( लेखक--भ्री चन्द्रराज भगड़ारी विशारद ) 
( गताक से आगे ) 

















श्री चन्द्रराज भन्‍्डारी 
नवीन आयोजन को रूप-रखा 


उपयुक्त प्रसिद्ध कार्यक्रमों के 
घलावा और भी छोटे बडे कार्यक्रम 
देश के सामन चल रहे हें मगर 
उनके संचालकों तक को यद्द विश्वास 
नहीं है कि उनके आंदोलन देश को 
घ्न्तिम मकसद्‌ तक पहुचा देंगे। 
वे क्चल उन्हें प्रापत्तिकांल का धर्म 
समभ कर घकाये चले जां रहे है। 
ऐसी स्थिति में उन सब्र की शालो- 
चना करना व्यर्थ है । 

ऐसे बिकट समय में देश के 
सामने ऐसे कार्यक्रम की बडी भारी 
ध्रावश्यकता है जो सीधे प्लोर साफ 
रास्ते से उसे झपने मकसद पर 
पहुचा दे । ऐसे कार्यक्रम की रूप-गेखा 
नैयार करते समय हमको यह ध्यान 
रखना होगा कि इस समय संसार में 
चलने वाले प्रत्येक भ्रान्दोलन के 
प्रधान और शच्छे तत्व हमार कार्य- 
क्रम में आ जाय॑ झोर उनसें जितनी 
बुराइयां हैं -नसे उनको बचाया जाय । 


श्रौयेजन के मूल-मिद्धान्त 
सब से पद्ले हम को इस बात 
पर विज्ञार करनो होगा कि स 
नदोत आयोजन की स्थापना इस 
समय हमे किन सिद्धान्तों पर करनी 
होगी ? 
पहला दी प्रश्न जो हमारे सामने 
उपस्थित है बह यद्द कि इस आ्दो- 
लन में सहयोग के सिद्धात 
मइये गया को स्वीकार किया जाय 
अमइयोग था असहयोग के १ इस 


बात पर विचार करनले 
समय हमको यहद्द वात महें नज़र 
रखनी होगी कि हमे इस समय 
क्रति के रखनात्मक अग की ओर 
दही अधिक ध्यान देना डे | इतन 
दिनों के अनुभव से हम यह गात 
भली प्रकार जान चुक हैं कि जब 
तक आन्दोलन की रत पनण का 
प्रचल धकक़ा सहन करने के योग्य 
न हो जाय तब तक विनाशान्मक 
( /7""7 ((700 +# )>2)॥7 ६ ) 
क्रांति का कोई भी कारयक्रम सफल 
नहीं हो सकता | हम यदद नहीं क्द्ठत 
कि रचना का सभी वायक्रम पहल्े 
प्र कर लिया जाय | हम जानते है 
कि रचना का कार्य अनन्त है और 
वह विनाशान्मक झादोलन की सक- 
लता के पश्चात ही भली प्रकार 
फ्ल-फ़्ल सकता है उसके पहने 
उसकी गति बहुत थाोमी रहती है। 
मगर यह सब होन पर भी इतनी 
रचना तो हमको शअ्मवश्यमव पहले 
क्रना हो पड़ेगी जो ध्वसान्मक 
काय क्रम के भावी प्रबल धकक्‍के को 
सदन करन योग्य हो जाय । 


ऐसी स्थिति में जब कि हमें 
ध्पपनी सारी शक्तियां रचनात्मक 
ध्ानदोलन में लगानी है असहयोग 
का सिद्धान्त कभी सफल नहीं दो 
सक्ता। असहयोग का सिद्धान्त 
ध्यंसात्मक क्रान्ति का एक सिद्धान्त 
है ओझोर उसमे चद्द सफल भी दो 
सकता है। मगर रचनात्मक कार्यक्रम 
(((0- पं 5० ?( 75 "€ ) 
के अंदर तो यह सिद्धान्त हानिकर 
ही सिद्ध दोगा। रचना को काये 
तो सहयोग की भावनाओं से ही 
सफल हो सकता है। इसम हमें 
झपन मुल सिद्धान्तों की शध्ता करते 
हुए अधिक से अधिक जितना भी 
सद्योग प्राप्त हो सकेगा करना 
होगा । फिर चाहे वह गवनेमेन्ट 
के हारा दो चाहे अनता के हारा, चादि 
जमींदारों श्लोर पू जीपतियों के द्वारा 
दो चादे मजदूरों झोर किसानों के 
द्वारा, चाहे हिन्दुओं के दारा हो 
चाहें मुसलमानों के द्वारा | 
दूसरा प्रश्न हिसा या अइसा 
का दे यह वात कभी नहीं भलनी 
चाहिये कि भारत को केवल 
हिए या झपना हीं उद्धार करना 
अप्मि. है प्रत्युत अपन उडौर के 
साथ 57 सार ससार को 
विश्वभाव का सनश देन ह- सारी 
मानवीय संस्कृति को एक कदम अण्गे 
बढ़ाना दे। जिस भारत का नतृत्व 
कृष्णा, बुद्ध, महावीर और गधिी जेंस 
विश्वभाव के अलुयायियों न किया हे 
उस देश का प्रन्तिम लक्ष्य हिटलर 


साप्ताहिक 


८ 





झोर मुसोलिना क लक्ष्य की तरह 
राष्टवाद के सकीण शायर मे नाकर 
समाप्त हो जाय यह बात मानो 
नहीं जा सफता। भारत का राष्टा 
यता जाग्रत होगी मगर अपन साय 
ही साथ वह ससार म विश्वभाव को 
भी ज्ञाग्रत करगा और अन्त म॑ रसी 
में लान हो चायगा 

एंसा स्थिति में भारतांय आरगो 
लगन में हसा को भावनाएं नहीं 
पनप सकतीं झोर नइस समय ऐसी 
भावनाश्रा क लिय किसा प्रकार क्षेत्र 
दवा तेयार हैे। अगर इस समय मे 
लोगों का जयरद॒स्ती से य बला कार 
पन्पी भा तो बः्त शीघ्र श्रपन साथ 
सार आदोलन को लकर टइ्ब जायगा। 


नपरॉन आयोजन का कायत्रम 
स्थिर करन फ पृर्व तासरा प्रश्न जा 
हमार स म्ुख उपस्थित 
होता ह वह यद्द कि नवान 
यजकटा बिज्ञान के द्वारा परिचलित 
यत्र कला का इस झायोजन 

में स्वाकार किया साय या नहों 
गाधीवाद यत्र कला क विरूद्ध 
हु । भगर *०४ धष के लम्ब 
अनुभवा न दइमको यह पतला दिया 
हू कि चरखा या उसां क समान 
दूसरा वस्तु"ण भारत का अथ सम 
सस्‍्था को हल करन म बिलकल ना 
कामयाब ह। हाल हा म प्राम सध 
का नवान याजना म भो महा मा जा 
न ”श क् प्राचान उद्योग धरा को 
पुनजाबित करन का घाडा उठाया है 
सम्भवत भहामा नां + महान य 
कित्वि क प्रसापस इस प्रोग्राम मं 
भां कचछु हलचल पदा हो ज्ञाय मगर 
खम्बा दांड (  ) क 
पश्चात्‌ मारम हागा कि इस प्रकार 
का कोई भा प्रोगम टेश का आशथिक 
समस्या को हल नहीं कर सकता। 
ज्ञु३ हम को टश का आथक मस 
सा इल उग्ना ह तय हमको सारी 
चस्तु स्थिति का सामन रखकर हा 
काम करना हागा। एस मामला म 
फ्चल अ्रधानक्र्ण स काम नहीं 
चल सकता यत्रक्‍ला के रिना अप 
क्‍्सिा भा तश का आविक प्रतिस्पधा 
के महान मे ”ैक सकक्‍ना अखसम्पय 
हू निस प्रकार हसा अ'र शआाइसा 
के खा थे में हमारा आयाजन गाधा 
भा का 7नफ्गा क गा उसा प्रकपर 
यन्च्रकला के सम्प थे मे यह रूस के 
अनुगामा हांगा । निस प्रकार रूस 
चे अपन ठश के ए+ रोर ले अखर 
छोर तक वयुत शक्ति का खुलभ 
कर दिया द और यांड हा समय म 
श्रपन यहा का आ यक समस्या को 
डखन हल फर लाला ह रखा प्रकार 
हमको मा 7टश के एक छोर से ”सर 
छोर तक छोट छो2 भावों स लंकर 


चाय 


बढ २ शहरों तक विद्युत शक्ति का 
ज्ञाल बविल्ठा “ना दोगां तथा गाव में 
दर तरद की छोटो छोरी इण्डस्टौज 
कायम करक उनका परिचालन 
विद्यूत्‌ शक्ति द्वारा करना होगा । 
इस य तकक्‍ला क॑ पहचते दा छोट < 
गावों मे अत्यात शीघ्रता से नवचावन 
शोर नवीन सभ्यता का सचार 
हो भायगा | 


लक्नि यत्वाट स॑ उपन्न बुरा 
इयों--साप्रान्यधाद भोर पर जीवाद 
स॑ बचाना होगा । व्यवस्था ओर आ- 
योजन ऐसा द्वोना चाहिय ञिसस 
श्रकला का पूरा पूरा लाभ भा दम 
ले सक आंर वर्ता' का जिपमता का 
दुखभाइमन उठना पड । इस 
सम्यनथ का व्यवह्ाारिक वियचन दृम 
झाग चल करकरग। 


सहयोग आदइसाः श्मोर यत्रकला | 
क सिद्धात्तो को स्वाक्ार करन्‍ड 
पर अब हमार लिय यह आवश्यक 
दो जाता है कि हम अपन आयोजन 
में भिस मांग का अवलम्बन करना 
चाह उसका निश्चप कर । 


वैसे टखा जाय तो भारत की 
सामानिक [स्थति का प्रयक अड्ढ 
हुत हटकर नए श्रण० होन के समाप 
पट्ट च गया है। राननैतिक धामक 
सामाजिक ओथिक सभा श्रड्डों म॑ँ 
पुनानर्माण का आवश्यकता महसख 
हो रहा है पर यदि सवाड्रा निमागा 
पक साथ प्रारम्भ क्रिया नायगा तो 
उसम॑ सफ्लता का आशा कम 
हे । 


इमारा स्याल है # यद्द सप 
पुनानमणि का महान समस्या एक 
मात्र जनसमाज की शानो नति स हा 
हल हो सकता है | अगर काई ऐसा 
काय्यक्रम पनया जाय जिसम तेश 
क॑ एक छोर से डस्तर छोर तक प्रयंक 
स्त्रा पुरथ का मस्तिष्क उचित 
शिक्षा क॑ प्रकाश स प्रकाशित हो 
नाय । नया हमारी बत्त बडा समस्या 
का सवाड्ांग प्रचार हुआ ययाटा 
धर्म राष्य समाज इन्यारि सभा 
सस्थाशञ्रमा की पराहया णत्र साथ 
दूर हो जायगा ! 

मगर शिक्षा का प्रचार भोतप 
तक सम्भय नहीं हो सकता नय तक 
मनुष्य का रोटगा का सयाल हल नहों 
होता धम राज्य आंर समाज फ 
कष्ण का दूर करन के लिए तो शिल्रा 
का प्रयार हान तक मउ य कु समर 
भा कर सकता है मगर रोटाफा 
सयाल तो ऐसा है ज्ञित निन मे दो 
अनिवाय रूप से हल स्ग्ता हां पढता 
है चाहे शित्ता का प्रगर हो चादे 
न हो। इस प्रश्त क हल क लिए 





मनुष्य किसी भी सिद्धि की प्रतोत्ता 
नहीं कर सकता। 


डउपरोछ दोनों समस्याप्तों में एक 
गुण यह भी है. कि इनके सम्बन्ध मे 
क्सि| अनसमुदाय का मंद नहीं हो 
सकता | शिक्षा भ्रचार के लिये हिन्दू 
मुसलमान समनातनी सुधारक गव 
नमट, जनता प्र जीपति भर मजदूर 
किसा. भी प्रत्यक्ष मतभेद नहीं 
हो सकता। 

इन दोनो कोयक्रमों के सिवाय 
समाज राय धम-सम्बन्धी जितन 
भी प्रयोग हैं उन से बहुत बडा 
विरोध बढ़न को सम्भावना है। 





झतएय अब तक यह दोनों प्रोभ्राआ 
अपनी रचना पूरी न कर से तब तक 
प्रत्यक्ष रूप में इन यातों पर अधिक 
ज्ञोर न दिया जाय अप्रत्यक्ष रुप से 
तो इन सस्थाओं पर जो प्रभाज 
पडन याला है यह पड़ेगा दी । 

उपरोक्त सार विवेचन से यह 
निष्कष निकलता ह कि देश की, 
मोजूदा परिस्थिति में जो भी आर 
जन बनाया जाय, उसमें दो डी २३ 
की प्रधानता रखी जाय । (१)४* 
योर (२) ध्र्थ । 


( ऋमश » 


कममम+मकलथा>फम८म० कार 





नहाने के साबुन [ सन्दलबुड, टरकिशवाथ ] 


कपड़े पेनि के साबुन 


हजामत बनाने के साबुन 
हजामत बनाने की क्रीम 
दनन्‍त मजन व स्वादरहित मेडिशनल केस्टल आयल 
विशुद्ध वानस्पतिक हेयर आयल व फरनीचर 
आदि के लिये वारनिश ओदि खरोद करते समय 
" को माक देख लेना-- 


इस बात का प्रमाण है कि वे सर्वोत्तम 
श्रणी की खालिस स्वदेशी चीजें है । 


स्वस्तिक की चीजें बम्बई मे भारत की सबसे बडी 
तल की मिलें मे से एकमिल मे तेयार होती हैं 


व सब स्टोरों में इसकी चीजें मिलती है । 


साल एजण्टः--- 


जी० एस० भारतीय एण्ड कम्पनी, 


गार्गिया एएड के 


राजप्रतोन पत्रणट | 
यावर 


खदेशी भवन 
( थोक व खुदरा स्व“शी चीजों का भयडार ) 


चॉदनी चोक, देहली । 


»र्वस्तिक आयल मिल्स लि० 


२७ बेस्टन रोड, बम्बई | 









जमेली के सेनापति 


प्र 
20 शी म 


मिं० बॉन ब्लामवर्ग 


कहो जोता है कि शाप का द्विट- 
लर से सेना में नाजियों के हस्ताद प 
के विषय पर मसभेद्‌ द्वो रद्या है। 
आप हस्ताक्ष प के विरुद्ध हैं । 





इटखी के सर्वेसर्धा 


बे 


मि० मुसोखिनी 

इटली के आर्थिक पुमनिर्माश के 
सिखसिले में झापने हुक्म जारी 
किया है कि सब व्यापारी अपने 
विदेशी पावने इटली-सरकोर को बेच 
दे । नियम उल्लंघन करने पर सजा 
मिलेगी । 








यूरोप के कुछ राजनीतिक कर्गाघार | 


फ्रॉँस के पर-रा्ट्साचिव 


>ॉ70 रे 







४ 
थे मे कमेफिन 4 ७ ४ ५ सह २०३ 4४८ ५२३ 
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हु 


न्ड्क 


ट्र्ड 


्े 





मि० पीयरी लेबल 


श्पने राष्ट्रसंघ की घेठक में 
यूगे।स्लेविया का पक्ष लेते हुये इंगरी 
पर इस दोषारोपण का समर्थन क्षिया 
कि यूगोस्लेव्या-मरेश की दृत्या में 
उसका द्वाथ है। 


इ'ब्लेन्ड के युद्ध-सचिव 


मि० हैलिशम 


अभी आपने घोषणा की है कि 
इंगलेंड को फॉस थ जमनी की 


सैनिक तैयारियों रे इरने की जरूरत 
नहीं है। 





फ्रॉस का सेनाध्यस 





| 
माशल पीटेन 
मिं० डूमर्ग के श्रवकाश भ्रदण 
करने पर आप डी फूंस के राष्ट्रपति 
बनेंगे । ऐसा विश्वास किया जा रहा ६ 
हद । [ 


इंगलेंड के राजदूत 


लाई एथनी ईडन 


झाप राष्ट्र-संघ में यूगोस्लेविया 
झोर हंगरो के पारस्परिक सममोते 
के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। 


साप्ताहिक 


# ७५ 





भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य नहीं मिलेगा 
पाले मेट सें ज्वायट सिलेक्ट 

कमेटी की रिपोर्ट स्वीकृत 

मजदूर-दल का नम की 


सर सेम्युश्नल होर 
ने करतलन्वनि के बीच ६ तापेख 
को दाउस आऊ वामन्‍्स में 
सरकारी प्रस्ताव पेश कया “-- 
* यह द्वाउस सिरेक्‍्ट कमेरी को 
सिफारिशा को भोरताय शासन 
विधान मे सशोधन करन का 
आधार मान कर स्वाकार करता 
है और उचित समभता है कि 
उस रिपोट क आधार पर एक 
बिल पश किया जाय । 


स्कीम का उद् श्य 


विस्तार का यातों मेन जान का 
झआप्ह करते हुए आपन वहा तथा 
भारत मे सद्भाव रखन बारे ब्य- 
क्तियों स ध्यपाल की कि व कुल योजना 
को एक साथ प्रहण करें और यदद 
विश्वास करे कि 
कमंरी तथा सरकार की यही 
इच्छा है कि सारत को स्वशासन 
का अधिक स अधिक मोका दिया 
जाय और इसक लिये व एसी 
स्कीम पेश कर रहे है जो दमारा 
विश्वास दे भोरत को हमशा 
ब्रिग्शि साथरात्य का भागीदार 
रखन में सद।यक दोगा ओर 
ज्ञिस भविष्य में भ्रगति होन के 
बीज मोजूद हैं । 


तोन निष्कप 


कमेटी सेकर्डों बेठक करक दरियों 
गयादहिया लेकर ओर विस्तुत शाववन 
पत्रों पर दिचार फरक ते ॥ भारत व 
वर्मा के सावेजनिक उज्यक्तियों से 
घिचार विनिमय करक तान मुग्य 
लिष्कर्षा पर पहुचा है--(”?) प्राताप 
स्वतन्त्रता (९) अ० सा० सथध शोर 
(३) सरक्षणप के सा4 उत्तरदायित्व । 


ब्रिटिश शिक्षा अर भोग्तांय 
अनुभव का परिणाम 


उक्त तान निक्पष आपने बताया कि 
विधान सम्यन्या सिद्धात्तो पर पिचार 
करन वाला के लि्माग का रपन नहीं 
रैयॉकि १०० साल का निरिश शिक्षा 
झोर इतत हा समय के भारतीय 
खनुभव का फ्ल ह। फ्याकि भारत 
के राजनातिन्ना मा कट पाढ़ियाँस 
पालेमें> का नकल करन का शिक्षा 
दी गई है, गल विवाद मन्द्रि-प्रवश 
झस्पृश्यता-निवार्ण जस भारत क 
सामाजिक प्रश्न अधिकराधिक आग 
आ रहे हैँ झांर यह यात अधिक स 
अधिक स्पद द्वोता जाती है कि जि- 
मदार भारताय राज़नातिश हां उन्दं 


लि दोर 


रिपोट के पत्र -पत्र में अविश्वास भरा शुआ है। 


--मेजर परले 


भारतीय जिस चोद क लिये चिल्ला रहे थे, उसकी जगद रिपोर्ट 
ऐसा बम का गाला है जो उनकी मोजूदा स्वतखत्॒ता को भी नष्ट कर 


देगा । 


कनेल वेजथुडबेन 


“रब समय आ गया है कि हम डोमिनियन स्टेट्स के श्रमात्मक 
शब्द को छोड ” , ज़िसन बहुत गलतफ्दमिर्या पैदा की हैं।' 


--आर्च विशप केश्टरबरी 





हाउस झ्ाफ कामनन्स मे £ द्सिम्बर से ज्वायस्ट सिलेक्ट कमेटी की 
रिपोर्ट पर बद्धस शुरू हुई, जो १९ ताराख को समाप्त हुई । 
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सम्हाल सकते हैं। साथ द्वी आविक | प्रति उत्तरदायी हो तथा देशी नरेश 
हृष्टि स आवागमन क उत्तम साधनों | भी उसमें शामिल रहे । 


के कारण तथा ऊचे तटकर की चजह 
स॑ यह अनियाय दो गया हैक़ि 
भारताय रियासतें भो कबन्द्रीय भार- 
तीय शासन में सीथा भाग लें । 


प्रातीय रे तन्त्रता 


की सफलता क लिये श्ापन कहा 
कानून ध्योर व्यवस्था को मिनिस्टर 
क॑ सुपुरदें किया जाना आवश्यक है। 


अखिल भारतीय सघ 


के सम्बन्ध में आपने कद्ा कि 
यदि कंन्द्र का मोजदा रूप में दी छोड 
कर हम प्राता में उत्तरदाया सरकारा 
की स्थापना कर द तो इसनत भारत 
की पएक्रता नए डोन का भय हैं ।इसर 
एसा दोन पर कन्ड्रोय सरकार को 
लोकमत का खढग़ारों न ग्टेगा । 
प्राताय सरकारों की उपा पर उप 
छवलम्पित रहना पडगा | भारत का 
आधविक साख पय रक्ता ( सना ) पर 
इसका बटत वुरा असर पडगा पार 
शी नरशों व टशी रियासता का 
दालत आसपास के शन्मिला ग्रांतां 
क मुकारठ में बहुत क्‍्मनार हाँ 
जायगी। अत प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
को स्वीकार करन पर अ० भा० सघ 
7 हो जाता है झोर झर० भा० 

हो तो यह भी आवश्यक है कि 


वद्द ६ भारतीय सधीय घारा सभा क 


मरचाणे के साथ उत्तदायित 


के सम्बन्ध में झापने कहा कि 
जिसन इस समस्या पर निष्पक्ष-रूप 
से विचार किया है वद इरेक स्पष्ट रूप 
स यह जान गया है कि प्रांतीय 
स्वतन्त्रता तथा ञअ० भा० सखध की 
सफलता के लिये कुछ ऐस सरक्षशों 
का होनो पश्रावश्यक हैं जिस से 
सरकार की स्थिरता एवं सुरक्षा में 
कोई बाघा न पड़े । 


ये सरक्षणु विधान की प्रग- 
ति रोकन के लिय नहीं हैं न 
इसी लिय बनाय॑ हैं कि एक 
हाय जो दिया जाय उसे दूसरे 
हाथ से ले लिया आय । दर 
दात्त में तो हिन्दुस्तान की 
मोजूदा हालत व गातों के ही 
सीध परिणाम हैं । 


सेना नहां सैंपी जा सकती 


सना क॑ सम्बन्ध में झापन कहा 
कि वस्तुस्थिति इस समय यह है कि 
हिन्दुस्तान स्थय पधापनी रा नहीं 
कर सकता ओर भारतीय सेना का 
एक बडा हिस्सा ब्रिटिश तथा इस्पी- 
रियल सेनिकों का है। इम्पीरियल 
सेना को इम्पीरियल पार्लमेंट के अला- 





ी 
सर से म्युअल होर 
भारतीय तथा पृन्तोय सरकारों 
का समर्थन 
पिछने तीन सप्साहों मे झापने 
कद्दा, मेर द्रयाफ्त करन पर भारत 
के यधरनर-अमरल, भारत-सरकार 
तथा सब प्रान्तीय सरकारों न अपनी 
यह सम्मति प्रकट की है कि सिलेफ्स 
कमरी की स्कीर्मों को आधार मान 
कर भारतीय शासन-विधान बनाया 
गया तो थद्द कार्यान्वित हो सकेगा । 
मरश्षण कागजी नही 
विश्वेष उत्तरदायित्व के नाम से 
जो सरत्षण हैं उन्हें ब्रिटेन की भ्पेक्षर 
भारत क द्वित में बताते इये 
पुलिस सरक्षणों पर आपने 
बहुत ओर दिया और श्रातक 
चाद्‌ क॑ विख्द गयरमर-जभरख 
च गयरनरों को दिय॑ आन बले 
विशेषाधिकारों को भी ठीक ही 
बतलाया। साथ ही इस बात 
पर भी ओर दिया कि सरक्षस् 
कोर कागजी नहीं है, मोके पर 
उनका हृढता स उपयोग किया 
आयगा | 
काप्रस ओर सुधार 
अमम्बली-चघुनाथ में काप्रेंस की 
जीत पर श्ाश्चये प्रकट करते इुप 
झापन कहा कि धवायसराय और में 
तो कई सालो से इसक लिय प्रयत्म 
ही कर रहे थे कि कॉम्रस ्रसहयोग 
के ऊजड क्षेत्र से किसी प्रकार घापस 
कोसिलों में आकर जिम्मेदारी के 
साथ सार्वजनिक कार्य करने ख़गे। 
काप्नंस की कारिः स्यूपन्ट असेम्बल्दी 
की मांग उिलकुल पअ्रभ्यावद्योरिक है। 
में जानता हु कि कॉम्रस न इस 
स्कीम के बिझद अ्स्ताव पास किया 
है परन्तु मुझे आशा दे कि बाद में 
चह पुन. विचार करगी। 


पत्नं पन्ने मे अविश्वास 
मंजर अटली / लेबर ) ने रिपोर्ट 


या आर कसी के मातद्वत नहीं किया | क्रोध करते हुए कहा कि-- 


जा सकता । 


( शेष पृष्ठ <५ पर ) 
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कपल है कि तहाक को 


होने के कारण दी विधाद-पद्धति में 


नहीं दिया गया है। किन्तु जेसा कि न्‍ :: 


झऋागे देखे गे, वास्तव में ऐसा नहीं 


है । हम यद मान लेने को तैयार हैं . 
कि जहां तक स्मृतियों का सभ्यन्ध “पे 


है, उनमे कुछ को छोड़कर अधिकाश 
स्एतिकारों न या तो तलाक को 
लिझुए बदोकर इसका विरोध ही 
किया है या 
कारण यश इस विषय में मोन भग 
"अर सांइस द्वी नहीं कर सके 

| 

जिन्होंने तलाक की अवडेला 
की है, उन्दोंन भी केयख स्त्रियों ही 
को इस श्यधिकार से घचित कियां 
है -- पुरुषों के विषय में वह भी 
कोई ऐसा स्पष्ट विधान नहीं कर गये 
हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
शास्त्रातुसार कोई भी व्यक्ति एक ही 
सम्रय में एक से प्रधिक कितनी ही 
स्त्रियों का स्वामी बन सकता है। 
अतपव पह दूसरी स्त्री को पत्नी-रुप 
में प्रदया करन स पृथ पहली स्त्री का 
परित्यता करन क॑ लिय॑ बाध्य नहीं 
है। फिर तलाक क॑ प्रश्न पर माथा 





रैक 5 2 ब ० 20 ० क एक ५ को 


:8 मदिला-बगत 


क्या तलाक (हिन्दू-संस्कारों 
के पिरूद हे ? 


पु »१०१+१०१०४०४०९० ले, 
0०८०० 0:0५ 
हे. 





अमोदया भतु रकामरय डिपती भार्या, 


8० | भार्यायाश्च भर्ता परम्पर दें पन्मोत्तः 


( ले०--भ्री जगेश्वरनाथ वर्मा, वी० ए०, एल-एल० बी० ) " 


किसी पिश्ञेष “सत्र 





दिया है कि उनके समय में यह प्रथा 
किसी न कसी रूप में +रत म॑ विद्य- 
मान थी शोर स्मृतिकार इसका 
अस्तित्व मिटा देन के लिये यथा- 
खान्य युद्ध करन में तज्लीन थे | नीच 
कही जान बाली जातियों में तो 
तलाक की परिपाटी परम्परा स चली 
आती थी, इस से भी उक्त कथन की 
पुष्टि होती है । 

धपन समय की सर्वेस्वीकृत 
प्रयाओं का प्रतिपालन करना ओर 
कुप्रथाओं का खन्‍्डन करना दी स्पू- 
तिकारों का मुरय कार्य था। इस से 
तो कंबल यही पता चलता है कि 
जद्दा तक्र मोक्ष का सम्बन्ध हे, 


पक्की करन की आवश्यकता दी क्या | निर्दिट समय में बिढानों न इसका 


थी 
पुरुषों को यथेच्छु कईर स्त्रियों क॑ 


स्वामी बन सकन की आशा ठकर 
सथा स्त्रियों के आरात्म-रक्षा के अधि- 
कार ( तलाक ) का अपदरण करके 
समाज ने अपनी नन्‍्याय-प्रियता का 
केसा सुन्दर परिचय दिया है ? यदद 
कहना प्रक्षम्य भसत्य है कि मोक्त 
हिन्दुओं में वेबादिक संबन्ध क॑ भ्रटूट 
होन के कारण शास्त्रों के एक दम 
अतिकूद दे। दमार धरम प्रन्‍्थों में 
ऐसी कितनी द्वां परिस्थितियों का 
जउछूस है जिनकी उपस्थिति से 
वियवाह-सम्बन्ध घमंब्यवस्था के 
विरुद्ध हो जान के कारण पविच्छिन्न 
जईह्दी रह सकता । 


झोरों की वांत तो जान दीजिय॑, 
स्थयं मनु न लिखा है :-- 
काममाम रणारिष्ठ दूग॒द्दे फम्यातु मत्यापि 
नेनां प्रयच्छेजु गुणदीनाय कदिचित | 
उन्मर्र पतित क्लीबमबीज पापरोगिणम 
भे॑ त्यागोएस्ति विषस्ताश्च न च 
दायापवेंतनम्‌ । 
यद्द निश्चित है कि कानून दोारा 
केवल उसी रीति या प्रथां का निषध 
किया जाता है ओ किसी समय या 
स्थान की विशेष स्थिति में बुरी 
असंगत और स्याज्य समझी जाय । 
इस लिये हम कद सकते हैं कि 
शास्तकारों ने तलाक को प्रतिषध 
करके ज़्यादा से ज्यादा यह सिद्ध कर 


विरोध करना आरम्भ कर दिया थो । 
कोर विरोधियों की सख्या दिन-दूनी 
रात-वोगुनी बढ़न लगी थी। इसी 
बहुमत की दाया स्वृति-साहित्य में 
भी मिलती है।फिर भी इस में सन्देह 
नहीं कि प्राचीन काल में तलाक की 
प्रथा कभी न कभी श्रवश्य झाम थो। 
झोर समय के हेर फर के साथ साथ 
इस विषय में लोगों का यद् मत भी 
परियर्तित दोता गया ओर यह प्रथा 
धीरे धीर निनन्‍्द्नीय होती गई । ऊफ़िंतु 
फिर भी थोड़े बहुत नीचे दर्ज के 
लोग इसका अनुसरण करते रहे और 
घर्म-शास्त्रों को श्पन व्यावद्यारिक 
जीवन में हस्तद्ञेप करन की ग्राश्षा न 
दे सके | 


यद्द कद्दना ठीक नहीं है कि तलाक 


हिन्दू-संस्क्रति के धिपरीत ओर विवाद 


के उद् प्रय के प्रतिकूल है। अभी भी 
ऐप शास्त्र-लिखित प्रमार्णा का एक 
दम हू[स नहीं इणा है, जिससे यदद 
प्रथा समातन सिद्ध दोती है । कोटि- 
ल्‍्य प्राचीन स्छृतिकारों में विशेष 
स्थान रखता दै, मनुस्मृति की रचना 
से बहुत पहले कोटिरय-छत अर्थशास्त्र 
उपनतब्ध था । यद्दा यद्द एक बात 
घिस्नपरूप से दर्शनीय है कि वर्तमान 
मजुस्म॒ति का पक झज्ञ तो फौटिल्य 
दी के बिचारों की छाया मात प्रतीत 
होता है. । किन्तु दूसरे धड्डी में मत 
ओर कोटिल्य में भारी मत भेद्‌ 
दिखाई देता है। केन का पिचार है 


कि भ्रस्तुत मनुम्मुति का पक अड्ड तो 
सम्भव है कोटिल्य ही क समय का 
था उसमे भी ऐराना हो। पर दसर॑ 
ध्यड़ निःसन्रेद उसस बाढ़ क हैं। 
इससे छाज़ुमान किया जाता टैकि 
मनुस्उति क॑ हम तक पहुच- मे 
उसका वास्तविक्र रूप बहुत कुछ 
भ्रष्ट हो चुका दहै। 


कोरिल्य-कृत स्मृति वी रचना 
का समय निर्धारित करत हुए कन 
न लिखा है कि ईसा स ३०० वर्ष पर्व 
आर <०० वर्ष बाद क युग म॑ किसी 
समय उसकी रचना हुई है।इस 
प्राचीन प्रन्थ में मोक्ष (वलाक) का जिन 
शर्दों में समर्थन किया गया है वद्द इस 
प्रकार है :-- 


“ज्ीचन्चं॑ परदश वा प्रस्थिते 
राज बिल्थिपी। 
प्राणामिहन्ता पतितस्वयाज्यः 
किल्वियोपि या पति: । 


थ्रागे चलकर कांटिल्य फिर कद्दता 

अम्ोक््या भतु रक्तामस्प द्विषती भार्या 

भार्यायाइच भर्ता । 

परस्पर द्वंषान्मोद्दः । धमोक्षो धर्म 

विवाद्यनामिति ॥ 

पहले श्लोक में कौटिल्य ख्रियो 

को ध्यपरिभित झधिकार दे गया है 

ऊि वे झ्पन पति से सम्बन्ध विच्छद्‌ 

कर सकती हैं, यदि उ नका स्वामी दुरा- 

चारी दो, विदेश घासी दो राजद्रोदी 

हो, नपुनन्‍सक दो, उनकी दृत्या कर 

डालन फो धमकी देता हो, या जाति 
च्युत दो 


यदि विवाद संस्कार का अभि- 
प्राय सतानो पसि ही मान लिया 
जाय तो ऊपर गिनाई गई परिस्थि- 
तियों में इस आशय की पूति की कोई 
आशा नहीं दो सकती | झतणज स्थ्री- 
पुर्ष दोना उस समय तक गृहस्थ 
घम का उचित पालन करन में अस- 
मर्य रहेगे, जब तक कि वे बन्धन 
छुक्त न हो ज्ञाय । 

कोटिल्य की दृष्टि मे वियाद्द ससो- 
रिक जीवन के खुल का सूल कारण 
भी है +-- 


थत प्गर सतानोन्पति क॑ पुण्य 
कार्य की प्रति मे कोई बाधा नहो तो 
तलाक दन की डलस समय तक आशा 


50 | नहीं दी जा सकती जब तक स्त्री 
2० | पुस्ष दोनो एक दुसर सप्रणान 
8० | करत हो । दाम्पत्य जादन पारस्प- 


रिक्र प्रेम के झामाव के कारण भार 
दो जाता हैं। घर म॑ दर पड़ी कलह 
रहन स पति-पत्नी के साथ < सतान 
का चरित्र भी दृपित द्वो जाता हैं शोर 
उनको उन्नति क मार्ग बन्द हो जात 
हैं, जिसल क्चल समाज, सम्प्रदाय, 
या दंश द्वी की हानि नहीं होती वरन्‌ 
मनुष्य मात्र को क्षति पहु चती है । 

कोंटिल्य के मतानुसर अगर स्त्री 
पुस्ष दोनो में स कोई एक दसर से 
घृणा कर ती तलाक वी शाता नहीं 
दी जानी चाददििय ) यहा यह बता 
दना अनुचित न द्ोगा कि हिंदू शास्त्र 
कार न जहा तक तलाक का सम्बन्ध 
है पुरषो को शरय मोहम्मदी' की 
तरह एक दम स्वच्चछाचारी तथां स्व- 
ज्छुन्द नहीं बना दियाहे जिस स वे 
जब चाहे ख्थियो का परित्याग कर 
सके । वरन तलाक के अधिकार को 
सीमाबद्ध कर के भारी पनर्थ की 
सम्भावना का सदा के लिय ग्ला घोट 
दिया है । 

तलाक को उपेक्षा करन वालो" 
का कथन है कि कॉटिल्य का भी यही 
मत हैं कि जिस वेवादिक-सम्बन्ध 
पर धरंशास्र की छाप लगी हो वह 
दर हालत में भ्रविन्छिन्न हें भोर स्त्री 
या पुरुष कोई इसको भग नहीं कर 
सकता । ऐसा कट्दन के लिय यह 
प्रायः कोटिल्य के इन शब्दों का 
झ्ाध्रय लेते हैं :-- 

“अ्रमोक्तो भर्म वियाद्ानाम्‌ ।” 

पर यह युक्ति उस समय एक 
दम सार-हीन मादूस होती है, जब 
कोटिल्य को कुछ स्थितियों में तलाक 
का समर्थन करत देखत है। क्योंकि 
यदि विपक्षियों का यह कक ठीक मान 
लिया जाय तो इसका यह मतलब 
होगा कि उस युग में दो प्रकार के 
विवाह-सस्कार होत थे । एक तो वे 
जिनकी पूर्ति विधिविधान-पृर्वंक हुई 
दो, भौर दूसर वह जो नियम-घर्म 
से विमुख होकर पूर्ण हुए हो। पर 
दूखर प्रकार क विवाहों का प्रचलित 
होना तो स्वय विरोधियों को भी 
स्वीकार न द्वांगा और न ही ऐस 
विवाद-सम्बन्ध ल मोक्ष प्राप्त करन 
के लिय स्मृतिकौोरों न अपना समय 
नष्ट किया होगा । प्रत्यक्ष है कि जो 
लोग विधाद करन क॑ लिय धमन्खि- 
घन करने का साइस कर सकत॑ हैं वे 


















तलाक के लिये धमपरायण बन कर 
शास्त्रों की शरण लन का मूखेता क्‍यों 
करेंग ? झत कोंटिल्य के इन शब्दों 
का यहा अप हो सकता है हि जिन 
स्थितिया का ऊपर वणन क्या जा 
है उनक अतिरिक्त ववाद्दिक सम्पन्ध 
हर प्रकार से अखणशिडत हे | 

टसरा धर्म-प्रन्‍ण जो इस विषय 
पर प्रकाश डालता द पोराशर स्मृति 
है। टस ऊृति का मूल कारण क्लि- 
थुग क श्राचार पिचारों का निदिए 
करना हैं। प्रस्तुत स्छखति क्‍न क॑ 
मतानुसार ईसा-क १०० वर्ष स ५०० 
वष बाद तक क युग में लिखी गई 
है| याउवलकय न (जो ईसा क 
२०० स ३०० यप पश्चात क॑ युग 
में ह॒ए है ) अपना कृतिया में पाराशर 
स्घति का उन्‍हेख किया हे इसप 
सिद्ध ह कि घूल प्र बहुत पुरानी 
क््ति है। 

पाराशर स्म्रति विधवा-यिवोह 
आंर तलाक का इन शम्दा म समथन 
करता ह “८ 

नए म्रत प्रशनित क्‍्लोब च पति - 

त॑पतो । 

पचस्वाप लु नाराणाम पतिरतच्यों 
विध यत ॥ 

नारठ स्म्रति का भी यद्दी विधान 
है कि यदि पुस्ष क्लाव हो ता स्त्री 
मोत्त प्रात्त >२न की अधिकारिणी 
है. ध्न्न्र 

त्रन ऋतून समसिक्रम्य कन्‍या- 

यहरयत वरम | 


क॑ निमिस विश गया दो ६ वर्ष तक 


लोगन की कामना कर॑ | 


इस विषय मं एक शब्द भी घुट्द से 
नहां निकालते हैं क्रि यथाविधि 
नियत समय का अन्त हो चनोन के 
बाद भी यदि क्िसा का पति न लौत 
तो उस झपलां को कया करना 
चाहिय ? वक इस श्लाक मं मनु न 
पुस्षो क लिय भी ऐपेसा हा समय 
नियत किया € शोर उन्हे आन्‍श 
व्या है कि समयान्त पर वद हटसरो 
व्याह कर 6 | इन दोना श्लॉको क॑ 
अवलोकन से पता चलता है कि 
स्त्रियों को भा यहद्दया प्रधिकार दिया 
गय! था पर बाद मे विपक्ष न॒प्रस्तुत 
स्म्रमिया में से यह अश निकाल 
निकाल दिया € । जिसम उक्त श्लोक 
प्रा ओर सार-हीन रह गया ह। 


समझ में नहीं आता कि प्रतात्ा 
क समय क शप्नन्तर यदि स्थत्रा मोक्त 
प्राप्प नहीं कर सकती तो फिर 
प्रतात्षा करन का क्या आशय था? 
इसक गतिरिक्त मचु के मो के 
पक्ष में होन का एक पर प्रमाग 
यह है कि प्यगर किसी स्त्रा का एस 
पुस्ष से पतला बाध दिया चाय जो 
फ्लीच उन्मादी या डुष्ठ नया अस्य 
फिसा असाध्य रोग स पाडित हो 
शोर वह उस छाष्ट कर ”सरा सपथ 
करन तो मु क मतानुसार श्रत्तम्य 


नहीं है । 


कन के मतानुसार मनुस्मति 
ईसा का म्रत्यु स २०० वर्ष पहन 
और “०० यपे याद के युग मे पुन 
लिखा गई ह । ठीक यद्दों वात अन्य 
प्रथा पर भी लाग् हे। णक पंलिहा- 
सिक उदाहरणा से हमार॑ इस कथन 
की आर भी पुष्टि हां जाता हैं। यह 
घटना इस प्रकार हे जि यगाल के 
ननन्‍्द नई पक जाहागा न क्यूल अपन 
पत्त के समयन के लिय दत्तकू 
चन्ठिका नामी एक नाली पुस्तक का 
रचना करके उस प्राचीन प्रव अनात 
हुए प्रमाण स्वरूप पेश क्या था। 
एसा और भी हितना ही बात हैं 
लिनसे उस समय क॑ श्रणए ब्राह्मगा 
का करतूतों का भगडामोड हाता हैं 
आंर पता चलता है कि नन्‍्द्‌ की तरह 
अन्य लोग भी सी प्रकार झपनी 
नीचता का ढिढोरा पीउत रहे हैं । 


कम से कम यह मान लेन में तो 


( नारद ) 

३ मदीन तक 
प्रतात्षा दर तटपरान्त अपना टसरा 
विपाद करलठ । 

गांतम भा उक्त चशित स्थति- 
कारा स पृणतया सहमत है। अत 
यद्द नियवाल है जि प्राच्रीन भारत मं 
तलाक भथा घमानुकूल या, पर जय 
इसका विराध क्या जान लगा तो 
विपक्ष का पुण्ि के लिय स्प्रतियो में 
स्‌ इस सम-यक् अशों को निकाल 
डाला जया इसका प्रमाण मनु क इन 
शदा म मलता ह -- 

£ ब्रोषितों धमफार्याएओं अती- 
पयौष्णर नर समा । 

विदायपर यजाउया कामाज 
आम्तु य सरान | 

गातम आर इस स्मथ्रतिकारा 
न भा लिया है कि यह नारा निसका 
सस्‍्पामा कसा धम-काय क॑ सम्पन्न 
करन क॑ जिये विश चला गया हा, 


अयान कन्‍या 


यहाँ कन्या शब्द का प्रयोग 
श्रमो पादक है ! सम्भव है इस प्लोक 
में भी बाद में कुछ काए-छाट की गई 
ह्ठो। --लखक 











८ बरष तक उसफी राद्य टेखे और 
सधघया जिसका पति विद्योपाजन 


प्रताक्षा कर, ओर वह स्त्री जिसका 
भर्ता यश पघर्नन इयादि क लिये दंश 
छोद गया द्वो वद्द ३. वर्ष तक उसके 


बे आश्यय की वात है कि 
मनु ओर उसके अनुयायी सभी 
इसके झोगे बिलकुल मोन है प्रोर 


हमारी रांतियों में सदा से परिवर्तन 
होता रहा है। रामनद्‌ क प्रसिद 
अभियोग में प्रिवी-कॉसिल न भी इसे 
स्वीकार कर लिया है। झौर यह तो 
हम पहल ही कट्द ञ्राय॑ हैं कि एक 
समय तलाक की प्रथा को निन्दनीय 
सममः कर धन-अथो में से निकाला 
जा चुका है फ्रि भी इसका मतलब 
यद्द नहीं है कि एक अच्छी बात जो 
कभी किसी विशेष कारण-वश बुरी 
समभी जान लगी थी। यदि सब 
चही हमार ।लये दितकर हों तो हम 
उस क्वल इस लिये अस्वीकार करदठें 
कि वद्द कसी त्याज्य सम्भ ली गई 
था । रोगा को पथ्य न दन से त्याज्य 
यथा सद्या क लिय॑ बुरा नहीं दो जाता। 
इसफ अति रेकत यदि हमें शास्त्रों मे 
पहल कभा घटठान बढान का अधिकार 
था तो अझय भां उस अधिकार का 
सटुपयोग क्या जा सकता है। 


सिगरेट गराब नही पियेगी 
पांच हजार युवतिया की पूतिज्ञा 

ब्रिसलल के रोमन केथोलिक 
ध्याकप्रिशपष शराबखोरी ओर धघृष्न 
पान क विरूद जबरदस्त अदोलन 
कर रहे है। इनका यह आअदोलन 
मुश्यतया! युवतियों क चरित्र एव 
स्वास्थ्य-सुधार क लिये है। उपासना 
क समय वह प्रत्यक यूबती स शपय 
करात हैं कि २४ य्ष की उप तक 
शराब न पियेंगी। उनका कदना दे 
कि अब सक पाँच हज़ार युवर्तियाँ 
ऐसी प्रतिज्ञां कर चुकी हूँ। भारतवर्ष 
के छात्र और यवकों म॑ सिंगरट का 
प्रचार यढ़ रहा है। क्‍या वे इससे 
शिक्षा प्रहण नहीं कर सकत ? 


स्व 






कोई शआ्रापत्ति नहीं है कि समयानुकूल 


बाल काला करने का तेल 


काला तेल ७ 


१२ 


रूसी स्त्रियां पहले से 
बहुत सुखी हैं 
एक पोफेसर का आाखो देखा वर्णन 


* रूस वाले समाज को नया रुप देने 
के लिये आजकल बढा भारी परीक्षण 
कर रहे हैं । यद् कद्दते दुए दिल्खी- 
मिशन काठंज के प्रो० स्पीयर ने 
लादोर में ह्रपन आंखों देख वर्णन 
खुनाय और रुखी स्त्रियों के बारे में 
क्द्यादे-- 


रुसी स्त्री की दृशों में जितना 
परिवतन हुआ है, उतना परिवर्तन 
कसी धझांर का वृशा म॑ नहीं हुआ। 
क्स्यूनिस्टों न यद्ध चण्ग की है कि 
स्त्रिया को अपन भरण पोषण क 
लिये आदमी का मुद्द ताकना व 
पड़ । रसोई धातु ओर पति की 
दासता के रे भर को भी कम करने 
की चश्य को गई है। सरकार न 
अपनी ओर से रसोई घर खोल हैं 
जद्दा स्त्रा पुरष आकर भोजन कर 
शोत हैं। दरक कारखानों में बच्चों 
को खिलान झोर प्रसति का अबन्‍ध 
है। उन्हें हर काम में मरदों की 
बराबर समझा जाता है । 





रुस से विवाह ठका नहीं समझा 
जाता । भाषी दम्पती को पक 
घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दन॑ 
होत हैं । 


जझाज कल र*ूसा स्त्रियाँ पहले 
को अपक्षा बहुत प्रसन्न ओर खुखी 
हें । 
















इस्नैमाल करें आपके सफेव याल काली रात की तरद्द स्याइ हो 
जावेग। खिजाब, वसमा ओर मैंहदों से हमंशा क लिये छुटकारा अु 
पल जायगा । तेल की तरह हार्थां से लगाया जाता है । दाग या धब्बो पद 
नहाँ टैता । कीमत एक शीशी २) रू० । महस्ूल डाक अलग । रे शाशी जो 
पूरा कोर्स ६) रु० महस््त डाक मोफ । डे 
मिलने का पता-- 
मैसस--के० एल्न० कपूर एण्ड कम्पनी; लाहोर । 
पजन्ट दहली--चतुभु ज एएड आदसे दूवो फ्रोश, गुरद्वार के सामने 
?” झाल्ादाबाद-भे पणड का० केमिस्ड 


. बनारस--सी० पुन० डं० पयड़ कम्पनी, केमिस्ट 


नि निििकिमीलि मिल लत लत दिच ।आकित ता कक ता लय दल लि 
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ज्वार्पिर के कब थक 
सीय लोकमत क्या है ? इस प्रश्न 
का उशर उपरोक्त रिपोर्ट के प्रति 
देश-व्यापी घिरोध, निराशा तथा चूणा 
वी भाषनाओं ने रपष्ट दे दिया है। 
चइले व्हाइट पेपर के संरक्षणों, गर - 
श्नर तथा गवरनर जनरल क विश्ञेष 
उत्तरदायित्व ( 50९५०) पिटजएणा - 
गंजोा।त28 ) तथा विशेष अधिकार 
€( 5६८७) ए0७८/५ ) ओर संभा 
सथा येदशिक-बिभाग झोदि पर गव- 
शनर जनरत के पकाधिकार की 
योजनाओं न »। तीयों के पास कुछ 
रहने ही नहीं दिया भव और पझब 
इस कमटी ने रही सद्दी कमी को भी 
यूरां कर दिया है। किन्तु यद्द सब 
जिस यतुरता व चालाफी से क्या 
गया है, उसफा ज्वलन्त उदादरण 
सिलेक्ट कमेटी की उस योजना स 
ही मिल सफता है, जिसके अनुसार 
केन्द्र की मुख्य प्रतिनिधि सभो शर- 
स्थली क॑ भारतीय प्रतिनिधियों क॑ 
निर्वाचन की पुरानी प्रथा की बजाय 
एक नवीन प्रथा के उपयोग की 
सिफारिश की गई है । 


इस नवीन निर्वाचन विधि या 
नाम दे 'इन्दहायरक्ट मंथड आफ इले- 
कशन' | प्ान्‍्य उपयुक्त पर्यायवाची 
के धममाथ से हम इस विधि को 
हिन्दी में 'झप्रत्यक्ष' निर्वाचन विधि 
कहें तो प्लुपयुक्त न होगा। भिन्न २ 
निर्वाचन विधियों के गुण दोष तथा 
परिणामों के विषयों मे जो लोग 
अनभिश्न हैं, उन्हें श्स परिवर्तन मेँ 
विशेष दोष झलुभव न होगा । विचार 
पूर्यक देखन से अनुभव द्वोगा कि यद्द 
निर्दाष दृ|[खन वाला परियततेन “विष- 
कुम्म पयोमुख' सं कम घातक नहीं 
डे 
घुनाव की पुरानी व नवीन विधि 


ञ्प्र्मी तक भारताीय धारा सभा 
खद॒स्यों को चुनन की जो 
विधि प्रचलित है उसने लगभग सब 
खोग परिचित हैं । इस प्या को 
'हायरक्ट. मंथड आफ इलेक्शन' 
()780 +6.॥00 ० 7 9९0007 ) 
कहते हैं क्योंकि इसके झनसार प्रत्यक 
मतथाता जिस उस्मेदवार को चुनना 
चाहता है उसके लिय॑ स्थय प्मपन 
हाथ से 'धोट' ऐे सकता है । “ब्दाइट- 
पेपर' न भी इसी पुरानी प्रथा का 
समश्न किया है, किन्तु ज्वायन्द 
सिलेक्ट कमंटी न जिस विधान की 
योजना की है उसके अन्सार वोटर 
हाउस आफ पअ्सम्वली' वे सदस्यों 
को स्थयं न छखुन सकेगा। निर्वाचको 
के इस कार्य को उनक॑ प्रात की 
कोसिलें करे गी। भसेम्बली में जौन 











वाले जनता क॑ प्रतिनिधियों को 
जनता स्थय न चुन सकेगी । 

जहाँ प्रातीय कौसिले न होगी 
जैसे देहली, अजमेर तथा बिलोचि- 
स्‍्तान, यह असंम्बली क मंम्बर को 
या तो सरकार नामजद करंगी या 
जनता द्वारा निर्वाचित पक अस्थायी 
निर्वाचक-सभा ( शिल्लतक्तों ( - 
॥626 ) उसे चुनगी । मम्बर का 
चुनाव द्वोत द्वी यह निर्वाचक सभो 
भी बर्खास्त हो जायगी । उदांहर- 
गार्थ देइली व अजमेर + वोटरों को 
प्रथम कुछ लोगो को उस निवाचक 
सभा के लिये चुनना पढ़ुं गा आर 
तब निर्वाचक्त सभा कय॑ सदस्य 
चादे जिसे जनता की 9्रतिनिषि बना 
कर भमज द गे। 

परिवर्तन क कोरण 
हक यह हे कि 

अगस हद  थ को 
कायम रखन को «“वद्वोइट पेपर! 
सिफारिश की, भारत के प्रत्येक राज- 
नीतिज्ञ न तथा गोलमज कानफरन्स 
क दर एक सदस्य न जिसका जोर- 
दार शब्दों मे पक स्वर स समर्थन 
किया, जो प्रथा ससार की समस्त 
मुख्य प्रतिनिधि समाओं के लिये 
प्रचलित है शोर विशेष कर सघ- 
शासन व्यवस्था ( 6६0१] (07५- 
पए०0 ) में जो प्रथा अनिवार्य 
समझी जाती है तथा जिस प्रथा को 
गत बारद वर्षो से कार्यान्वित कर 
भ्गरतवासियों न॑ सफल बनाया है, 
झाज उस उवायन्द कमेटी क्‍यों बद- 
लगा चाहती है? झौर विशेष कर 
उस प्रवस्था में जब कि भारतवप में 
भी सघ-शासन की स्थापना ( # ६ ।९ 
74707 ) का कमेटी स्थय समर्थन 
करती है । 

ज्वायन्ट कमंटी न उपरोक्त सारे 
प्रए्नों पर विचार किया प्रौर उनकी 
यथार्थता को भी शप्रस्वीकार नहीं 
किया । किन्तु यद्द सब द्वोन पर भी 
क्मंटी न अप्रत्यत्ष निर्वाचन को ही 
प्रचलित करन का निश्चय किया आर 
इसका कारण वही प्रसिद्ध व अनिम 
है कि जो झनन्‍्य सब युक्तयो के 
असफल द्ोन पर ध्य प्रेज भारत क॑ 
लिय॑ उपयोग में लात हैं। अर्थात 
भारतवर्ष की परिस्थिति इतनी वि- 
चित्र तथा मिन्न ह कि जो सिद्धान्त 
सर्वमन्य हैं उन्हे भी दम भारत- 


हि अप्रत्यक्ष निरवांचन-विधि 


2 (ले० भरी वृत्तात्रय बी० वाण्ले एम० ए० वल० एल० थी अजमर) 3: 


था न 






वासियों क लिय उपयुक्त नहीं सम- 
भूत | उनका कथन है कि भोरत 
इतना विशाल देश है कि सघ-शांसन 
व प्रजातन्त्र का प्रयोग इसस पूर्व 
कभी इतन बडे परिणाम पर नहीं 
क्या गया | अतः :हादट-पंपर के 
अनसार जब ३७४ सदस्यों का एक 
विशाल धारा सभा का आयोजन 
किया जा रहा है थ्रार भौरतवारि था 
को पूर्ण उत्तरदायित्व दन के लिय 
१४ प्रतिशत लोगों को मत दंन था 
अधिकार दिया जा रहा ह, तर घर्त- 
मान प्रचलित निर्वाचन विधि को 
कायम रखन को परिणाम यह होगा 
क्र भाग्तव्ष को दम जो प्रतिनिधि- 
शासन व्यवस्था द रहे है उसका मह- 
नव स्वेधा नष्ट हो जायग्गप फ्याकि 
प्रतिनिधि शासन की वास्तविकता 
के लिय यहद्द भश्रावश्यक् हू कि निर्या- 
चित प्रतिनिधि सदा अपन निर्वाचकों 
के सम्पक में रद्दे तथा उसक निर्वा- 
चक्र खदा प्यपन प्रतिनिधियों के 
कोर्या पर नज़र रख सकें। परन्तु 
प्रचलित प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि क 
रद्दत यह सर्वेथा प्रसम्भव हू आर 
इसका कौरण है भारत की विचित्र 
परिस्थिति । भारत में अभी रल, 
तार, डाक आदि एक दूसर फो स- 
म्पक में लान बारे साथनो की ब्ठी 
कमी भी हैं| दूसर यहा इतनी भिश्न- 
मिन्न भाषायें हैं कि प्रतिनिधि ओर 
उसके निर्वाचकों मे वास्तविक सम्ब- 
नथ स्थापित द्वोना कठिन ह । सब से 
बडी कठिनता तो यद्द है कि पश्धि- 
काश निर्वांचक सर्वथा प्रशिक्षित हैं । 
इन वाधांशों के पश्रतिरिक्त ज्वायन्त 
सिलेक्ट कमरटी के सदस्यों को सब 
स अधिक चिन्ता इस बात की थी कि 
भावी फेडरल असेम्बली का उम्मीद 
वार भिसि प्रकार इतने बह २ निर्वाचन 
क्ष॑त्रोंके वोटरों तक झ्रपन विचार पहचा 
सकेगा । भावी शासन-व्यवस्था के 
पुक-एक निर्वाचन जझ्ंत्र मे लगभग 
दो-दो लाख मठदाता द्वोगे। अतः 
यदि प्रचलित निर्वाचन विधि का ही 
उपयोग किया गया तो किसी प्रकार 
का भी उत्तरदायित्व-पृ्ण प्रतनिधिव 
असस्मय द्वो जावेगा, क्योकि बहु- 
सख्यक निवाचर्कों क प्रति न॒ तो उन 
का प्रतिनिधि अपना कोई उत्तरदा- 
यित्व झनभव क्रगा और न ही निवा- 
चक उसे श्वपन विचारों का यथार्थ 


श्‌ः 


 मयुन 


प्रतिनिधित्व करन पर विवश कर 
सकेंगे । 
शतः कमेटो इस परिगाम पर 
पहची कि यदि उपरोक्त सारी कठि- 
नताओ को दूर करन का कोई उपाय 
हैं तो यह है अप्रत्यच्ष निवाचम 
विधि । इस विधि क प्रयोग स बिद्ष 
निर्वाचन छोश्रा तथा बहुसख्यक 
निर्वाचर्क्त क कारण जो बाध्यए 
उपन्ष द्वोंगी पे दर की जा सकगी 
क्योकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन मे इन 
निवाचकों को यद्द भ्रधिकार ही न 
रहेगा कि ने कन्‍्द्रीय धाग सभा क॑ 
लिय किसी को पझपना प्रतिनिधि चुन 
सके । उनके इस काये को प्रात की 
कोसिल कर गी | 
न रहगा बास न बजेगी बासरी 
यन्ट कमेटी का यद्द उपाय 
ज््वा ठीक हा है जैसा 
कसी रोग कफो दर करन के यिय॑े 
रोगी काही अन्त फर दिया जाते । 
कुछ कठिनाइयों तथा दोषो को दर 
करन क लिय जनता स उनका मह- 
त्वपूर्ण अधिकार दी छीन लिया गया, 
जिसस न रहेगा बास न बजगी 
वासुरी । 
ज्वायन्ट कमटां की लचर दलीलें 
स नवीन निर्वाचन विधि की 
> १ पर विचार करन से 
पर्व यद्द देखना आवश्यक देंकि 
ज्वायन्ट कमंटी न जिन कारणों की 
आड़ में यद्द बल योई हैं, व र्क्दधा 
तक युनिसिगत तथा यथार्थ हैं । 
भारत की विचित्र तथा विभिन्न परि- 
स्थिति का तक पक ऐसा दुधारा 
इथियार है कि जिसका भपनी खुवि- 
घानुसार प्रप्नेज राजनीतिज्ञ चाहे 
जिस प्रकार उपयोग कर सकत है | 
उसका पक मात्र उद्देश्य क्सी प्रकार 
घपनी नीति का समर्थेन करना मात्र 
दोता है । 


भारत जेस विशाल देश म॑ कभी 
सप शासन (+ ८0००-४८ 7 ) की 
स्थापना इसस पूर्व नहाँ हुई यह कदद- 
कर सघ में अनिवाय समझी जान 
वाली प्रत्यक्ष निर्याचन विथि को 
विरोध करते समय सम्भधतः ज्या- 
यन्ट क्मरी यद्द भूल गई कि सघ- 
शासनो में श्रादश समभा जान वाला 
घशमरिका' वर्गक्षत्र में भारत स टीक 
दुना है ओर भोरत क॑ भावी निवा- 
चको की सख्या की दृष्टि स लगभग 
तिगुना है । “ हःपपर क अनुसार 
मताधिफार ढ़ जान पर भः हमारी 
जनसख्या का उ>वल १४ प्रतिशत 
भाग निवाचक हां सकगा बाकी ८६ 
प्रतिशत भारतयासा मताथिकार न 
होन से सर्ववा सक्ष रहेग। अतः 
भावी शासन की कटठिनताथ बतान 





साप्ताहिक 


के लिये मारत की ३२ करोड जन- 
सख्या का उदादरणा दना स्वेधा 
झसगत घोर अनुपयुक्त है। पश्रतः 
यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के 
मदत्वपूर्ण प्रधिकार रु वचित करन 
के लिय भारत वी विशाल जनसख्या 
का द्वोवा दिराना क्वल पक यद्धाना 
मात्र है | 

विपरीत इसक इतिहास मे आप 
को पक भा ऐसा उदाहरणा न मिलेगा 
कि जब भारत जन “महाद्वीप में 
कभी वतमान अग्रजी शासन क समान 
“कल्द्रीय शासन ( [. एशवा'पए 00७८० 
703५८। ) की स्थापना की गई हो | 
आधुनिक शासनविशषज्ञ ता एक 
मत से यद्द स्वीकार करत हैं कि बडे- 
बढ़े तंशों क लिय “केन्द्रीय शासन 
सर्वथा प्रनुपयुक्त हे । सत शासन का 
तो आविष्कार हां वडे तशॉ म॑ कन्द्राय 
शासन की प्मनपयोगिता व हानिया 
के कारण हुआ है। वशाल 7शों मे 
प्रानीय-स्वाधानना ( [४ शाटा# 
“पा ४ ए्ए ) झोर कन्‍्ट्रीय सत्ता 
तथो एकता ( (६ए५वो 3 ] | ाए 
8 | [.73 9 ) क॑ आवश्यक किन्तु 
परस्पर विरोधा सिद्धान्तो का खुन्दर 
समन्वय करन क॑ लिय सप फी स्थ 
पना अनियाय समझो जातो हैं। 
आदर्श शासन यवस्था र लिए य॑ 
दोना सिद्धान्त इतन आवश्यक हैं कि 
कच्ठाय शसनों को भा अपि- 
कार-विभाजन! ( [ €९ए० प्राण 
0५ ३)7४ ) की शरण लकर सप 
शासन क आदेश को स्वीकार करना 
पढ़ रहा है । अत अप्रत्यक्ष निवा- 
चन का यांजना करके हमार भावी 
सथ क स्वाभाविक विकास म॑ भारत 
का विचित्र स्थिति का लाकर दलाल 
हकर रोट धटकाना सवथा निदनीय 
है, क्‍्याकि प्रत्यज्ञ विधि हारा नियो 
चित मुख्य प्रतिनिधि सभा ( ], 5 7 





(। का ) के बिना वास्तविक 
सथ्र ( 67807 ४ ) की स्थापना 
कठिन है । 


इस स भी विचित्र फारगा जा 
नयायन्ट कमंरशा न अपना योजना क 
समर्थन मठिया है वह € उसकी 
£ झारतवासिया को यास्तयिक प्रति- 
निधि शासन दस चन्‍ता । कमी 
का पिचार हैँ कि यदि हम निवाचन 
कायम रखा ता आरत को सदा 
स्वराय प्राप्त न हो सक्गा। हम 
वास्तविक स्वराय! "न का निग्शि 
सरकार को हम स भी अधिक चितो 
है यह कम आश्यय का वात नदी 
है ? इस म॑ सनाह नहीं कि 'स्पराय 
व प्रतिनिधि शासन की यास्तविकता 
क लिय यद्द प्रावश्यक है कि जनता 
के प्रतिनिधि सदा जनता क॑ समर्थन 
से रहें सथा लोकमत को शिक्षित 


करें। इसी प्रकार जनता को भी 
अपन पा निधियों को अपना इच्छा 
तथा प्ावश्यक्ता के अनुकुल चलान 
तथा डस्रक प्रत्यंक कार्य पर नज़र रख 
कर जनता कं॑ प्रति झपन उत्तरदा- 
यित्व का झजुभव करान की सुविधो 
तथा अवसर प्राप्त होना चाहिय। 
परन्तु इसका उपाय यह नहीं था कि 
प्रत्यक्ष क॑ स्थान में अप्रत्यक्ष ।नर्वाचन 
प्रचह्ि त +िया जाव। सयुक्त कमटी 
राय स विशाल निर्वाचन दछोत्रा त 
उनम॑ बहसख्यक निवाचन होन के 
कारण यदि प्रचलित निर्वाचन विधि 
का दी उपयोग किया गयो तो उप- 
रोक प्रतिनिधि-व॒ का आदश अखस- 
साव होगो किसतु कमटठा की यह 
युक्त सब. निनू ल है। प्रथम तो 
यद्द विचार दवा भूमर्रण है क्र 
भावी शासन में निवाचनत्तेत्र बढ 
होग क्योंकि इन क्षंत्रों का परिमाण 
फ्डरल अ्रमम्गलो के सदस्यों की 
सख्या क विपरीत अन्लुपात पर 
निर्भर है, भावी ध्यसम्पल मे जिटिश 
भारत क निर्वाचित सदस्यों की 
संस्या <५० होगी अत समस्त 
ग्रिटिश भारत लगभग <२० निवाचन 
क्षंत्रा मे 'भाजित क्या जावगा 
आर परिणामस्वरूप उस समय के 
निवाचनत्ो त्र बतमान क्षोत्रा स 
श्राप स भी कम होग । स्याकि आन 
क्ल अम्यला में क्वल १०४ निचा- 
वित सदस्य हैं। इसमे सल्देष्ट नहीं 
कि नियांचन क्षत्र छोर द्वॉन पर भी 
निवाचका कीसस्या अब से क्टीं 
अधिक होगा क्योंकि जिस अतठुपात 
से लत्र छोट हाग उसस कहीं अरविक्त 
झनुपात स निवांचक उढर परन्तु 
इसका उपाय अप्रत्यक्ष निवाचन द्वप्गा 
उनक शभ्धिकार छानना नहीं था। 
अम्म्पला के खदस्पों पी सम्या 
आर अपिक यढ़ाक्र निवाचन क्षत्रा 
का परिमागा नियांचका का राख्या का 
वृद्धि क अनुपात से आर अधिक 
घटाया जा सकता < झोर इस प्रकार 
निवाचका उडुसरया का प्रश्न हल हो 
जाता । अमरिका की जनसास्या 
यद्यपि भारत का चनससया का 
तासर हिस्सा भा रहीं हैं 
क्नति फिर भी वहाँ का /र्य 
पतिनिथि सभा हाउस आज 'रप- 
चअल्टिवज के सदस्यों का सरस्‍या 
५४०० है। अव भारत ज्ञन परत 
“श का क्‍्वल ३२० सतसस्‍्या की 
प्रतिनिधिसभा म॑ आसानी स ब्रद्धि 
ही जा सकती थी, जिसत उपयुक्त 
निवाचन-तच्त त्रों तथा निर्वाचकों की 
ढोना समस्याये सरलता स हल दो 
ज्ञातीं व जनता को उसक स्वनिर्णय 
के अधिकार स वचित करन की भी 
आवश्यक्ता न होती | किन्तु ज्वायन्ट 








कमंटी इस उपाय का अवलम्बन केसे 
फ्रती ? उसका उद्दश्य तो बन्दूर- 
न्याय क॑ पाजुसार “व्हाइट पेपर' द्वारा 
दिय॑ गय॑ यतलूकिचित झ्रधिकारों को भो 
छीनना था न कि उनमे झोर चुद्धि 


क्रना। 


दूसर यवि हम यद्द मान भी हों 
कि भावी निर्वांचन-क्षत्र बढ़ होंगे 
तथा उनमे निर्वाचकों की सख्या क॑ 
कारण धनक कठिनतायें उत्पन्न 
होगी तब भी यह समझना कठिन है 
कि श्रप्रत्यक्त निर्वाचन! द्वारा उन 
फटठिनताओं का क्रिस प्रकोर निरा- 
फर्ख्ण होगा। मेर विचार में तो 
निर्याचन विधि क प्रश्न से इस विषय 
का कोई विदशवप सम्बन्ध ही नहीं है । 
जय तक निर्वाचकों की सख्या कम 
न हो तब तक किसी भी विधि से 
निर्वाचन हो, य॑ कठिनाये--यदि 
वास्तविक है तो--अ्रवश्य उत्पन्न 
होगी और श्प्रत्यक्ष निर्याचन में तो 
जहा प्राताय फोसिले नहीं हैं. ओर 
भा भ्रधिक दोंगी, क्‍यों कि चढ़ा 
निवोचकों को भ्रमम्बली क एक 
प्रतिनिधि के स्थान में निर्वाचक-सभा 
के लिये झनक प्रतिनिधि चझुनन 
पडेंगे । झतः स्पष्ट यह न कद कर 
कि भारताया को ओर मताधिकार न 
तन चाहिये उन्होने अ्प्रत्यक्त 
निर्वाचन ढारा उस मताधिकार को 
ही निस्सार कर दिया । 


जिस निर्वाचक्र ओर निर्वाचित 
के आपश्यक सम्पक की झाठ लेकर 
अप्रत्यक्ष निवांचल का समर्थन किया 
गया; वह सम्पर्क तो इस अप्रत्यक्त 
विधि के कारण नए्ट हो जायगा। 
जनता क॑ हाथ से अपन प्रतिनिधि 
को चुनन को अधिकार जात द्वी, 
निर्वाचित सदस्य जनता क प्रति 
अपना कोई उत्तरदायित्व अनुभव न 
करगा आंर न जनता क॑ विचारो तथा 
हितों की उस चिन्ता दहोगी। ऐसी 
स्थिति में उस प्रतिनिधि कहना 
नयर्थे हे । उम्मदवार का एकमात्र 
उतर ्य निर्वाचक सभा के छुठठी भर 
सदस्यथो को प्रसन्न करना मांत्र 
होगा, क्योकि ये ही उसके भाग्य- 
विधाता हाग । क०6 उसक प्रति भी 
उम्मदवार का उत्तरदायित्व झुनाव 
हाते ही समाप्त हो जायगा, क़्योक्ति 
तय इस अस्थाया नियाचक सभा का 
अस्तित्व मिट जायगा । अतः 


अप यतत निर्वाचन का एकमात्र परि- 


णाम यद्द होगा कि दमारा प्रतिनिधि 
सिधाय अपन अन्य किसी के प्रति 
झपन को उत्तरदाता न समझेगा । 


अप्रत्यक्ष निर्वायन का समरथथन 
करन क लिये सयुक्त कमेटी न जो 
पक और युक्ति दी दे थद है भारत- 









बर्ष में नेक भाषांओों का दोना। 
भाषा विभिन्नता के कारण प्रतिनिधि 
तथा उनके निर्वांचकों में इच्छित 
सम्बन्ध स्थापित नहीं दो सकता। 
कमंटी क इन 'सर्वक्' सदस्यों को 
दइमारी भाषा विभिनज्नता की फेसी 
विचित्र कल्पना दै? सम्मधतः के 
समभते हैँ कि भारत में प्रत्यक 
मनुष्य अपनो अलग बोली बोलता 


ऐै अन्यथा एक ही निर्वाचन-तेत्र के 


प्रतिनिधि तथा निर्वाचकों के सम्पन्‍्ध 
में भिन्न-मिक्ष भाषाक्ों की कल्पना 
करना कठिन हे । 


अन्त में रल, तह, टाऋझ तथा 


शिक्षा की कमी क॑ प्रएन को लेकर 


ज्यायन्ट कमनी न ॒प्रत्यक्त निर्वाचन 


विधि की कटिनाइयो को दर्शात का 
यत्न किया है किन्तु यद्द युक्ति मी 


उतनी दी असगत है कि जितनी 


झन्य । धन्य अनक सभ्य देशों मे भी 


इन साधनों की कमी है। किन्तु वहां 
प्रत्यक्ष निर्वाचन से कोई कठिनता 
नहा दोनी । ज्वायन्य कमेटी क॑ 
पजुभवी तथा विज्ञ सद्स्‍्यों से यह 
छिपा नदों था कि भारत मे भो 
कोौग्रेस जेंसी सु गठित राजनीतिक 
पारटी उपस्थित दे । वर्तमान श्रस- 
म्वली क चुनाव न इस विषय में 
काग्रस की शक्ति तथा सगठन का जो 
परिचय दिया है. वद्द ज्यायन्ट कमटी 
इतनी शात्र धूल नहीं सकक्‍तो | 


अपयक्त निर्वाचन के सम्बन्ध 
मे ज्वायन्ट कमंठा न ज्ञो उपरोच् 
अनक युक्तिया दी है उन पर गम्भीर- 
तापू्वंक विचार करन पर प्रयंक्र 
घविचारशील मनुष्य इसा परिणाम पर 
पहुचे रिना न रहेगा कि ज्वायन्द 
कमटी का एकमात्र उद्देश्य 'द्ाइट पंपर 
में दिये गये थोड बहुत अधिकारो को 
भा सवया निष्म्ल तथा; नए करना 
मात्र हैं। क्मंटों का युक्तियों का 
निणय यह तो निकल सकता था रे 
भारत की विशालता, विचित्रता, रल, 
तार व शिक्षा की कमी बृद्दत निर्वा- 
चन-केशत्रों तता बहुसल्यक निर्वाचकों 
क कारगा उपन्न हुईं श्अनक बाधाओं 
तथा कठिनाइयों के कारण भारत- 
वासियों को किसी धकार के अधि- 
कार न दन चाहियें तथाजो दिये 
गये है प॑ भी वापिस लेन चादियें। 
क्याऊि जैसा हमन ऊपर बतान का 
प्रयनन क्रिया ज्वायन्ट कमटी की इन 
युक्तियों का प्रगयत्ष अथवा प्रप्रत्यक्ष 
निषांचन से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 
झतः इतन उत्तम तक तथा खुन्द्र 
युक्तियो क॑ पश्चात यद्द परिणाम न 
निकाल कर केवल प्रप्त्यक्ष निर्याचन 
की योजना करना अगरजों की कूट- 


( शेष पृष्ठ १८ पर ) 


मुगलकालीन संस्काति 
हिन्दू मुस्लिम एकता का सुन्दर प्रयल 


मर तेज बरदुर सप्र, का भाषण 





गत ५ दिसम्बर को सर तज 


चहादुर सप्र न पजाब नल>ररी लाग 


फनिम्न लिखित भाषण दिया --में इस 
स्थान पर राजनातिद्ञ प्रश्नों पर 
विचार नहीं करना चाहता । अब 
कभी मुझे समय मिला है. में बराबर 
आरतीय तिहास का अध्ययन करता 
हर ओर पिछुन्ठ १९ महानामें मेंन 
भारतीय इतिदास--खासकर गत 
४०० बा का इतिहास पढ़ता रहा 
हू । इसक पढन के पश्चात इस 
परिणाम पर पहुचा हु कि अगर काई 
भारत को समभना चाहता हृ तो 
से पुगलकालीन इतिहास को पढ़कर 
उसका तव सममना चाहिय | इसस 
पाठका को बहुत सां बात समभ म॑ 
आा त्ायगा आर उनकी सहानुभूति 
बढ़ जायगी । आज का क्तिना हा 
समस्थाओं को समभन लिय 
मुगलवकालान इतिद्दास पढ़न की पडा 
भारी जरूरत है । कुछ अश तक यद्द 
सत्य है. कि झ्ाज भारत का जां अप 
स्‍्था है घबह विगत *< वीं शताउदी 
क॑ परिणामस्वरुप है। 


किन्तु यह सत्य है कि मुगल सा 

छायक पअ्न्तिम दो सोन सां वष 
भारत क॑ ईतिद्यास म॑ मह्त्पूण वष थ 
झोर इनकी तुलना रोम क तिहास 
की ना सकती ह। में “सा परिणा 
मपर पहुचा ह€ कि अगर भा त पर 
मुगल शासन का कछू प्रभाव पडगा 
तो उस काल का राजनातिक आर 
शासन सम्ब-धा यातो का प्रभाय नही 
पघढगा परलिकि प्रभायउ पड़गा उस यांत 
का जिस उन लोगों न तशम एक 
ससक्ृति को स्थापना फक॑ लिय 
क्या । 


कितन ही यूरोपियन आलोचक 
कद्देग कि उनमे पडा विभिन्‍नता था 
झार एक वर्ग ट्सर स॑ अलग या । 
में भा इसा बात को मानता ह किय 
झलग अलग थ॑ आर पक एंसे बिन्दु 
पर दोना न पहुच सर जदा दोना 
मिल सक | किन्तु जब व ससर्क्रति पर 
विचार करगे तब क्या व॑ साहस- 
बक कद्द सकत है कि मुगल कोल 
में केवल मुस्लिम अयवा क्यल हिठ 
ससस्‍कृति थो ? उस समय उन्हे पता 
खलेगा कि दोनों सम्प्रदाया क॑ सम्मि 
लित प्रयत्न के फलस्वरूप त कालोन 
सस्क्ृति का जन्म इुध्मा था । कुछ 
हिन्दुओं न फारसी में बड़ी सुन्दर 
कवपिताए लिखीं ओर कुछ मुसलमा- 








सर तजबहादुर सप्र 


नों न हिन्दा म॑ सुन्दर क बताए लि 

स्त्री क्याकि १४० वष पहल जय 
बतमोन शासन प्रणाला की स्थापना 
नहाँ हुई था तब लोना हा सम्परतायां 
क जिचारो क आदान प्रदान का मा 

ध्यम एक हा था । हचारा वष बाद 
नय मुगल काल पर और भा उमिल 
छाप पथ ज्ञायगों उस समय भा लोग 
इस यात के लिय उन लागो क। प्रश 

सा करगे कि एक हा सस्दति के 
विक्षस के लिय रन लोगों न प्रय न 
किया वा । पर तु तसाग्य का बात हे 
कि पिछल जालार पत्रास वर्षों स 
जो मनात्रति पनपता आ रहा हैं यह 
मर ख्याल से बहत सा शोचनाय 
मस्तिष्क की उपज है। 


त कालान सस्क्ति का पक्तताप उन 
का पारस्परिक वस्ति नताए न्यूनतम 
हो गर्या था भर एसा उनका सहि 
शा ताक्कारणए हआ था । छुझ्े ता 
सम्क्रति का यह एकता आन विद्युत 
हुई दिखाया पडता हैं । सस्कृति 
का यह पएकता दाना सम्प्रताया में 
ज्ञितता एकता स्थापित करती हूं 
उतना वतन मिनिस्तर के स्सों भा 
विधान से नहीं हो सक्ता। परन्तु 
आज इस सस्द्ति पर खतराआग 
या है। दोना सम्प्रदाय एफ इसरंस 
अलग द्वात जा रह है । अगर हि 
यह सोचत हा ऊफि एक दिन एसा 
आयगा कि भारत पे मुसलमान नहीं 
रह जांयग अथवा अगर मुसलमान 
एज दो विचार हिदुआ के सम्बन्ध 
में रख तो हिन्टुआ आर मुखलमानों 
का ऐसा सोचना उनका अज्ञानता का 
सूचक है । मरा पिश्वास है कि अगर 
इतिद्दास के विभिन्न कशलों मे धप्त के 
कारण दोनों सम्प्रदाया म॑ वेषस्य 
उपन्न हुआ है ता सस्कृति स दोनो 
में पेक्य की स्थापना हुई हैं । 


अम्ा22>भमाआकमक. हूँ. धममममाा पाक, 


शुद्धाहर ओर शुद्ध वस्त्र 

श्री पूनमचन्द न नागपुर मे विद्या 
थियाँ को भाषण ठेते हुए कहा-- 

झाज़ कल उच्च शिक्षा का प्राप्ति 
में जो भारी व्यय झोर शक्ति का 
झपन्यय डोता है उतना बदल में 
लाभ नहीं होता। यदि विपुल धन 
खच कर दमन कोई डिप्री प्राप्त करलो 
परन्तु तो भा दम अपना धआजीविका 
सखुलमता स न चला सक ओर न 
अपन कतव्याक्ष्तव्य को समझे तो 
एसा उयशिक्षा स क्या लाभ ? 
विद्यार्था प्रति मास धर स मनाआडर 
करत है यति मनाप्माडर म 
जरा विलम्व हुआ तो पर वालों का 
भला पुरा रद्वन लगत है पर व यह 
नहीं सोचत कि आन कल कफ जमाने 
में पसा कितना कठिनाई से अचन 
कया जातो दे । हमार विदा 
जिया का पर का आपश्यकताशा 
का च्यान नहीं रहता उनका पकक्‍्मात्र 
यहा लन्य ग्हता है कि किस प्रकार 
शन झोर फ्शन स अपन दिन 
मुज़र । ९ 

क्यल स्कूला ज्ञान स पझपन शाप 
को वद्धान समझ लगा भारा भूल 
ह। सच्चा ज्ञान ता पात्य पुस्तशा 
के याहर विविध परुम्तका में भरा 
€। जो सामान्य झ्यांर यावह्ारिक 
ज्ञान स शन्य है वह यात डिम्रा बारा 
उन भा गया ता रखम समाच 
आर ?टश को क्या लाभ ? म तो सच्चा 
एन और साया शिक्षा रखा को 
मानता ह जां हमे अपन फ्तत्य का 
बांध क्राव। 

मे विद्याक्या को ध्मक्सर टसर 
तशौ का लम्बा-लम्ग बात करत हफए 
पांता 5 | परतु अफसोस का वात 
यह है कि हमारा टश क्या ह सका 
सस्कृति क्या ह उसका आव"्यकता 
क्या हैं ओर हमारा रनका प्रात में 
कहाँ तक जिम्मयारा है सका वियार 
करत हुए वे भल हा दिखाई ह_त हँ। 
विद्या यियां को यद्द खूब अ्रनुभय कर 
लना चाहिय कि न तक व श्रपन 
राफ्र आर राफ्र थम को न पहचाना 
तब तक उनका शिता आझार उनकी 
लम्पा लम्बा यात सर यथ है 


में विद्या /या क लिप दा जाता 
को प्रायमिकत मद्य टेताह पे ह 
शुद्धाहार अर शुद्ध वस्त्र परिधान 
पिना शुद्ध आहार क आमा की योति 
प्रगट नहीं द्वो पाता और णशिना हस 
ज्योति को प्रगराय मनुष्य को ख या 
कतज्यानुभूति मद्दी होता । शुद्ध वस्त्र 
परिधान शरर पशझार आमा नोनां 
का शक्ति को बढ़ाता है । एक्र वक्‍त 
जद्दा शानपृ०क मनुष्य ने शुद्ध यरत्र 
परिधान किया कि उसके कतेत््य के 
दएर स्वयमेव खुल जाते है आर उस 





अजुन 


झपना कतय स्पण्तया शश्गोयर 
ड्ोन लगता हैं। शुद्धाहार ओर शुद्ध 
बम्ष्र वाल व्यक्ति क माग मे सहबस्भ 
सद्दस्न बाधाय भा रोडा नहीां डाल 
सकतीं तो पक भाध की बात हा 
क्या । में शद्धांहार करन शर शब्द 
वस्त्र धारण करन का प्रतिज्ञा करन 
का अनुरोध करता हू । में इन हॉनो 
का खूप अज्छा अनुभव कर चुका 
हू झार अपन श्उभपय मस मुझे जा 
शझाशानात लाभ ॒आ है. सके 
झाधार पर आपको भा पतद्थ चाउत 
करता हू । याट रस्तिय हांन आमा 
संसार म॑ अपना उल्ल्वनाय प्रस्ति-घ 
नहा रख सकता | व्याक्त का सय 
परि क्तय्य आमा का प्रलिए बलाना 
है आमा का यलिप्ठ यनान मय हा 
वा मलाधार हैं | 











अली एनाट जपमनाटास एड 
कम्पता जादना चोक 





७.7] 

कोई नही दे मकता 
हम हर तरह को कोच का सा 
मान मसलन खिमसियां २जोय सा 
लास जार वगरह तयार करत हे 
पक दफा मकर जम्प शाज्माणश 
कर इसक अलावा हमा यहा लान 
गण भा तेयार होता ६ हर व शहर 

में पच्ेन्‍्णा का जरूरत है 
मरौगालाल मोहदनलाल सान एस 
ज्त ब्लोस वक्‍स नयानानारझनमर 





मेशानरी बिकाउ 


पक पारटबिल स्टाम नन 
१५ दास पावर का ते पक तह 
छानत का फि ?ग मशान वयना है 
दाना चालू हालत मे तय # सा ते 
हैँ आर कुछ तल क को आया भ॑ 
जरूरत हे । 
श्रा कशरा आझंयल मिस 
पमुग्नो ( ग्वालियर स्‍ू 7 


साप्ताहिक 


हाथ का कुय वावल 
मीतन गाँधी का प्राम | खुघार 
श्रॉंदोलन कंवल किसानो क॑ 
हित की दृष्टि से द्वी नहीं मनुष्य के 
स्वास्थ्य के रश्कोण सभी अत्यन्त 
उपयोगो आझौर आवश्यक हैं| हाथ क 
कु चावलों का अयोग करन स 
अनक बामारियां नद्दों होतीं। झायु 
बेंद शास्त्र मे चर्हा चिकि साका विधान 
है वद्ा प्र यक रांग कंटर करन 
क उपाय भा बतलाय गये हैं। 
यंद में मूसल उल्दृमरल माजनां 
पेषना आर छु टा का पहुत विधान 
है. सोमयाग मे आर चत्र 
की चतुद्शी यज्ञ म नहा अम्नि 
इन्द्र आंर प्रजापति का प्रनन द्ोत्ग 
हू वहा खःर वृद्ध का लकडा का 
सूसल तथा बबूल व्रत्त का उद्बूखल 
बनात का घिधान है । खर का तरल 
आर बबूल का छाल खून को शुद्ध 
करता हैं । १८ प्रकार के कण का 
उपगेत्त दोना वृत्त लाभवत्रद्‌ है। 
सफ्ट कोढ ( फुलबहरा ) को खरे 
का काढा आराम करता ह । रर के 
बल के नाचे यठन स बाल रक्त आर 
फॉड फुन्सों तव भयकर व्रग आ 
राम होत हैं । 
“टथ मथत का मना रई ) भा 
खर का होना चाहय उसस म4 स 
दृद्दा दूध मकान रत का शात 
करन वाठ॑ द्वात ह। काकर का छाल 
उपदशश फिरग रोग का आराम करता 
हू काकर या गोर स्थ्रियो क प्रद्र 
हा कमर के दद को आराम करनो 
। 
इस स॑ यह स्प् होतो द् कि 
हाय से करे यायल अथवा द्वाव का 
पिसा प्राण लाभकारा द्वांता ह्‌ 
प्रकृति न प्रत्यक चावल धारा 
वाल फल कन्द मूल आदि पाश्वाय 
द्रव्यों मे पाच भौतिक तवों का 
समावश कर रखा ह्‌ । दाता स घूस 
कर गन्न का रस णात द्वा शाप्र बल 
पदा होता ह । किन्तु लाहे के यन्त्र स 
याडा दुआ रस वायु पदा करता हू । 
--शिवचन्द्र बच 


चश्मा उतार दो 


इस युग का चकाचोब मे 
हमारा झाख अधिक पएराय दोता 
ज्ञा रहा हैं। ६० फा सटा जाक्तया 
की शथ्रार्खा म॑ कोरे न कोइ मन्द 
हछि का राग प्रवश पारा न्‍आ 
दाख्ता है । राए खुधारत के लय 
हाफार प्राय. यश्मा का आसखा पर 
चढ़ा “त हैं। स्वासावक्र हए क्षपा 
स भा आख खुधर सकता है इसका 
कर्पना बहत कम करारा का हैं। 
पलक बार बर गिरान स भा आखा 
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का ज्योति बढ़ती है-- इस कथन को 
खुन क्र तो दमार बहुत से 
हस भी सकत हैं पर वात सच है। 
थकी भआाखों को विश्वाति देन का 
उपाय बार-बार पलके मारना हा है । 
जिहें लिखन पढ़न॑ का बहुत अभ्यास 
दो वे दिन मे श्रपना पलको को वई 
बार गिराया उठाया करें इसस उनकी 
दृछ्ि के अनक दोष दूर हो जायगे। 
कसा पक पदाथ के एक हा स्थान 
पर दृछि जमा कर टेखन से शअंखा 
पर जोर पढत। है शत पदार्थ क॑ 
चागे ओर ”टखना ही धर यस्कर है | 
पढत समय प्रत्यंक पक्ति क प्रारम्भ 
शांर भरत में पलक गिराना चाहिय। 
कई पाठक बिना पलक गिराये दी 
पढत ज्ञात हैं इससे उनका शआोखा 
पर दबाव पडता है शयोर व खराब 
दो जातो हैं। लिखत समय कलम 
की निय का झोर खना चाहिय। 
आर बाच बाच में पत्रक गिरात 
रहना चाहिय । इस तरद्द लिखन से 
हस्ताव्वर भी खुधघर नायगे । सिनमा 
का ऋआाजकल बाढ आा रही है। 
सिनमा से नत्रा की योति क्षाण होतो 
दहै यह बात बहुत प्रचलित दह्वो रद्दी 
है । यदि चित्रपरो क शश्यो को बिना 
पलक गिराये टेखा जञायगा तो यह 
निश्चित है कि आरब खरार हो 
भायगी परन्तु यदि परते के चारों 
नज़र दोडाई जायगी तो नत्र बिगडन 
के बजाय सुधर जायग | इसी प्रकार 
स्त्रिय सीते वक्त भी रथ को एक ही 
जगह जमाये रहती हँ--बडी विलम्ब 
से पलक गिरातीं हैं इसी से दम 
कटद्दत हैं बार-बार पक्षक गिरान का 


अभ्यास रखिये | 


दन्त-रक्षा वे नियम 

१--दातों को निन्यप्रति दोनों 
समय प्रात व सायकाल वन्तधावन 
(दातुन ) भथवा किसा उत्तम दन्‍्त 
मजन से साफ क्रमा चादहिय यदि 
दृतुन करन का दोनों समय मोका न 
मिल सक॑ तो प्रात काल तो अवश्य 
ही दातुन करना चाहिय॑ । 

२--जहाँ तक दो सक दातुन 
करन की लिए मोलसिरा बबूल 
नाम आक वह (परगद करज 
( कजा ) पापल खेर गलर व 
ओर आम *”न वत्ता का दतिनजों 
जारद प्गुल लम्पा साधा आर सब 
से छोटा अगुला के समान मोटा दो 


| हँ ल आंर उस के अश्न भाग को नरम 






१६ 


जब दात व मसडो में भयकर रोग 
पैदा हो जाते हैं तो ऐसे समय तो 





बिना उक्तम दन्त मजन के काम नहाँ 
चलता। 


बिजली के खतरे से बचने 


के उपाय 


१--मांसिखुओं से फिल्गि ले 
कराइये आर सस्ती फिर्गि क लोभ 
में पडकर व्यथ दी प्पनी विपत्ति त 
यहाइये । 


२--बिंगड हुये टबिलफेन (या 
टबिल लप ) से काम मत लीजिये । 

३--इधर उधर हटाई आन 
वाली दुकान की बत्ती का द्वोब्हर, 
पातल का न रख कर रथयर का रखि- 
ये । बिजली की प्रयाद बन्द्‌ किये 
बिना बती का बल्व न बदलिय॑ शोर 
न लप या पख को ही उठाहये। 

४--इसा तरद्द “बिल पर चलत 
हुये पख या जलत हुए लप की तार 
की होरी को भा त्रिचली का सम्बन्ध 
कार्ट बिना द्वार मत लगाइय | सभव 
हू कछ खरारी आ जाने के कारण 
उसपे भी बिजली का प्रबाद्द आ गया 
द्दो। 


कु ची के सध्श्य बना ल उस कू ची 
स॑ धीर धीर प्रत्येक दात को विस 
घिसकर साफ करे। परन्तु यद्द ध्यान 
रखना चाहिये कि दातुन क॑ घिसन 
से मस्ड नहीं छिलन पाय मसूडों 
को बचाकर टॉतों को साफ करना 
चांदिय। 

३-कोई चीज़ खाने या भोजन 
कर लेन के बाद तुरन्त ही खूब कुल्ले 
कर डालन चाहिय। जिससे दातो 
मे खाय॑ हुए पदाय का कुछ भी अश 
लगा नहीं रहे । 


४--अयधिक गरम बहुत ठड़ी 
आर न्यादा खट्टी खारी क चरपरी 
चीना क खार से दाता ये मसष्टो 
को नुक्सान पहुयता है इसलिये 
ऐसी चाज नहीं खानी चाहिए । 

*“>यहुत से आदमी दातो को 
कुरेदत रद्दत हैं या दांतों से भारा 
बोझ रठात है यह ठीक नहीं है-- 


क्यो कि ऐसा करन स दाँतों की जडें 
ढीली पर जाती हैं ओर दात जल्दी *४+साल में एक बार फिसी 
ही उखड जात है। योग्य झरादमा स फिटिंग सथा पंख 


आदि की जाँच करा लिया कीजिये । 


६--दो छेदा वाला प्लग न लगया 
कर तीन उंदों वात्ता लगवाइये। इस 
क॑ दो उठद में तो बिजक्षी का प्रवाद्द ले 
ज्ञान वाले दोनों तार लगा दिये जायगे 
घौर तीसर छेव वाला तार ज़मीन 
में खूब गद्दरा गाह विया जायगा, 
जिसस बिजली का थक्का लगने की 


६--दमन टंखा है बहुत स 
शिक्षित व अद्ध शिक्षित लोग बालो 
के उन हुए ट्रथ ब्रश द्वारा 
दाता को माजते हैं। यह रिपाज 
बहुत बुरा है | इसे छोड़ टेना चादिये 
कारण यह है कि बाल चाहे किसी 
भी प्रकार के द्ो दात य मसूडो का 
चुकसान पहु चात॑ हैं। इस लिये इस 


ह्ुथ त्र,श द्वारा दातों को साफ करन | सभावना न रहंगा । 
की प्रथा को छोडकर वातुन ध्मथवा 
हे ४2% 02063 ७--सतके रदत हुए बहुत ज्यादा 


चाहिये । 


दातुन स लातो को साफ करना 
तो अच्छा है ही परन्तु यदि समय 
समय पर श्रयवा #ऋड़ीं बादर यात्रा 


भय भी न कीजिये क्योंकि बिजली 
क धकक का भ्रपेत्षा यद्द विश्वास 
कि बिजली से आदमी फोरन मर 
जाता है ज्यादा नुकसोन पहु ता 





या परलश आदि में दातुन नहीं मिल | है । ( सकलित ) 
सक तो ऐस मोक पर दन्‍्त मजन 
घहुत काम लेते हैं. इसके सिधाय 

| ७४७८७ ६:७६ ६>७८४ कक $ «६ %« < कं ८६% मे 


साप्ताहिक रे 
अजुन में अपना विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये 


ट्रक ७, अ ३ ७ २७ ७ ७“ ७ (७ ७ ३५ “५७ ७-७“ “७ रे 


या सा शी पा य पा या जय 
7 बा कक ७ ७ २ 


म कलकत्ता की 
आने वाली फिल्में 


न्यूथियेरसे कम्पनी न प्ृर्णभक्त, 
चणडीदास, सीता श्ादि सर्वात्कृष्ट 
फिल्में बनाकर भारतीय सिनमा-जगत 
में ग्रपना नाम अमर कर लिया है । 
इस कम्पनी की आन थाली फिल्‍मों 
के नाम भूकम्प के बोद!, 'कारवान- 
ए-हयात' य दिवास' हैं । 

“भृकम्प के बाद! 


लामक फिल्‍म दिसम्बर क॑ मृतीय 
सताह में परद पर आ जायगी । इस 

गेग बे के० सी० ड॒ काम 
करत हैं। 

कारयोन-ए-हयात' 

लाम को फिल्‍म भी तयाग हो चुकी 
है। इसका प्रदर्शन बस्बई व कलकत्ता 
म॑ शीघ्र हा क्या जायगा । शामा 
जुत्शी, सहगल, नवाब आदि अभि- 
नता व झअमिनत्रियाँ इस में काम 
करती है । 


'देयास 


नाम की फिल्‍म बगाला में होगी। 
इसका शूटिंग शीघ्र शुरू होगा। 


राजपूताना फिल्‍म लिमिटेड 


अजमेर म उपरोक्त नाम से एक 
फिल्म-कम्पनी की स्थापना हुई हं। 
इस कम्पनी के दायरक्‍्टर रायसाहय 
प० मिटठनलाल भागंब बी० ए०, 
पल पएल० बी० पटवांक्ट ( जनरनत 
पशोरन्‍्स सोसायटी क॑ चेयरमन ) 
भी मधुराप्रसाद शिवहर आदि अलु- 
भवी व ख्याति लब्ध मदाजुभाष दें। 
जैसा कि पिवरणा-पत्रिका को दखन 
स विदित दोता है, यह कम्पनी 
सिनमा की दुनिया म॑ युगान्तर पदों 
करन क लिय॑ बनाई गई हे । 

वर्तमान फिल्म-कम्पनियो न॒पश्नत्र 
तक अधिकाश ऐसी ही फ्ल्मि 
बनाई हैं ज्ञिन म शआशकी भमाशूत्री 
का ही क्हल-वाला है ! अप राज- 
पूताना फ़िल्मस लिमिट्ड न ऐस 
फिल्म बनान की धांषणा की है, जिन 
से सामाजिक खुध र, भ्ाम्य पुननि- 
माण व सबसावारण यो शिक्षित 
बलान में सहायता मिलंगी। उचन्नति 
की दौड में पिडुड हुए भारत को 
चस्तुतः इस समय ऐसी ही कम्प- 
नियों का आवश्यक्ता है। हमे भ्री 
मधुराप्रसाद शिवहर सरीग्व अनु- 
भवी व्यवसायी स बहुत कुछ आ- 
शोये । ईज्यर कर उक्त कम्पनी 
की मद्वत्वाकासाये सफल हां । 


न्‍अध्यकन«तामसममकन»» न्ब्मना-मः ऋष्यभ४ननमका 
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कहा कितने 78 नेमा कक बुढ़िया का पाटे सराह- | नहीं मिलत । 


घर हें 


सयुक्त अमरीका १७८०० 
कनहां ११०० 
जापान १६/८ 
जमंनी ५८८४” 
म््स ३२०० 
प्रेट प्रिटेन 8९४० 
भारतवर्ष 


माइमेन 
पियाप्यारे 


इम्पीरियल फ्ल्‍मि कम्पनी का 
यद्द खल खासा हैं । मिस खुलोचनां, 
डी० पिल्लिमोरिया, मा० गुलाम 
मोहम्मद, मा० दादी, मिस चन्दा 
आदि प्रख्यात अभिनता व अभिन- 
जियो इस में काम करती हैं । 

फोटोग्राफी रिकराटिड्न ओर सीन- 
सीनरी इम्पीरियल क॑ अच्छ होत है । 
प्रस्तुत फिल्‍म मे भी दन बातो का 
भली प्रकार खयाल रखा गया ह | 

हाँ, डॉयरक्टर साहब कहीं-कहीं 
भूल कर गय हैं | पत्र तो मिस 
चल्दा के गान कई रख दिये गय हू | 
दमारे खयाल में किप्रती में बंठकर 
गाया हुआ एक गाना ही पयाप्त था। 
दूसर पुरान किले की लड़ाइ को 
बहस तूल दे दियां गया है। उस 
इतना लम्बा करत की जख्रत नहीं 
थी। 

यह तो हुई फिल्‍म की एक-दो 
ब्रुटिया अब इसकी विशपताओं को 
शांर लीजिय । हो ग्गीन चित्र दखत 
ही बनत ह। नावो व मोटर-नावो 
की रोड़ सुन्दर प्रतीत होती है । 
जर्दूकों की लड़ाई क दृश्य भी स्वराप 
नहीं हे | सब स मजुदार घटना तो 
वह रही, जहाँ राजकुमारी चन्ठा 
पेवल चलती है और रोहित डाकू 
मोटर में । अयसिद्द ( गुलाम मोह- 
स्मद ) का बार-बार एक आअखि की 
पेन्नक चढ़ाना भी द्वास्थो पादक है । 

अमिनय की दृष्टि से चन्दा 
( खुलोचना ), जयसिद्द ( गुलाम 


मोदम्मद्‌ ), रोदित ( 
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फिल्म निर्माताओं 


यदि फिल्म-निर्माता भार- 

तीय मृक जनता क द्वित को दृष्टि 

म रख कर फ्ल्मि बनायग; तो 
4 राष्ठ उनका आभारी द्वोगा । 


५०० & निःसन्दद जनता की रचि जिम्म- 


दार य्यक्यो द्वारा ही बदली जा 
3 सकक्‍ती है| 
कि ->ट्रीव्यून 
७ ९७ ९९ ९५९५ ९० ९९ ९० ९७९७ ९ ९७ 


अमगीकन फिल्म स्टारों 
की तनम्वाईँ 


सयुक्त अमरीका में प्रमुख फिल्‍म 
स्टांरा को प्रति सप्तांद निम्न प्रकार 
तनख्वाह॑ मिलता हैं-- 













हज ( मेरठ ) में 


अजेन 


मिलने का एक मात्र पता 
। 
| 


अजुन 





प्रेटा गारचों 
बिलरो प्रेफर 
मोरस क्यूमिलर 
ज्ञान बरीमोर 
नारमा शायरार 
पन हांडिंग 
ओर भोरतीय फिल्‍म स्टारा मं 
कसी को ४०००) मासिक स अधिक 


१८०० पाड़ 
१/०० 
१ ५०० 
१४७ > 


है>०७ > 


३००८ 


“भक्त-मझ्जीवनी 


इसके सवन से हर प्रकार क॑ 
उुखार नया या पुराना, ताप-तिल्लो, 
जिगर, मन्दाम्नि उदहजमा भूत का 
न लगना कज, दस्त पंचिस आधब, 
पेट का दे, याय गोला आदि समस्त 
उद्र-विकार शझ्ार प्रमेह को भी लाम 
पहुचाती हे। दस वर्ष स हजारो 
गोगियों पर आज़माई हुई है स्वस्थ्य 
भी सचन कर सकता है। इतन पर 
प्रल्‍य लागतमात्र *) वोतल डाक-म्र्च 
घझलग। “मनन्‍-प्रौपधालय जोगीयाड 
मकान न० <८९६ (नई सषक) ”हला । 


ला० रघुवीरसरन 
प्रकाश न्यूज एजेन्मी, मुवानाकलां जि० मेरठ | 


बस 'अर्जुन' के पाठक 
कृपया नोट कर ले 


कि यदि वह जरा स'ः परिश्रम करके बटत सा धन अपने खाली समय 
मे पहुत से अन्य चस्तुये के अ्तिरिक मुफ्त प्राप्त करता चाहत ह ता यह ' 
कवल ४ सांबुन विक्न ताओ के नाम मय प्र पत के हमे लिखकर मत ना 
इम उनकी सेवा मे एक तिरगी तसवीर का 


१६३५० का केलेन्डर | 


मय पुरस्कार प्राप्त करन की सूची मज द॑ गे । यदि बह स्वयं एजन उन 
जायगे तो ध्धिक लॉभ होगा | पत्र-ब्यवह्ाार निम्न पत से कर -- 


मैनेज र-चीप ट डिग एजंसी, करमोरी गेट, देहलां । 


साप्ताहिक 
. निवोचन-विधि 


( पृन्‍्ठ १४ का झेंष ) 
नाति तथा चातुरी के अनिरिकक्‍्त ओर 
क्या हा सकता है ? जो गुड देन से 
मर उमर विष क्‍यों दिया जाय इस 
नाति का प्रयोग करके -वायन्ट कमेटी 
न शअ्रप्रत्यक्ष निवांचन हारा वहीं 
उद्देश्य सिद्ध क्या है जो श्यतपत्र 
को सर्वथा वॉपिस लेन से किया 
जा सकता था। आर यही कारण है 
किमें प्रप्रत्यद्ष निर्वाचन विधि की 
योनना को 'विषक्षु भ पयोमुखम्‌ से 
कम धरातक नद्ठी समझता ! 
गष्ट्रीयता पर बुठाराघात 


अपन शासकों को स्वय चुनन 
का प्रधिकार इतना महत्वप्रण हे कि 
उसक॑ बिना कसी भी टेश मे स्वभा- 
म्य निर्णय तथा राननेतिक उत्तरवा- 
यित्व का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता 
झोर इस सावना के बिना राशायता 
का प्रादर्भाव पअसम्भव है। च्वायन 
कमरा न श्रप्रयक्त निवाचन द्वारा 
हमार दश में उगती हई राष्ट्रायता 
की भावनाओं का प्रतिनिधित्व के 
आतर्श का आड लंकर नए करन की 
योजना की है । 

दुर्भाग्य स हमारो टश बहुत 
काल तक प्रान्ताय साम्प्रदायिक ता 
जानिगत श्रादि राश्ययता विरोधी 
विचारोका भोगार रहा है किन्तु 
छात्र हम इन घातक भावों की दानियो 
को अनुभव करन छग हैं ओर प्मय 
हमारे विचारों म॑ भारतीय एकता 
तथा 'स्वोशामिमान की मात्रा बढ़ 
रही है । यद भला इगलेड क कूट- 
नीतिश शासकों को कब सहन दा 
सकता था ? परत श्वेत-पत्र तथा 
उवायन्ट कमेटी वी साम्प्रदायिक तथा 
काप्रत्यज्ञ निर्वाचन पी योजनाआ 
द्वारा व हमको फिरि उसा राष्रीयता- 
विरोधी वातावरण में लाना 
चाहत हैं। केल्लीय धारा सभा के 
लिये अपना प्रतिनिधि चुनत समय 
जनता क॑ हृदय मे भारत की एकता 
तथा प्रखिल भारतीय प्रश्नों स 
छझपन द्वित अनहित का कल्पना 
उपन्न हुय ब्रिता नहीं रह सकती 
थी कितु प्मब अप्रत्यक्ष निवांचन की 
प्रथा क कारण निर्वाचनों क सन्मुख 
खदा प्रान्तीय व साम्प्रदायिक प्रश्न 
रहंगे स्थाश तथा राष्य एकता 
क॑ भावों का प्रादुर्माव होन रे लिय 
सर्वंसाधारगा को बटुन कम अयसर 
मिल सकगा | एकता तया राष्टायता 
के स्थान म॑ विभिन्नतां व आल्त'यता 
ही हमारा लक्ष्य पन जोदंगा | हमारा 
राजनेतिक एकता को नए करन का 

जे झधिक घातक झोर कया उपाय 

सकता है । 
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५६ दिन मे चांद तक | आदमी के सिर पर सींग 


पहुंच सकते हे 

पक बेज्ञानिक ने हाल में पूण- 
रुपेण द्विसाव लगा कर बतलायां है 
कि यदि स्काट ओर केम्बल (जिन्‍्होंन 
लन्डन मलबूने हवाई दोड मे इनाम 
प्राप्य किया है) १७ मील प्रति 
घने की रफ्तार से ४* दिन तक उडते 
रहें तो चाँद तक पहु च सकते हैं । 


ब्ग्ग्नग्९ै 


एक साथ ७ बच जने 


करग्न के चु गशान जिले में एक 
मन्नाह की सत्री ने पदक साथ ७ बच्चे 
जन है। जच्चा व बच्चे मजे से हैं। 


3०त+ दै-+--नन 


वन्द्र पर मुकदमा 


हाल में लेम्बथ “इगलेंट ) नामक 
स्थान पर संशनजज की अदालत में 


पक विद्वान घन्दर के विरूद्ध कई 
व्यक्तियाँ पर इमला करन के प्रमि- 
योग में मुकदमा पेश हुआ है। कते 


हैं कि उक्त बन्द्र ४ यूरोपियन भाषा 


जाना है। 





एक मक्‍खी १॥ मास के करीब 


जिन्दों रहती हैं झोर इस बीच में 


७०० के लगभग प्रयड देती है । 


घतेमान प्रजासत्तात्मक युग में 
प्रत्यक्ष निर्याचन को धागरिता थ 
राजनेतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण 
सांधन सममा जाता है कितु उवायन्ट 
कमेटी की नवीन योजना जनतो क॑ 
खिए निर्बाचनों वी इस उपयोगिता 
को सर्वेधा नष्ट कर देगी। अजमेर 
>ेहली ध्यादि स्थानों में जरा प्रान्तीय 
कोसिले आदि नहीं है असेम्बली को 
निर्वाचन ही राजनेतिक शिक्षा तथा 
नोगरिकता की भावनाओं के प्रकार 
का एफ मात्र साथन था किन्तु अब 
ज्यायन्ट कमंटीकी दया स इन स्थानों 
का राजनेतिक जीवन ही एक प्रकार 
से नष्ट हो ज्ञावेगा । 








बिलासपुर से खबर मिली है कि 
वह्दा एक ९४ यर्षोय युवक के सिर 
पर सींग का आपरशन हुआ है। 
कद्दत हैं कि उक्त युवक क सिर पर 
<० बर्ष की उप्र में सींग उग शआया 
शोर वद्द “ इच ऊचो सथा ३े इच 
भोगरा था | डाकनरों का कहना है कि 
जिन्दगी में उन्हाँन श्ममी तक ऐसा 
शादमी नहीं टेखा था। 


७] 
पढ्य-लिखा पेदा हुआ 
नालगिरी के पास पक गाव में 

एक ब्राह्मण टेवता के घर में एक 
लडका पेदा हुआ । उसे शद्दव्‌ चटाया 
गया | सयोगवश कुछ शद्दद्‌ उसको 
उगली पर लग गया शोर उसको 
हाथ साथ वाली मेज पर छागा। 
लोगो न देखा कि उस पर 'ध्म्मा 
शब्द लिखा हुआ था। माता-पिता 
यह दखकर हैरान रह गये। लड़का 
झभी तक जीवित है। 


शे 

७ वष की उम्र में गणितत् 

सायप्रस में एक चमार के ७ 
वर्षीय लथणक को “आइन्स्टीभ ( पक 
प्रमुख गशितह्न ) कहा जाता है। 
उसने निम्नाक्त दो प्रश्नों का उत्तर 
३० संकिण्ड में दे दिया-- 

६ तुम्हारी उच्च कितन घट है?! 

६ पोड ७ शिलिंग ॥ पेन्‍्स में 
क्तिन फारदिग होते हैं ?”? 


हाथ मिलाना बन्द 

सोम में फेमिस्ट पार्टी क सेक्रेटरी 
न यह घोषणा की है फ्रिजो लोग 
दाया हाथ उठाने की बजाय कार्या हाथ 
मिलाये, उन पर नज़र रक्‍ली जाय | 

इस घोषणा का अभिप्राय परि- 
चितों क परस्पर मिलाप के समय 
हाथ मिलान की रस्म को बन्द 
करना है। 


न्यू 
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| हंसी-दिहलगी 
“अं ७ श७ अ - ७-७ ७ 


गाव का पुजारी मन्दिर की 
मरम्मत करान क॑ लिये चन्दा एकज 
करता फिर रहा था। चन्‍्दा भाँगते 
वह पक यनिये की दुकान पर 
पहचा ध्यौर रुपया माँगा | बनिये ने 
अवाब में कहा+- 

पुजारी जी! आज कल बहुत 
मन्दा है | सुबद्द से शाम तक घेली 
के पैसे नहीं बदरे जात। इसक अति- 
रिक्त मुझे बाजार का कर्जा भी 
छुकाना है। इस लिय मैं शझापको 
कानी कोड़ी भी नहीं दे सकता। * 
पुआरी--“लेक्नि तुम्हारे सिर 
पर जितना कज रृष्ण भगवान का है 
उतना किसी दूसर को नहीं है।. 
लाओओ चन्दा 

बनिया--' यद्द तो टीक है-- 
मगर, यह कज-यसूली क लिये अपन 
पएजन्ट कभी नहीं मजता | * 

के श्र कं 
पिता--“कहो शभ्राज़ स्कूल में 
तुम्हें पहला दिन कैसा मालूम हुआ ?? 
पुत्र मर चारो तरफ ओ 
लढ्के बेच पर बेठ थे, वे तो बहुत 
घअझब्छ थे--मगर बुरसी पर जो 
बुडूढा बेठा था, बद्द मुझे पसन्द नहीं 
भधाया 779 


नै श्र कर 
तुम्हारं शरीर में कितनी पस- 
लिया हद ९१!१ 

जनाब में गिन नहीं सकता, 
क्यो कि हाथ लगात॑ द्वी मुझे गुद गुदी 
दोन लगती है। 


क्र कर मॉः 
माली--''क्या यह गेंद तुम्दारी 


ट्टी है. 973 

माली--“नहीं बेटे ।”” 

लडका-- 'फिर तो यह मरी दी 
गेंद है। 

ना मेंढ  फ 

एक छोटा बालक चिल्लाता हुआ: 


चोराहे पर पहुंचा और पदरा देते 
हुए सिपादी से बोलो-- 

पमि० पुलिसमेन आध घणरट से 
पक आदमी मेर पिता स लड़ रहा: 
है। जल्दी चलो ।' 

पुलिसमेन-- तुमन मुझे पदले से 
ही क्‍यों न उल्ताया था ?! 

बालक-- क्योंकि १ मिनट पहले. 
तक मर पिता उस झाद्मी को दबोचे 
इुप थे ।! 


धमम्म्यभाकामााका5 अ्मवाकओ, 


आात्ताहिक अर्जुन १६ 
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झार्यसमाज के प्रसिद्ध चिद्यान 


श्रीघधर दयाल 
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आपने गुरुकुल वुन्दायन को ५००० 
हक 
है पका अदा ाअकांधाःफर कसमपसर; फरार, 
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। यद्द शापने 
देवता की पूजा करन क॑ हेतु सूर्याइय 
की प्रतीक्षा में सामप्रो जुटा ही रही 
थी कि काल-राहु दीप्तिमान दिनश 
को निगल गया आर यद्द केवल माथा 
के कर रद गई, कुम्दहलाई पद्मनो 

। 

वह दुखिनी थी! निष्छुर देव न 
डसका सोभाग्य-सूचक सद्दरा न्वस 
कर उसे दुखगते में धकेल दिया था। 
उन्मादिनी सी यह अपन दुखद-राज्य 
को बाहन क्य इंश्वरीय-न्यांय पर 
समन्‍्मोष क्ये वेंटी थी। अपन पर- 
मश्यर की मंथा से वंचित रहकर 
उसन भगवान-सविका द्ोन का रद 
सकलप कर लियो था। ससार सागर 
में अ्रपनी जीए तरी का सुचारु-रूप 
से संचालन करन क हेतु वह भग- 
वान्‌ से फार्थना किया करती थी परन्तु 
शाह | उसकी इस साधना में उसकी 
घढ़ती हुई उमर सद्दोयक न दोकर 
बाधक थी। पिरह पीड़ा एय बेदना 
की तरगें उसकी जी तरी को जगा 
देतो थी। 

वह युवती थी। शरीर के रोम- 
रोम से योवन्त टपका पडता था। 
चिर विवाद के सताप से कनकमात्र 
झोर भी ध्यधिक पश्माभाखित होता था 
मधुमांस का पह शीतलमन्द खुगन्ध- 
सन्त समीर उस क्सी अज्ञान दिशा 
की झोर बदा ले जाता या | उस पक 
ताप्न पीछा का अनुभव होता था। 
नील वर्ण ग़गन म गोरवान्वित विद्दार 
करत टए निशिनाव या शिरण उसे 
तांध्मा तीर सी प्रतीत होती थीं। 
शायद बह उन्हें सदन करन में अस 
मर्थ यी बालक की भाति वह उठती 


| 

उसका निय का नियम था प्रश्न - 
प्रयाद करना । एकान्त में प्रश्रुमुक्ता 
के दर पिरा-पिरो कर पुन' ध्लि में 
रमा दता ही उसकी ठिनचर्या थी। 
आह, उसका यह रासार कितना 
नीरस था क्तिना शून्य था। 

उसका दुख था पअसदहनीय । 
उसन सताप स॑ अपन माता-पिता 
को भी द्रवित कर दुखी बना दिया 
था। उसकी चिता ही उसकी वेदना 
का कारख थी । उसक सुख क॑ लिये 
वे खर्चे त्याग करन को झोर घन 
समाज, तथा प्राण तक विसर्जन 
करन को उद्यत थे । उनका एक मात्र 





| सस्ला 


( लेखक--औरी झ्रॉकारनाय गुप्त 'दिमकर” ) 















थी और उसक लिये प्रयत्न कर 
रद्दे थे ॥ 


र्‌ 
वि० झआा० कार्यालय में मन्‍्त्री महो- 


दूय विचार मम्न बेठे थे। सइसा एक 
अपरिचित व्यक्ति ने कमर में प्रवेश 


झाइय , पधारिय !” नपत्रभाव 
से मन्‍्त्री जी न कद्दा। एक क्षण तक 
दोनो मौन रहे । 


निस्तत्घता भग करत हुए. मन्‍्त्री 
मदहोद्य न पूछा-- मरे योग्य सेथा ? 

पैन पक पत्र ध्रापके नाम भेजा 
था ।' आगन्तुक न कद्दा-' परन्तु उस 
का उत्तर अभी तक न मिल पाया ।! 

'झीमोन जी का शुभ नाम ? 
हे 'मुझे शरच्चन्द्र एडवोकेट कद्दत 

| 

अ्रच्छा तो श्राप बनारस से 
पधार रहे हैं! मन्‍्त्री जी ने कद्दा 

जी दा! उन्दान कहा । 

अभी इम इस कियय में कुद्ध 
नहीं कर सकते । दुःख है कि आाप 
को इतना कष्ट उठाना पा ।! 

बात यह है कि मुझे यह काम 
ध्रत्यन्त शीघ्र करना है ।' 

शरच्चन्द्र इतना कद ही पाये थे 
कि विनयकुमार न अन्दर प्रवेश 
किया | उन्हें आते देख मन्त्री जी 
न आदरपृरवंक कहा-- आये मि० 
विनय 

आपका परिचय” बेठते हुए 
विनयकुमार न एडवोकेट की शोर 
सकेत करक पूछा । 

छाप बनारस के भी शरच्चन्द्र 
एडयोक्ट है । 

श्रापक दर्शनों से मुझे बड़ा दृष 
डुषआ' हाथ मिलात हुए विनयकुमांर 
ने कहा । 

भन्त्री ने पश्योकेट मद्दोदय से 
पूछा “आपकी पुत्री की ध्रवस्था ?! 

“यही १७-रै८ यर्ष” सहमते हुय॑ 
श्रच्यन्द्र बोले । 

“यदि कोई उसे देखना चाद्दे तो 
ध्ापको कुछ झापलि तो म॑ होगी ।! 
दिवकियात हुए विनयकुमार ने 
पूछा, झ्रोर उत्तराभिलाषो वद्द 5 नके 


मुख की और उत्सुकता से देखने 
लगा । 


कुछ नहीं” उन्होंने कहा । 


अझमिलाषा सरला को बनाने की 
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मैं सरसों के कह दृर 
करने में मरसक प्रयत्भ करूंगा।! 
विलय ने दृढ़ता-पूर्षक कहा । 
+ सो क्‍या उसके दुख दूर क९ 
का यही एकमात्र उपाय है कि तुम 
ये विवाइ करो ! क्‍या 

































(किस 7 ि कीि कित। 


नहीं माता जी! में अपने कई 
मित्रों से उसक साथ वियाह करने 
का भ्रांप्रह कर चुका हु । किन्तु सब' 
यही उत्तर देते है कि तुम्हीं करलो 
मा! वे ऐसा करके जाति ओर समाज 
का विरोध करने को तैयार महों । 


'तो क्‍या तुम्हें उस विरोध का 
सामना नहीं करना पढ़ें गा ?! 

(करना पडेगा या नहीं, यद तो 
समय ध्यान पर झ्ञात ड्ोगा। किन्तु 
यदि करना भी पड़े गा तो मुझे इसकी 
चिन्ता नहीं। में उसका प्रतिकोर 
करन को उद्यत हू ।' यद् कहते हुए 
तेज की एक अपूर्त आभा पिनय 
मुख मन्डल पर आओमासित दो <<.. 
'अधिक से झधिक लोग मेर जाति- 
वहिष्कार कर देंगे, खान-पात यम्दृ 
कर देंगे ोर इससे झ्रधिक ?! 

दूसरे विन दी जब लोगों ने उक्त 
घियादित जोड़ी को दखा तो सच 
उनके इस महद्दान त्याग एव साइस 
पर मुग्ध थे। समाज के गौरय ! 
उत्साही नवयुवक धन्य दै । पेसे 
नवयुवक ही असद्दाय-सहाय भौर 
झपलाओं के बल बन सकते हैं । सेष 
सब तो ढकोसला ओर आइम्बर है । 


धो ध्राप बनारस कब पधार 


तो मैं ध्यापसे कल स्टेशन पर डी 
वेटिंगरूम में मिनट ना ।! 
पडवोक्ट मद्दोदय कुछ लज्जित 
स॑ हुए। विनय के प्रति स्वनेंद्र का 
अकुर उनके हृदय-क्षेत्र में झ्नायास 
ही उत्पन्न होगया । 
ला 
बिनयकुमार एक प्रतिष्ठित एव 
घनाढय पिता क॑ इकलोंत पुत्र हैं। 
थ्राप पर लक्ष्मी की असीम कृपा है । 
वे झोर उनकी माता क्यल दो ही 
प्राणी एक बी सम्पत्ति के स्वामी 
हैं। सामाजिक विचार झाप म॑ कूट- 
कूट कर भर हुए है। श्यापकी शिक्षित 


धारावाही उपन्यास 


अजुन मे प्काशित होगा 

साप्ताहिक झजुन के झ्ागामी पक 
से एक मनोर जक धारावाही उपन्यास 
प्रकाशित किया ज्ञायगा | पाठक थेैये 
स चर्वीज्षा करें । 


---__ -++>+६२व३3२००-++-.--. 


माता की हार्दिक अभिलाषा है कि 
आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर ससोर 
में नाम प्रास करें। विनय एम० पए० 
क॑ अन्तिम वर्ष में शिक्षा पा रहे हैं। 
माता विद्याप्ययन-काल में चिधाद 
करना पुत्र के प्रति अक्षम्य भूल सम- 
भरती थी। इसी लिये विनय अभी 
तक भ्रविवाद्ित हैं! 

सन्व्यू का समय है। अन्धकार 
का राज्य क्षूण-प्रतिक्षण विस्तृत शोर 
प्रगाढ़ होन लगा । चाँद योर सितारे 
संसार के मकडे को बदलन में ध्यस्त 
हैं। मा-यटा इस सन्धि-बेलो का 
झवलोकन कर रहे थे। नोकर ने 
भोजन का थाल लाकर उनके सन्‍्मुख 
रख क्या। किन्तु विनय मज्त ही 
बने रहे । 

विनय भोजन करो ना” माता ने 
कट्दा । 

'करता हू मातां जी! कद कर 









अपने व्यापार का बदोने के लिये 
समाचार पत्रों में विज्ञापन दना 





महात्मा प्रदेश श्वेतदुद्ध (सफेव) 
की अदभुत वनोषधि, तोन द्निम पूरा 
आंराम। यदि सेक़ों इकोर्मा, डाक्टर्रा 
चैधों व विज्ञापनवाताओ को दवा कर 
थक गये हों वो इसे लगाव । वेफायदा 
साबित करने पर ५००) इमाम । जिन्हे 


विनय मोजन करन लगे । विश्यास न हो -) का टिकर लगा कर 
पतो क्या निश्यय किया विनय !”” | शर्त लिखा है मूल्य २)। 
माता ने' विनय की ओर देखते हुए | क्यराज अखिल किशोरराम मं० ७ 


पूछा । पो० कतरोसराय ( गया 
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रा 


लागपुर विश्वविद्यालय हिन्दी 
सादित्य-समिति के प्रथम वाषिको- 
स्खब के अवसर पर जो गत ता० < 
झोर ३ दिसम्बर को विश्वविद्यालय 
लायब् री दाल म॑ शझयन्‍्त समारोद 
क सा4 मनाया गया कप्रवीर क 
यशस्वी सपादक प० मांसखननलोल जी 
चतुर्वेदी न सभापति पद्‌ "५ ज्ञो विदव- 
तौपूण कात्यमयथ ए. झोजस्था भाषण 
दिया उसक कुछ अश य है -- 


राष्ट्रभाषो का स्यम्प 


श्राज से सोलह वष पूव दक्तिण 
भारत में द्विन्दां प्रचार क तय गांधा 
जी न कुछ तरणा का माग का थी। 
हमार प्रोत स मन प० इपिक्श जी 
का नाम सूचित किया | फ्लनल व 
मद्रास इलाक म गय झाांर उनक तथा 
उनके पारअमा साथियों क॑ प्रयनां 
का फल हे जो सात लाख मद्रासी 
भाई राश्भाषा साख चुक हैं । मठास 
सरीग्व अहिन्दाभाषा प्रांत में यदि 
इतनी पिस्मयज़नक सफलता मिली 
तो कोई कारण नहीं कि दमार प्रात 
में भी यदि सर्च क्ायकर्ता मिल तो 
पेसा द्वी काय न हो | 


झाञ भाग्त में यद्द प्रश्न उठता 
है कि रए्टभापा का ध्यसली स्वरूप 
क्या होना चादिय॑ ? क्‍या वह सूर 
ओर तुलसा का दिन्दा दो सकता है 
या साहदियक शआाएणया हांर मद्दा 
रथियों का ? मेरा तो यह मत है कि 
भारत का राष्णवाण ता वह दिन्दा 
है जोसता की प्रामांणोे काया 
ताथ्थयात्रिया का भाषा हाता है । 
शाष्टभाग का यापक स्थस्प बनान 
क लिय हिन्शा को अपन सकुचित 
दायर मे स निकलना पडगा। रसमे 
यगालांपन भी द्वाना चाहिय मराठा 
पन भा द्वाना चाहिय गुज़रातापन भी 
डोना चाहिय सर पत्र हान चाहिय । 
इस लिय थाया स्वतन्त्र रूप घारण 
करे । 


तुकाराम ओर तुलमा 


हिन्दा का प्रचार किसा साषा 

के विरोध या हृप का भसायना स नहीं 
किया जाना चाहिये। यदि रामदास 
को स्यागकर कगोर को पढ़न का कोई 
अ्रचार कर तो म कहता कि फि क्यार 
क प्रन्था को जला दा यदि तुकाराम 
को भूलकर नुलसोी क पाठ करन का 
कोई दविदायत ” ता मे कह गा कि 
ठुलसी रामायण का जमान में गाड 
दो | लकिन सन्‍्य बांत ता यह है कि 
रामदास ओर तुकाराम खुर ओर 
तुलसी, सभी अपन प्पन युग क॑ 
निर्माता थे द्वष्टा थ महामा थे। 
सभ्ीन विश्व के सत्य को खोना झौर 








प्रक्राति से धिक्षा लो 


राष्टरभारती का स्वरूप 
श्री मांखनलाल चतुर्वेदी का भाषण 





सभी वदमीय है। लंकिन जब हम 
राष्टीयता क चश्म मे से टेग्वने है तब 
हमे मानना चाद्धिय एक राध्ण क पुन 
निमाण क॑ लिय एक दवा साधा का 
मातठभाषा के अलावा होना आवश्यक 
ड्बे। 

राष्ग्मारती के चरणा मे 


झपन प्रात ओर भाषा का अति 
मान इर एक क दिल मे होना 
चांडिय। किन्तु वह कदापि अपना 
सामा न लाघ । निमल राष्णयता 
क॑ लिये उसक बलिदान का 
जरूरत पड तो उसक"तनम्र 
तनिक भा दिचक्िचाहरटण न होना 
चादिय । माला तो अ्रमपृवक 
अपन पुष्पों के पांधां का सवा 
करता हे उन्हें उढन तताह 
फलन-फ़्लन 7ता हैं । पुष्प 
उसकी सोदयप्रिय मनोवृत्ति का 
साथ है| क्ति उस जब कसा 
महान टेबता की प्रज्ञा करनी 
पडता दें तव वहा माला निदय 
बनकर प्यपन कसुमों का छाना 
सजी स॑ हद उद कर एक मांला 
का निर्माण करता ह आर वह 
माला टेवता क॑ चरणा मे आपत 
कर पझपन को थ प्‌ मानतन लगता 
है। इसा तरद्द जब दम राष्णा 
यता का शआवाहन मि"“ तप 
अपनी परिमितताझा और सकर 
शताझओों को मलकर हम मां + 
चरणों म॑ अपना श्रद्धाजलिया 
आपत करना चाहिय | 


भाषा की प्रतिभा 


सन्‌ १८? में जग स्व० लोक 
मान्य तिलक के साथ में यात्रा कर 
रहा था तबउहान कहा था कि हा 
में मुझे बाणदारपणा (झोजस्थिता ) 
नहीं दाख पडता। एक राष्टमाषा 
होन क पल में तो म अ्रवश्य ह्‌ 
क्ति इस कसा का प्रात कप जा 
ज्ञायथ ? यह सत्य था। आज खशा की 
वात है कि आपका स्वागतकारिणा 
क सभापति तथा प्रात + भूतपृच 
मिनिस्टर भ्रा कतार न टिया को यह 
सामफ्फिेर दिया ह कि रसमें जोर 
है मर्दानगी है।सच तांयह है कि 
हिन्दी राष्ट्रआाषा होन के सवबया 
योग्य है झिन्तु जर तक हिल्टो बोलन 
बाड़े में देशभक्ति की चमक उपन्न न 
हो तब तक उस भाषा में तजञ नहीं 


जैसा पाया चैसः लिख दिया | झत | आवेगा। 


जम... निरमनममागरशकमकात अन्य 


# अाकछ 





श्री माखनलाल चतवला 
साहित्य झोर जोवन 


लोग सोहिय को नीवन स॑ मिक्न 
मानत हैं । काम कला क लिये का 
आवाज उडान वाल मद्दारथी साहित्य 
का भावन स जुदा मानत हैं । वे कददत 
हैँ साहित्य अपन लिय हा हा। 
साहित्य का यह धन्धां नहों दे कि वद्द 
हमेशा मधुरध्वनि द्वी निक्नाला कर 
आंर पेर म॑ घु घरू वाधकर मनोरजन 
हा किया कर । साहि य सम्पूण जोवन 
का प्रतिगिम्प है | धम राजनाति 
सत्र उसक अंग है । जावन को 
हम एक रामायण म मान लें। 
रामायण नावन का प्रभात का 
मनोरम वालक्राइ द्वा नहीं है क्चतु 
करूणा क रस म॑ ओतप्रोत झरण्य काड 
भी है ओर धघकती हुई युद्धांग्वि स 
प्रजजलित लकाक॑ह भी है। मर मित्र 
मुझस पृछत हैं आपक कवि और 
राजनातिक साथ हा साथ जिदा कस 
रह लते है. मे कद्दता € भाई संध्या 
होता है गगन क दीपक जलन लगत॑ 
है शाति का गणज्य स्वापित हो जाता 
है| तब में अपना बाखुरा लगाह आर 
एक तरफ बर कर सय स हर बनान 
पैड चाता हू मर वणुवाटन स काई 
पागल होव या न दह्ोव में तो हा हा 
जाता हर । रात्रि का निस्तधता क॑ 
गायन स में प्रर्णा पता हु अर 
जब प्रभात द्ोता हैँ विश्व क॒ सहा 
रको स लदन का मुझे आशा मिलती 
है तचम उसा बाछुरा स रश क॑ 
नककार पर डक की चोर लगाता ह 
और रणाक्ेत्र की तरफ कूच कर 
नेता हू । साहित्य ही जीवन की 
मित्ति ह। उसमे रेलगाडा के डिश 
की तरह झ्रलग अलग ञझगों क लिये 
स्थान नहीं है। 





नयीन और प्ररातन 

कुम्द लोगो का मत है कि नया 
जमाना नवानता का तक्ाज्ञा कर्ता 
हैं। उसमें पुरातनकालान साहित्य 
क लिय जगटट नहीं है। लक्िन यह 
स्मरण रहे कि यदि आप एसा 
साहि य-निमाण करना चाहत है जा 
वर्षा ओर युगा के पर्तों पर रह कर 
भविष्य का यस्तु थन तो आपका 
पुरोतन साहित्य की अवश्य हा सहा 
यता लना पडगी । नाचन-साहत्य 
क धनुष पर निःश्चय का तार रख्व 
कर जितना पाउ वस आप खींचग 
ज्वना हा झात वह जावंगा। अमर 
भविष्य क॑ निमाण मे भूतकाल स 
सम्बन्ध स्थापित करन वाला करो 
बतमान है | अत वतमान साहित्य 
गतकाल के सादिय से कतई सिप्न 
नहीं हो सकक्‍ता। 


साहित्य म॑यिनांद 


विनोट साहिय का एक श्रत है। 
चाहे तो विनाल फ्ोश्माप साहित्य 
का एक पागलपन कड्ड सक्‍त हैं। 
विनोद प्रतिभा का विध्रामागर है। 
बुद्धि से अ्रवकाश-प्रदृश हे। उसमें 
सत्य होता है । शिवव होता है और 
ख्िलखिला चलन याला सोंदय तो 
उसम होता हा है। घिचार रस 
मनोचुत्ति म मदारी क बन्द्र का 
तरद कुलाए खात हैँ. प्यार नाच कूद 
के लोग ग्भिवाह । फितु इसके यह 
माना दर्गिज्ञ नहीं हें कि युद्धि क॑ 
ईश्वताय ऐरावन पर स्युनिस्िपल 
क्मेरा का स्वरा ढठोया जाय विनोद 
का सामा होता है । विनाट का आड़ 
में पाप का आक्रमण करना सन्त 
छींट ज्डाना अथ पतन क अइ 
स्थापत करना है 


सार ये क्या है? 


कचु लोग गव कु साथ क्‍ल्‍्त हू 
अना सातय हम सहिय वाहत्य 
स्‌ कल नहीं करना हम तो राजना 
तित है । ह मः यहा विचार मे 
ज्ग्न नहीं हैरत । हम अपन भायन 
का साहि य क अम्नत न हर रखकर 
अमर पनते का उस्पायव कर झा 
स्फजलमात्र तयाक्‍करत हैं ण्लड 
का प्राट्स सिनिस्टर मम्डानर "पसस 
न के सत्र हाथ म॑ लत के पहल पात्न 
ता “ई उजलम हा 4 मे लता हू काप्त 
गाजनानित यक्रन*ड गाननात का 
गहा से उतरने के घह साहिय के 
चरगा सम यह कर खना आा या 
करत करत अपप लिन ्नित ह न्‍्म 
जप तक साहित्य का यातक साक्त 
का भलासात नहा समन खक तट 
तक हम दुनिया के सथ राष्शा का 
बरायरा मे नहीं रेठ सकते साहाय 
फल्पनोआ क॑ मन्तिर मे पान कॉ-- 


साप्ताहिक 





ता की व्यापक चकाचोध है। 
पद मानव इृंदय का मुग्ध सस्‍कार है 
मानव खुख के फ़ला लडाक सिपाहियों 
क रक्त-बिन्दुओ का सम्रह है। सा- 
हिन्य वह जहाँ कल्पना की जीम 
लिखन लगे, शोर कलम की जीभ 
बोलन लग | साहिय श्नन्त जांप्रत 
आमाप्मो क ऊच आंर गहर स्वप्न 
है। बंद मानव चावन का आजतक 
पनपी हुई खुसस्कृत महत्ता का मन्दिर 
है बह प्रयनों की जमान को परि- 
णामा के श्रासमान से मिलान वाला 
खुनहरा जीना है ! सादहि ५ पशुत्व 
अर मानयत्व के वीच का सामारखा 
हैं। यदि साहित्य के नाम पर भग 
वान न्यास और पारात्ताकि ओदृष्ण 
झोर राम का निमाण न करत तो पति- 
त झोर पीश्ति मानव समान क्सिका 
नाम लकर अपन दुग्नो मे शान्त पा- 
ता ? यदि साहि य स्वग न उतार 4 
ता मन्द्रि में क्सिक्ना आरता उतर 
वहां उद्दर बोलें चमगादड ठग रह। 
मस्तिष्क के मन्दिर मं ना ता सा 
हि का सूति सखाला हैं यही तो 
दो रहा है। हम साहिस्य क प्रति 
उन्ससीन रह हा नहीं सक्त | साहिय 
को तलाक “कर न तो राण्ययता हा 
पनप सकती है न मानयता | 


पदकृति का अर ता 


मैं विद्याथया से अपात करता 
है कि ये सजाब साहित्य का अध्य- 
करें। आप लोग तालीम पात हैें। 
किताब के कीठे बन नाते के याद भी 
दुनियोवा शान की दि स आप प्राय 
शून्य रहते है में आ्रापस प्रा उतना करूगा 
कि झाप, इस तग वातावरण मं स 
निकलकर ज़रा खुली हवा म॑ नाय 
झ्ांर प्रकृति को 3स्तिका का टखें जो 
विश्व क कोन को त मं फलक्र आपको 
प्रतिक्ञषग उसका अ्रष्ययन करन के लिये 
आमात्रित कग्ती ह। नगाधरान की 
चोटियों म॑ गिरिकद्राआ म नियास 
करन बाल, तथा नदा सराजों में 
विहार करन बारे दवता की पज्ञा 
करना तो सीग्वा | हम शिव का प्रज्ञा 
करत हैं लकिन उसा शिप फ स*श््॒रार 
ओ कहता हुआ क्सान है उस 


ओर ध्यान तक नहीं टत | पक शिव के 


सिर स॑ गगा बहता हैं दसर किसान 
रूपी शिव क सिर स पसाना पह रहा 
ऐ पक क गठ म सा लटका हुआ 
डै, दूसर क॑ गन में कन और कर को 
साप लटका हुआ ह | एत नग्न है 
झौर वह नम्नता उसका पयिन्नता का 
चोतक है। दूसरा नग्न इसलिय दि 
कि दम उसकी लज्ा ढका के लिये 
पक गज कपड़ा भी नहा 6? सकत। 
पक का तो इम पूजा करत ४ ?सर 
के कण निर्मसत्ता से पेंरों ते ग्यदत 
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समालोचनाथ सब्र पुस्तकों की दो-दां प्रति श्रानी चाहियें । एक 


पुस्तक आने पर समोलोचना न हे। सकेगी । 


साम्यवांद या गाधीवाद-- 

ले०--भ्री मगलानन्द्‌ प्रभावर प्रका- 
शक--पुस्तक एजन्सी द्राबा कलो) 
दिलली। पृष्ठ सल्या १९४ | सु० ह। । 

शझाज कल साम्यवाद की चर्चा 
है। हिन्दी जनता भी स्वभावत 
साम्यवाद क सम्पन्ध में श्रधिकाघधिक 
जानन के लिये उत्छुक है। साम्य- 
वाद पर प्मनक पुस्तक भी लिखी 
गई हैँ। श्री मगलानन्द न प्रस्तुत 
पुस्तक में साम्यवाद का प्रतिपादन 
करने हुए गाधीवाद की भी च्यास्या 
करने का साहस किया हे। आपकी 
पुस्तक का साराश यह है कि भारत 
की समस्या का हल साम्यवाद है 
गाँधीवाद नहीं । ऐसा मत रखने का 
प्रत्यक को अधिकार है । लकिन 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक न जिस 
दग से गांधीयाद की आलोचना की 
है बह निहायत भद्दा ओर कुरस्चि- 
पूर्ण ह । 

लेखक न गाँधीयाद को समझन 
का बिलक्ल यत्न नहीं किया । धापकी 
ल्खन-शली व गम्भी पता दिखाने क 
लिय॑ यहाँ दो-तीन उदाहरण द दना 
पर्याप्त द्वोगा -- 

सत्याप्रह स॑ गाधी जी स्वराज्य 

हस्तगत करना चाहते हैं। असम्भव 
.. ! एक हसन का विषय है। कोरों 
मूर्खता है । जब हम दूसरे से रोटी 
भी झ्ाज भांग कर नहीं खा सकते 
तब क्या पक स्थणराज्य भीस मागन 
सया सत्याप्रद्द जेसे मरियल शस्त्र 
स पा सकते हैं ' सोचनां ही पागल- 
पन है । ( पृष्ठ २४ ) 

“हमारी स्वतन्त्रता की लडाई 
का सेनापति एक भर्दिसक मदत्मादे 
न कि खून में टेश को डुबो टेन वाला 
पक हिंसक क्या हम देश छोड 
कर सन्यास ले लें या दश पर मर मिट 
कर स्वाधीनता का सच्चा प्यानन्द्‌ 
ले? (पृष्ठ ४७१ ) 


है आप उस बचा को भी याद्‌ कर 
अक्षरा का तालाम तो पुस्तक भरे 
ही ?े किन्तु जावन की तांलीम ता 
सवा ही द खकता है। यदि प्रहति 
की गोद में आप नप्नता, पअ्ध्ययन- 
प्रियता घोर इृदय ले कर जाब तो 
वह झापकी सबस बड़ी शिक्षक वन 
सकती है । 


गाधीवाद का विष! नामक 
ध्रध्याय में लेखक न प० ल्‍ 
क स्वतन्त्र विचारों झौर प्रभावशाली 
भाषण ( लाहोर की कॉग्रेस क सभा- 
पतिपद्‌ स दिये गयं) की खूब 
प्रशसा करते हुए लिखा है-- परन्तु 
गांधीयाग का अ्रदश्य जादू सम्खी 
पर पिदित भी न शुश्मा। उन्दोंन 
ऐसा वशीकरण मारा कि युवक- 
सप्रा7 जवाहरलाल जी को पडाल 
से बाहर निकक्‍लन क॑ पे ही अपन 
विचार सब्यल प्रतीत द्दोन लग॑। 
वे अदिसावतार गांधी के पट शिष्य 
बन गय | उसी ठिन स इस युवक 
का पतन समझो । * ( पृष्ठ १४७ ) 
इसी तरह एक और शझयाय गाँधी- 
बाद का कोढ लिखा हैँ। उसमे तो 
आर भी अनर्गल अशि० धाते लिखी 
है । हमे आंश्चय हैं कि ऐसी 
श्रए पुस्तक को छापा क्‍यों गया, लेखक 
स्गम्यवाद आर दिसात्मक क्राति मं 
विश्वास रखत हैं। परन्तु साम्यवाद 
को समभतल भी मालूम नहीं डोते। 
इसी लिये साम्यवाद के सिद्धान्त 
की विवेचना करन की अपेक्षा प्यापने 
दो एक हिन्दी पुस्तकों से रुस की 
“अंक उन्नति पर ही श्रधिक लिखा 

॥ 

हम प्रदाशक स अनुरोध करेंगे 
कि वह इस भ्रष्ट पुस्तक की सब 
प्रतियों को जला कर देश-प्रेम का 
परिचय दें । लेखक से भी एक बात 
कहनी है कि ये अपनी लेखनी केवल 
डसी विषय पर चलावें, ज्ञिस पर 
उनका अधिकार दां । 


स्वार्थी सार ( नाटक )-- 
ले०--भआ्रा शिवगमदास | प्रकाशक-- 
उपन्यास बहार आफिस, बनारस । 
पृष्ठ सख्या १२७ | पूल्य १)। 
श्री शिवरामदास इसस पहले भी 
बहुत स नाटक लिख चुके हैं। उनके 
प्राय सब नाटकों मे चतंमान कुशिल 
समसार की सामाजिक पुराइयों का 
नग्न-चित्र खाँचा जाता है। प्रस्तुत 
नारक का भा उद्देश्य स्पए हे । 
यदि पाठक इसमें साहित्यिक 
भाषा, पात्रों का चरित्र-चित्रण ढृ ढ़ने 
का प्रयत्न करगा, तो उसे अवश्य 
निराश दोना पड़ेगा। लेकिन लेखक 
का ऐसा उर्पेज्य थी नहीं आय 


श्र 


पढ़ता । स्वंसाधारश के लिये 'रग- 
मच” पर खेलन लायक नाटक लिखना 
ही उनका उद्देश्य जान पड़ता दे 
झोर इसमे वे सफल हुए हैं। लेकिन 
यदि उद्द श्य के साथ ही स्वामायि- 
कता चरित्रों के विकाल थ भाषा-परि- 
वतन की ओर भी कुछ भ्रधिक ध्यान 
देते, तो नाटक ध्रधिक उपयोगी डो 
जाता । धर्मपाल का शादश की बातें 
करते हुए पिता को गालिया खुणान 
लगना असगत जान पथ्ता है । इसीः 
तरह तोताराम का अपनी लड़की स 
धपना कल्लुषित हृदय खोल देना 
अस्वाभाविक प्रतीत होता है| तोता- 
राम का चरित्र दिखान क॑ लिय॑ स्वगत 
या किसी अन्य मित्र के साथ थार्ता 
लाप द्खिप्या जा सकता थां। आशा 
है, लेखक पआ॥आग से इन निर्देशों का 
ध्यान रखेंगे । 





--छष्णचन्द्र 

रामायण सार-स हकत-भी 
अम्विकाप्रसाद बाजयेयी, प्रशाशक-- 
तेजनारायण चाजपयी, वुमार प्रेस 
१०२ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीर कलक्ता; 
पृष्ठ सल्‍्या <७८, प्तल्य ॥) । 

प्रस्तुत पुस्तक भामद्गोस्वामी 
तुलसीदास झकूत रामचरित मानस 
का सार द । गर्मायण घर्मप्रन्थ है, 
इसलिय॑ प्रयंक धामिक ज्यक्ति को 
इसकी आवश्यक्ता धनुभव दोती 
है। सम्रदकतो मद्दोदय न गागर में 
सागर भरन का प्रशसनीय काय॑ 
किया है । चूकि रामायण बड़ी 
पुस्तक है शोर पक सप्ताह से कम 
में खत्म नहीं हो सकती, इसलिये 
इस पुस्तक में इसका सार निकाल 
कर रस दिया गया है। इस में कथा 
का सिलसिला टुटन नहों पाया है 
ओर सोधारण धम, राज़ धर्म, भक्ति, 
शान, वेराम्थादि सम्बन्धां पिचार भी 
नहीं छूटन पाय॑ हें। पुस्तक की 
छुपाई भी खासी हे । 

उलमन,-ले०--भी चन्द्र शर्मा, 
प्रकाशक--+यद्स एन्ड कम्पनी, 
चेम्बरलेन रोड, लाइोर | पृष्ठ ससया 
१०१, मुल्य ॥); छपाई साफ व 
झुन्द्र । 

यद्द पुस्तक ११ खुन्द्र कद्दानियों 
का सप्रद है। प्रायः सब कहानिया 
पक दूसरी से बढ़-चढ़ क है। उल- 
भन' शीषक वाली कट्दानी तो बस्तुतः 
उलभनम दी है। पाठक उसमें उलहे 
बिना नहीं रदता। चन्द्र शर्मा की 
कद्दानियों में मन यद विशेषता पायी 
कि ये छोटी, सरस ओर भाषपूर्य 
है। चन्द्र जी से हिन्दा साहित्य 
को बड़ी बडी आशायें हैं । 

“-- जमन्नाव गुप्त 





साप्ताहिक 


रा समाचारपत्रों में बू दी 
राज्य के बारे म॑ जो लेख प्रकाशित 
हुआ है जिनसे बाहर के लोग जो 
जुन्दी से विल्कुल अपरिचित हे यही 
अनुमान करेंगेकि परनेशियों न॑ 
रियासत बूदा में कोई धोर प्रन्धर 





मचा रखा हैं | निम्नलिखित कुछ 
पक्तियाँ वास्तविक स्थिति पर प्रकाश 
डालने के लिय लिखी गई है । 


देशी झोर पररेशी क प्रश्न को 
कुछ समय क॑ लिये एक झोर रख 
कर न्याय स “स्त्रा जाय तो रियासत 
बुन्दी आन इस बात पर गय कर 
सकता है कि उसक उच्च पदाधिका 
कारियों मे स एक भी 'यक्ति एसा 
नहीं है जो किसो रूप म भी रिश्वत 
लता द्वो | पुरान नमान म बून्दी वी 
पाल मशहूर थी। परन्तु आज भअन्य 
रियासता बाद भी इस बात को 
स्वाकार करत है कि यदि बू दा का 
उच्नति की ओर यहा खबर रहा आर 
अद्वाराजाधिराज भ्रामएत ईश्वरासिंह 
जी यदि अन्य राज्य कमचारियों के 
खाथ प्र मं तथा उपग्ता स॑ सद्दयोग 
ऋरते हुए सवय राषप्य काय्य व दर 
प्रकार क खुधोर मे द्लिचस्पा ल्त॑ 
रहे तो वद्द दिन टर नहीं जब कि यह 
छोटी सा रियासत बहुत उन्नति कर 
जायगी । 


बुन्दी क कई महकमा पर अनक 
आंध्षप क्यिे गये है। कहा गया है 
कि पोलीस ओर श्न्‍्य महकमा पर 
रुपया पाना का तरद्द बहाया जा 
रहा है परन्तु श्रस्मताल और शिवप 
पर दुछ ध्यान नहीं दियाजा रहा। 
सत्य यह है कि गत वष पोलास पर 
कुछ भी नया खच नहीं किया गया। 
क्वल दो तगह नद्ठों कि बाहर क 
क्जरों क गुजरन क॑ नाक ख्याल 
किये जाते है पोलास लाइन बनवाई 
गई है । वह भी पोलास डपाटमेट 
नेगार का कली चुनाईस पुरानी 
अनी हुई इमारत में यृद्धि करक 
झपन दवा बजट की बचत सबनवाई 
है । दूसरा ओर मडिक्ल ज्पिलमट 
में व भस्पतान क अलावा हिन्डाली 
झौर कशवराय पाटन म॑ नय निदायन 
उम्दा झांर ध्यप ठु हर चिक्िसालय 
बनयाय॑ गये हैं। जहा ण्क चक्‍्टर 
काम करता था वहाँ राज पाँच डा० 
हैे। लड्डी राक्टर का क्धायित जद्दा 
यहले नाम भी नहीं खुना गया दोगा। 
यहाँ ज्माज मेननिरी दास्पिटल अल 
हदा खोल दिया गयां है | बढ अस्प 
साल से मरीजों क रहन की जगह 
दुगनी कर दी गई है और शोर पढ़ाई 
जा रही है। कया यद्द पाते टीऋ नहीं 
और क्यां इनसे यद सिद्ध नहीं 
कि उक्त आाक्षप मिथ्या हैं। 





बुन्दी में परदेशी का प्रइन्‌ 


पक परःशा ) 
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( राजपूतान का प्राय सभा रियासतां म॑ टशी पर”टशी का 


( ले० 





पान्दोलन थोडा बहुत चल रहा है । इस लख म उसके पक्ष पहलू 


पर घिचार किया गया है । आशा 

रुचि लगी --सम्पादक ) | 

ध्याग चल कर लखक महांदर न 
इस वात पर शोक ओर क्रांच प्रगट 
किया दें कि पररेशां यहा नांकग्यिं 
ओर व्यापार फ्रत है. पर“शियों 
क व्यापार करन क॑ झआत्तप का उत्तर 
इम धागे चलकर न्ग दवा परःशा 
आफि्सिरों क॑ पार में इतना हा कहना 
हैं कि सनपे से हर एक्फो राच्य न 
स्वयम्‌ खोज २ कर मगाया दैे। 
क्यो बुलाया ह यद्द तो बून्दी वाले 
भाई ही जान क्योंकि इन आफिसरों 
के शान के पहल का द्वालल रन 
श्राफिसरा का भपेक्षा बून्दी निवासा 
भाई न्यादा अच्छी तरह जानत हैं । 


ह्शी ओर परदेशो! 


रियासतों से टेशी आर परलशा 
का प्रश्न दर नगदह उठाया जाता है। 
इस विषय का बाराका से ८टखा चाय 
तो यह टु'सप्रद द्वोता हुआ भा अति 
मनोरजक हं भारताय निस-ह 
बहुत सभ्य है परन्तु यदि बाहर का 
अन्य सभ्य जातिया यद्द खुन कि 
जिस भारतवपष को वह पक रो 
समभती है उसी में दस मांल हरा 
पर जाकर मनुष्य परटशा कहलान 
लग जातो है तो वह कदाचित 
विश्वास भी न करें। हिदुस्तान मे 
ही एक हिदुस्ताना का अपन दूसर 
हिलोस्तानी भाइयों द्वारा परतलेशा 
कह कर पुकार जाना एक अद्भत 
तमाशा नहीं तो क्‍या है ? क्या बुन्दा 
जाकों सार भारत के लिय अमेरिका 
बनाना चाहता है ? बुन्दा दा नहीं 
जैसा कि कहा जा चुका हैं यद्द प्रश्न 
क्राबन सब रियासता म॑ उठाया 
जा रहा है ओर क्छ समाचारपत्रों 
में तो इसस सम्पध रखन याले 
लेख धयोर समाचार रस जोर स॑ छापे 
ज्ञान है कि वास्तविक राननतिक 
दुघरनाओं पर भा उतना जोर नहीं 
दिया ज्ञाता । इस विपय का बाहरा 
स्वरूप कुछ ऐसा है क्रि जब तक 
मोर से न टेखा जाय इस सम्बंध में 
उठाई हुई आवाज जिल्कुल सत्य शोर 
उचित ज्ञान पडता है | ओर द्वारलाकि 
अफसोस के साथ कहना पडता है 
कि यद्द झ्लान्दोख़न वास्तव में केवल 


हु रियास"। प्रज्ञा रस प्रष्न 


रियांसता + कछु विद्रपष लागों द्वारा 
पारचारलित द्ोता है। इन भाईयों न 
कदाचित क्भो ख्याल भा नहीं क्या 
कि वह ओर उनके भाई प्रप्नना 
भारत स क्या आथिक लाभ उठा रहे 
है । कलकत्ता बम्बई आदि भारत क 
सब स बड़ व्यापारिक क्नन्‍दों में ० 
फासदी स ज्यादा व्यापार रियासता 
मारवाडियों के हाय से है | आज यदि 
उन्हे वहा से निकाल बानर किया 
जाय यह कद कर कि भदया जाओ 
यहाँ तो क्चल यद्दी क आटमा दुकान 
खोल खसकत हैं ओर व्यांपार कर 
सक्त हैं तो रियासतों की क्या 
दुदशा हो यह प्ृरछ्धिय॑ रियासत 
पीकानर स जांधपुर स व राज़ 
पृतान की अन्य सय उडा रियासतों 
से जहां पर कि गाँव < म इहे 
अग्रजा गाय में टुक्बनान खोल हुये 
झोर य्रापार करत हुय॑ सठो क॑ 
वनाय शाहदी मद्दल ओर अद्ारियाँ 
धर्माथ खोले हए गलत स्टशन तक 
मिला । हम पूृछत है कि स्वय 
सेकडो ओर हनारा का सप्या में 
जाकर अग्नना रा य म वढा के लोगो 
क॑ बराबरा क अधिकार ले यापार 
व झन्य काय्य करना आंर अपना 
रियासत में यदि कोई अग्रजा राज्य 
वाला दांख भा नाय तो उसक पाछठ़े 
पड जाना स्थाथ अयाय पध्ोर “या 
लता नहीं तो क्‍या है? क्या यहाँ 
बात बृन्दा पर लागू नहीं है? क्या 
बून्दा मं ऐसे कोई सठ नहीं जिनका 
दुकानें ओर सारा काराबार अप्रेना 
रान्य व अन्य किसा रियासत म॑ 
है? क्या ऐपेप लोग नहीं जिनका 
नांकरिय अप्रना राज्य महे? एस 
“यक्ति आपको गीसिया आर सकडा 
की तादाद मे मिलग आर वाहर के 
झादमा ( जिन्ह यह परटशा शब्द 
से पुकारते हैं ज़स क्रि इनमें कोई 
राप्रीय सम्पध द्वान हो ) तो यहा 
मिनी चुनी सख्या में हा मिलग। 
ऐसा झवस्था में ठशा ओर परनेशी 
क ज्ठाय॑ हुये शारोगुल का कोरगा 
स्वाथ आर अवधिधा नहीं तो 


क्या है? 





हम इस वात का स्वीफार करत 
हैं कि रियासता में बरोचनगारा आर 
दीनता बढ़ता जा रदह्दा द परतु यह 
कह दना उचित हांगा कि यह बरा 
जगारी झोर टीनता ग्रश्नना भारत 
का धरोजगारा आर हीनता का 
ग्रतिविम्धमांत्र ह नांकि रियासता 
आंर अग्रजा भारत के भाई पहन 
जस निकट सम्पध होन के कार्गा 
रियासता पर पड रिना नहा रह 
सक्तता इसका जुम्मवार न रियासत 
है ओर ना हा 9 प्रना भारत वाल 
इसकी एक मात्र जुम्मबार जसा कि 
सब जानत हैं है इन दोना का परा 
घीनता जि” रियासतों की प्रजा 
शोर उसक भाई अप्रता भारत याह 
( पर”शी ) परस्पर सहयोग ए म्‌ 
प्रम न दवा हरा सकत हैं 


ट् 


फाबआ से सुधार 

भारत ःशा रान्य प्रजा परिषद्‌ 
क॑ संयुक्त मंत्रियों न निम्नलिखित 
बकब्य प्रस् को लिया है-- 

भाबुवा शासन के वास्त भारत 
सरफार क दावान नियुक्ति क निशय 
क विपरात भाउुवा के ।सद्दासन हान 
शासक को वतमान कासिल की 
योजना स्वाकार का गई है। यहद्द 
कॉसिल राना फा इच्छानुसास हें 
जनता का 7सभ प्रतिनिधित्व नहां 
हैं। रसा प्रकार एक भारताय चूनि 
यर सिविलियन द्वारा शासन चलान 
का माग उकक्‍्रा कर ननता का माग 
पर भा व्यान नहाँ दिया पया क्न्‍तु 
भाउुवा का जनता का यद्द जोन कर 
सन्‍तोप हो रहा हद कि मालवा 
पञजेन्सी क पोलियाकल एज्चए आ० 
कं० एस फिलन शासन उ्यबस्वाय 


कापी दिलवस्पों छ रहे हूं । 
वबडढवानां राय स दो लाप्य रू० 
कच लेन स गाय का छ्या उक अब 
सस्‍्था मे कछु खुवार अवष्टय सुधा 
इसी प्रकार ननता का अन्य एप्णका 
यता च रा य का अययस्था का सा 
यारीका स चनच होने का आवश्य 
कता है। निग्नलिखित यनिरिग को 
राजा क टुयव एर नाचाय | 
हिरासत वे चत्नन उन हरपा आल के 
कारण मावजा व लुकजना मला है 
श्री सोभाग्यमल पा वाड > 
क्सरीमल परडारा 
हेमरान व्ाज़ड ढ 
चुन्नालाल मांडिया ) 
नन्दा ततला है 
सदाक अहमत ) 
इसक अंतिरक अ ये ल*  फ 
जांच का परि णोम क्या आता # यर' 
>सखन को है | 


मनन ल्‍ननननाणन अनननलाा 


२३ 
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म० गाँधी को सीमा प्रान्तमें जाने की आज्ञा नहीं मिली 


लॉड वलिड्डन 





महात्मा जी का वक्तव्य 


पत्र-न्यवद्दार प्रकोशित करत हुए 
महा मा जी न एकत्र क्‍न्‍य भा प्रका 
शित किया दै जिसम इस बोत को 
दुभाग्य पूण बताया है कि अखबारों 
में उनके ओर वोयसराय क या 
होत वाल पत्र व्यवह्टा की मनमानी 
खबर प्रकोशित हुई हैं। वायसराय 
से पूछ कर पत्रन्यवहार प्रकाशित 
करन को बोत कददत दुए महा माज़ी 
लिखत है - 


परतु में जनता को इस बात रू 
झागाद करता हू कि वह यहून 
समझ ले कि पत्न-त्यवद्दार समाप्त 
हो गयो भोर में वायसराय की 
राय क॑ विरुद्ध सीमाप्रान्त जाकर 
गिरफ्तार द्वोने के पहल मोके 
की प्रतीक्षा में हू । 


इस समय सबिनिय श्रवज्ञा 
करने की मरी काह इच्छा नय है । 


मेरा उद्द श तो यहां दे कि 
परमश्वर क॑ पक्र विनश्न संयक 
क रूप में सामाआ्रन्त क उन 
लोगों से मिलू ओर उनको जानू 
जोकि अपन वो खुदाई खिद 
मतगार कद्दत दें । 
क्योंकि अब उनका नता गिर 
फ्तार कर लिया गया दै इसलिये 
मरी यद्द इच्छा ओर भा बढ़ गई है 
छेकिम 


प्रा तत्काशिक उदद श्य सरकारों 
झोशा भग करन स पूरा नहीं हो 
सकता । अत इसके लिये 
आवश्यक अनुमति प्राप्त करन 
को में उन सब वेध उपायों से 
काम छूगा जो कि सम्भव हैं 
यदि मेर उद्दे श्य पर सनन्‍्ह हा मुझे 


। 


सीमसांत में जाना अवांहनीय 


बायसराय का उत्तर 
अभी पत्र-व्यवहार जारी है 


म० गाधा न यह पत्र व्यवद्दार प्रकाशित कर दिया है जो 
उन में झोर वायसराय मे लीमाशात जान के सम्बन्ध में हुआ था । 
चायसराय न म० गाँधा क॑ वद्दा जान को ओपसिजनक ओर श्वा 
छुनोय बताया दहै। अभी तक म० गाया का पत्र व्यवहार जारी ह। 








है. 

प्राववेट सेक्र टरी को जवाब 

महामा जी के उक्त पत्र क 
उचर में २५ नवम्बर को वायसराय 
के प्राइवट सेक्र टरो ने, वोयसरोय 
की धोर से इस बात पर हर्ष प्रकट 
करते हुए कि आशा भग करन की 
मद्दांसा जी की कोई इच्छी न 
जिया इच्छा नहीं दै 


प्रयत्न करू गा । मेरो प्रयःन तो 
है कि मनुष्य का देंसियत से नहा 
तक सम्भव हो में सरकारी आशा 
भग करने क॑ हरक अवसर को टांल्ड। 
ञझत +।म जनता तथा सांस कर 
सीमांप्रान्त क मित्रों स मैं कह गा कि 
व धीरञ रक्‍्खे | पर अन्त में क्‍यों 
दोगा यह ठीक समय पर उन्हें 
मान्ठू्म हो जञायया । साथ हो पत्र 
सम्पादकों से भी मरी प्रार्थना है कि 


बिना सर से सचाई जान इस सरबन 












इस प्रश्न पर सीमाप्रात की सर 
कार तथा अपनी कॉसिल से 
सलाह कर वोयसरोय और व 


में वे कुछ प्रकाशित त कर । कर इस खपेलम्गत फियय परे 
महांत्मा जी का पत्र पहुच हैं कि अभी आप को 
सीमार्ँ्रात 
पायसराय के प्रांइवट सेऋ टरो है। जाना वछधनीय नहीं 
को वर्धा से १५ तबस्वर को म०गांधी 


न॑ पक्र मेज जिस में लिखा कि अवोठनीय क्ये। है ! 





मद्दोमा गान्धी 


“अभी? का अर्थ 
इस फ उत्तर मे < दिसम्बर को 
प्राइवेट सक्र री न लिफा कि अभी! 
से मतलब यह है कि जब नक बाय 
सराए को यद्द सन्‍तोष न हो आय 
कि आपका वहा जाना झापशिजनक 
न होगा उद्योंत हांल के वर्षो की 
घटनाओं तथों वर्तमान परिस्थिति 
पर पूण विचार करके ही ऐसा 
निश्चय किया है । 
पत्र-वयत्हार प्रकाशित करने की. 
इजाजव 
इसक याद ८ द्सिम्बर को महाँ 
मआजीन सार देकर श्रखबारों में 
मनमानी खबरें प्रकाशित दोन की 
बज़द्द से पत्र-यवदार प्रकाशित करन 
की इजाजत मांगी ओर साथ दी यहद्द 
भी लिखा कि मै इेश्वर से ग्राथना 


आधे द्सम्वर के योव्‌ अपन तई 
यह जानन-सममभन के लिए कि श्लान 
साहब अब्दुलगफ्फार खरा के अदिसा 
के उपदेश न उन के अनुयायियों में 
कहाँ तक प्रवेश किया है में सीमा 
प्रात नाना साहत' हू । साथ ही 
प्रोम्य-उद्योगों की वृद्धि मे भी में उन 
को मदद करना चाहता हू । यह 
कहने को जरुरत मदीं कि सरइददियों 
में सरकारी कानून भग की भावना 
फेलान का मेरा कोई इरावा नहीं है। 
होलांकि सीमाप्रात जान के 
सम्बन्ध में मुझ पर कोई कोनूनी 
पावन्दी तो नहीं दे तथापि में 
ऐसी कोई वात नहीं करना 
चाहता झिसके कारण सरकार 
से मेरा सघर्ष हो। जद्ा तक 
मजुष्य की दैसियत से सभव दो 
मरी दिली इच्छो है कि मैं ऐसे 
सघष में न पड । 


अत कया आप रूपा करक॑ इस 


वहाँ ज्ञान *॑ रोकत का कारण दो | सम्बस्ध में वायसराय के विचार जान 
सो में इस सन्देह् को दूर करन का । क्र मुझे सुखित करेंगे ? 


उकस पत्र पर २८ नवम्बर को 
मद्ात्मा जी न फिर पत्र भज्ा जिस 
में यह बतान के 6ए कटद्दा कि उन 
को सोमाप्रात जामा अर्वाचुनीय क्‍यों 
हैं और अभी से आप का कया 
अभिप्राय है ? 


करते हुए सोमाप्रात जाने संबंधी 
अपने फेतव्य पर विचार कर रहें हूँ। 
इस पर १० द्सिम्बर को तार 
से प्राइवे” सेक्क टरो द्वारा पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित करन की इजाजत मिलो । 


2७. २७२७-२२ के ३ २७ पर आप पक २७ कक २ २3 पक ७ 


“छः 


कोटा ( राजपूताना ) में / 


'अजुन' 
कहां मिलता हे 
सुबह ८ बजे से १० बजे तक 
गन्धी शिवनारायण विशेश्वरदास 


की दुकान बढ़े डाकखाने के पास 
समय १२ बजे से || बजे तक 


मोहन न्‍यूज एजेन्सी, रामपुर बाजार कोटो 
राजपूताना । 


७७ “७७७७७ पक 
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भारत को ओपनिवे शिक 
स्वराज्य नहीं मिलेगा 


( पृष्ठ १० का झेष ) 
इसके पन्‍न-पन्‍न में भारतीयों के 
अ्रति अधिश्यास भरा इुआ है, 
जब कि दम आनते हैं कि जो 
भी भारतीय ऊचे ओददे पर गया 
यद किसी अह्नरेज से कम योग्य 
«  सामबित नहीं हुशा। काँग्रेस दल 
डी ऐसः है जो किसी शासन- 
विधान को घला सकता है। 
कॉप्रस ही देश के यथकों से 
यहिदान की मांग कर सकती 
है। झपनी माग पर ही यह 
चुमाव में सफल रहो दे। 
मि० इसाकफूट ( लिबरल ) 
ने साधारणनः रिपोर्ट का समर्थन 
किया, पर सयपरीय धारा सभा में 
अप्रत्यक्ष चुनाव का विरोध किया । 
लाड वृल्मर 
कजरवेटिय विरोधियों के प्रमुख 
थे। आपन मिं० फुट स असहमत 
होते हुए कहा कि सरकारी प्रस्ताव- 
समस्या को इल करन क सर्वोत्तम 
उपाय नहीं है और थे भारत तथा 
सांप्राज्य को बुराइयों, खनरों एव 
चुघटनाओं में छाल देंगे। सरकार 
इन सुधारों से जो मशीन तेयार 
कर रहा है उस पर कंप्रेस 
कब्जा कर लेगी, ओ मि० हि 
वेलरा को तरद्द भारत से प्यग- 
रझ्ों को निकालन पर तुखी 
हुई दे। 
कॉम्रेस क॑ प्रमावपूर्ण दोन के 
झापन य॑ कारण बतलाये--- 
(१) वही एक सगठित दल है, 
(५) इतिद्वास बताता है कि गरम 
सदा नरमों को इज़म कर जात 
हैं सो कॉप्रस माडरो को 
खत्म कर दंगी (३) चुनाव के 
सम्य मनमान यादे करके वथा 
चकत्य निकाल कर ससार क॑ 
सब से झशान ( भारतीय ) सत- 
दाताओं पर बह अपना जाई 
चला लेगी । 
शापने क्न्‍द्र को उत्तरदायित्व 
दिये वगेर पदले सिफे प्रान्तीय स्व- 
सखता, यह भी कुछ छेर-फर के 
साथ देने पर जार दिया। 
चाद की जगह बम 
करनल बजथुद्ट ने खुघारों की 
कड़ी ध्यालोचना की | आपने कहा कि 
मारत में इनन कोई सुश नहीं है 
बल्कि भयभोत हैं। वह तो “जिस 
चांद के लिये चित्ख॒र रद्दे थे, उसकी 
जगह ऐसा बम का भोलाहै! जो उन 
की मौजूदा स्पतन्त्रसा को भी नए 
कर देश | साम्जदायिक निर्षांचन को 


भो झापन जोरों से विरोध किया 
झोर क्ड्टा कि प्रजातन्त्र में एक बार 
यह विष घुसा भहीं कि फिर कमी 
प्रजातन्त्रोयता नहीं हो सक्तो। 
राजाहों को प्रभुत्य देने का भी आपन 
विरोध किया। 


सर डोनल्ड सोमरवेल 


न सुधारों का समर्थन करते हुए 
कहा--यदि यर्तमान झवसर खो 
दिया गया तो भविष्य में रॉँघ कठिन 
दी नहीं, असम्मय हो जआयगा। 

दूसरे दिन का वियाद मजदूर 
दल के मिं० मोरगन झोन्‍न्स के भाषण 
से धारम्म हुआ | 


वर्मा का एथकरण 
याद में सदकारी भारत-मन्त्री 
मि० बरलर न बर्मा के पृथकरण का 
विस्तार से उल्लेख किया और इसमें 
वर्मा का दिस बताया, साथ दो वर्मा 
को त्िटिश सरकार का पक्र अबदेस्त 


अधिछत प्रदेश बताया। 
मजदुरदख क सशोधन के विरुद्ध 
सर जान साइमन का 


भांपण दो आने क बोद मि० चर्चिल 
न ७० मिनट तक पुन, अपने यश का 
प्रतिवांदन किया । श्ापन कहां कि 
झोयलें एड ओर दक्षिण अफीका से 
भारत की तुलनो करना ठीक नहीं 
है ।'मोण्टफोडे स्क्रीम में अनक बडे 

बड़े प्रयोग किये गये, परम्तु, बहुतों 
का यह विश्वास है कि वही भारत 
रे इज की सारी गड़वड़ी की जड़ 

। 


भारत की पक्रतां झपने आप 
कोई उद्देश्य नहीं है। उद्दं श्य 
तो भारत का द्वित है। 
सर आस्टिन चेम्बस्लेन 
न मि० चर्चिल को जवाब ठेते डुए 
रिपोर्ट का समर्थन किया। 
भारतीय भावनाओं पर 
ज्यादा भ्यान दे 
म्िं० लेन्सबरी ने भारतोय पत्ष 
खिया। आपन कहां कि भारतोयो 
की भावनाओं पर ज्योदा न्यान दिया 
जाना यांदहिये। ,डलस बात को भो 
हमें याद्‌ रखना सोहिय कि हम ३५ 
करोड़ भारतायो के दिल पर विचार 
सो कर रहे हैं,पर विचार में भोरतीय 
कोई भी शामिल महीं दे । 
मआरत को निश्चितरूप से यह 
जानने का अधिकार दै फ़्ि 
डोमीनियन स्टेटल अब सर- 
कोरी नीति रही है या नहीं ? 
आंरत के सम्बन्ध में में आप 
को चुनौतो देता है । वोइसरोयों 
शजकुमारों तथा इयूक् आफ- 
कनाट के द्वारा हमने उन्हें स्व 
रोज्य का सम्देश भेजा है। पर 


किम नि जमिनिनिनिनिशिशिलनिशिि लि लि लिन डिक कक इन अनु ननंबबंपरअा अाााााााााभभभभभऊभधएऊघघभआाााााशथााााणाणााणणणाााआ ५ आं।भआआ आए अं; १३ाा॥ 72०. ॥-४४६४७४७७एएएछएछढ अम्मा, 
नल पप्क्‍पर/तापाप:/8।/ैप: 


इन प्रस्तावों में ऐेसा कुछ नहीं । 
है। इन से आम लोगों को कोई हैं 


झधिकार नहीं मिलता, व भार- 
तीर्या को अपन मामलों का 
प्रकथ ओर नियश्थण स्वय करने 
का दी हक मिलता है । 


मि० बास्डविन 


न झपन अतिम भोषण में सबकी 
बातों का अवाब दिया ओर नय॑ 
छुधारो क बार में कदह्द-- 

यह सच है कि कांप्र सयों ने 


इससे इन्कार किया हैं तथा 
अन्य राजनेतिक दलों 


बहुत टीका टिप्पणो की है, 
परश्तु इसका यद्द अर्थ नहीं है 
कि जिम्मदार भारतवोसी इसक॑ 
शुरू होन पर इसमें भाग नहीं 
लेंगे । 


संशाधन गिरा; प्रस्ताव पास 


अन्त में मत लिये गये, जिसमें 
भारत को डोमीनियन स्टेट्स दन 
सम्बन्धी मजद्र-दल को सशोचन 
तो ४६ के विरुद्ध ७४६१ के भारी बहू- 
मत से रद्द हो गया ओर रिपोर्ट 
को भावी शासन सुधार का आधार 
मानन का सूल सरकारो प्रस्ताव 
१५७ के विरुद्ध ४६४० क॑ बहुमत से 
पास हुआ । 


हाउस आफ लाइउंस 


की बहस 
'डोमिनियन स्टेटस” शब्द 
छोड़ने पर जोर 

हाउस आफ खाइस में १२ ता 
रीख को लारई्ड (इरबिन ) के 
प्रस्ताव क॑ साथ ज्वायय्ट सिलेक्ट 
कमेटी की रिपोर्ट पर ज्ञो बहस शुरू 
हुई थी १३ ता० का भी वद् जारो 
रही । 

डे।मीनियन स्टटस शब्द छाडा 


केशटरवरी क॑ आ्येविशप न॑ 
इस द्निकां विवाद शुरू करत इुपुकदा 
कि अब समय आओ गयो है कि हम 
डोमीनियन स्टेटस! के भमा मक 
शब्द को छोड़ दे जिसन कि बहुत 
गलवफदमिया पेदा का ह | 


लाड सेलिसभरी का रिरे।प 


लांड मलिखबरो न प्रस्तावों का 
विरोध करते हुए कद्दा कि सिलेक्ट 
कमेटीन इस बातपर यान नहीं दिया 
है कि उसके प्रस्ताव सम्मय भी हैं 
या नहीं ओर परस्पर विरोधी बातों 
का दल न कर उनको द्रगुज़र करने 
को कोशिश की दै। 





मन के अप्जट कं: 5०० अं लेट कं कं 5 ऋजप्ेव ४-4 के 


भसप्राह की हलचल *६ 


कक तेह हैँ के: #ू कर के श_ु ३ ३ “4 के + से के: कैट की: कैट कै कि 


सीमान्त गांधी नेसफाई 
नही दी 


अदोलत मे बयान 
बम्वई १३ दिसम्धर 
अआंज चीफ प्र त्तीडन्सी मजि- 
स्‍्टू ८ क इजलास में स्लोन अध्दुल 
गफ़्फार सा को मामला पेश हुआ 
सरकारो यकील न इस्तगास क तीन 
गयाहाँ से जिरह की, इसक बाद 
सत्र की ओरसे भी भूलाभाई देखाई 
न॑ निम्त बयान पेश क्या३-- 
सूलतः अजुयाद सही हे 
ओर मर कानूमदा दोस्तों क॑ 
कथनानुसार उसमें ऐसी बाते हैं, 
जो तोजोरांत हिन्द की उस धारा 
में थ्रा सकती दे तिसक मातहस 
मुझ पर जुमे खगांया दे । 
मैं एक वफादार कॉपर समेन 
हू ओर फिलदांल अजंज् न जाने 
की उसकी नीनि को मेंन स्वी- 
कार किया हैं, इसलिए राज- 
द्ोदोत्मक बांते कहन को मरी 
कोई इच्छा नहीं थी | अत. मुझे 
इस यात के लिए अफसोस है 
कि चोहे अनिच्छा स ही क्‍यों न 
जा 


अब्दुलगफ्फार खां । 
को ? साल की केंद । 
अभी खबर मिलो हें । 


कि शनिवार को मजिस्टुट 
दो साल की सजा सुना | 


नमक 


हो पर मेंन अपन भाषण में 
ऐसा बोत कहीं जिन पर मुझ 
हमो चल सकता है । 
अगर मर सार भाषण को पढ़ो 
जाय, नो मुझे आशा द कि अदा 
लत का यह सन्दह्॒नहाँ रहेगा 
कि सरकार पर दोषारोपण 
करन के घज्ञाय आन्दोलन क॑ 
निवाोप पहलू पर जोर ना ही 
मरो उद्दश्य था। 
इस्तगासे की कार्यवाही 
तदनतर मि० वोकर पीलिक 
प्रोसीक्यूटर न खान अ्रब्टलगफ्फार 
को वह भाषण पढ़ कर खुनाया जा 
उन्दोंत <७ अफ्तूबर को वबम्यई में 
दिया था | मि० वोकर न आग कहां 
कि भाषण खतरनांक था आर उसमें 
रुूजद्रोह को कलक था | भोषण में 
सरकार क विरुद्ध कई वात॑ क्दी 
गई । उदादरणतः 


॒ 





साप्ताहिक 


सरकार हिन्दू मुसलिमों को 
मिद़ांती है, सीमोन्‍्त में पठानां को 
तंग करती है इत्यादि । 

इस्तगास की ओर से मिम्म 
झाप्तरियांग लगाय गये;--- 

(१) सप्राट का वफादार प्रज्ञा मैं 


झसन्तोष प्दा करनां । 
(२) भारत-सरकार के वियद्ध 


--मनिश्ला (इटली ) की खबर 


लोगों को भहकानां । है कि बहा सातवें दी आर 
फैसडे के लिए आगोमों शनिवार जाता 
की सारीख लगा दी गई लूज़ोन द्वीप में १६ फिलोपाइनी डूब 


गये । 
डा० सत्यपाल पर मुकदमा 

डा० सत्यपाल पर ९२ नवम्यर 
को चुनाव के सिलसिले में दिये गये 
एक भाषण पर मि० एल की अदालत 


-जोसफ रण्टर नामक एक 
आस्ट्रियन वो, जिसे हाल दी में 
पुलिस पर हमता करन के अभियोग 
मे £ मास की सजा हुई थी, जब दो 
यूरोपियनय अफसर लोनाथला से 


मे राजद्रोद क झभियोग मे मुकदमा | बम्वई ले जा रद्दे थे । वह चलती 
चल रदा है। पयलिक प्रासीक्यूटर | गाड़ी से कूद कर भाग गया। 
न पहले ही प्रेस-रिपोर्टरों को भाषण | ६ दिसम्बर, १६३४ 


के झंश न छांपन की ताकीद्‌ करदी 
ऐ ै। मि० शआसफञ्ली न हाक्टर 
साहब की झोर से पेरवी की। 
उन्दोंने कहा कि सरकारी अचु- 
बादक का अनुवाद गलत है। 
फिर सारे भांषण का साराश चुनाव 
के लिए पभ्रपोल करना थो, नकि 
शिटिश राज्य के विस्‍्द नफरत 
फैलाना । भाषण के किसी एक वाक्य 
को पूथक कर वक्ता की मनोवृति को 
वहीं पद्दजान सकत। इस तरद्द तो 
याइब्िल भी राज़द्रोदपूर्ण दो जायगी, 
जिसमें तलवार से शासन करन 
बाली सरकार का तलवार से नांश 
होना लिखा हैं । एक भी गवाद सर- 
कार ऐसा पेश नहीं कर सकी जिस 
बद भाषण खुनकर ब्रिटिश राज्य स 
नफरत हो गई दो | 

फेसल) १७ दिसम्बर को खुनाया 
जावेगा । 


--नपेर कस्थल्ल ( मद्रास ) का 
समाचार है कि दक्षिण ट्रावनकोर में 
कांदिया पदनम के समुद्र तट पर 
स्थित एक गाँव में इसाइयों तथा 
मुसलमानों का एक मस्मिद्‌ के सामने 
बाज़ा वज़ान पर भशड़ा दो गया 
जिससे ४ इंसाई घायल हुए । 

--लाहौर में मो० इचीबुर्रश्डमान 
छुथियानवी के समापतित्व में मज- 


की एक बेंठक हुई, जिसमें कपूर्थला 
राज्य के विरुद्ध अहरार आन्दोलन 
बन्द्‌ करन का निश्चय हुआ। 

--लन्दन १ दि० के समाचार के 
अजउसार दो जापानी नाथिक ध्रफसरों 
क खिगापुर आा जान सं पुलिस न 
कई धाये मार जिससे कुछ कागजात 
जन्त किये ओर दोनों को सिंगापुर 
छोड़न का हुक्म दिया गयां। 


१० दिसम्बर, १६३४ 
->ड्टे दिनों में इन्दोर में होन 
वाले ध्यथ० भा० हिन्दी सादित्य सम्मे- 


२५ 

पेन्टल बेंक आफ इन्डिया 

गवनमन्द आऊ इडिया क 
झार्थ-विभाग स॑ प्रकाशित की गई एक 
विज्ञप्ति द्वारा यद्ध घोषणा की गई है 
कि रजवे बेंक आप इ डिया के सथ 
से पहले संन्ट्रल बोड के लिय निम्न 
लिखित ८ डायरक्टर नियुक्त किये 
गये हैं-- 

बस्त्रई रजिस्टर--सर पुरुषोत्तम- 
वास ठोकुरदास, एफ, ई, दोनशा। 

कलकत्ता रजिस्टर--सर पएडवर्ड 
बेन्थल, रोयबहादुर सर बद्रीदास 










सपरिषद्‌ गवरनर-जनरल द्वारा 
निम्न लिखित ७ ढायरक्टर नियुक्त 
किये जायंगे।-- 

सर होमी मेद्ता  बम्बई ), य, 
प्‌. ब्रूस (रंग्रन ), ला० क्रीरम 
( दिल्‍ली ), ओदम द्वाजी मोहम्मद 
सेठ, मद्रास । 


किया जायगा। 


मोयनका । जे, इब्ल्यू, केली सी, श्ाई, ई, 
... दिल्ली रजिस्टर--लां बहादुर | करन्‍्सी का कम्ट्रोलर । 
नयाव सर मुजामिल्लां खाँ । इस प्रकार उक्त डायरकररों, 
झलीगढ़-सर गुन्द्रासद मजीठिया । | गवरमनर तथा दो डिप्टी गवरनेरां सहित 
मद्रास रजिस्टर--दीवानवहादुर | रिजय बेंक शझ्राफ इंडिया का पूरा 
एम, रामचन्द्र राव । सेटन्ल बोर्ड बन जायगा | 


रंगून रजिस्टर--यून्‍याड ओह । 


के, 
काना 6 अमन 






































लिसे-अइरार-प हिन्द्‌ की कौयकारिसी 


एक सरकारी धझफसर भी सप्परि- 
घद्‌ गवरमर जनरल द्वारा नियुक्त 


ऐ9४2॥ सन की स्थागत सम्रिति ने स्व सम्म- 
४ ति से म० गाधी को सम्मेलन का 
ह| सभापति चुना दे । 


( दक्‍्सन ) की 


कफ -दैदराबांद 
७॥ खबर है कि गोयद गांव में दो पार्टियों 


के झगड़े के मुकदमे का शुलबरगा के 
सेशनजज से फेसला सुना दिया है 


आर वाकी दो को छोड़ दिया । 

“श्री अभ्यक्र पम० एल० 
ए० अपने पेरों का इल्राज़ करान 
बमर्चई पहुच गये हैं झोर दा० देशमुख 
न झुझायन के पश्चात कहा कि कोई 
रूतरा नहीं है । 

-- इलाहाबाद का समायार दै 
कि स्थानीय प्रेस कमचारियों की 
एक मीटिंग पुस्षोत्तम पाझे में हुई, 
जिसमें यूनियन बनाने का निश्चय 
करने के पश्चात पक प्रस्ताव द्वारा 
श्री एम० एन० राय की रिहाई की 
मांग की गई झौर जब तक ये रिद्दा 
न हो, जेल बदलन को प्रार्थना की 
गई, जहाँ उनका इलाज दो सके । 

-स्वगी य जगमोइनलाल (ढाका 
के एक प्रस्यात घ्यापारी ) पटना- 
यूनिवर्सिटी को झपने नाम पर पक 
मंडिकल कालेज स्थापित करने के 
लिये ४ लाख रुपये देने की यसीयत 
कर. गये हैं । 


--खबर है कि हझ० भोरतीय 
हिन्दू महासभा के कानएर अधिवेशन 
में इस प्रस्ताव पर विचार किया 
ज्ञायगा कि ज्वाइन्ट पालंमेंटरी कमेटी 
की सिफारिशों व साम्प्रदायिक फेसडे 
के सम्बन्ध में हिन्दू शशेरेकोण को 
समझाने के लिय एक डपूटशन लन्डन 
भजा जाय। 

--मद्दाराजा कपूर्थला ने आज 
पक भपिण में यद्द स्पष्ट घोषित कर 
दिया दै कि रियासत के प्रधान-मंत्री 
के पद पर कनल फिशर (राज़नर्ततिकऋ 
विभाग ) को नियुक्त क्रिया जायगा। 
फिलहाल यद्द नियुक्ति २ ये के लिये 
होगी | कनेल फिशर जनवरी १६३५४ 
के अम्त तक अपन पद को चाजे ले 
लेंगे । 

--आज चारसदर के अ० कमि्नर 
ने स्थानीय जेल में पक अदालत की, 
झोर करीय ४०० ज्यक्तियो - जिम्हें 
चिमनई नामक प्रख्यात बागी की 
सहायता करन के ध्रमियोग में ज्ञा- 
ब्ता फोजदारी की ११०यी घारा के 
घनुसार गिरफ्तार क्रिया गया था, 
अदालत में पेश किया गया । गिरफ्तार 
च्यक्तियों' को ५००)-५००) की जमा- 
नत पर छोड़ दिया। साथ दी उन्हें 
नोटिस दिये गये कि नकचलनी से 
रहने के लिये उन से क्यों दो-दो 
इजार रुपये दी जमशत व दो जाय । 





जिसमें! >ः्रमियुकों को प्रा दन्डह दया 


श्द 


-लग्डन का १० व्सिम्पर का 
सम्बाद है कि मजदूर दल के सव॒स्य 
६० मार्गन जोन्स के पक अएन का 
उचर देते हुये मि० बटलर न कहा कि 
भ्री शरतचन्द थोस को घसेम्षली में 
उपस्थित होन की इजाजत नहीं मिल 
सकती क्योंकि आप राजबनदी है शोर 
देश की आन्तरिक शोन्ति को कायम 
रखने के लिये भ्रापको चेल में रखना 
आझापश्यक है। 


११ दिसम्बर १९३४ * 

--चंटर्गाँव की खबर है कि चार 
वयाराधीन केदियों को जेल प्मजु- 
शासन भंग करन के अपराध में ८-८ 
मास की सस्त सजा दी | 

--बंगाल के जिलों में २५४२६ 
मनुष्यों ने, १४२७४ में झ्यात्म इत्यायें 
की। 

“मिद्नापुर जिला मजि० ने 
बंगाली मद्र॒लोक नवयुवकों का 
मिव्नापुर के मुख्य-मुख्य स्थानों में 
साइकिल पर घूमना यन्द्‌ कर विया 


हे । 

--मद्रास कौंसिल में जस्टिस 
पारटी की एक बैठक बोवलछी के राजा 
की अध्यक्षता में इई जिसमे अस्टिस 
पारटी के चीफ छिप चेदटी नाथ 
के कुमार रोजा मिं० एम० ए० 
मुथिया चट्टी ( मद्रास के मेयर ) 
पर यह दोष लगाया कि उन्होंने 
पारदी का साथ न देकर कांग्रेसी 
उम्मेदवार की सद्दायता की । उन्होंन 
प्रस्वाव पास हो । के पूर्व ही इस्तीफा 
दे शिया जो पास कर लिया गया । 


१२ दिसम्बर १६३४ 

“लखमभऊ मे हृथिट रोड तथा 
लट्टश रोड क संगम पर तीन शस्ज- 
धारी व्यक्तियों न पक बनिये पर 
घाक्रमण किया ओर घायल करके 
भाग गय । झ्ुद्दन नामक पक व्यक्ति 
की गिरफ्तारी हुई हे । 

--कानपुर काटन मिल के ६०० 
व्मचारियों न बेतनों में वद्धि कराते 
के लिये इड़ताल करदी है झोर 
सुनते है मिल-मालिकों ने नोटिस 
निकाला है कि यदि वे काम परम 
शभावें गे तो उनकी जगद दूसर धादमी 
लगा लिये आयंगे । 

“मासूम हुआ दे कि भारत की 
थ्रायिक कठिनाइयों के कारण परशिया 
झोर अफगानिस्तान के चांदी के 
सिक्‍कों को भरत में झोन से रोकने 
पर भी; छुमा जाता है, लगभग 
५००० खिकके भारत में रोजानों आ 
रदे हैं। 

“पंजाब सुनियरसिटी के पुक 
एम्० ए० न शेल्लूपुरा में घोषी का 
काय आारम्म कर विया है। 





२७ अजुन 
परे कह! अजहर आह अर ओरेडेट फेरे डे डर व फटे हट आर हट ऋएे डरे जेट फट: 22 


१६३५७ का मोरिस कारें 


९ 





सन १९३४ की नई मोरिस कारें अब हमारे यहां 
झा गई हैं। आप एक बार पधार कर 
निरीक्षण अवश्य कीजिये । 


ऑरेआह टड2 अर कह अषशेह परे डेट के 6: पर३: जेट डरे है5: फटे फट: डरे हद: ऑे फट हद: जे डे हेड: 


सोल डिस्ट्रीव्यूटर्स:--- 


मन्डे लिमिटेड, कश्मीरीगेट, देहली। 


है डरे हैह ओर ेट ओर फ्रंट डह डरे क्र कह रह फटे करे फरड्ेडे6 फरेंफेर फटे हेश फ्ररडए एक डरे 26 कह ॥ह 


३८ ४8 आह कक आटआह करे 
हि 8 8 


आह जह अरडा अड्डे रउ8 के फहडेट ओर कह डेट अरेतेई अरे कट बे डे 
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अर नम, फरोक अं आए, 


साताहक अजन' 
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2 [43030 25 4७४४७७०७ 


 अ्रद्धानन्द-अक 


“अल न नम कम मत व लत मन श 2८ 
३२३ दिसम्बर को प्रकाशित होगा 


रष्टीयता के परम उपासक 
राष्ट्रीय शित्ता के पिता, दलिता 
के सच्चे हितचिन्तक महान हिन्दू 
महान मारतोय अमग्शहीद अद्धय 
स्वा० श्रद्धानन्द कां कोन नहां 
जानता | उन्हीं की वी परण्य 
स्त्ति म॑ अबू प्रकाशित 
होगा 


कविवर रवीन्द्र नाथ, देशभक्त 
मी० एफ० एन्डरूज, श्रीमती 
मरोजिनी नायड़, श्रीत्रकाश 
श्री कोंडा वेंक्टपप्या, कुमार 
गंगानन्द मिह, श्री हरदयाल 





नाग सत्मृति आदि के 
अमरशहांद अ्रद्ध य स्व/० श्रद्धानन्द लेख प्रकाशित होंगे | 
म० गांधी, श्री राजेन्द्रपसाद आदि अन्य नेताओं के लेखों के लिये कोशिश की जा 


8, 
० 


अक को बड़ी सजवज क॑ साथ निकाला जा रहा है। अनेक सुन्दर चित्र भी दिये जावेंगे | 
विज्ञापनों के लिटे विज्ञापनदाता4जत्दी करे! | ममय बहुत थोड़ा है। 


अनेजर, साप्ताहक 'अर्जुन' देहली। 


ल्‍ 


डे 


20५ 
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प० रामगोपाल विद्यालकार प्रिटर झार पब्निशर के लिय प्जु न प्रेस, अडानन्द बाजार देदली में छुपा । 
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सोमवार २४ जून सन १६३४ ६० ००४४ 240 उणा८ 935, 


धक्के. ३२.६ कक,"  5३%.बक 


घटक कक ७.६" क-३७छ,क" कक "थक 





स्क्‍मॉय देशब-्चु खितर अनवास 


वाषिक सूल्य ३॥) ] सम्पादव---कृप्णचन्दर विद्यालड्ार [ एक भक् की मृक्ष्य “) 


साप्ताहिक सोगझर ता० २४ जून सन्‌ १६३४ है ्‌ 


| 
दिपय-सूची 


> चर #और६व व 









53 के लिये खाली हे 
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१ सप्ताह क प्रसिद्ध व्यक्ति मुखपृष्ठ 
२ सप्ताह की डायरी ड्ब 
३ सपतांद फी इलयल | 
४ सम्पादकाय ५ 
४» देशदन्घचु चतरअनदास हु] 
६ चदना छतिया) थ्रो छेवरिदापे दोक्षिय ८ 
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७ शा भला सा शाम साफ पद पवका> पाक साफ सका भा साथ पता» पाक, व्यय न्नू 


| लोकल पज उ2-वा वूता श््‌ ० रेदनों 
ह..ई सम्द्रा घूट हाउस मेरठ । 
| बन्सल शक वभा बूद दा, अलागढ़ 
हन (०० मी 29०००००.. | पे नसी दूट दाउस दरढार। 


40७07 ९० 0#ा० 40०_०००-. ६ भानेन्द यूट इाउस गाजियायाद्‌ । 
& बेश्य घूट दाउस खुरजा | 
वर॥७ झार एस बूट हाउ लत मुज्स्फरकार*» 
30५05 5806 ८0.,! आये बूद दाउस फर खायार । 
की०४ ० २००० ०७७४००४४ । शेस मोदम्मद्यामीन फर खायरख 








जमेन जगरल 


६05 है कफॉलित द्वारवित (बोत) न १० यष वारटे झार्बा के झ- 

खाध्य रोगियों को जि-दे जमेतो श्रस्पतार्या न झप्र पर कई 
दिया था कयव नत्र सतोवत ठ जज का ठपबदार कए झआाश्षा 
घाले कर दिया। यदि भआांवां में कुड़ मो जल षाझ्न|ो दे तो 
हादे कितता भो कटिन से कडठित जाया, फूबा, मोतिया 
बिखु अथपा कोई तो नेत दोत क्यों ते हों इत सार के लि नेत्र सवोवव 
शाप्रदाण है । कोमत प्रयेक शाशा १) दाह ले हवन]; रे या झतिक के विए । भागव द्राइग कम्पनों जयपुर | 


डाक खर्च माफ | पर्नेस्टों को नगर झोर उदार मात विया जाता दै। नेज | 772०४ | ६............... 
जीवन डिपो, ६ जुम्म! “जद, बर्दई २। | मंद >पठारा। उषा 720॥427२४४ 
क 32270 72 230 50870] 










एै 


सोमवार ता० २७ जून सन १९३५ है 


अज॒ न 





| ज ७७ ७ ७-७० >>“ हा 


| साप्ताहिक डायरी ;£ 


है/६७६७-- ७-७ ७ आप ५ 


श्प्‌ जून 

-मेरठमे शोराब दरवाजेक पास 
आअमारों भोर मुसलमानों में कगड़ा 
दो गया, जिसले पक दजन से 
ध्ाधिक चमार घायल इये हैं। सगढ़े 


का कारण चमारों का एक घम्शाला 
बनाना बताया जाता है। पुलिस 


मामले की तइकीकात कर रही है | 
-- बम्बई हाईकोर्ट में महस्त दामो 
द्रलाल ने नाथद्वारा विषयक्त ओ 
दावा जिया हुल्मा था, उसे वाविस 
केने की उन्होंन द्रब्वास्त द दो है 

--गाजियांबाद म्यूमिसिपैलिटी न 

युरप्राम्तीय सरवार द्वारा बनाये 
शय नियमों के श्नुसोर कमंटी वी 
सीमा में पतग उडाना मना कर 
विया है। 

-- घर्मी का पति नोपा और भांह 
बाथिया सिरोही वालों के बहकान में 
आगय हैं. और पह पकएक बम्बई 
से गांण्य ह्वो गये है । 

र६ जून 

--क माड़ाका * इम्प्रेस झ्राफ अटेन 
नामक जहाज “काफरिस्तान” नोमक 
सिधटश स्टोमरल मंकलढेगन दीप तथा 
फेमपाइस्ट क बोच कोइर के कांप 
टकरा यया। 

--शिकारपुर के दिर्दुआं न॑ १००० 
आद फतटा में भूकम्प से मरे हुये 
हिन्दुआं के लिय जिय॑। २०० ब्राह्मणों 
न भआद्ू ससस्‍्कार जो रसम झदर की । 
इ३००० बर्का के सिर पु डवाय गये । 

“बाद ( कराया ) में वढ़े जोर 
का हवाई तूसान आने से मकानों की 
छुतें वढु गई ओर वृद्ध जड़ से 
खखस्ड़ गये । 

“-झ्राधर की पक बारात मोटर 
खारी में सवार थी। लारी के टकरान 
से बारात क ४ आदमी मर गये भोर 
२१ घायल हुये । 

१७ जून 

-ब्लाहोर की गुफार्णा की फी- 
रोज मिस्स में भीषय भाग लगन क 
वल्चस्वइप उ व्यक्ति जल कर मगर गय॑ 
5७००० ) कटी शाजि हुई बताई जाती 


ह्दे। 

--क्योधौर म्यूतिलिपेलिटी न 
करेटा भूकम्प पीड़ितों की सहायतायथ 
१५०००) देन का निश्यय किया है । 

-सरक्ार की ओर से यह 
अ्रकाशित दुआ हे कि क्वेटावासियों 
दो महत के अम्दर दवा हुई सम्पति 
के सश्बन्धम झापनी द्श्स्थास्स डिप्टी 
क|मइनर या पोक्षोंटव्स घजअएट के 






ट छूपे इये फार्मों पर तुरम्त मज 
देनी चांहिये। 

--प० बचरदास दोशी को झदद 
मदांबाद जिला मजिस्ट्ूंट की आज्ञा 
को उस्सघन करने के ध्यम्ियोग में 
गिरफ्तार कर लिया गया दे । 

- अजमेर शूटिंग केस के 
सम्बन्ध में द| गिरफ्तोरियाँ शोर हुई 
हैं, जिन में स एक गवनेमगर कालिज 
के द्वितीय द्ष के विद्यार्थी हैं। 

- धस्बृतसर सदर पुलिस स्शन 
के सब इन्सपेक्टर मलिक वशांर 
हयात को रिश्वत लेन के अ्रम्रियोग 
में बरस सस्‍्त कर दिया गया है । 

“महाराजा भावनगर के 
जन्म दिवस के समारोद्द में विद्य। 
थियों झोर अनाथाल्नयों मे इनाप्र बांट 
गये। झ्ानक विधवांधों के लिये 
ध्राजीयन पेनशरन नियत की गई । 

--पोरबन्दर स्टेट में १६३३-३७ 
में १४ लाख की बचत [६ दे । 

“७ जून को समाप्त दोने 
सप्ताद में बगांज के विश्निश्न जिलों में 
३६ ढाके पढ़ हैं। 





-बम्बई के भ्रमजीयी नंता झो० 
नेयब संठ को भारतीय दृए्ड विधान 
की घोरा १२७ “था! के भ्रनुसार 
गिरफ्तार कर लिया है । 

--फ्सचन्द झाम्रवाल नामक पक 
मारवाडा ३२०००) क॑ नोट लिये हुये 
बड़ बाज्ञारय कलकरे से गुजर 
रहां था रे व्यक्त उस पर हपला 
कर क स्पया छीन लिया ओर 
फरार हो गये। 

- बरली मे एक पति ने अपनों 
स्त्री को इसलिय मार डाला कि यह 
उसके साथ उसी समय चलन को 
राजी न हुई 

- लाहौर षडयस्त्र कंस क अप्र 
बर इन्द्रपाल की भपीन हाई क 2 में 
थाज्ञ पंश हुई । 

-म्ि० स्री० डुण्स्यू० कारसन 
ग्वालियर के नय अथसदस्थ बनाये 
गये हैं । 


१६ जून 


-मिडिलवेस्ट ( श्रम्ेरिका ) में 
बाढ़ ऑन स १७८ आदमी डूब गय॑ | 


अजुन की व्यापोर 
बी शि्‌ 
डायरक्टरा 
पृष्ठ २४ में 
विज्ञापन देंकर अपनी /तिजारत की 


>-हाहोर केम्द्रीय रेक्ीप्राफ 
झाफिस के कर्ताराम मामक एक करके 
को गबन के अभियोग में १२ खाज्ञ 
सब्त फेद्‌ की सज्ञ। दी हुई है । 

--बम्बई खुफिया पुलिख ने 
गिरगांद के कई मकानों की सलाशों 
ली झोर जब्त'त॒ुदा साहित्य बरामद 
किया। 

- इलाहाबाद पुलिस ने अभ्युवय 
प्रस्स पर छापा मारा ओर थहां से 
पक सार्वजनिक नांटिस की असली 
कापी भ्रपने साथ ले गई । 

--छुजानगढ़ पुलिसन एक चोरी 
के सम्बन्ध में ताइनू ( मारवाड़ ) 
के पक छुनार के घर पर छापा मारा 
झोर ६ै० तोहे सोना झौर २०६ तोले 
सांदी बरामद को । 
श्८ जून 

--तिल्‍्कक्त इकस्द्रम ( मद्रास ) 
में मीषण अश्विकार्ड के फोरण पक 
कार, एक होटल, तीन दुकान तथा 
एक मकांग जता कर राश हो गया। 
पक लाख की हानि का अभ्दाजा 
किया जोता है । 


उन्नाति कीजिये 





नग्यास्का,  टेक्सोस, झकक्‍्लहोमा 
श्रावि में ६० लाख डालर को नुक- 
सान हुआ दै । 


--कोलम्बो के एक स्कूल से 
कुछ विद्यार्थी साहसिक कार्यों के 
क्षरन क॑ लिये घर में जगल्ल में मांग 
गये । 

--खबर है कि भये शासन 
विधान के मोतदत प आय क न्सिल 
क चुनाव के लिय श्मी से तैया रखा 
हो रहो हैं। सर फजलीदुसन के 
मुकाबिले में छाताउल्लाशाइ घुलारी 
को झड़ा होन पर जोर विया जा 
रहा है। 

-पीर शाहइनशांइ ने एक वकढ्य 
हारा सरकार स शान अव्दुलगफफार 
सा जो सावरमती जेल से बदलने 
की प्रार्थना को है | 

--अम्बई कारपोरेशन में गोवध 
बन्द कराने की एक सुन्दर योजअनों 
पेश को गई है। 

“-बडबई से यलने वाली मद्ठास 
मेल्ल गाडी करे इ जिन पर घोर वर्षा 


के कारण लाइन क॑ पाल की पहाड़ी 
से भारी पत्थर गिर पडा । 

--राष्टरपति राजन्द्रवादू न कर्राी 
में कॉगप्रेस-भवन का शिला न्यास 
क्रिया । 

२० जन 

--म० गाँधी को पक्र लाख को 
प्रनिन्नात येलां “टन क लिए इन्वोर में 
हरिभाऊ जी सरगमा स आत्दालन 
कर रहे है । 

“7'सपाल ( दक्तिण अफीका ) 
कोसिल में यह कानून बन गया है 
कि एशिया निवासा गारों मेर्मों को 
नौकर न रख सके | 

-+*वाध क मन्दिर में २००००) 
₹० की स्वर्ण प्रांत या चोरी चली 
गयो हैं। 

+वम्बई सरकार न फो प्रेश्त 
जरनल की <००००) रु० वी जमानत 
जप्त कर ली है | कवंटा म॑ प्रश 
निषध पर लिख गय॑ लखों पर सर 
कार को ध्यापत्ति थी। 

-हरिजन मवक सप कालीकट 
में पक चमड का कारखाना खोलने 
पर घिचार कर रहा है | 

>पालेमेट के एक सदस्थ न 
अपनी पत्नी के विर्द्ध तलाक को 
द्रखास्त द्‌ है, क्योंकि भागा सा क 
पुत्र से उसका प्नुवित सम्बन्ध 
था । 

२१ जून 

>पेशावर में सयकर अम्निर्काड 
से बहुत भारी क्षति हुई हें । झाम 
बुझाने के रिए फौज को बुखाना 
पढ़ी । 

“दीखूपुरा के समोप चनाव का 
बन्द टूट जान स 4ई गांव बद्द गये। 
तन ध्ादमा लापता है | 

-“ईरान के राजदूत ने एक थि- 
शप्ति द्वारा सब भारत-प्रवासी ईरा- 
नियो को अ्रप्रेजी पोशांक पहनने 
क। सलाद दो दे । 

-कर्राती कारपोरशन न एक मत 
से शाजेम्द्र बाबू को अमिनन्दन पत्र 
देने का निएयय किया है । 

--कोखकी ( गोंडल ) बस्ती में 
विजञली गिरने स १७४ आदमी मर 
झौर चार घायल हो गये । 








दो लाख रुपया इनाम 

अग्रत विश्यात मायारेदी सिद्ध 
मस्ज के द्वारा एक सात में दो जाख 
रुपये का सोनो प्राप्त करो मे ८ ॥>») 
झोर अपने दर प्रकार के दुःछ्त दूर 
करन को हमको लिखो | 

पम० एल० टो० प्रसाद, एम० 
झार० टी० चोक, पीलीभीत । 
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साप्ताहिक 





सप्ताह का इलचल 


केन्द्रीय सहायता कमेर्ट 
राष्ट्रपति कराची में 


वायसराय भो कॉोयटा जावेंग 

कलकत्ता सहायता नहीां रेगा 

राष्ट्रपति बा० राजेस्द्रप्रताद्ज्ी 
ने मिश्त लिखित सद॒स्पों को 
के भूकम्प पीड़ितों की सद्ायतों करने 
के लिय सन्ट्रल रिज्ञीफ कमिदी 
नियुक्त कर दो है-- 

सठ जमनालाल बज्ञाजअ सरदार 
वबदरलभमाई परम प० मरनमोहन 
माजवो तप खर प्रफुम बनद्रगपव ओो० 
भूलामाई देखा संठ घनश्यामदास 
बिडला,  औओ० मथुरादास बिसन, 
ओ ड/० खानसादब, आ्रामतो पेरिन 
कप्ण्न, मिं० अम्रजेदमहतां सेख 
झग्दुलमजाद दीवान बद्दादुर मुर 
खीधर, हाक्टर गोपीचन्त्‌ 
काला नटुनीवन्द ( अम्याला ) 
सरदार शादूंललिद कवाश्वर भो० 
अब्दुलकादिर कस्तृरों लाला दुनी 
चन्द्‌ [| लाहोर ] लाला घ रत््राम 
€ डरागाज़ोर्खसा ) भौ० जयरामदास 
दोलतराम तया डा० चोधराम । 
डा० चोधतगम उक्त कटा में सक्रररी 
क रूप में कार्य कॉग॑े । 

रोष्टपति या० राज्ेख्ठप्रसाद्‌ न॑ 
सिध के झमिश्तर सं भा लगभग 
5 ।मेनट तक बातचान की। छात 
हुआ दे कि उन्दात यह बात बहुत 
जोर दंकर कहो कि गेर सरकारों 
सस्थाओं को यदि क्वटा में प्रतरण ऋरन 
दिया जाता सो अनक यन्तयाक 
जोवन का रत्ता दां जाता भोर कुछ 
सम्पत्ति भो बचा ला ज्ञाता | 


वायपराय कयंटा जायेंगे 


भूकम्प से हुई जाते को 
पता प्ांखों स तखने के लिये 
वायसराय ! चुलाई को वहां जाने 
बादे हैँ । कद्दत टै कि शाप स्थानताय 
झधिकारियां से काटा के भविष्य क 
बार में दिच र विनिम्रव करगे। शाप 
के श्ात दवा प्ि० स्टग स्पेशल 
भूकम्प कमिश्नर भूकम्प-पाडित इलाक 
को पमायश शुरू कर दंगे । 

कतकत्ता सहायता ना देगा 

गत१८ मई को यूरोवियन ध्रुप 
के नंता मिं० द्वाव्मल न कलइता 
कारपारशन को बेठह मे कवेटा के 
मूझम्पन्पोड़ितों का सहायता के 
लिये खोले गये वाइसराय फड़ में 
कारपोरशन को भोर से १५,०००) 
दिये जान का प्रस्ताव उपस्थित 
किया। थोडी देर तक यादविवाद्‌ 


सोमवार वा० २४ जून सन्‌ १६३५ न 


| उक्त प्रस्ताव को अनियमित ठहरा 
दिया । डियुटी मेयर द्वी उक बेठऋ के 
अष्यक्ष थे । 
९ है #. 
७५ मील मारे फटी 
'स्टेटसमेन' का विशेष सम्बाद 
दाता लिखता है कि रेरे मई को 
कोटा में जो भूकम्प हुओ, उलमे 
मस्तु ग ग्रौर कतात क योच में ७५ 
मील वह पृथ्वों में द्राड फट गई है। 
यद्द द्राड शुरू में ७ फोट से लगाऋर 
२० तक्ष चोडो है प्रोर भाद्ष र में 
२३ इच चोड़ो हैं । 
लोगों का कथत दै कि भूकम्प 
से पहडे विलकान की पहाड़ियों में से 
एक विचित्र रोशनों उठो, जिससे एकऋ 
दम चार्रा ओर प्रकाश दो गया। यद 
रोशनों द्राड़ क॑ साथ साथ बढ़तो 
हुई दृष्टिगो वर होती थी । 
भूकम्प से कलात के पास एऋ 
प्यासा नुमा कुए्* बन गया हैं । 


पिविल प्र गन्‍्ध 


बलोचिस्तान के पलञ्चेन्ट सर तार 
मन केटर शिम ता से केस लोट आये 
हैं। भाशा दे वह इस सप्ताह क प्र ते 
तक फौज्ञ स शध्यद्न्‍र जा बलोजिस्व्रान 
का प्रबन्ध सम्मात्त लेगे। शिप्रता से 
एक झाडिनन्स जारों करक॑ उन्हें 
वहाँ काम करन के लिये विशेषादि- 
कार दिय॑ जायेंगे ताकि खिंविल 
शा घरहारो लूट मार रोक सके प्रार 
सफाई करा सके ध्यवश्यक्ता पढन 
पर छ्ूत के बालकों को भ्रत्रग करा 
खसक, तथा प्रनभोष्ण उक्त को 
कवेगा से बादर निक्नाल सक। 


श्री ््ु 
जमनी की नोवेना 
ब्रिटे [ 
गन से मंधि 

लणइन म है६ जून को वे” 
शिक्र मन्त्रा सर सन्पुअत्त द्वार ने 
पक विन्नप्वि द्वारा यह घोषग करदी 
कि ब्रिटिश गवने मं? ने जमन सर- 
कार के उस मसदित का स्वोकार 
कर लिया है, जिसमें उसने अपनों 
नो सेना ब्िटिश साज्नाउप को नौसेना 
का २२ प्रतिशत रखन की प्रार्थना 
को था। बिग्शि गवनवेंट उक मस 
बिरद का भविष्य में लोसना सबधों 
शक्ति को सोमित करने के लिये 
ग्रत्यन्त मदहत्वपर्ण समझती दे । 
उसका यह भी पककों विश्वास है 
कि समझौता दो चुका दे शोर यह 
समभोता दोनों राष्ट्रों क॑ लिये ॥- 
श्वित रुप से स्थाई होगा । आशा 
है कि ससार के समस्त राष्ट्रों को 
नौसेना को सोमित करन के लिये 


दोन के पश्चात डिपुरों मेयर न) भी यह मखथिदा ध्रत्यन्त उपयोगी 


सिद्ध होगा | बिटिश गवनेमेंद जमेंनी 
की सरकार द्वारा सुझाये गये उन 
तरीकों से भी सहमत दो गई हे 
जिनके प्रतुखार जर्नों में नोपेगा 
को २४ झोौर १०० के झतरुपात में 
सीमित किया जावेगो | 

पनडुनियों के बदन को जमनों 
बिटिन के मुझाक्ले में 3५ प्रतिशत 
तक बढ़ा सकेगा। 


कानफरेन्त की श्रायोजना 


फाखस को अ्रिटिश गरनप्रेट ने 
शपने विशेषज्ञों का लखइन में भेजने 
के लिय पहले हो लिख दिया है 
जिससे शागोमी नोौपेना कान्फरेन्स 
पहले द्वी से पूरी तैयोर को जा 
सक । इसो प्रदश्गार से इटवों तथा 
रूख को भो अपन २ विशषज्ञों को 
उक्त तेयारी के लिये लगइन भेजने के 
जिला गया है । 


मिं० एडिन पेरिस जायेगे 


मि० एन्योनी पएड्चिन २० जून 
को परिख जायेंगे ओर वह वहां 
जा कर फॉस का गवनंमेंट के 
द्मिय से एग्जो-अमन सम्बि से 
उ पन्न दुय॑ विचारों को दृशन का 
भरलक प्रयत्न करगे। 


फू को महलकाज्ना 


उक्त समकोत के सम्बन्ध में 
फूसि गव्नमेंट ने जां पत्र ब्रिेश 
गबनेतंट को लिछ्ला है उलम यह 
स्पष्टचर से लिद् होता है. कि काप्ति 
की सरहार अपनी नोसेना को शभ्रांर 
माँ अधिक बढ़ाना चाहतो है । 


जमन गवनेमंट अपना कार्यक्रम 
पेश करगो 


शागामी उद्ध द्वो दिनो में प्रिटत 
तथा जमना के प्रतिनित्रियों में इस 
बात का मो निवबटारा हो आयगा 
कि भविय में नौसेना सम्पन्यों 
साममप्रा दोनों टेशा में क्रिवनो मोत्रा 
सक तयार का ज्ञा सकगो | 





श्रीमती कमर नेहरू 
आपर्शन सफ ब्रतापूर्क होगया 

चलिन से खबर पिला है हि 
१८ जून को भोमती कमला नहृद 
का आपरंशन समलतापूर्व & सम्पन्न 
होगया । डा०झटल ने बलित से माता 
स्वछूपरानों नहरु क पास भुवानों के 
पते निम्न तार मजा है-- 

कमलों नहर का आपरशन 
अच्छी तरद्द हो गया ।! 

यह खबर तांर द्वारा प० जवा 
इरलाक़ नेइरू के पास जेल में भी 
मेज दो गई है । 


हा 


पुलिप को सरगभियां 
क्या नया केस चलेगा ९ 

दैनिक 'अजुन!ः के भाजियाबाद 
स्थित सबाददाता को माझूप इुआ 
है कि पुलिस प% नया पड़यन्त केस 
बलाना चादती दे। मेरठ के लाक़ 
पर्चा के तथा अजमेर गोजा! कांड को 
भी उसी में मिलाया जापगा । मथुरा, 
खुरजा, खेलडा, गांजियाबार्‌, मेरठ 
ग्रांदि स्थान पर बहुत सी तब्ाशिर्षा 
हुई | बदुत से गिरफ्तार भी किम 
गये हैं । 

अजमेर में पक प्रमि 
युक्त ने पुलिम को लग्बा बयान दिया 
डे, ऐसा भो मादूम हुआ है। पुलिस 
बहुत सतक हो गई है ! खयोल 
किया जाता दै कि शोर मी तिस्फ्ता- 
रिया होंगो | कई जमोनत पर रिहा 
भी हो गये है | 


इण्डिया शिड का द्वितोय 
वाचन 


लोड सभा में इण्डिया बिश्र झऋ 
द्िलोय बावन बहुमत से पाछ दो 
गया | इसझहा विरोध भो खूब दुआ | 
पक्साटर के रिरप लाई विश्वियम 
मेस्क्रो ने सेलिल ने कद्दा कि शाज 
कल सय राष्ों में प्रजातस्त्र फेच हो 
रहा है | इस लेय उपे भारत में मो 
प्रचल्वचित नहीं करना चाहिय। 





चीन जापान का संघर्ष 


सरकार स्तोफा देगी 

चान ओर जापान को स्थिति 
घधन्नो तक पहठे जेंलो दो भोषण है। 
दो चार जापड गो बयां चच्नने की 
भी खबरें पिता हैं। चान सरकार न 
६ प्रशानशक्तरों से बोच में पड़ने 
को प्रार्था का हे ठैीफिन किसो न 
डसका प्रार्यना स्वाकझार नहां को। 
आपान हो कु शर्त तो स्वोझोर 
हो सो गई हैं, ७ झन सब शर्गा को 
स्वाफार करनो कठित है। नानडित 
सरहार क आयई्ॉश खसद॒स्पों की 
राय तो यह है कि सप्कोर स्तोफा 
देदे, लेकिन शर्ता पर इस्तातर न 
किया ज्ञांय । 


इंगलशा पंजबुक 

यरि शझार घर बेठ बिना उस्ताद 
के हिन्दो से प्रग्नेत्रा को वियारूत 
बहुत अनरो बढता च दे हैं तो इस 
दितांब को मगाने में देशों न करें, 
घरना पद्ताना होगा । कोमनग ॥) 
पप्तनर्‌ नग्ाते पर ग्राउ रोज के अन्दर 
खोठाने ते कोमव वापिस को जातेशे। 

पता--जा० केतरपपाद प्राइवेट 
डटोचर बास्ते बोआर, छाततो महू । 
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“संसार में शक्ति का दोरदोरा 


| भरना बदारनकााइकायारपपचक 


शक्तिहीन होनो हो पाप है 


न्‍सरस---ा॥००्«न«»>अ बना-ननमन्‍क, 


- ६ ढे०-श्री० इन्द्र विधावाचस्पति ) 





ज्ञापान चीन पर ह्वावी होता जा 
रहा है । उत्तरीय चीन पर तो उसका 
भ्रबाघित राप्य सा स्थापित हो 
रहो है | ससार जातता है कि चीन 
आाउ्तों पर श्रधिकार बरने का जापोन 
को काई भ्रधिकार तहीं है। दीन भी 
इस थांत को समभता है। परन्तु 
यह क्या करे नानकिंग की सरकार 
के सिर पर जब जापान का अच्टो- 
प्रेटम फेंका जाता है तो सिवा सिर 
छाद्वाने के उसके पास कोई उप'य 
झेष नहीं रहता । पह सिर क्ुक्ताकर 
जांपान की झाशा को मांग लेता है 
ओर हझपने शरीर के प्यार हा्डों को 
बल्ाटकारों द्वारा करते देखकर चुप रह 
जाता दे | इसके बारण क्या हैं ? 


अम्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति के सम- 
अन याले आनत हैं कि इसक भुय्य 
कारण दो हैं। एक तो चीन की नि 
बंखता, झोर दूसरा ध्म्य दशों की 
बद्ारकार के रोदने में ध्रशक्ति । चीन 
की अशकि उसकी राजनीतिक परि 
स्थिति का परिणम है। झाज भी 
लीन पर पक ही शासन «। पूरा 
छातिवार स्थोपित भद्दी हो सका। 
छीन दलों में बडा हुए।हे। यह 
इधपन सेनिक शरोर का पूरा स्थामों 
महीं | घखोन का जो भाग डोल्शोविक 
इसर में है, उसका मुकाव रूस को 
हर है। ओ भाग योव्शेविक प्रभाव 
में नहीं, व्वु थोशाप्यिम से ओर 
इसी कारण रूस स इतना हरता है 
कि बह जापान को भी गभीमत 
रूमभहा है। दीन के एक भाग की 


सरकार दूसरे भाग की सरकार पर 
भपटने के किय सदा तैयार रहतो 
है। यद्द घर की फूट है, जिसन चीन 
को सदंदा झ्रपाहज वा रक्षा है ! 
ज्ञापान की सामुद्रिक, स्थलीय और 
हवाई युद्ध शक्ति बहुन उन्नत हो गई 
है। चीन उसका सामना नहीं कर 
सकता | घर की फूट उसे शत्रु का 
छुलम शिक्कार बना रहो है। वह 
जापान का सामना नहीं कर सकता । 

उचर जापान की महत्वाइाता 
का प्रन्त नहीं है | बद ए३ छोटा सा 
देश है। उसकी जनसब्या प्रतिदिन 
बढ़ रहो हे। यह कर्हा रहे श्रोर 
अपनी रोजडी कहाँ तलाश कर 
व्योपार की वृद्धि के क्षिय भी सोपान 
ऐसे स्थोन टटोलता है जहाँ उस 
दूसरी जाति की प्रतिस्पर्धा का भय 
में हो। जापान के श्रासपास के दोप 
गोरों के प्रभुत्य में भा चुक हैं, एक 
ओर ध्मरीका ने अपन पाँव फ्सा 
रखे हैं, ठो दूसरी आर इ लेंड का 
साप्नाज्य पेलाइआ है। जापान झपन 
को छारों ओर से फोलादी दीवारों से 
घिरा इुआ पाता है क्य्ष एक हो 
विशा उसे ऐसी दिखाई देती है जिधर 
उसका पांव बढ़ सके । वह दिशा चीन 
दी है । आपान शक्तिस्पन्न है शोर 
सीन शकच्ह्वीम है। ओपान चीन में 
झपना प्रभुत्य चाहता है । यह याहता 
है कि रोीन में उसका दोथ ऊ वा रहे। 
व्यापार खले तो जापान का, यदि 
पू जो छगे तो आपान की । यदि चीन 
को इंजिमियरों था प्रथेविश्ेषज्ञों की 
झावश्यकता हो तो वद्द जापान से 
ही धान चाहिये। यदि चोन को 
सरकार को रुपया कर्ज लेने को 
अररत दो तो आपान से दी लेमा 
साईिये। जापान इस प्रकर से खोन पर 
अपना धवबाधित प्रभुत्व॒ चाहता है । 
दीन की झशक्ति उसकी खसद्दायता 
कर रही है। य न को उत्तरोय भाग 
आपान के वर में झा रदा है 

यदि कोई दूसरा समय द्वोता तो 
आंपान इस स्वच्छुन्द्ता से ओर वे 
फिक्रो से मनमानी न कर खबता, 
क्‍योंकि तीन शक्तियां उसका हाथ 
घकड़तों | अमरीका इगलेड और 
झूस--यह तोन शक्तियां ऐसी हैं, जो 
छीन पर आपात के प्रभुत्य को पसम्द्‌ 


नद्टों कर सकती । इससे उन दशों के 
राजनीतिक दित झोर गोरव को 
बढो ठेस पहु चती दे | झमरीका ने 
थोन से बढा लाभ "ठाया है । लगभग 
पक शताब्दी तक चोन का शासन 
अमरोका के घन झोर जन पर ही 
चलता रहता है | जापान उस असर 
को दूर कर रहा है। वह झमराका के 
गे में हाथ देऋर बांदिर निकाल रहा 
है। अप्रोका का हित शोर गोरव 
चाहता है कि वह जापान के झात्त प्रण 
को रोके, पर धझमरीका ने अपन लिये 
एक नांति बना रखो है जिपे मनरो 
सिर्दधात क नाम से पुकारा जाता है। 
डस सिर्दांत का श््तिप्रोय यह है कि 
झमरोका न अपन इलाके में किला 
अन्य देश का दखल चोहता है और 
न दूखरी के मामले में स्वय_दृस्तक्षप 
करना चांदता है| अ्मरोका ससार 
में रदता हुआ भो ससार से भलग 
रहना जाइता है, क्योंकि उस सा 

घ्राज्य की त्वललसों नहीं है। उसके 
पास भूमि झोर पय की कमी नहीं 
है। जापान चीन से प्मराका को 
निकाल रहा दै, तो भो प्मरोहा 
चुप है। जापान को मालूम दे कि 
धमरीका छडना नहीं चाहता ' 


दूसरा देश जो आपान को चर्त 
मान नीति से अलम्तुष्ट है, इस्मेंड 
है। इब्लेंड अपन को पूर्व का स्वामी 
समभता है | मारत के कारण पशिया 
में उस की स्थिति बदों महत्वपूर्ण 
है। इस स्थिति की रक्ताके खिये 
पहले इस्लेंड ब आपान न बड़ी गदरी 
सन्धि कर रखी थी वह सर्धि 
जापान झोर इ्ग्नेंड के हितों को 
एक साथ बॉघती थी, उसका का 
रण भो था। रुस दोनों का शत्रु था। 
इग्लैंड भी रूस से डरता था और 
आपान भी । दोनों मित्र बन गये। 
इग्लैंड ने रस के दलन में आपान 
की खूब सहायता की | रूस कुचला 
गया, झौर छान्‍्त में १ स्लड का मित्र 
यन गया। प्रब इग्लैंड को रुस के 
विस्द जापान दी ग्रोवश्यक्ता न 
रही। दोनों को सम्धि टूट गई । 
जापान स्वतन्त्र हो गया, झौर उसने 
योन पर भ्रभुत्थ जमाता आारस्म कर 
दियां। अब इ ग्लेंड के सामन मार्ग 
तो स्पध_ पडा हुआ है। उसे जापान 


का हाथ रोकना चाहिये परन्तु जा 
पान जानता हैं हि *्लेंड लबनां 
नहों चाहता | शायद गत दो सदियों 
में ६ग्लड की स्थिति इसनी कमनोर 
क्भो नहां हुई, जितना प्रोज-कत 
है। 3सन चादर को ताप बिना दो 
दाय-पाँच फेला लिय थे जो लाचार 
होकर सुकेडने पढ़ | जितना फंलाव 
है, यद्द भा समाला नहीं जा रहा 
हैं। शोग्लयड स्पतन्त दा ही गया। 
मिस्र और भारत क्रान्ति के द्वार 
पर सख्रड़े हैं उपनिवंश तो मोका दी 
देख रहे हैं। झाज इ्जड पर कोई 
मुसीबत आय तो वह बिलकुल झत्षग 
द्ोन को तेयार बेठ हैं। इश्लड पक 
ऐसे सम्मिलिन कुटुम्य का स्वामी 
है जिस का प्रयेक सदस्य अलइदा 
होने का धमकी 6 रहा दै। ऐसे 
कुस्त क बुजुग के लिए दुश्मनों 
से लड़ना यहुत कठिन दे । इग्लेंड 
लड़ाई से घतराता है झोर इस बात 
का जमनो भोर ज्ञापन समझ गये 
हैं, क्वल द॒ग्लेंड दी क्या -- योस्प 
के बहुत से देश युद्ध से घवराय हुए 
हैं। उनकी इस निवलतों से लाम 
उठा कर जमंनी झोौर जापान -- और 
इटली -- मन मानो कर रहे है। १६१७ 
से पूव क्‍या कोई झनुमान भा ख्गा 
सकता था कि जापान योन को रूाया 
जायगा और इग्लेंड दूर बेठा इचा 
टुकर टुकर मु ह ताहझा करंगा । 


तोखरा “श, जो जापान को यढु- 
ती से झसम्तुष्ट हो सकतो है, रूस 
है | झस ओर चीन की सीमा 
मिखती दे। स्वांभाविक है कि यदि 
सीन की निबंसता से लोॉम उठावा 
ज्ञासक तो रुख को पीछे न रहना 
याहिये, परस्तु दो बाते ऐसी हैं, 
जो रुस वो लड़ने से रोकती हैं, 
पदलो वात तो यह है कि रुस की 
पूर्वोय सोीम। उसके केम्द्र से बहुत 
दूर है, इस कारण पूर्वीय सीमा पर 
युद्ध करना उसके क्षिएं अत्यन्त कठिन 
है | गत रूस जापान युद्ध से यह 
सिद्ध दो चुका है । अ्रव रूस आ- 
सानो से प्रूवीय युद्ध में शामित्ष गहों 
होगा। दूसरी बांत यह भी दे कि 
रूस का वर्तमान बोन्शेविक शासन 
विदेशों युद्ध क विरोध में ढां स्था 
पित हुआ है । जार झोर उसके पीछे 


साप्ताहिक 


सम्पादकाीयि विचार 
एक लिपि की आझ्रावश्यक्तता 


मन गत खप्जांद प्न्‍्त प्रास्तीय 
सोद्ित्य सघ की उपयागिता बतात 
हुए लिखा था कि इससे प्रान्तीयता 
को छुद्र भावनां का विनाश होगा। 
ग्रास्तीयता का भावना को न०ए करने 
क॑ लिए लिपि क पक्नीशरण को भी 
झत्यन्त प्रावश्यकता हें । यदि सब 
प्रान्तोय भांषाओशों का जिपि एक्र हो 
जाय तां न केवल सब प्रान्तोय मा- 
बोयें एक दूसर के अयन्त निकट 
था जायगां लेशिन पिभिन्न प्रान्‍्त 
निवासो भा एक दूसर क॑ पास पदु 
जञायेग, एक वूलर क साहित्य से, 
एक दूसर को मनोदृत्तियों भौर विचा- 
राधारोओं स परिचित हो जायगे। 
दिन्‍दी साहित्य सम्मेज्नन न गत अधि 
चेशन में काक्ो काठंज़कर के सयो 
अकरत्व में लिपि समिति नियुक्त की 
है। काका कालेलऋर न॑ विभिन्न प्रा 
स्तीय पिद्वानों को निमन्त्रिव किया 
हहै। हमें ग्राशा करनो चादहिय॑ कि 
ये अपनी योग्यता से सब प्रान्तों क 
साहित्यिको को ए% लिपि के सवाल 
पर सहमत कर लंगे । लिपि के 
झुधार पर भी उक्त लिपि प्रति 
विचार करंगी। प्रोचान लिपि विद्ञान 


मध्यम श्रेणी के लो 'ं क द्वोर्थों से 
रूस की प्रशान राप शक्ति इसो- 
लिये छीन ली कि वह स्वरेश क॑ 
दित को विदेशी युद्ध पर कुर्बान कर 
रहे थे। साम्यवादी सरकार जदाईं 
में नहीं पड़ता चाहती। 


इस प्रकार ध्मरोका, इग्लेंड भौर 
ऋझूस खड़ाई छड़न से घबरात हैं । 
आपान इस स्थिति को समभता है 
झोर उसम लाम उठाना चाहता है । 
चीन नियल होन के कारण जापान 
क॑ झ्लाक्रमणों को रोक नहीं सकता। 
आपान युद्ध शक्ति क बत्त पर मनमानता 
कर रहां है। राष्ट्र सघ पक नपु सक 
झतस्था है, एक घोखे की ही दे । 
हब बेचारे यान की रक्षा कोन करे । 
तियंक्ता राजनोति में सब 
से बढ़ा पांप है | जोन उछ्ती 
बाप का फल भोग रहादे ! 


दराथमाकापममामगपधानदाइकतामरकाा 0. 
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क॑ भ्रद्धितीय विद्वान महामदोपाष्याय 
मौरीशकर द्वीराचत्द झोका भोर 
प्रस टाइप को मशीनरी के झावि- 
रक्ता इरिजी गोविल आदि को 
मो लिमन्जित किया गया है । यदि 
पक सशोधित लिपि पर सब विभिन्न 
प्रतीय विद्वान सइमत द्वो जावें तो 
प्रातोय-भाषाश्नों की प्रंख सम्द थो 
बहुत सी कठिनताये भो दूर दो जा- 
वेगी झौर ये बहुत उन्नत हो सकंगी 
हमें निश्वय दे कि यदि इस दशा में 
गरीरता, लगन झौर थेय॑ से प्रयत्न 
किया गया, तो इसमे सफलता 
अवश्य मिलेगी । 


न्‍सवन्‍ममम - नमन सम ««-+»+क, 


दहन की प्रथा पर बचि 


थ्ाशापुरा (जपपुर ) से एकऋ 
मनुष्य क दद्देज को वदों पर बच्नि 
दान दोत का समाचार मिला है। 
घटना यह बताई जातो दे ५७ वह 
बरात का उचित सम्मान न कर सका 
झोर पूरा ददेश न दे सका इसपर 
बरातियों ने उसने खूर बुरा-मला 
कहा | वह अपने अपमान को सहत 
न कर सका | उस न अपनो झात्म 
इत्या कर ली । दद्देन की प्रथा न॑ 
हजारों घरों का बरवाद हिया है । 
गरीब दजारों माता पिता अपनी 
शक्तिस झअधिऋ घन हेने के कारण 
तवाद दो गये हैं। रन्‍-हैं झ्पता घर- 
यार तक वचन के जिए विवश होना 
पडता है। न जान कप इस राक़तसली 
प्रथा का नाश होगा । यह रोइ है 
दि बढ़त से नवयुवक यद्द नहीं था 
हृत कि उन क पिता वदेज़ क लिए 
उनक॑ विवाह क॑े झवसर पर इतनों 
झगड़ा कर । लेहिन शझापर पिता 
झ्रादि को समभात के लिप उनमें 
साहस को अभाव होता दे । कन्द्ा 
के पिता स उस को प्राण प्रेय पुत्रों 
वो लेफर हो सब्तोष करने घाडे 
झनक नवयुवर मिल जाते हैं लक्िन 
आवश्यकता यह डे कि व तिभय हो 
कर ध्यपन वृद्धज्ञनों को कद्द दे कि 
वह्देश की चर्चा लत करं । बिना सा 
इस के दद्देज की रात्तसी प्रया 
कमी दर नहीं हो सकतो। 


राजेन्द्रगावू की भ्रपील 


यह जान कर कट के सूझम्प 
पीडितों को भ्रवश्य सम्तोष होगा कि 
राष्ट्रपति राजेन्द्रवाबू ने उतकों सहां 
यतला के लिये बडे ओरों से काम 
करना शुरू कर विया है। अन्य सब 
कायक्रम छोड़ कर भूकम्पपीडितों 
की सेवा को उन्होंने मुख्य कार्यक्रम 
बना लिया दे ओर इसके लिय॑ वे 
लिन्ब भोर परञंव का दौरा भो कर 
रहे हैं। यह ठीक है कि यदि उन्हें 
मूस्म्प क एक दम बाद छेटा जाने 
दियो जाता तो वे बडुत सी जाने 
बया सकते, सम्पति का बटवारोां 
ठोक समय कर सकते तथा भृषम्प 
पोड़ितों को दि क ब्राश्वाखन दे 
खकत | लेकिन देश के दुर्भाग्य से 
सरझोर न॑ उन्हे यह काथ वहां जा 
कर नहीं करने रियों। परन्तु इन 
बाधाओों ले 4 निरंश नहीं हुए। कटा 
मे बाहर यये इुर भूऊुम्य पाडितों को 
सेवा का स गठन पे झत्यन्त योग्यता 
से करने को हैं। हमने अजुन के 
गर्ताऋ में मूकस्प-पीडितों का सधिष्य 
समसपां को गम्मोरता पर कुछ 
प्रझाश डांखा था। भृझूम्प पोड़ितों की 
खमप्तस्पा का धत्पस्त पय सध्य है । 
झजु न के प्रयकू पाठक से इमारा 
प्रनुरोध दे कि वढ॒यथाशकि राष्ट्र- 
पति क॑ कोश में सदावता दे । अजुन 
के पाठऋदन बिद्वार के भुझूम्प पीड़ितों 
को खाघ सेवा को थो। श्यब हमे 
फिर ग्राशा हैं हि वे धपन कहेव्य 
का पालन करेंगे। 





जमनी की विजय 

अपनी भोर प्रिरेन में ज्ञो सामु- 
द्विक सेना सथ हुई है उसे पढ़ते से 
यह स्पर दोजाता है कि हर दिखतर 
को अपने प्रयथ ने ओर आर्दोवन में 
सफूतदता हो रहो है। उछते घड़ो 
हृढ़तो के साथ अमतो को मांगों हो 
रखा। उसने साए सपघार को यद्‌ 
जता दिया हि अमेनो सप्तानायिक्वार 
छेफर छोड़े गा, वह होन स्थिति में रद्द 
नहीं सकता। सब रा्ों ने पहड़े तो 
इसे गीदढ़ ममरो सम्रका, लेडिन 
यह अपतो मांगों पर दृढ़ रहा। 
राष्ट्रसम में उसकी बात गहों छुनो 


द्‌ 


गयीं, उसने राष्ट्सथ को चता बता 
दिया | अब सब राष्टों को अखि 
खुलों | फॉस जम॑नो की माँगों का 
विरोध करता रद्दा। फंस के रूट 
सन्धि चक्र बड़े ओरों से यत्रने क्गे। 
अमंनो को घेरने वाले झनेक राष्ट्रां से 
फास ने सस्धि कर लो। पक कार 
ऐसा मादूम होने छगा कि राजनेलिर 
युद्ध में अमनो द्वार रहा है, लेकिन 
ब्रिटेग के सोथ की गई इस सम्धि ने 
यह स्पष्ः कर दिया है कि अमेनी 
राजनेतिक युद्ध में भी अस्प राष्ट्रों 
का मुका जला कर सत्ता दै। व्सेज्ोस 
सधि के झजुतोर जमतो जल्न सेना 
नहों रख सझता था, लेकिंग इस 
सन्धि द्वाप घह झपते सटवर्ती समुद्र 
में बहुत शक्तिताल्ली नोतेमा रख 
सकेगा | प्रिटेन को सेना सारे सा 

घ्रोउ्प में फेदो हुई है, जमतो को 
सम्पूर्ण सेना वह्ी रदेगों। इसका 
थ्रये यह हुआ कि उछ समुद्‌॒ पर 
जमनो का प्रभाव बहुत हो आयगा | 
फात यद्यपि इस साय को पसन्द 
नहीं करता, तथा पे झ्रमी तझ ठसे 
इस सन्वि का तोचू विशेष करने का 
भी साहस नहीं हुग्रा हे । रस म्खलेना व 
बायुपना तो अमेतो कायम कर दो 
खुझा है। जब सेना कायम करना 
कहो अपन पुरात झोपनितेशिक् सा- 
ज्राज्य को पुत॒ प्राप्त करने को सूमिका 
तो नहीं हे ! 


रूजबेल्ट का नया भिल 


सयुकरा7 प्मरिका के राएु- 
पति मि० रूजवेल्ट का नया टेफ्स 
बिल वर्तमान सम्रम को गति का 
झच्छा परिवायक दै। इसफे अजु 
सार घनिरहों को यक्रितत बड़ो भारी 
आर्थिह्त श्याय व उत्तराविफार में 
मिलते वाडी श्रामदती पर ६ फी 
सदी तक टेंड्स खाया जायगा। 
साम्पवाद का विद्धान्त है कि झिसी 


झाइमो को विशापत में आयदाब 
नहीं तिबतो चरियं उस पर तो 


राए का झ्िष्ार है। मि० रुजवेस्ट 
का बिल उसो दिशा में पहला रूदम 
। भारत में यह कर झआायगा ! 





 । 
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डर 


अजुन 





देशबन्धु चितर॑जनदास 


कलकरो के घांट पर अद्ालुओं 
के रचोग से देशबन्घचु चितर जणदास 
को पक विशाक्ष मूर्ति स्थापित की 
मई है । उस सूति का सिर प्राकाश 
से बातें कर रहा है। उसका कलेवर 
खाधारण्ष से बहुत बडा है। उसको 
शान निराली बतलाई जाती है। 


प्राप्स कर किया है, मूर्ति की ऊचाई 
ओर शाल उसकी एक स्थूत्र निशानी 
है। कुछ समय के लिये, योग्यता 
आर भांग्य के सहोरे से देश क राज 
मीतिक जीवन में शाम पा जाना, या 
ऊ चे स्थान पर जा बेठना बहुत थ्या- 
खान है, परन्तु आंति क॑भूतल पर 
चाँव के स्थायी मिशान छोड ज्ञाना 
रोष्ट के उद्धार का एक भया मार्ग 
बतला जाना, इतिहास के पृष्ठों पर 
झपने व्यक्तित्व की द्वाप लगा जाना 
उतना आसान नही है | देशबन्घुदास 
शलष व्यतिरयों में से थे, जि-होंन केबल 
ऋपने समय के लिये देश के साये 
खभिक जीयन में एक विशेष स्थान को 
नगह्ढीं भरा था, अपितु सवा के लिये देश 
वीरू तर्ना के हृदयों में पता स्था 
बना लिया है, क्‍योंकि दद्द तो मनुष्य 
वी देइ में एक जोता जागता भावों 
था, चमकीसी देशभक्ति को एक पांठ 
थो, और मुर्दा दिखों का प्रोत्साइन 
ध््। 

ऐसे विधारवों की कमी नहीं है 
जो देश को बहुत सुन्द्र स्कीमें बना 
कर दे सकते हैं। उनमे योग्यता भी 
दोती दे झर कल्पनों भी। उनको 
योग्यता की भाक देश पर बेठ आंती 
है। धन्य खोग उनसे विचार लेते हैं 
आर उसे काय में परिण्॒त करते हैं 
घक दूसरी तरह के ब्यक्ति भी बहुत 
मित्र जायेंगे, ओ दिये हुये विचारों 
ओर बनी हुई स्कीमों के श्रनुसार 
कार्य करन में चतुर दोते हैं। बद 
कार्यकुशल व्यक्ति सेना के हाप्छे उप 
आायक हो सकते हैं। परन्तु ऐसे यि 
रखे द्वाते हैं, जिनम॑ दोनों विशेषताय 
हों। ओ स्कीम बसा भी सके , झोर 
कार्य परिणात भी कर सके। शझादश 
की रथतों भी करें, और उसकी झोर 
बढ़न का रास्ता मी तज्ाश करे | 
पेसे व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं 
क्योंझि उनमें बिचार झौर क्रिया का 
उक्तम मिश्रण रहता दे । 

देशबन्चुदास ऐले मद्ापुरुषों का 
पक टसम गमूना थे। उनमे कब्पमा 
भी थी, झौर क्रिया भी। वह कवि भी 
थे, ओर कारीगर भी । उन्होंने भारत 
को राजनोवि में देश का पक्ष नया 





" 
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झादश स्थापित किया, ओर उस तक 
पहु चने का एक मार्ग भी श्याविष्कृत 


यह ठेक्ष लेना चोहिये कि उनके 
कायक्षत्र में अवतोणे दाने क समय 
देश में कोनसी प्रचृत्तियं काम कर 
रहो थीं | दो प्रवृशिये तो प्राचीन 
थीं। कुछ लोग अपन ग्रोप को 
लिवरल कहते थे। उनको नीति 'मर्म 
नीति! कहलाती थी । यह भीख नीति 
के मानन बाले थे। दूसरी भीति का 
नाम गमे नीति था। उसके समर्थक 


स्वराज्य की लड़ाई को स्वावलम्बन 





स्वर्गीय देशवर्घु जितर जनदास 


सिद्धान्त क अनुसार चल्लाना चाहत 
थे। जिस समय देशबन्चु ने एक 
मुख्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति 
में प्रवेश किया, उस समय कांप्रेस में 
से लमंद्ल लगमग निकल खुकां 
झोर राष्रीय सपम्राम की वागडोर 
गरम दल के हाथ में, जिसके नेता 
लोकमांस्य तिलक थे, आ चुकी थी । 
देशवन्चुदास लोकऋमान्य तिलक के 
एक प्रतिष्ठित प्रासुयायों के रूप में 
शजनीतिक क्ोत्र में प्रविष्ठ हुए । 

उनफ राजनीति में श्याने क 
पश्चात पक ओर प्रवृत्ति पेदा हुई । 
महात्मा गाँधी ने राजनीति में सत्यो- 
प्रह तामक शक्ति का नवीन ध्ाविष्कार 
किया। यह शस्त्र देश भर के सामन 
रोकट ऐक्ट के पिझद आन्दोलन 
के रुप में उपस्थित किया गया । 
यद्द पक तीसरी प्रवृति थी, जो 
शीघ्र ही भारत के राष्ट्रीय वातावरण 
पर छा गई। देशवस्ुवास न परम 








में इस प्रद्ति का थोडा सा विरोध 
किया क्योंकि उनका दिमाग उस 
प्रवुत्ति की असम्मवता को समझ 
रहा था, परन्तु मार्ग इतना भादश 
घाद से भरा हुआ था, उसके पेश 
करने वाले का प्यत्तत्व इतना भद्दान 
था कि देशबन्चुदास तथा उसी 
क॑ पध्यन्य भोरतवासो देश तऋ 
उस प्रत्नसि का सामना न कर सके । 
उनकी दंशमक्ति इतनी प्रबल थी कि 
केवल सम्भव असम्भव के मतमंद्‌ 
क कोरण उन्हें महात्मा जी का 
विरोध करना उचित प्रतीत नहीं 
हुआ । 
देशबन्घुदास मद्दात्मा जो के स 
त्याप्रद में पूर ओर शोर से पद 
गये | कलकत्त क सर्वात्कृष्ट काननर्दा 


देशबन्धु स्मृति मदर 





गत १६ जून को इसका उद्‌ घाटन 
किया गया था | 


को जो पुृष्कल आमदनी हो सकती 


है, उसे लोत मारी | फूलो की सेज 
पर पत्षे हुए शरीर को तपस्या की 
मद्दी में को क दिया । अपनी सम्पूर्य 
शक्ति दश की सेधा में अपंण कर 
वी। थे हो लमय में नवयुवक 
चितरजनवास केवल कलकशे का 
ही भहों, यगाछ का सर्वमास्य नेता 
और बताज बादशाह ध्य गया। उस 
समय देशबन्धघुदास महद्दात्मा गांधी के 
सब से बर होफ्टिनन्ट समझे जाते 
थे। 


यहा तक तो दशबम्धुदास का 
नेतृत्व महात्मा गाघी के नठत्व का 
पक अग 2५, परन्त १६२२ के पश्चात 
जब सत्याप्रह तथा प्रसइयोग का 
दौरा देश में इसका हुआ तब एक 
ऐसी मुर्दंदी सी छा गई कि उसके 
तोडन का कोई उपोय नहीं दिखाई 
देता था | उद्मल्न उतर चुका था। 
देश में निराशा को पश्रधेरा छाया 
इुषआ दिख देता था। उस समय 


लेशबन्घुदास के दिमाग ने काम 
किया ओर उस प्मधघेर में प्रकाश की 


डर रंखा पेदा की | उसन लड़ाई का पक 


-विश्व-नाटक के पात्र : 


जे अरतिकूख होत हुये भी समय के 


पेसा मार्ग निकांज्षा, ज्ञो सत्याप्नह के 


पझनुकूल था | उस मार्ग का नाम हम 
ध्योघ्ुखी लड़ाई! रखते हैं । 

बढ मार्ग उस समय नयों दिखाई 
देता था, परन्तु वस्तुत- वदद बिलकुल 
नया नहीं था। वह उस नीति का दी 
दूसरा रुप था, जिसक॑ सम्येक 
लोकमान्य विलक थ । लोक्मान्य 
तिलक झौर महद्देमा गांघो--यह 
दोना भद्दापुरुष एक ही मन्द्रि क 
पुजारी द्वांत हुए मी दो मार्गों के 
झनुयायी थ। म० गाँधी का मार्ग 
अधिक शोदशवादों था, लोक्मास्य 
तिलक का मार्ग अधिक फ्रियात्मक । 
लोकमान्य मनुष्यो को मनुष्य समझ 
कर चलते थे, महात्मा गांघी उन्हें 
देवता बना कर शझाग कदम रखना 
चाहत थ। महात्मा गांधी का 
मार्ग शादशप्रेमा भोरतवासियों 
को बहुत प्यारों लगता था; 
परन्तु भारत से ब्राहिर का खसार 
देसी सीधो चाल स नहीं चताता। 
लोकमान्य तिलक की नीति मनुष्य क 
गुण भौर अ्वगुण दोनो को लेकर 
चलती थी, पर महात्मा गाँधो की 
नीति मनुष्य क उत्कृष्ट भ्रश के आ- 
घार पर ही बनाई गदई थां । लोक" 
मास्य तित्रक लघ्य--स्वराज्य को 
साधनो से स्थान दते थे, मद्दप्स्मो 
गाँधी साधन सत्याप्रह को खदय--- 
स्वराज्य--से ऊचा स्थाम दते हैं, 
देशबन्घचुशास इन दोनो में जोकमाण्प 
तिलक की नीति के प्रवर्तंक थे। 
देशबन्घुदास न, जिस नीति का 
झाविमोव कियो वह लोकमान्य 
तिलक की भीति का समयानुसार 
बदला हुआ रुप था| 

देशबन्धु वी यह विशेषता थी कि 
उनकी कल्पना जि कयिता हो 
बनाती थी, उनकी कार्य शक्ति उसे 
कर डालतो थी। वद सपना भी ले 
झकत थे भोर सपन को जाधित रूप में 
ला सकत॑ थे | देशबन्चुन जिख समय 
चोतुस्तसी लड़ाई का भूयदा उया 
किया, शोर नक्कार पर चोट देकर 
देश क॑ नोजवानों को ललफारा--तब 
पक बार तो देश भर में विजसी सी 
दोड़ गई | बंगाल में तो मानों आग 
को छपट निकलने लगीं । भावुक वगाल् 
भी उसस पूर्व कमा सावक्तता को बेसी 
अवरदस्त लद्दर मे कभा नहीं बहा था। 
उस लद्दर में दशवन्चु ने अपना 
सर्वेस्व बहा दिया और उनक साथ 
ही दजारों देशभक्तो ने अपना सर्वस्व 
अपण कर दिया । उस समय दश के 

( हॉष पृष्ठ २७ पर ) 


साप्ताहिक 


सोमबार ता० २४ जून सन्‌ १६३५ हे घ् 





बेदना ! 
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[१ ] 
अरो निष्ठुरते, तरो राह-- 
दुखे हृदय की आत्म कट्दानो, 
कसक, आह, अ्रों का पाती, 
इठज्ञाती_ मद-भरी जवांगी, 
छुटा रहा यह पांगल-- 
जीवन की कुछ संखित लाइ ! 
अरो निष्ठुरत, तरी शाह !! 
+ ४० ) 
>रों विष्दुरत, तेरो राइ-- 
झाब तक देखा बहुत तमाशा, 
घटो न मन की प्रमपिपासखा, 
पत्र॒ पत्र बढ़तो रहो निराशा, 
डूब रद्दा सोंदय सिन्धु में- 
थक कर मिली भ थाई! 
झरी निष्ठुरत, तेरी राह !! 
[ ३] 
अरी चिष्ठुरत तेरों राह-- 
मलयानित मस्ती में ढाले, 
छल क कुछ सुस्खति में द्ाले, 
बढ़ी वेदना कोन. सम्भाठे, 
उमड़ रहा दे प्रम्तस्तल में-- 
बेटद धाद प्रवाद्द ! 
अरी निष्दुरते, तरी आह! 


“+ैनबिहार टाक्षित कण्ट्क! 
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जा 


( समस्या ) 


मई सो भई शय चेत करो, 

पतत्यून उतार कसो भाई धघोती; 
ब्यर्श की दृष्त-ऋथा तथि के, 

गद्दों हाथ वेदिक शिक्षा की पोथी । 


स्वदेशी हो तन पर, स्वतसत्रतां हो मन पर, 

जगादो स्थदेशी की अगमग ज्योति । 
खती फला व्यवसाय करो; 

सब बन करके चमकंगे मोतों ही मोती ! 


“-अगज्ञाय उपाध्याय 
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(१) 
मेरा हृदय उद्धलतता दे हां," 
तमी मस्त हो दषे. बविमोर; 
नील श्योम «में इन्द्र घजुष हो 
( मिले कितिज के दोगोंछोर )। 
(६२) 
वबाल्य काक् में मेरे धा-- 
यह इसी रूप में ऐसा दी । 
झोर झाज मैं युया दुधा अब, 
इम्ट्र धनुष है वेसा दी। 
(३) 
यह ऐसा दो रहे मनोहर-- 
वयोदुद जब दो जाऊ | 
और नहीं तो प्रांखे मूं दू-- 
इस प्रिद्ठी में मित्न जाऊं । 
(४) 
मानव को है जनक यात्र दी 
सत्रप्टा है सब बातों को। 
( श्री संस्मरण दे तांजा ही- 
गत दिवसों का, रातों का )। 


रहें (रहे जग सुलकारोी )॥ 
“““दिजेन्द्रगाव मित्र 


राष्ट्र-भाषा 


प्रबक्ष, प्रतोपी, परिपूरन, . पियृष-पगी, 
दीन हिस्दू-वासियों को भय प्रभिज्ञाषा है। 

सरला, खुमाव भरो तागरी गुणागरीय, 
राष्ट्रीय जोबन को प्राज-प्रद स्वासा है। 

कलित-करेवर कमनीय “करुणेश” रचो, 
कटिये कशंश बची एक यही आशा है। 

शोज भरी, चोम मरी, खो व मरो भारत को 
जलित लिक्ताट-बिन्दो हिन्दों राष्ट्र-भाषां दे। 

“कर्णेश” दिल्ली 
क# कविवर वडसवर्भ की 0 ह973 00चञ्न का रूपात्र 
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३#ककैर 





किये? 


श्रीमतों श्रस्यृतकोर 
पं० बेयरदास दोशी 





झापने पञ्ञाब के अनझ नताओों 
जाशा को उल्लघन करने के झपराघ लक्थाओं के अनुरोध स अपना 
दे । 


य॒ 
में श्राप गिरफ्तार कर लिय *]' हैं। द 
मि० रुजवेस्ट 


स्थगित करत का घोषणा 


मेफ्स बयर 





झाप  विश्वविज्ञयों मुक्‍कक्र बाज 
थे लेकिन प्िटेन के एक डाक मजदूर 
ब्रोडकने गत सप्ताद श्यापको दरा दिया । 


चटियाला नरंश 






आपने घोषणा की है कि आप 
“ लये बनने धवाक्तो सघ सरकार में ष्प्ु 
श्य सम्मिक्तित ढोंगे । 


अजु न 


शीगो ० कू० देवधर 





श्रापकी अध्यक्षता में सर्वेशट्स 
झाफ इडिया सो वाइटी कारे० याँ 
वार्षिकोौत्खव मनाया गया | 


हडा० सत्यपोत्त 





कि 8. हें 
झोप अमो जेल में बन्द हैं, ले 


किम पञञाव कप्रेस कमेटी ने आपको 
दो धष्यदा चुना है। 


शमप्रतोप 





की. रहस्यपूण 


रामप्रताप 
इत्या क॑ सम्बन्ध में भी दिल्‍ली सेशस 
जञ के यहां धहुत सनसनोग्वेञ 
मुकदमा चल रहा है । 
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साप्ताहक 


अशिज्ञा और दारिद्रता 


ब्रेटिश शासन की देन 
एक फूसीसी पर्यटक के विचार 


--+----4##;$ 

पिछले दिनों पीरो लीगारडी वा- 
मक एक फूसोसो पत्रद्यार ने भाग्त 
की यात्रा करके यहाँ की राजनेतिक 
पर्रिस्थिति पर अपन देश के पत्रों में 
लेख लिखे, उनके एक लेख क कुछ 
भ्ंश यहाँ दिये जाते हैं, जो कई 
पत्रो में उद्ध,त द्वो चुके हे । 

दो दृश्य 

दिल्‍ली का स्टेशन दे। ्ठेटफा्म 
पर लाल दरियाँ विछी हुई हैं, पक 
सुन्दर सफद गाड़ो प्रतात्षा में. कड़ी 
है, सेना के सिपाददी हतियारबन्द 
खड़े हैं, मारत के कमान्डर-इन चोक 
दिज पक्‍सी उन्‍्सी दी फीएड मात 
दिल्ली से वादर जा रहे हें । करोय 
एक दजन दशेक श्रापके देखने के 
लिये वहाँ उपस्थित दें । 

दूसरे दिन उसो समय, उसी 
स्टेशन के उसी प्ठेटफा्म पर, जहां 
ने झाव दरी बिछ्ो दे भोर न सिपा- 
हियों का पदरा है, जनता की अपार 
भीड़ दो रहो दे। मामूजी पुलिस 
उसका प्रबन्ध नहों कर सकती, 
करीय सो स्वयंसेवक प्रवन्‍्य कर र हे 
हैं झोर जनता उनके अनुशसन में 
खलतोी दे। थोडो देर याद गाड़ी 
स्टेशन पर ध्यापदु जो, लाखों वी 
में उपस्थित जनता क॑ जय-धांष से 
प्छेटफाम ग्रज उठा। पत्र दुयत्ा 
पतला, ए्यामवर्ण झादमो, दोनों दाय 
जोड़े दये गांडी में स उतरा, लोगों 
ने उसे हार पद्चिनाय, वहद जनता के 
झतिवादन के विय लिर कुकाता 
हुआ, जनता क प% जुद्स द्वारा 
छे ज्ञाया गया। वह व्यक्ति क्रिस 
का प्रधान राजेन्द्र वायू दे। इगलेंड में 
थे राष्ट्रीय कॉग्रेस को 'एक मुण्डी 
भर लोगा का आन्दोलन! या पक 
नोोटा झ्तपमत! कहते हैं।! पर 
एक मुट्ठी भर ढ़ विश्वासों लोग ही 
दूसरी जाति को सचालन करते हैं 
जैसे एक मस्तित्क सार शरार का 
झंचाजन करता दे । 


भाग्त की गरीबी 


वन्नकार ने ञझागे लिखा दैः--में 
पं० जवांइरलाल नेहरु से मिलना 
खाहता था, पर मालूम हुशा, 
वे जेख के सांख्तों में बन्द हैं, इस 
किये में पक दूसरे प्रभावशाली 
काप्रेस नेता से मिला, उन्होंने मुझ 
से कद्दा--सयाई यद देकि इम्र 





एक मुद्दत से इगलेंड को कामघेनु बने 




































दो चीजें वो हैं--निर्धनता झौर श्र- 
शिक्षा | हमारों निर्धंतता को दृश्य 
तुम गांवों में आकर देक्ष सझनते दो। 
फृपा यह सरकार के ऊपर लांछखुन 
नहीं है. हि ऐसो घनी झोर उबरा 
भूमि के किसान गरोब दहै। मरं॑ पास 
इसक लिय कोई जवाब नहीं था, 
फ्योंकि अपने प्रमण में में उस 
गरीबो का दृश्य देख चुका था। 
अशित्ता 

के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्र- 
कोशित एक भोटी शितार उठाकर 
उसमें दिये गये प्ांकड़ों से मुसे बत 
लोया गया-पेंतीस करोड़ भारतोयों 
में केवल दो करोड़ ऐपे प्रिलेंगे, शिन 
की पढ़ें-लिखे व्यक्तियों में गिनतों कर 
ली जाय। सवां दो करोड़ से कभ 
व्यक्ति लिख पढ़ सकते हैं यानी पांच 
खाल के लड़कों को द्ोहऋर प्रति 
इजार पोछे करोीर आठ। पदश्चोस 
लोख आदमी अभग्रजो जानत हैं 
यानो प्रति दूस हजार पीछे एऋ सो 
खाठ पुरुष झोर भ्रठोरद्द स्त्रियां । इस 
शिक्षा का कारण क्या दे ? ल्‍ 
ता--खोत झ्यांठ बष के लड़के स्कूल 
में पल्न नहीं ज्ञासकत है, क््योडि 
उनके स्कूल जान का मतलब दे घर 
वालों को पक मुद॒री झृप्न कम मिलना, 
ऐम देश में जर्दारोज़ के भकालो 
की मार से गरीब लोग पिप्र जा रहे 
हों | यर्दा शिक्षो को प्रचार कै हो ? 

फिर भा भोरत में शिक्षा का 
प्रबन्ध कुद्ध तो है। दिन्दू यूनिवर्सिटी 
पक सुन्दर विश्वविद्यालय दे । इस 
का विज्ञान-विभाग, इसके बड़े-बढ़ 


हुये हैं भोर उसके बदले में उसने हमें | भो 
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हाल, मशोगरी से मरी 
गेलरियाँ, 
सम्पूर्ण संसार से बने हुए 
कारी देख कर मेरा हृदय प्रसत्ष हो 
गया। रियासर्तों में मी अनेक अच्छे 
स्कूल चल रहे हैं। 


र शौकीन राजा का मदसान था, 
मैंन ऐसो एक स्कूल देखा। स्कूक्ष में 
विज्ञान, साहित्य, हिस्दो, पंजोबो डदू, 
श्रप्रेम़ो और फेज पढ़ाये जाते थे । 
मैंन विद्यार्थियों को विषटरहागो व 
जोन पकोई की पुस्तकों से भजुवाद 
करते देखो । जब मैंने स्कूल-झक्‍ष्या- 
पक को विद्यार्थियों की जानकारी 
और शुद्ध उच्चारण के लिए बधाई 
दो तो यह बहुत खुश हो कर मुझे 
कदने लगे कि--इन विधार्थियों न 
फ्ंच इसी सांत से शुरू की दै। में 
चाहता हुं कि आप दूसरी कला के 
मेर विद्यार्थी देखने, लेकिन श्रा उन 
की 'कल्ास' नहीं तगी। 


मैंते महारोजा से भी बहुत बांतें 
कीं। उन्होंने कहां कि -- भारत में 
आज-कल बड़ी नाजुक दालत है। 
लेकिन मुझे निशभ्यय है कि शोसन- 
खुधारों के प्रवल्ित होने पर बहुत 
सी कठिनाइयों दूर हो जावेंगी। भा- 
रतोय-राजा अपन देश के द्वितेषों 
हैं। वे जिटिश-सरकार से मी बना 
कर रहन के उत्सुक हैं। वे इंग्लेंड- 
नरश से प्रेम व मित्रता के सूत्र से 
बन्धे हुए हैं। 


मद्दाराज्ञ ने बतल्ायां कि उन्होंने 
झपने राज्य में प्रतिनिधि-मन्दत्त 
कायम किया है, यानी प्रज्ञा-प्रतिनि- 
थियों को मो प्रपने राज-काज़ संया* 
शम के इक दिये हैं। «आपने 
कहा रि सेना के वजद व्यक्तिगत 
घरेलू खर्च झोर पेरेशिक सम्बन्ध के 
झधिफकार झापन-अपने हाथ में डी 
रखे हैं । 
मैंने महाराजा को बताया हि में 


गुप्त शत्रु मधुमेह ०० 


वलबोन्‌ से बलचान मनुष्य के स्वास्थ्य का नाश कर देता है । कवि | 
पिनोद्‌ वैद्यमूषण पण्डित ठाकुरवृत्त शर्मा वैद्य इसके लिये ै 


अशुगरी 
का आविष्कार कर चुके हैं| दजारो इस से लोभ उठा चुडे हैं । घूल्य ४) 
नमूना १) | 
मिलने का पता-अमृतवारा ८, लाहोर । 
देहली पश्रेम्ट--विहारीज्ञाल घासोराम सारी बांवजी स्टोट। 
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उनका स्कूल देख कर बहुत 
हुआ हूं। उनकी आंखे जमकने 
वपोंकि वे झपने शासल की 
छुमकर असीम प्रसन्न 
कहा -- पिछले २० 
कपूरथला में शिक्षा 
कर दिया है। इसका 
है कि आझाज दमारे 
कम है | 

जिस वक्‍त आप से पृद्ा 
कि इंग्लेंड-सरकार मारत में 
बाय शिक्षा कर देने के किये 
नहीं ज्ञोर देती, तो महाराज 
कद -- “इस मामरे में में अपनो 
कोई राय देने को साइस नहीं कर 
सकता ।” इस जवाब के साथ मुझे 
एक दिवुम्तोनों पत्र के उस कट्टू न 
की याद भा गई, जिस में इंगर्खेंह 
की केची हिन्दुस्तान की कारीगरी, 
स्वतखता झोर शकत्र की दोप-अ्पोति 
को कतर रहो थी। 

दोनों के दगिशोण में भ्रन्तर 

लेक्ष में धागे कहा गया दे -- एक 
काप्रेसमेन स॑ पूछा गया तो उन्होंने 
बतलाया कि सरकार दिन्दुस्तानियों 
को इस लिए शिक्षित नहीं बनाती 
कि जैमेद्दीये पढ़-लिख कर धपनी 
गरीबो दूर कर छे गे तो वे इस & प्रे- 
ज्ञी-राज्य के जुर को अपन कंधे से 
डतार फेकेगे । 

सरकारी झावमी का इप सम्बन्ध 
में हयद कहना दै-कॉमेस पक 
खुाफांतो संस्था है, इम उस की 
फ्रधिराश माँर्गा को पूरा करना 
चाहते हैं । दम उसे स्वराज्य भी 
दे गे, पर इगलेंड को दिरदुस्तान में 
के लिए विशेष अधिकार रक्खेंगे । 
घनी हिग्दुस्तानी तो ञअपना माल 
ध्ाभ्रेजो-पेकां में दी रखते हें, दिन्दु- 
स्तानियों में नहीं | में विश्वास दिखा 
ता हू कि दिदुस्तान को जो छुघार 
मिक्ष रदे हैं, वह कॉप्रेल्न के दबाव 
के कोरण नहीं मिल रहे हैं। सबाई 
कई। हैं ? छुघार आवश्यक हें. ओर 
झांभ्रेज भो इस आवश्यकता को 
महसूस करत हैं भोर इसो खिल 
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| छुघार कर मो रहे है । लेकिन, उन 
| को गति बढुत ऋम दें! जनता में 
॥ संतोष को अगद भ्रसंतोर दो कह 


रहा दे झोर प्रस्येह नई रियावत 


| इनका असंतोष बढ़ातों जतो दे । 


लेखक न॑ झपने लेख फे अन्त में 


| लिखा है -- पक मद्दान्‌ देश को यह 
| गरीबी ओर दासता शिटिश सामाज्य 


के सफेद योगे पर काजा घब्बा है । 
को स्थतखता देने से दी 


| इंगर्लेड को इउजत मिल सझतो है । 


काका सभा ॥मएाएजानमराालामपामक 


के, ह 
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“यों को 


जैयर की स्लियों का श्शिक्षा के 
पंचवर्षाय निरुद 
पंचवर्षीय योजना ५ 
( हे०--भी बा० सि० ठाकुर ) 
>++-«-- कक |ै>००+-+-+ 


कानफरंम्स की शाशोयें खोडों 


समय पर गाँवों में आकर स्वास्थ्य- 
सफाई-सम्बन्धी वातांशाप किया जा- 


प्राओ के पुनरत्थान के किए कक्‍्या- 
क्या किया जाता भ्रांहिये झोर उसवें 
खिर्या क्या भाग ले सकती हैं । 
रेसशिक ओर धांमि £ शिक्षा दी 


4३ 
हु * हर यु 


अजेन 


चूड़ियां किस से पहनती हें-- स्त्रियों से 


पुरुषों से चूडिया पहनने के ख्लाफ़ चतावनी 


| या 
पुरुषों से ? 


[ छे०--भो किशोरीदास वाजपेयी ] 
“(+)-७0- 


इमोरे देश को सोभाग्यवती मह्ि- 


खाये मंगल प्रतीक समझकर अपने हाथों 


में सूड़ियाँ सदा पहनतो हैं। जब वि 
योग दशा में सर आा:पण दूर हो 
जाते हैं और शरोर की छशता 
इद्‌ दरजें को पहुय जाती है, तय 


दिल करके मात-मराषा के सचित्र 


खमासार-पत्रों को जारी क्रिया जा- 
यया। ये कुछ खास तरोके हैं, जो 
उनके दाल को अरद्ो तरद खो- 
चेगे । आधुनिफ समस्याधों पर 
विज्ृप्तियाँ बाँटों जायंगो । बड़स व 
मुबाहित में माय लेन के लिए उत्सा- 
दित किया आयगा । 


तास्पये यद है कि इस छोरे-से 
प्रोप्राम में सब ह्रावश्यक बाते आा 
गई हैं। इससे श्र्योपाजंन के लिप 
बुद्धि बढ़ेगी श्रोर अन्घकार दूर हो 
कर आशृति पेंदा दोगी। खियो को 
झपसली जिम्मेदारी का शाम होगा 
इस समय डदिप्टों कमिश्नरों की 
खिया स्थानीय खमाशों में सभा- 
मेत्रियों की देसियत से सोसायटो 
का कार्य कर रहो हैं। इससे भ्रधिक 
ऋर कोई उपायनदों है, जिसके दारा 
कानफरेग्स के कारये को गाते और 
तास्छुरी में एकू दम फेला दिया 
जोय झोर खियों को पक्र साथ 
अपना लिया जाते, पर सोलायरी 
को पक बढ़ी भोरों कठिनाई का सा- 
मना करना पढ़ रहा है कि जब डिप्टी 
कम्रिश्नरो' को खली दो जाती है तो 
उनकी स्ियो को सो स्थान छोड़ 
देना पढ़तो है | इस अवस्था में कार्य 
वही झाधूरा रह जाता है। पअ्रतः 
काम स्थ्यों रूप से जारो रखत के 
लिये गायों और तास्खुको में एक 
“बवालिफाइड लेडो'' को द्यावश्यकता 
का महसूस किया जांगा स्वामाणिक 
हो है। 

मेघ्री स्त्रियों के इस प्रयर्न से 
भारत की अन्‍य स्त्रियों को मी शिक्षा 
प्रदण करतो चाहिये झोर उन्हें मी 
छापनो ऋराति के लि। इसी प्रकार 
कोई समिति व कार्यक्रम बनाकर काम 
करना शाहिये। ऐसां दो तो पे उसो 
प्रकार निश्चित अर्वाघ में अप्रगामी 
हो सकती हैं, जैसे रुस में पत्रपीय 
सलयोशन के फलस्वरूप झारी प्रजा 


इुई है) 





भी यूक्िया दवाथों में हो इई सो- 
भाग्य सूयित करती रहती हें । इसो 
लिये पक कवि ने काम उड़ा कर प्रिय- 
झागमन का शकुन लेती हुई नाथिका 
की दशा दर्शाते हुए लिखा है-- 

'डड़ि काग-गरे परी चारिक सूरी।/ 


स्तर, हम कविता नहीं कर श्ह्े 
है, एक काम को बात कद रहे हैं। 


यों मारतोय स्त्री चूड़ी को बहुत 
महत्व देता है । पहिल मनिद्दारिने 
घर घर जाकर यूड़िय पहना भांती 
थीं। परम्तु भव उनकी जगह आदमी 


झपने घर वालों के सामने या तो 
निकल्तों दी नहीं, भोौर यदि निकल - 
ली हैं नो लम्बा घू घट काठुकर, एछ- 
दो बार के याद उनमे ऐसी दिख-मिश्र 
जातो हैं कि संकोय को धायः तिक्षा- 
अज्लि ही दे बेठतो हैं। यूडी चड़त्ते 
दक्त इधर-उधर से द्ाथ दावना और 
स्त्री के कष्ट व्यक्त करन पर रहसस्‍्प- 
पूर आवाशअकशो करना तो मनिद्दारों 
( चूडी पहनाने वा्े| ) के लिये एक 
साधारण बात हो गई है, जो है तो 
बड़ी छयपति-पूर्ण, पर रहतो है प्रायः 
अपेक्षित डी। कभी-कभी तो इस 
छोगों के दाग स्थरियों के! बहकों- 
बहकू कर पथ भ्रष्ट करने एवं सगा- 
भगू लेने सक की खबरें सुमाई पड़ती 
हैं । फिर भी दम चेत नहीं रहे--यह 
कितने दुलख को बात हैं । 


हम लोगों को उचित दे कि घरों 
में स्त्रियों को अच्छी तरद समझा 
दें और कड़ी हिदायत करवें कि किसी 
शादी के हाथ में अपना हाथ देकर 
खूड़ी कमी मत पहनो। चूडी वहश्कें 
स कट दिया आय कि खाबरदार तुम 
घर के भीतर पवि न रखना। चूदी 
वेजन बालो स्त्री से डी सूद्ियाँ 
पहननी चा/हयें । 
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स्वी-श्रवजी वियों 4५ के खानों सम्बन्धी कानून के झतुसार [2 ७..,, ७.७. ७७, ७, कक, ७. ७,३२७ फ २७, ३-२७, ७. (७, ३७, २. 


झौरतों के काम के घटे १६३० | है कट 
समस्या को पदलों अपने से १२ बडे मुईुरर है हिन्दुस्थान को आपरेटिव इन्शोरेन्स 
हा | सोसायटी लिमिटिड 
मजदूर स्त्रियां के लिये य कानून कापये महीं हैं। | / | 
४ इंगलैंड, अमेरिका, जमेनी, फांस ओर | # १६३३-३४ का व्यवसाय झेई करेड़ से ज्योदा 
मलार | बदन | पलक इटकी के शरोरत मंजर है बीमस पन्‍्होमेभ्ट पाज्रिसियें पर २१) है 
कस बह आह से अधिक उदारताइए |... सर्च जीवन पाक्िष्योपर २१) ँ 
दा भी कम हों ह९। इसका सबसे का अं है. इस में ख्ाम दे यदि धाप ऋपना बीमा उच्ततशील खाक्षिस 
अयंकर परियाम यह हुआ कि ४ में के । है" 
इसने घछ-उच्योग घरचों को नएश्रष्ट भारतीय हे सोसायटी 

कर दिया। पू जोपतियों क कोरखाने हिन्दुस्तान के फैक्टरी कानून अ|७७७-०-७७७-७-७७-७-७-७-७ ७-७.७-७७७- ७७.७. है; 





झुल्ध गये श्रोर ० मजदूर लोग औरतों के लिये रात में साढ़े 
पक कडी तादाद में कारखानेदारों के | दस घटे झाराम्र के लिय रखते हें | हतालतः काम जकम्पनो नम टिहलारर के 


गुलाम बनकर काम करन लगे। जब | दौर प्रातःकाल साढ़े पाँच बजे से 


मालिकों  प्रस्याचार बढ़ने लगे दो 
मानव-प्रकृति क अबुखार समाज को 
भो अपना सगठन शोर प्रवोर॒ करन 
की बात सूझी । सरपमायंदारों ने 
पहिले तो उन मांगों का विरोध किया 


पर समय की प्रतति को वे अपनों | द्धौर 


माकी ताइत से रोर न सके | यहां 
सह कि पृ जोएतियों को दिमायतो 
झोर उनके हो यल पर चलन वही 
खरकारों को भो मजदूरों की छुविधा 
क लिय कानून बनाने पड़े, मिरलों में 


काम करने वालो स्त्रियों 


झोर बच्चों के लिय मी बहुत 
फैक्टरी कानून बने । सब से पढिले 
खन्‌ १८६१ मे एक काकूर बना, जिस 
के अनुसार सित्रियों का रात के समय 
कोम करना बन्द्‌ कियो गया! इसके 
बाद सन १६ ९१ में दूसरा कानून बला 
डिल के अनुसार स्वियों को दिन-रात 
क चोबोस घटों में सक्वल (!) 
ब्यारद घंरे काम के लिये नियत किये 
गये । इस अछावा उन्हें काम करने 
के समय बोच में ढाई घणटा प्राराम 
करन के लिये दिया गयो। सन्‌ १६५२ 
के नये कानून द्वारा स्त्रियों क काम 
का समय आतः हाल खांडे पांच बज 
से लेकर रायंकाक्ष क सात बजे के 
जीब भें स्विर किया गया। श्ोरतों 
से यक दो दिन में दो कारसार्ना मे 
काम कराये ज्ञान से मिल-मालिडों हू 
शेह्ा गया और मेंनेजरों का आहा 
दो गई हि वे प्रोरतों भोर बच्चों को 
कानून द्वारा प्रतियोदित काम के 
घंटों को बता दिया करं। लेकफिन 


जुक 
कानून की पाराएं 


कपास ओटने आर रूई कांतने 
के फोरकानों में लागू नहीं दोठो हैं। 
सन्‌ १६२२ क कानूत मे कुछ श्रोर 
भी चाराये हैं, जिनमें खतर की जगद 
में स्त्रियों ओर बच्चों से काम लिया 
जाना गेर कानूनों दे। खानों में रो- 
जाना काम करने वाले मजदूरों के 
किये कुद कानून मित्र हैं । सब १६२८ 


खायंकाल्ष के सात बजे तक काम का 
समय निर्वारित करव हैं । लेकिन उन 
में पेसी कोई घारा महीं जिस से 
ऋतु बदलने के साथ उनके कोम 
करन का समय भो बदल दिया आय 
साधारव कारणानों तथा अदद- 
रीछी चोजे तेयार करने वाठे विशेष 
कारणातनों में कुछ मेद स्थापित हो 
सके | काम का समय इस प्रक्नर से 
निश्थित किया जानता चाहिये कि मे ज- 
एूरों के लिये काम माररूप न हो 
जाय | हिम्दुस्तान यमे देश है | गर्मी 
के दिनों में मजदूर लगातार काम नहों 
कर सकते इसलिय उनको गर्मी के 
मौसम में दिन का काम कुछु कम ऋर 
देनो यांदिय ओर रात का काम बढ़ो 
दैनां यादिये । गर्मो क दिनों में खुबद 
साढ़े पांच से साढ़े भवारद तक भोर 
शाम को साढ़े तोम से साढ़ आठ तक 
काम लेना यादिये। इस प्रकार काम 


कानून के झानुसार भरी होगा शोर | 


औरतें उसको सुविधापूर्व क्ध भों कर 
सकेँगी। जाएँ क मौसप में समय के 
परिवर्तन को कोई झ्रावश्यकता नहीं 
ड्डै। 


जहरोलो वस्तुयं. बनान बाले 
कोरखानों में काम के समय का वि- 
आग उचित रीति से ओर हर पक 
बात का ध्यात रखकर किया जाना 
चाहिय | कपढ़ो बनान पाले कार- 
खाना में गर्मी क मीलम म॑ आराधप 
करने का समय शाप क॑ श्राद वे से 
खुबद क छृः बच्चे तक और जाईों में 
सात बजे रात से सुबह सात बजे 
तक रहना जाहिये। ४00० उंद्रा६ 
89887 को तोड़ देगा यादिये। 
फेक्टरी इम्सपेक्टर शिकायत करते हैं 
कि मिल-मालिक, मजदूर का शोषण 
इस प्रकार से करते हैं फकि 
इम्सपेक्टर्रा को आँखों में भो घूख 
झेंझ देत हैं । 


--(सेनिक) 


ह्रज़्गहपर मिलता है. 





दांतों के रागों को अपव 
हर रोज दांतों को साफ़ करने के 
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बिटिश पारतियामेंड की तरद दो 
आप दोते हैं। लोभर हाउस ( छोटो 
सभा ) ओर अपर द्ाउल [ बड़ी 
छा ] | अभी तक बड़ी समा का 
जह| ग्रच्छी १रह विकास नहीं दुभा 
है। कन्हा के प्राग्तों में तो क्वीयक 
आउ्त को छोड़ कर इन्य किसी प्रांत 
में दूसरी चेश्वर भहीं है। जहां संधा- 
समर शासन प्रणात्री है, उन देशों में 
बा द्‌ क्या झफीझा यूनियन झौर 
झापरलेंड में बहा समा को 'सिनट! 
खड़ते हैं | कनडा में लोचर द्वोडस 
को प्रिटिश हाउस धझाव कामन्स की 
लरह हाउस आब कामस्स का हो 
जाम (या गयो है। धास्ट्रेलिया 
ओर म्यूजीलैंड में डप 'हाउस झाव 
शिपरंजेन्टिक' [ प्रतिम्धि सभा ] । 
में डेल झायरत )87!- ) 
शत्ठए ) या स्वर श्राव डेपुटीज 
सथा सबकी भी कहते 
हैं। प्रम्तोय समाझों के सद्दी माम 
विज्येषत: सत्र पाबियाएरंट से उन्हें 
वृथरू करने की दृष्टि से लिये जाते 
हैं । साधारण दाथस्थाओं में उनके 
किये पाति याऐेंट शब्द का दी प्रयोग 
होता है । 
छोरी सभाओं का निर्माण प्रज्ञा 
रुज्रीय दंग पर हुआ है। साधारणतः 
सभी पुरथ झौर ख्िर्षों वो आवश्यक 
शर्तों के साथ मताधिकार गया है । 
ग्स्येक प्रशदाता को पार्लियामेंट के 
पेम्वर चुन जान का अधिकार है । 
फ्दीवक प्राम्त ( कनहा) और यलि 
बल हृफीका मे खिर्यों को थोट ओोर 
मेस्थरी के ६ थिकार मिलने के सबंध 
में खूब झाग्दोलन हुआ है | कनढहा 
थी प्राःतीय समाझों में खिर्या म्त्रो 
पद प्रोप्त कर चुकी हैं । यहाँ 
केद्रीय व्यवस्थापिदा सभा में भी 
सि्रिय। मंम्वर हैं| किस्तु आरा सखिया 
ओर भ्यूजंलेंड इस प्रगति में पिछड़े 
हुये हैं। 
मताधिकार 
मत पर्वियाँ ढारा किए जाते हैं 
शारट लियों के १६ राज्य तथा कनडा 
के बई प्रान्तां में विज्ेष वोट का 
झो नियम है, जिल को म्यू साउथ 
वेल्स और म्वृड्ीलडन शोढ़ विया 
है । तसमानिण, 
कनड़ा के दुछू प्रास्तों में ध्रानुपातिक 
डंग के प्रतिनिधित्व की प्रथा भी 
अललित है, फकडा-फ्ड्वी ऐसा सी 
लियम है कि धमुपस्थित भ्यसि या 
भी चोट लिया आ सबता है तथा 
बह डाक द्वारा अपना धोर दे 
खबता है । बामनदेस्थ और उसकी 
स्थासतों में अन्येक घोटर को 
छाजियांयें ६व से धूपणा बोट देगा 


--उुपानिवेश व्यवस्थापिका 
संडल का विकास 


( ले०--भ्री श्मेश बर्मा ) 
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है 
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पढ़ता है। थवि दिना किसी विशेष 
कारण के योटर अपना मत नहीं 
देता शो उसे इस के लिए सजा 
मिलती दै | मेम्दरी के लिए ले 
हुए उस्मीदयारों में ले यदि वह 
झिसी को पसन्द नहीं करता नो 
उसकी यह दृलीअ जायज नहों 
मानों जाती । बेसे खमी उपनिवेशों 
में प्रायः प्रत्येक्ष बालिंग खत्री-पुस्ष 
को मत देने का अधिक्तार है, पर 
दक्षिण झ्फीका! यूनियन में देशी 
बाशिनदे भ्रथवा एशिया याढ़ों को 
पारलियावेंट के मेम्बर दो रे का भर 
कार महीं थो तथा निर्वाचन का 
झाधिकार भी वहां के गोरे लोगों को 
ही था। केप झाव गुए होप में सन 
१८५३ के कानून के धनुखार यह 
प्रथा उठ गई है । जनरल इरंजोग 
के निर्णय के अनुसार यहां भोरे 
कोगों को ही देशी लोगों का प्रति- 
निधिस्व करन का कार है। यद 
भेदगीति दक्षिस अ्रफ्रोकों में अभी 
तक बनो हुई है। ऐस दी स्थृजो- 
लैंड में यहाँ के मूल मियांसी मां 
झोरी कौम के अधिकार बहुत सकु- 
थित रखे गये हैं। यहाँ को छोरी 
सभा में भोरों जाति के धार मेम्बर 
होते हैं । दयारटं किया और कनश 
में भी पशिया यांलों के लिए चुनाव 
सम्यन्धी अइुचने हैं। पर कामन 
देहथ में मारतोयों को थोटसम्बस्धी 
ऋधिकार प्राप्स हैं । उत्तरी झअमे- 
रिका ओर आस्ट्रेलिया के अ्रस॑स्कत 
क्षोगों फो निर्वायम के अधिकार 
प्राप्ठ नहीं हैं । 


दोनों समाभो' को परस्पर सम्बन्ध 


दोनों सभाधों में परस्पर केसा 
सम्बन्ध रहे यद बात किसी भो देश 
में झब शक निश्चित नहीं हो पाई 
है। बनेड़ा वो सीनट (बढ़ी सभा) 
कमी भंग नहों हो सकती । हा, सर- 
बंपर विशेष प रस्थिति में ऋपन पत्च 
के लिए आठ भमेस्वर तक नामजद 
कर सकतो है। सम १६१२ ६० में 
जिथत समय सर इच्दर लोगिधर 
कनहा के गबनेर अगर थे, उस 
समय कनेडों पारक्रियामेंट में भि० 
बाडन ने सामाज्य की सापुद्रिक स्थो 
बे 'हांयता के लिए ३१,०००,००० 


होलर को मांँध पेश की सो 
सीनेट ने इसे प्रस्वीक्वर कर दिया। 
इस से कनडा सीनेट की लोकसत्ता- 
व्मऋ शक्ति का परिचय मिलता है, 
कषोंकि उसके मेम्वर झ्राजस्म चुन 
आन के कारण उमर पर गवनेर जन- 
रख का धाकुश नहीं रहता । साथ 
दो सन १६२५ ओर १६-६ ६० के 
बीच में आशिक बिल के सम्बन्ध में 
में कनडा सोनट को छोटो सभा के 
साथ खूब झगड़ा रहा झोौर छोटी 
सभा को उसने तरह दे दोी। नोबो- 
रकाटिया के गवमेर को भ्रपत मंत्रि- 
मगण्ठल की सलाद से इृच्डानुसार 
मंम्बर घटाने बढ़ान का अधिकार है, 
जिपसे यह अपन तीति के अनुसार 
शासन बाय चला सके, पर सन्‌ १६०६ 
ईं० में वर्दहा दोनों सभाग्रों क़ वीत्र 
ऐसी उल्लकन खड़ी होगयो कि गवनेर 
झोर उसका मन्त्रि-मएडल शासन 
काय चलोन में असमर्थ होतया ओर 
यहाँ की वयवध्यापिका सभा को भग 
होता पड़ा । चवोयक प्रात की बड़ी 
सभा मंग नहों हो सभ्ती पर यह 
यहां की अनसमा ( भ्रसंम्दत्रो ) के 
साथ कमी शर मोल नहीं लेगी । 
स्यूफाउंडल्लैंड ५) सभा में मेम्व्रों को 
यृद्धि सन्नाट्‌ को इच्छा पर निर्भर है, 
यहाँ का प्रधान शासक >थ चाहे तब 
झपन पक्ष के मेम्दर नियुक्त शरके 
ढापनो नीति से कोम ले सकता है। 
झाव वहाँ भी यह वात नहों व और 
दोनों समोदों का ठीक ठीकर चन्च 
निश्चित हो गया है। झअ लिया 
कांप्रमवेदय और उसके 3पों में 
बही समा ध्रधभिक लोक- पत्मक दे 
क्योंकि यहाँ बड़ी सभा #ा चुनय 
ओ जनता द्वारा ही होता है,पर मन्त्र 
मराइल बनाने और खसानागा यशट 
पास करन के सारे अधिवार यहां 
की छोटी सभा को दी हैं। दूसरे 
साथारण कानून तथा कुद्ध श्रशों में 
बड़ो सभा की आवाज भी सुनी जातो 
है। पर स्यूसा उथवेस्स में सन्‌ १६९८ 
६० में छोटी रूमा के विरोध करने 
पर भी बड़ी सभा ने 'मनों बिल'वास 
कर दिया। स्यूजीलेंड में भी दोनों 
खसमाहझ्ों की अधिकार मर्यादा के 
सरकन्ध में कई बार उसाड़ पाई हो 
चुके हैं ग्रौर झन्त में साई ग्लासगो 
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की भीति हो स्थीकार हुई, जिसके 
झमुखार वढ़ो सभो को छोटो सभा 
के कार्यों को दुदरान मात्र का अधि- 
कार क्या गया। यूनियन सरकार 
( अफीका ) में अनरक्ष स्मदस के 
जप्तान में यहाँ की सोनट को मो 
इतना हो अधिकार रहा, यद्यपि इस 
से पू्थ अनरल हर ज्ञोग के अमान में 
उसही शक्ति बहुन बढ़ा चढ़ी थो। 
कामनवेल्थ ( भ्रास्र लिया ) में दोनों 
सम्रा्भों मे मतमेद हो तो दोनों की 
सम्मिलित येठक में उसका भिरंय 
दो सता है, जिसम॑ छोटरो सभा का 
हो दखत विशेष झूप से रहता हं। 
झ्रायलेंगड म॑ तो बड़ा सभा को झआा- 
थिंक माम रों में ज़रा भो सूं खपड़ 
करन का अधिकार नहीं है और 
दूर मामलों में भो उसका भाममात्र 
का दृख न हैं, इस प्रकोर यहां बड़ों 
सभो की प्रनावश्यक्ता भो प्रगट को 
आ चुरी है। यहां को जन सभा 
([)०]! ) की ही शक्ति प्रधान है 
सीनट का तो लोगो न महज अपना 
रक्‍णा है। आटे लिया फामनपेल्य 
तथा उलके रशाउपों में बढ़ी समांये, 
प्रशातस्त्र की श्रोर बढ़ आन याड़े 
छोटी सभा भरों के द्र तंग को रोहन 
क लिय हैं। क्वान्लकेंड जदां बढ़ी 
सभा नहीों दे, यहां इस तरह की 
घटनाएं दो घुद्ो हैं, जिसमें छोटो 
सभा न लगाम छोड़ रर प्रआतस्त्रीय 
भावां की ओर कम बढ़ाया। वास्तव 
मेतो आजकल बड़ों सभाभों का 
केवल यही काम रह गया है कि ये 
दर सवेग में झआाइ खगायें भोर उसे 
साधारण प्रवाह के साथ यतने दे । 
पारक्षियामेंट को कारवाहो दम्द दो 
आने तथा समाओं का शक्ति को 
मर्यादित रखन के बहुत से नियम हैं, 
पर वे पूर भ्रमतल में नहीं झाते । 


सम्राट प्रतनिधि भर उपनिवेश्ञ 
प्रकार का सम्+न्ध 

इपनियेजश्े। में सन्नार प्रतिनिधि 
या गवरर अनरल को विज्षेष अधिकार 
होत हैं ग्र्थात्‌ वद समयानुलार उप- 
निवेश पारलियामेंट के कानूनें को 
रह बर सवबता है ओर देश में अपनी 
ध्यवस्या के अमलार शालन-कार्य 
चलो सकता दे । पर अ्रसल में यह 
झपन मन्जि-मएइल की सलाह से हो 
विश्षेष अधिकार का प्रयोग करता 
है। उसरदायी शासमाधिक्रार-प्राप्य 
धमो उपनिवेशा में यहो प्रयोग शाम 
में लाया जा रहा है। साप्रोउप सर- 
कोर मे यह नियम दे कि जब पक 
मख््रि मराइल पर अविश्वास का प्र- 
स्तांच पास दो ओता दे, तब पह 
झहोक्मत की परीक्षा क लिये सन्तार 
स दुनः निर्दाथन के किये प्राथ्ना 


साप्ताहिक 


करता है | तव पारलियामटर का 
चुनाव ह'ता है। किन्तु उपनिवेश- 
सरकार मे एक मन्त्र मगटल पर 
अविश्वांस पेटा दो जाने पर गवनेर 


उसी व्यवस्थोपिका सभा क॑ ध्यन्य मेंवरों 


के सहयोग से दूसरा मख्ि-मगडस 
बना सकता हें। विशेषकर आर - 
लिया में पहिउ यही प्रयोग काम में 
लाया गया क्योंकि वहां का पारतखिया 
मेएट का कायकाल बहुत छोटा होन 
के कारण प्रारम्भ मे बार बार मनि- 
मण्डल टूटने से अचिक आधिक छति 
तथा शासन सम्बन्धा अड चर्न उठानी 
पहीं । पर सर श्यार मनर। फ्म्युंसन 
(सन १६१८--२१) मं इस नय प्रयाग 
को छोड सर प्रिटिश पद्धति को हो प्रच 
लिये रकला | कनहों में सन १६२८ 
ईं० में ज़ब मि० मेकजा किंग का 
मन्त्रि मएडझल शासन कार्य चलाने म 
असफ्ल रहा तो उस सप्तय क॑ गव- 
मर अनरत लाई बाहग न मि० हिंग 
की गये चुनाव की प्रार्थना को भ्रस्थी 
कार फरक वरतंमान त्यवस्थापिका 
समा में से दा इसका मग्ति मयइल 
बना लिया । फल्ल यह हुआ कि मि० 
प्रेगम का यह नया मन्त्रि-मयइज थि 
झूद्ध पार्टी का चेलेंअ सहन न कर 
सका झोर शाखन-कार्य सल्लान में 
असमथ रहा। इसलिय फिर नया 
झुनाव इशा भ्रोर उसमें मि० स्िंग 
के दल की हा विजय रहा | इस तरद 
खाई याइग का नोति प्रमस्ल साबित 

| 

इसो क॑ फल स्थरूप सतत १ ६<६ 
की साप्राज्य परिषद्‌ में मि० #िग ने 
प्रस्ताय किया कि गिटश सपश्नाज्य 
के हान्द्र सभी जांतियों क सम्रान 
पदों को दृष्टि में रखत हुए उपनिवेश 
गबर्तर जनरल #ा वहा पद दांता है 
ओ ब्रिटिश सयुक्त राप्प मं सन्च दृ का 
है। छत. गवनंर जनरख सप्रट्‌ का 
प्रतिनयि हैं तन कि सात्र पर सरकाए 
का पञ्ुन्ट उपनियश खंरकार के 
कार्यों कंेसाथ उसका चेला ही 
सम्बन्ध है, जला सप्र ट का २गलेंड 
बीसरकोर + साथ रदता है | इसका 
धार्थ यह नहीं द कि वद मात्र मणइल 
क कसा कार्य का प्रस्याक र हा नं 
कर खकक्‍ता दे। अपितु पत्र बार 
व्ययस्थापिका के मत हान पर याँद 
मख्जि मगडल फिर उसप प रपवू के 
भग करने का भाय्रह कर॑ तो अपना 
शॉसन-काय चलान के लिय वह उसे 
झल्वीकार कर सत्ता हूं। किन्तु 
परिषद्‌ में दुल्लबन्दा क करण पेंदा 
हुई पअ्रड्यनों के। दूर करन के लिय 
उसे मम्जि-मडल की सलाह द्वी स्थी 
कर ठेमो पढठयों है। सम १८२४ में 
सप्नाट ने मजदूर मत्रि मडल क प्रधान 
मि० रामसे मेकडानवड की प्राथ्ना पर 
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पारलियामेंट को मत कर दिया झोर 


दुसरा मत्रे मइल बनाने का प्रयत्न 
नहीं किया | 


गवनर जनरल को दूसरी स्थिति 
का अर्थ यह लगाया गया हे वह 
उपनिवेश सरकार शोर सत्नाट के 
बीवब मष्यस्य शक्ति हैं, अत उपनि- 
वेश-लरकार को कारवाहों उसके 
द्वारा सप्नाए-घरकार तझ पु चनो 
चाहिये। परन्तु यह कायदा भो श्रागे 
स्थिर नहीं रद सका। सन्‌ १६२७ ई० 
में कनडा, झ्लायरलेंड ओर यूनियन 
सरकारों न यह नियम वना लिया कि 
डउपनियेश सरझार के कागजात गव- 
नर अनरल द्वारा सन्नरार सरकार के 
पास भेजे जाने को श्रावश्पकता नहीं 
हूं। पर उपनिवेश सरकार ओ कार्य 
नीति विधारित करे उपक्ती खुखता 


गवनरल जनरत सह पहु चना चाद्य 
पर इस प्रयोग में भो भव शिवदिल्षता 


ञागईदहै। 


मत्रि -मडल का चुनाव 
मज्रि महल के परदांथिकारियों का 


खुनाव प्रयान सत्री की इच्छा पर नि 


भेर रइता है जो प्राय, अपने द्वी दक्ष 
मे से चुनता है। पश्रास्ट लिग मज 
दुर सरकार का मत्रि महल तो वर्दा 
का मजदूर सघ ( इगलेइ 


क लेवर यूनिपन का तरह की 
सप्या ) दी खुन दता है। इलसे प्रगट 


होता दे कि वदा को मनदूर पारी का 
कला दृढ़ >गठन है आर उसकी सर 
कौर में मझदूर जनता का कला दह्वाथ 
रहता है । आयलण्ड के प्रधानमन्तरी 
का चुनाव वर्दा की पारलियामंगद 
(हल) दी करता है जो डल की राव 
से अपन सहायक मन्‍्त्री चुनता है। 
यदि मन्त्रि-मगइल के विरुद्ध डल का 
बहुमत हो तो वद्द हुए जाता हैं। 
मन्त्रि मर॒इल्ल से प्रयानमत्रो का 
व्यक्ति व द्वा सब कुछ दोता है । उप 
अपन कापर शोर यवत्या को पा- 
बन्दा बड़ी मुस्तेदा स करनो दोतों 
दे अन्यथा इलम थांडा भाशथिनता 
घाने पर मत्र-मगइत पर अविश्वास 
का प्रस्ताव श्रो लकता नें शांर यह 
भंग दो ज्ञाता दूं । आवश्प ऋतानु सार 
मत्चि मगइल पन्य दला का भा सह- 
याग धाप्त कर सकता हु। उ पनिवयंश 
मन्जि-मटल में गाहर के पक्ति लिए 
जात का मा कायदा है हितु एंस्ग 
यहाकदा हा इतादे। पिडुठे कई 
सालों से कोइ उदादरण एला नहां 
उपस्थित हुआ, जिनम प्रवम्यापिडा 
से याहर के किसी व्यक्ति का मन्यि- 
मयइल म॑ लिया गया हो । फेविनट 
मन्त्री को अपना प्रभाव रखते के लिये 
यह ग्रावश्यक होता दे # वह 
दोनों सभाओं में से हिला का भा 


मेम्बर दो, विशेषकर उस छोटों समा 
को मेम्यर होना यादिये, क्‍योंकि वडो 
समा में जनता का अच्छा प्रतिनिधित्व 
नहीं है। मत्रि मड़ल की बेठकों में 
समवनेर जनरल किसी विज्वेष समय 
आर विश्वेष परिस्थितियों में हो बेठ- 
तो है | प्रधान-मत्रो द्वाशा उसे खारे 


कारयों को सूचनों मिलतो दहै। मत्रि 
महल का सारा काय प्रधान मत्रो के 


निरोक्षण में दोता है । वृक्षिश अफीका, 


झ्रोर आयजेंरड में मत्री गण दोनों 
सम्राओं में बोल सकत हैं, पर योद 


केवल उसो सता में दे सकते हैं, 
जिसके ये मेदर होते हैं । कामन 
वेल्थ में मेंदरों को यात्रा सम्बस्धी 


सभी छुविधाओों के साथ एक्र हजर 
पोद खानाना व्यय के लिय मित्रता 


है। वर्ष भर में पारलियामेट के 
अधिवेशनों को सल्या कानून द्वारा 
निश्चय को गई है। द्यायलेंड में तो 
इस पद्‌ को डउढान का प्रस्ताव दो 
रहा है । 
दल-भन्दो 

ज्रिटिश सयुक्त राज्य में उत्तर 
दायी सरझार का विदांस दल-बदों 
के साथ हुआ है । कनाहा में तो 
यहाँ लक नोबत थ्रा पहुंचो है कि 
गवनेर अनरल के द्ाव की समस्त 
शक्ति वर्हा कात्यवस्थापिहा-मन्डक्ष 
ही झपने ग्रघधिकार में रखना चाइता 
है। यद्यपि इसमें कोई सतरेद नहीं 
कि इस प्रयात्ली में एक पार्टी का 
दूसरा पारटी क साथ भारी विरांध 
रहता दे, जिस में लिद्धोन्त क मुका 
बिल व्यक्तित्व को द्वी प्रयोनता दो 
जाता दे | परग्तु विशिश पारत्रिया 
मेट में मजदूर दल क सगठन के 
साथ यद्द बात भ्रब लुप्त दोतो आती 
है, क्यों के मजदूर दल झब अपने 
खिद्धान्तों क बल पर लडता हे । 
कनाहा में लिबरल शोर कजमरवे 
टिब्र दो दल है। मद्ासभा क बाद 
पहा किसान पारटों का यढा दौर 
दोंरा दुच्या, जिस का प्रमाव झप नी 
पश्विमों प्रान्तों में है। भ्रनन्‍्य प्रास्तों 
में उक्त दोनों दलों का प्रधानत्व है । 
क्वोवक में लिवरल दल झोर प्रन्य 
प्रान्टों में कजरवेटिव-दुल का बोल- 
याला हैं । न्यू फाउडलेंड में किसो 
दत क॑ स्थान में व्यक्तित्व का मौरव 
हां प्रधान है। पर ज्ञिस समय न्यू 
फाउ्डलड को कनाडा क शासन में 
सम्मिलित करक उसका कनाडा का 
हा पक प्रान्त बनान का शायोजन 
हां रहा था, उस समय वहाँ क 
खाकमत न प्रवक्ष विरोध करके झापन 
दश के स्वत बता सिर्दात का पा 
लगन किया । आस्ट लिया कामनत्रस्थ 
के तीन दलों में खत १६२२ ई तक 
मजदूर पारटो का ओर रदा । यूरो- 
पीय युद्धक्ाक्ष म॑ आस्टू लिया में 


7२ 


इसो दल की सरकार कायम थी। 
इसके बाद यहाँ किसान हिस्सों के 
व्यापार और शिव्पकला के पद्ष वाले 
दल का मुझाविज्ञा करके किसान 
हितों को प्रघानता दी । ग्यूज़ोेंड 
में पढे उदार दृल़् को तुती बोलती 
रहो पर पीछे पर्दा रिफामं पारटी 
नाम स ५क दल बता जिसने ओरों से 
उदार दल को मुकाबिल्ला किया । खन 
१६२२ के बाद वहाँ सर जे० बाड़े न 
उदार शोर अनुदार दोनों दलों का 
मिला कर अपनी प्रधांनता करलो । 
दक्षिद्ी अफरोका यूनियन में जनरज 
योथा ओर जनरल स्मट्स के प्रधान 
त्थ में दत्तिण अ्रकरोक्तणन पारटी को 
खूब प्रत्नता रहो, जिसन इज 
छ्ोगों की प्रतिनिधि नेशमतिस्ट पारी 
का मुकाबला किया | एक छोटी मज 
दूर पारटो भो थी, भो मन्यत था के 
गोरे छोगों तथा खानों में काम करने 
बारे अगरज, इच झोर यूनियन 
पोलों का प्रतिनिधित्व करतो थी। 
सन्‌ १६२० ई० में अनरल्ल इटे जोम 
के प्रधानत्व में प्रशातत्त्र दृल्ल का 
अम्युदय हुआ, जिपये यूनियनिस्ट 
भी मिल्ल गये। इस प्रहार दृत्षिण 
अफरोकहा प टी वनो जिसत प्रशासों 
लोगों को भरतो का सपर्थन किया * 
सब १६२४ में अनरल स्प्ररस का 
परामव हुआ भोर अनरल्ल इर॑ जोग 
को शक्ति बढ़ गई। १६२६ के खुबाव 
में फिर इटे जोग को विजय दुई। 
मजदूर पार्टी, जिलन श्रवतकू सर- 
कार का साथ दिया था, बिल 
नए-म्रष्ट हो गई, यर्याप स्थानोय 
सस्याओं में अनरल स्प्रटप का 
प्रभाव यन्रा रहा । टेहान क बारे में 
लोगो न राष्ट्रीय दल्ल क॑ लिय हो 
झपना मत दिया । इस प्रकार बहुत 
दिन सक दक्षिण श्रकरोक्ना के देशों 
लोग और यूरो पेपनो क झधिकारों 
में संघ द्वोता रहा। प्रायरलेड के 
शासन विधान मे शपथ लेने की प्रथा 
के विराध में झाड़ा रहा। डेख 
(पालियामेंट ) क एक वृद्ध न तो 
कॉमिल में मोजब सन १६२७ में 
प्रवेश कियो तो झड़ गा-नाति दरों 
झपन पिरोचों दल का मुफाबितला 
करन क॑ लिये। अब वर्हा को डेच 
में मि० कापप्रेव ओर हो वेचरो को 
पारटियाँ का सुण्य घिरोय दै, पर हा 
वेल्लरा को शक्ति दी प्रधान है, उसने 
शपथ पभ्रवा को आपरलेंड के शोसमन- 
डक मे उख डू कर फेक दिया 
| 


पारटियो का सगठन भो ब्रिटिश 

पद्धति का ही अनुऋरण है। बदयो से 

बढ़ो पारटी को मो बड़ी सावधानों, 
( शेष पृष्ठ २७ पर ) 


है है. 


सोमवार ता० २० जून सन १९३५ है० 


र्‌ 


अज न 





सफाई और गांधी जी 


प्लेगाकांत गांवां में 





गांधो जी के भाषण 





अम्तो सरदार वल्लमाईं पटेल म्० गांधी को बोरसद के प्लेगा 
ऋाँत गाँओों में ले गये थे। पर्दा उन्होंने ओ साषण दिये, उसके इछ 


अश निम्न लिखित हैं--- 


सफाई 


' यह सममकक कर कि प्तेगरूपी 
शत्र अब हट गया है, आप 
खाग सो न ज्ञाना, बहिक एसा स्थाया 
अयस्म करना कि थह फिर कभी सिर 
न उठाये ।”” धक दो समाह्चों में 
कहा 'चूदे सोर पीस्स छूत फेलात 
हैं, इस लिय ड्ाक्टरों को कहना है 
कि खूदों ओर पिस्छुओं को धष्ट कर 
देखा यादिय पर थूद्दे ओर पिस्स 
सो ईश्वर के सरेशवाहक हैं।इमक 
दारा ईश्वर दपे चतायनी देता है। 
में प्रत्यक्ष ग्रपनो ध्याखरं से देखता ह्‌ 
कि जिन गांवों में झ्रापकी प्रकृत न 
झब्छ से अच्छा जलबायु ओर 
स्वास्थ्यकर जमान प्रदान की दे यहां 
आप प्रकृति के नियमों को ऐसा भत 
करते है कि यह मात्दूप होन लगता 
हैं कि बहां महामारी न इमंशा क 
लिये पापना डेरा जमा रखा है | ध्याप 
अुद्दों भ्रौर पिस्छुओं का तो नह कर 
देंगे, पर यवि शभ्रपने झपन घरों 
झोर आंगनों को इतना साफ न रखा 
कि सृद्दे शोर पिस्सू पदा दो न हों ते 
ये सो चर्दडा घरावर पदा होंग हो। उन्हें 
मारन से होगा हो क्‍या? मर जेंसा 
अइिलादती मनुष्ग त! यददी क्हेगा कि 
ब्यूहों ग्ोर पिस्खुओं को मां ज्ोने का 
उसना ही अ्रधिक्तार हें जितना कि 
मुझे है झभोर इस लिय॑ उन्हें नए 
करन के चजाप पुझ खुद हो नप् हो 
जाना चाहिय । पर में इस जन्‍म में 
झटिसा की इस क टि तक नहीं पहुच 
सकता, शायव्‌ ध्यनक जन्‍मा में भा 
नपहुच सफू , और श्राप लोग भी 
शायद न पदुच सक, छेकक्‍न आप 
पेसी स्थित तो पदा कर रूकत हे, 
जिससे चूहे झोर पिस्मू कभा घर 
बना दी न सके | में चाहता हू हि 
छाप ऐसी स्थिति पेंदा कर । में 
चाहता हू कि स्वय वश्ॉन सफर 
का जो काम किया है, उत झाप 
स्थायी रूप ”थे घरों ऊ फ्शे उस्लाड़ 
हाले चूहों के बिल खाद इल और 
फिर फ्श एय बनाय कि जिसमे 
श्यूदे बल बना दो न सके। 


खुद भगी बनो 


थघोरसद में गाधी जी ने लोगों 
को नागरिक घम विस्तार के साथ 
खमभाते धुए कहा, “यह शर्म की बात 
है ओ यह प्टेग चार साक्ष रदहा। 


+ हे 


खास बोरसद्‌ की सिर्द्ध तरह 
का आबादों दे ओर तालुझा की 
आबादी १७ ४००० की है। ख्तास 
बोरसद्‌ और बोरसद ताल्ुरास “जग 
नस्तनावूद कर देना कोई एसी बात 
नहीं, जो ध्ाशकय हो। पर सार व 
क लिय सिर्फ छ भगी रखने से यढ़ 
काम पूरा होन का नहों। श्याप सब 
लोग खुद भद्गो न बनंगे, खुद सरूाई 
का काम न करेंगे, तो सरवार झोर 
उनके स्वयसेवरकों क प्रयन्‍न करन पर 
भी यह बात नदों कि प्ज्ग यहा न 
झाव ) सच बात तो यह है 
स्थयसंयर्क नेज़ो कांम पूरा किया 
है उसले आपकी जिम्मदारी शोर 
झ्रधिक बढ़ गई दे। झापन सफाई 
का यह काम चादू न रखा तो सारा 
परिश्र मं बयर्थ दी जायगा । 


स्वराज्य कोन ले सकता है ? 


पिछु? दिनों झ्ाप लोगों ने सबि- 
नय अवश्षा क॑ युद्ध में जो वीरता 
दिखाई थो भर जो कष्ट सहन किये 
थे तथा त्याथ क्या था उस सब के 
स्िय में श्राप को बधाई देन पाया 
था | लेकिन आज्ञ में अः्प स यह 
कदने झाया है कि जा लोग सर 
कार के खिलाफ लड़ सकते है, 
ये नहां, किन्तु इस "जग जसे 
विकट सकट स॑ जे मचा ले सकते 
हैं बदी स्वराज्य भांग सकेगे। 
मैं झ्रापप यह हट्टू गा हि जब स॑ मैंने 
स्व॒राज्य' शब्द लांखा तथा स॑ में 
इस किस्म के काम में रस लता आया 
हू । सन र८८्रर२ेस ही जब से मरे 
खाये हनिक जीवन का ध्यारम्म हुआ 
मेरा मुख्य रुचि इस प्रकार कऋ रचना- 
व्मक कर्मी में रद हें। सरकार क 
साथ लड़न को मोका तो मर जीवन 
में बढ़त टेर से झाया । पर यह कहा 
जा सकता है कि बह पअ्रनक वर्षा 
के ठोस रचल्तत्मक कार्य की पुख्ना 
सींव पर खढ़ी को हई इमारत हें। 
मैन स्थुनिसिपलिटा क दर कायदा- 
कानून का यथाश क्त पालन जिया हैं 
ऋर जिल सरकार न मुझे अनेक 
बोर जेल की सजा दा द यह भी 
मेरी नियमन्पालन को योग्यता को 
ज्ञानती दे । मेंबर पहल पदल दक्षिणो 
ऋपरीका में जब मद्धी का काम 
सीखा, तब से में यह ओर द 































ता चला आ रहा हु कि इस किस्म 
के काम से ही दम स्वराज्य भोगने 
योग्य बनेंग | झाप यद्द सो कहेंगे 
ही नहीं कि स्वराज्य प्राप्त हां जाने 
के याद आप सा जायग ओर इस 
को पवो नहीं करेंगे। स्वराज्य का 
अर्थ अ्राजऊता नहीं | भाप को स्व 

राज्य मिलन के बाद भी इस सत्र 
प्रश्नों का हल करना ही पडेगा। 
याद्‌ रखिये कि जिस मनुध्य न सवि 

नय अवज्ों क॑ लिये झावाज उठाई 
था यही मनुध्य इस प्रकार के आय“ 
श्यक काम क लिये श्रापको आज 
शामम्प्रण द रहा है । जब तक झापन 
अपने शरोर और झपन घर को नी- 
शांगी नहों बना लिया लव तक भाप 
खादी की उत्पसि का तथा प्राम 

उद्योगों को पुम८ज्जीवित करर का 
रचनात्मक कारय भो लहीं कर सकत, 
झोर इसां स यद सफाई का कॉम 
तमाम रचनात्मक कार्यो का मूला 

चार है ।! 


घारीरिक शति प्राप्त करो 


गांधी जी शोठ दिन पोरसद्‌ में 
रहे । इस बीच रे उन्हों त डो० भारऋर 
पटल से इस ग्राशय क॑ झनक परच 
प्रकाशित करवाय कि मकान चूदों से 
श्रोर मनुष्प का शरीर किस प्रकार 
रोगा से सुरक्षित दो सकता है। 
पक भाष/ में गाँंची जा न कहा कि 
“<्ड्य पीडित चूढ़े या पिस्खू स॑ प्छेग 
पीडित मलष्य कीं प्यादा खराब हैं । 
श्राप तब तक इन सक्रामक रोगों फो 
नए नहीं कर सकूत जब तक कि 
झाप अपने शरोर को इस प्रहार का 
नहीं बना लत कि उस रोग को छूम 
छगे द्वी नहीं प्रहति न तो दर्मे 
रागों के साथ खडन की काफी शक्ति 
दी है पर दमन उसके नियमों की 
उपंच्ता करक उस शक्ति को गज 
दिया ह। प्राहा' विहार के नियमों 
॥ समुचित पावन करक॑ हमें उस 
ग्वाई हुई शक्ति का पुल; प्राप्त करना 
चाहिय | 


सरझार ने भो इस प्रतश में 
सक़रामक प्ठ्ग को कायू में लछ्वाने के 
लिये जरूरी कारंबाई करन का वयन 
दिया दे | पर पश्यावर लोग जाएगा न 
हुए शोर सफ़ ई के काम को उन्होंत 
स्थायी रुप स चादु न रखा तो प्रयत्न 
भी निषल दो जायगे। लोगो यह 
काम चालू रखत के लिये समकताना 


«दी गांधी जो का बोरसद्‌ आन का 


एकमात्र हेतु था । 
( इरिज्िन सेवक से ) 


है का ७.) 
यहां दांखय 
झांप दूसर लोगा से पूछताद रू 

समय; शक्ति - धन क । रो रह हैं 


हमारी सहायता से मझपन काय स्वय 
सिद्ध को नय | 


जादू का शीशा 


यह शोशा काश की छझाठला 
तथा प्रध्यारिगक शक्तियाँ का बढ़ाए 
धातद्दी जड़ो-बुटियां से तेयार किया 
जांती है । यह बहुत डी झुन्दर 
घक्स में रखा जांता है | झाप चकित 
रह जआयग, जब आप को उल के 
रखने से उस क॑ प्सर दिशखला। 
देन छागेगे। 


चाहे स्त्री हो या उसके 
रखते से अपना भूत मधिष्य तय 


लतंमान जायगा । य 
आनन के लिए झा को ज्योतिषी 
से पूछन की कोई आवश्यकता नहों 
डोगो | झ्रांप अपन गशुजरे हुये लोगों 
से बांत-यीत कर सकते हैं । शोर 
पपन माशूरों से मिख सकते हैं 
चाहे वद्द आप से कितना द्वी दूर 
क्यों न हों। दिपे दुए खजाने, सो 
या या सुराया इआ माल खभी मा 
लूम दो सकता है। 

इसका सद्दायता स॑ धयाप दूसरों 
क हृदयों पर काबू पा लेंगे और 
इगप यह जान सकेंगे कि दूसरे शाप 
क॑ सम्बन्ध में कया साय! करते हैं 
यह धापकी शादी, चरलू मधमलात, 
घ तिजारती मामलांत में ठीऋुू 
रास्ता दिखाता रदेगा ध्ाप इसको 
सद्दापता से अमरोकन फीचर ले 
लोटरो नम्बर माचूस कर खहते हैं 
इस्ट्से झ्ांपकोी घुड़दाढ़ मुकदमा 
तथा पराच्ण में सफलता दोगा। इस्त 
के ज़रिय ध्याप पहेल्ियाँ बह 
गासानों से हत कर सकते हैँ । ग्वूश 
रहन के लिय मालदर होन के 
लिये यह ध्यपक्ला बहुत दा खाभप्रद॒ 
होगा । 

इस दु खमय ससार में यहद्द 
आपका सचज्या मित्र साथित होगा 

इसको कीमत यहुत दा कम 
रखी गधे दे जिसस गरीब श्प्रार 
सभा सराद सके और यदि क्तामप्रद 
न निकड़े तो पेंक्रिंत आर इक्त्खचे 
कु झ कर दासस चापस कर हो 
जायगो। घुल्य दे देश के लिय पतर 
( « शिक्षिय या १ ०० यू एस प ) 
पेशमा डाक्खर्य थ पैकिंग ॥ 
भ्रल्मम | नमाम खतांग्सतिवत अ्म्नना 
में होता चाहिये । 

दो मेन जर, स्पोच्युल ब्प्ोर+ 
भांघुर रोड: ( १०२ ) दवल/ वो 


धाप्ताहिक 


सोमवार ता० २४ जून सन्‌ १६३५ ३० 


दि 





( गर्ताक से धागे ) 

मिल के परिश्रमी जीचन के कारण 
उसके बाल्वपन की स्स तथा दूध सी 
गई थीं। धु घले से प्रशाश में कमी २ 
माँ को घूति भअस्पए्ट रुप से दिलाई 
देसो थी। स्मृति भटक कर कभी २ 
जेल और मार्ग सिह की झोर घूम 
झाती थी, परन्तु मित्र के मजदूर का 
वर्तमान इतना कोलादलपूर्य होता है 
कि मृत या भविष्य को इस्टो ग्रावाज 
उसमें छुनाई नहीं देतीं। उम्मेद केवल 
यर्त मान जीवन व्यतीत कर रहा था | 
डसका पुराना दोस्त बशीर उसी 
कारखान के इ जिन विभाग में काम 
बरयसा था। यद्द भी उम्मद की तरह 
मिलमय ज बन व्यतीत कर रहा 
था । दोनों मित्र कारखान वी हिन 
जगा को िश्ती पर बेठ कर जीवन 

नदों क प्रवादद मे बहे जा रहे थे। 

हड़ताल 
( ९१) 

कल इतवार की छुट्टी है, इस 
कारण झाज की रात मजदूरों के लिये 
ब्रमोद भौर विनाश की रात है। 
सुबढ अल्‍दी उठकर कारखान आत 
को जिनता नहीं, झोर न दिन भर 
खड़ा रहना पढ़ गो। इसलिय रात 
मर जागकर मन यहलाप! जा सकता 
है, यह सोच कर मजदुए लोग प्रपनी 
काइन में स्थान २ पर एकत्र ह्ोगय॑ है, 
ओर जुत्रा व शराब की सहायता स॑ 
झ्रापन घूव भोर थक्रात वाठे मजदूर 
खीवन में से ओवण का रस निचोड़ ने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। सातवे दिन 
कुछ विभाम मित्रता है | सुनसान 
अन में कमी करने के लिय हृदय 
प्रमोरं॑अन का दरवाजा तलोश करवा 
है। हाथ में गाढ़ पसोत की कमाई 
के कुछ पेस झा गय हैं। परियार 
साथ नहों कि दिल बहलान का कुछ 
बपाय हो | थदि कुछ आदृभियों का 
परिवार साथ है भी तो सगदोष 
बढ़ा बलवोन है | इच्छा न रहे भी 
हाथियों का साथ दना हद्वी पढ़ता 
है। शहीचर की रात को अधिकांश 
मजदूर पनो सरादह भर की बयत 
थो जाने हैं. झोर बहुत से तो कर्ज के 
भीचे वृष जांते हैं। मिलों क मालिक 
मजदूरों के मनोर जन झोर रूलाई का 
दावा भरते हैं। मजदूर! की कमाई वा 
कुघ दिस्सा मजदूर हित क नाम पर 
इकट्ठा किया जाता इ शोर उसका 
कुछ भोग छितमा फुरवाज़ जादू 
झादि क॑ खेर तमाशों में कर्च भी 
किया जाता है, पर वद कारसखान के 
हआरों मजदूरों क सबवे 6स्प को भी 
जईहें छूता । कुछ मजदूरों का पूछ 
समय के लिए मतोरजन हो जाता 
है, परम्तु योरोप के मजदूरों को ओ 
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अस्मेद का झ्तीत जीवन बहुत यढ़ा तहों है। उसभफी शरद 
माता ने हो उसे पाला था । शिक्षा न पांकर गली के कुछ शरारती 
खडको की संगत में शरारते' करना सीख गया था । पक दिन फेरी 
बाठे की भारगियाँ लूटन के कारण पुलेख ने उप गिरफ्तार कर 
लिया । उस जेल में मो तोन मास रहना पढ़ा। यहीं बेतों का कठोर 
दष्ट भी मिल्रा । अब जेल से वह रिहा हुआ, उसकी मां भर गया 
थी | अपने पक र दोस्‍त बशीर के बाप की मदद स॑ यद मिल्ष में 
भरतो दोगया, जहां दपनों लगन झोर परिश्रम से थद लाइन 
जावर होगया। एक दफा जेल के साथी थांगविद ने उसे डाक के 
लिये उकलाया भी, परन्तु यह इस पापक लिये सदमत मन 


दुष्मा। 


“-सम्पोदक ) 


न्‍वरकतंपमनज+ “ममममग५+ अकामानकाका... गन. 


विनोद भर सुल्त की सामग्री प्राप्त 
हो जातो है, मारतीय मजदूर उललका 
शर्ताश भी नहीं पाते । फिर विल्ायत 
के मजदूर जब गिर हुर मनोरंजन से 
लीं बघ सकते, तो भाप्तोष मजदूर 
कसे बच सकेंगे। 


हाँ, तो उस गाँस स्थान स्थान 
पर जुप के अमात हो रहे थे। जिस 
लाइन में उम्मेद की कोठरी थी, वहाँ 
भी एक चौकड़ी जमो इई थी! उस 
खोौकड़ी के उस्ताद या गुरुघन्टाल यह 
हमा! पूर्ण परिचित तिवारों जी थे, 
तिवारी जी कनोशिया ब्राशण थे; 
शुद्धता के झबतार थे शोर धर्म का 
घसरश, पालन करने वाले थे। जय 
रसाई बनान बेउने; तब पक  झणोला 
कमर पर लगेट लेते, बाकी सब 
कपड़े उतार कर खु टी पर टांग देते 
थे। यह अ गोद्ा रसोई बनाने और 
खान क॑ लिये ग्जिव था। जब से 
खरीदा गया, तब से घोने की नोबत 
नहीं आई | मेल से विक्ट्ट हो गया 
था, परन्तु था बिलकुल शुद्र, क्योंकि 
वतियारी ओ उप केवल भोजन के 
खमय पहिनते थे झोर उल झगोस 
में केबल तियवारों जी के शुगर की 
मल थी, ओर तिवारी जसे उच्ा 
प्रह्मणा के शरोर का मैल झदयुद्ध केसे 
हो सकता हे । रसोई बनात बनाते 
यवि फ्स'ना आ जाता तो उसी क॑ 
लड़ से पॉड देते। जब खाना बना 
कर खा घुकते, सब उसे खूटी पर 
डॉँग देते झौर दूसरं कपड़े पहिन 
लेते । इतन सभय तक कोई 
ग्रादमी उन्हें छू नहीं सकता था। इन 


कारणों से बद्द मजदूरों के घमगुरू 
माने ज्ञाते थे। बह प्रापः कहा करने 
थे कि 'भय्या, इमन सब कुछ कर 
व्या | जुभा खेला शगद पी, झग्नी 
उच्र में दूमगें की औरतों सक्त को म 
छोड़ो, पर झपना घर नहीं छोड़ा । 
ज्राज़ तक कभी दूसर को «गाया 
खाना नहीं खाया और कभी दौक 
से बाहिर प्रश्न प्रहदण नहीं किया! । 
श्रोता लोग घ॒र्म वी इप दपाण्या को 
सुनकर मुस्थ हो ज्ञाता ओर तिथारा 
जो को बशिष्ठ मुनि कई कलियुगी भव 
तार मानते थे । 


जुष का दोर चल रहा था। यार 
झादमो खेल रहे थे, यांडी देख रहे 
थे।थे तो यह दर्शऋ, पर उन में 
लिलोडियों स भा झ्रघिक जोए पैदा दो 
रहा था| उस समय बशीर ब्विला- 
डियों में था ओर उम्प्ेद दश्शओों में । 
तिवारी जी पूर ज्ञॉर्ग १९ थे। हाथ 
पर द्वाथ मार रहे थे। दर्शक लो” 
झघेद तिबारो जी क शरीर को फुर्ता 
और जेश को देखकर धआश्यांयंत 
हो रहे थे । उनका प्रतिदन्दों ६ जिन 
खात्रे का छोटा पग्रफसर द्वाजा नसार 
झलो था | यद्द मिल में हाडी जी के 
नाम से मशहुर था | बढ़ी पाइ्रुद 
रखता था। दो बार इम कर शयोया 
था। माथे पर काग दाग दाग रहा 
था कि १ बोर की नमाज में कणे 
क्मो नहीं श्राती।| दाढ़ी का सब से 
लम्पा बाल नाभि को छूता था । 
तस्द्रीद जद में रहटी थो | हाजो ही 
को उन के जोनने घाले अपना मेत्र- 
हवोी लीडर मानते थे। उधर तिवारी 


जो, इधर द्ाजों जी--बरहू जोर की 
विड़न्स थी । तिवारों ओ का साथो 
बश र था, और हाजी जी का साथी 
रामतारादता | 


जुच्ो फिलाद को जड़ होती है 
ही। बात दही बात में तिवोरों और 
हाओ में कहा सुनो दोन लगी । 
बशीर तिवारों जी को ओर से बोलने 
लगा झौर राममनारायण हाओ जो की 
इतर स। दशओों में सी दो दक़ दो 
गय। दो चार न तिवार को पीड 
ठारी, तो वदोन्‍चार न दांज्ो फो । 
गरमागर्म बात होने सगीं झोर 
व(कपरुपा तोर कछूटन के । शेत्न दी 
पारा यहुत ऊचा चढ़ गया अआंर एक 
दूसर को रिशिदवार ओग्तों के. 
सम्पवत्य में मयानझू धमकियाँ दो 
आने लगीं । समी जोश में थे, बीच- 
जयाद कोन कर * मापा यहाँ सक 
बढ़ रया कि आस्तीने चढ़न सगीं। 
मुसलमानों के खून में गरमी अधिक 
दाता है ' प्रम्य सव की भ्रपेत्ता हाजी 
धार बर्शार का तकरार अधिक गरम 
हो गण | हाजी श्रफसर थां ओर 
बशार उन # झाथांम कर्मचारी । पर 
जुर क जांश में दोना बेदोश थे। 
झगड़े में दोनों यशवबरी पर उतर 
श्राय। हाजा न झ्पनी आयु ओर 
शोदरे के जोश में आकर वशीर 
के सु इ पर एक तप्रावा अपा दिया। 
बशा।र तम्रतभा उठा | बह अपत आप 
को मूल गया झोर उसने सी दाजों 
सत॒ हि क॒ दाढ़ा सुशाभ्त मुंह पर 
एक घू क्षा जमा दिया, दाओ साहिक 
कां ए4 ठांस जबार का द्याशा न 
यी। उल्दोंत खोदा था, भ्रफसर का 

समाया हूँ, पच जायगा ' 
(क्रमशः ) 


प्कामममका, कक हक १०-कमकाक, 


सचित्र साम्राहक 


अजुन' 


में ।किज्ञापन दी जिये 


५४००) इनाम 

महा मा प्रदक्त शरेत-कृच्च (सफेदी) 
की अद्भुत बमोषधि; तीन दिल में 
पूरा आराम । यदि संकट दकीमों 
हाकटरा, थेंथों, विज्ञापन-दाताशा 
का दया कर निराश हा चुके हाँ तो 
इसे लगा कर अरोग्य हाँ। बेफायका 
साबिय करने पर ४००) इमाम। 
जिग्हें विश्वास म हो -) का टिकट 
लगाइर शर्त लिखा ले । सुस्य २)। 

येपराज अखिल किशोरराम 
नें० १ पो० आ० ब्रतरीसराय, (गया) 


योपषापस्मार या 


- कतर इस ध्याधि स॑ पीडित सिर्पा 


सोमवार ता० २४ जून सन्‌ १६३५ ६७ 


अज्ुत 
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रिया 
£ भीमतो राजकुमारो मित्रा रमा ) 


शाज इतर बडुत-से खोग दिस्डी 
रिया के शिकार पाय जात हैं। धधि 































दी पहे आतो हैं | प्रायः इस का 

युवा बम्धा के श्रारस्प काख 
से हो होता है । फिर भी कभी < 
ओड़ावस्था धोर घृद्धाधस्था तक देखन 
में आता है, यर्थाप बारह व से कम 
उच्च व्छे को यदह्द रोग नहीं होता 
फिर भो कभी क्प्नो ५-७ थर्ष के बा 
खक यो बालिका में भो पाया जाता 
है। मुस्यत, मानसिक प्याथिएों से 
अस्त रहन धार परिवारों में यह 
व्याधि अधिक पाई जाती दै। प्रधिक 
खाद प्यार, ईर्षा क्रोध श्रांदि की 

झधिकता से हो इस व्याथि को 
उश्यक्षि होती है । शारीरिक रोग 
इस प्याधि का कारण बनता ही 
अद्दों, यवि्‌ कभी वना मो हे ता 
था तो अधिक दवीमारी भोग कर 
अस्छ होते क॑ वाद या यदि गर्भाशय 
में कुछ रोग दो, तभो यद्द वामारी 
पैदा द्ोता है। गर्भाशय से सम्बन्ध 
रक्षन के कारण हो इस का दिस्टी 
रिया नाम रखता गयो हे | इस विषय 
में मतभेद भी बहुत है लैफिन 0प&7ए 
और गर्भाशय क रोग दूर करन से 
दो यह व्याधि अहंमूत्तन स नष्ट हां 
सक्ताह। 


यह व्याधि भ्राजकल बहुत 
है, शायद दी कोई इसने अपरि 
चित द्ो। इस लिये हम यहां पर 
आस लत्तएों का हो वर्णन करगी। 
झधिकतर मानसिक बिन्ताग्रों के 
कारण द्वी इस को उत्पत्ति द्ोती है । 
इसका जब येग शुरू होता है तब ये 
खदाण होते हैं। एकाएक हसतमां याँ 
रोमा, गल्ला रच जाना, द्वाथ पर 
ऐदडन छगना ध हि। कमी ऋमी हाथ 
पैर ऐठन के पहने छातो या पेड में 
पीथा मालूम होती दे । धोर धीरे 
सेग बढ़तां जाता है ओर साथ हो 
सांथ गला मी झ्चिक रु घता आता 
है। श्वास लेने में मो कष्ट द्वोतों 
है। रोगी गिर पढ़ता हे भौर दाथ- 
'पेर झ्रचिक ऐटडन लगत हैं । यदि 
खूहम दृष्टि स देखियं तो माडूप दो 
भा कि रोगी अ्रऋस्मात्‌ बहोग दोऋर 
भहों मिता। वद पढ़ा खावचानों 
से भईीा तक होसक, यिद्धोन पर दी 
मिरता है फिर भो रोगी रिव्कुल 
बेहोश सा हो माप दोता है। 
शपेर का पेंडला बढ़ा हा अातपमित 







होता है। दाथ को मुटूठो बघ जोता | कठिन दो जाता है। फिर भी जहाँ | 


है, भर मुटूठो के भन्द्र अग्रूठा 
प्रायः दबा हुआ होता है | मुझ बन्द्‌ 
दोजादो है रोगी दांत किटक्टाया 
करता हैं। कुछ दर में वेग कम हो 
जाता है। कमो कभी पट भी फूल 


तक मेरा अनुमान हे वर्दा तक तो 
द्िस्टीरिया क लक्ष्यों स अंपस्मार 
क लक्षण विपरीत होते हैं । 


सूर्योदय के नियम 


घुर्योदिय क॑ समय छूय की आर 
आंख बन्द कर क कुछ समय तक 


जिस कारण से दिस्टोरिया इुआ | दखन से भा नत्नों की उय्योति ब्ढतां 
है, बढ कारण जब तक नहीं जान | है| इसका अनमव बहुता न किया 


किया जाता ठब तक प्राय- कोइ 


जाता है. झोर जब दोश आजाता है 





कापाठ (१ ) 


ब्राह्मण का आत्मोत्सगे 


राष्ट्रीय आपति का निवारण 


मवाह क एक जगल में दो घुटसवार परस्पर लड़ने को 
तैयारी कर रहे थे | एक क द्वाथ में तांदण भाजत्रा था झोर दूसर 
के हाथ में तेज बरछ्धा दोना क॑ चेद्र्ग पर घीरतों घ दृढ़ता ट॒प 
रही थो | दोने की अ्रांख फ्रोउ से ताल हो रहो थीं। वे ए5 
दूसर की जान लन॑ पर तुछे हुए थ | 

ये दोन थे मंवाद के मद्राराणा प्रवापततिद श्रोर उसके भाई 
शक्तसिद | दोने। में चिरक्ताल से दवाग्ि घधवरू रहा था। आज़ 
वे दोने| शापलोी काटे का खद। क लिये श्रन्त कर देता चाइते 
थे झोर एक दूसर का प्राष्वास्त करने के लिये जगत मे झ्राये थे । 


् 


“४ हमोर छुट स दश पर ससार क खब से श्रधित शक्ति- 
सम्पन्न मुगल साम्रा य को ऋर दृष्टि है. चित्तोढ़ पदठ़े दो छिन 
चुका दै। रहा सद्दा राज्र छावन के लिये *ो अरझूवर अपने 
साप्रोज्य का सपूर्ण जन, धन व उद्धिबल लगा रद्द हे । ऐसो 
विषम स्थिति में दो भाइद का पारस्परिक कलद तो दश को 
रखातल में पहुचा देगा-इमार स्वतत्रतो नए हो आयगी। 
कई बार दोने भादईया को समकायों। व नहीं मान। श्राज, छुना 
है व एक दूसरे का मार डालन के लिये जगल में गय हैं। इस 
ब्रात्‌ विद का--पेए को इल भापत्ति का के तिवारण ऋरू । 
ठीक है, ठांक दे, भात्म व लदान दो इस शापत्ति का निवारण 
कर सकेंगा।  मंवाड़ के राज़पुरोदित के हृदय सागर 
में इस प्रकार को विचारधारा बढ रदा था । 

जे के मै न्कै 


दोने सहोद/ 7? झपने ताघ इवथियार एक दुसरे पर छाड 
दिये थे । दोर्ना दा स|च रहे थे कि उनह शत्रु का अन्त हां गया 
है, लेकिन ए+ छण में वे दो रखते हैं कि एक शांति तेजस्वी 
सुर्सि ने--उनक कुल पुरोहित न वे घातक वार-दाना घोडें। के 
बीच में झआाकर-- अपन शरोर पर ले लिय हैं। कुद पुरोदित 
म्रोत्‌ विद्घ--छ ट्ाप आपत्ति का निवारण करन के लिए अपना 
बलि देगया दहै। वाना भाइया के लिर ग्वानि -े छुठ गय। 
शक्तल्िद्द राउ्प क लिए फिर थाई से नहों खड़ा ओर रा प छोड 
कर बलों गया । 

राषट को रक्षा के लिय मेबोंड के इस सच्चे ब्राह्मण का यह 
झपूर्े बलिदान अमए रहेगा। 








तब बहुत पसाना ऊुदता है, आर 


खूब पेशाब भा दोवो दै। दिस्टारिया 
का वंग कम से कमर » मिनट और 
झझाजिक से अधिक एकयो दो घट 
ठक रहता दे । 

इस रोग का लिदान करना भी 
कठिन है; फर्षोकि अ्रपस्मार प्रोर 
हिस्टीरिया के लक्षण प्रायः एक से 
हो दोते हैं। कमो कमो निदान ऋरना 





हूं | कई यारता एक हा बठक में 
में नत्र -योति छुघर गई है । जिस 
समय सूर्य का किरण दलको पिरता 
हो उसी समय उसको झोर देखना 
चाहिये | टन का तरीकता यह दे । 
सूर्य के सामने खडे हो जांहो 
हथंली स॑ पश्माँखें मुद ला । प्रोर 
देखो ' स्वदू खड़े शरार को इतस्त- 
ते द्ििलाझा जिससे सूये प्रकाश 
ग्रालों क चारों ओर गिर सके | दूल 
पन्‍्दद्ठ मिनिट तह इस अभ्यास को 
जारी रखो। फिर द्ायादार स्थाम 
में जाकर इथयेला प्रदग कर पलक 
खाल लाजिय॑ | घूर्य का भोर खुला 
अँक्षों से दर्गिज मठ देखिय । आर्जो 
को इयद्ियों से ढांप लेता भी आँखों 
को अव्डी विराति देता हे। दास्य 
यसस्‍्तुओं की करुपना, दरियाले स्थलों 
का निराक्षण भो आँखों की ज्योति 
बढ़ाता है । यदि प्राकृतिक उपायों 
सेनब्र चिकित्सा की जौय तो 
आंखों क शआपरशन नहों स ह 
आय ओऔर,म नव भाति का अस'/ 
उपशार हो । 


न्‍किलाशयापमभए 'पनफज»०» कान +ब+अममछ 


यादिय शरीर अर्डा तक हां सकं उस 
कष्ट को निवारण करन का प्रयन | 
मी करना चाहिये | रोगे को पहुत 
इलका भोजन ”ना चाहिये, और । 
कब्ज न॑ रहने पाय यद भी ध्यान 
रहे । रोगी को शुद्ध वायु पघन करान' 
चादियं, तथा प्रसन्न मत रक्त 


चाहिये । 








आवश्यकता 


हिन्दुस्तान के दर शद्दर व कस्मे मे 
अप-लिफर्टिंग बॉकरग, वस्वह को ब्रा 
झोर पजेन्सी जारों करने के लिए । 
शरीफ, तजु॒रवेकार, तिजारतों तथ' 


पचि ब्वाम मह्दों कप्तो दै। फिर मो | गवेनेमेन्ट पन्‍न्शन पाने वालों को 
उपचार किया जला दे आयुर्वेदिक | अविश्यकता है। वेतन ७४१ रूट 


शास्त्राचुधार ता ऋतु शोधह प्रो 
पिया तथा वायुदोपनाश ऋू ध्योष 


दे २००) रू० माइवार पा 
जगद मुस्तश्लि दे । पत्र यवद्ार 


थिययों का हो प्रयोग कझिश जाता है। | विशेष जानकारी के लिये देदलों 
किन्तु खास कर$ मानसिक स्थिति | नाखे से कर | 


छुघारर की दी कोशिश करना या 
हिये । रोगों को मानलिझू कष्ट क्‍या 
है, यद जानने का भा प्रयत्न करना | 


अप-लिफटिंग बेकग कारपोरेशन 
लिमिटेड 


छ८, बढ़ शादवुस्ला, देहरा 


साप्तहिक 
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संप्रहकर्ता शम्मूदस भारदाज | 
ऊऋाशकऋ-मेससे भारद्ाज पएराड कंपनो । 
इमीर निवास, पालबोचुला अजमेर | 
झुल्य २) । 


बोमा-प्वयसाय भारत में सिस्थ- 
पति बढ़ता जा रहा है, रोज नयी २ 
ऋम्पनिया खुल रही हैं, दृजारों एअन्य 
इसी कांय पर अपना गुआरा कर 
इहे हैं। प्रतिस्पर्धा खूब बढ़ रहो है। 
ऐसी इालतों पे बीमे के सम्बन्ध में 
कुछ झ्लान प्राप्य कर लेना प्रत्येक 
शिक्षित व्यक्ति का कठंब्य होता खा- 
दिये। इस विषय को श्र भ्रेओं में 
कई पुस्तक है| हिस्दो में उक्त पुस्तक 
दो इमन पदल्ली पुस्तक देखा दहै। 
लेखक ने बीमासम्बर्धी सब आंव- 
श्यक और शाततय बातों का उल्हेश्त 
विस्तार से कर दिया है | बीमास- 
अ्न्थो परिभाषाथें तथा नियम, 
कम्पनो सुनाब की शर्ते, पर्ेन्टों के 
जिये झावश्पक दिदायते , ग्राध्नापत्र, 
ईँकनामा, दावों का निपटारा आदि 
करन के तियमों पर विस्तार से 
अकांश डाला गया दें । १०५ पृ््ठां में 
मारत 'की प्रत्येक बीमा कम्पनों के 
धिपिन्न पालसियो के प्रोमियम, 
शर्तों आदि की विस्तृत तालिऊाए 
दी हैं। इस से बीमा करान बाला 
एक ही पुस्तक से सब कम्पनिर्या के 
पोषियम दर व साधारण शर्तों का 
जाम प्राप्त कर सकता है । ती मरे 
खम्ड में भारतीय जओोयन बीमा 
कम्पनियों के गत शोन खालो के 
आमद्‌ खाये, बेल्युएशन, बेलेंसशोट 
ओर धाएिक वृत्तों को रिपोर्ट दी हैं। 
इससे पाठक प्रत्येक बोमा कम्पनो को 
स्थति का तुलनोस्मक अध्ययन कर 
घकता है। इस तरह यद पुस्तक उन 
शैमेदारों के खिये बहुत उपयोगी 
गे गई है, जो पालितो छेन स 
गहरे कम्पनियों की तुलना कर छेना 
प्रावश्यक समझते है। इनक अति- 
रक्त पजेस्टें, प्रबन्धकर्ताओोों प्रोर 
रेंगठनकर्ता प्री के लिये भी पुस्तक 
पयोगी है। 


डइल कम्पनियों का परिचय नहों 
या, जिन के हैड झ्राफिस विदेशों 
: हैं, परन्तु इसक साथ २ यदि 
एक विदेशों कम्पनियें पर भार 
पेय सरकोर के कानूनों की पाबस्दी 

शिथिजक्षता श्रादि को अनेक 
रिया देखकर मोरताय बोमादारो 
ते सचेत कर देते, तो अधिक अच्ड्ा 
वा । हमने पक ऐसा टू कट देखा 
* जिस में भारतोय कम्पनियाँ की 
टिया का खूब निवृर्शन कर बिरेशी 
'पतियों को उपयातिताों सिद्ध 
या यया है। विदेशों कम्पनियां के 


ऐसे ब्रॉंदोलन का जवाब भी यदि दे 
दिया जाता, तो अच्छा दोता | पझन्‍्स 
में हमें ग्राशां हे कि बीमा से सम्बद्ध 
हिन्दो संसार इसका झाद्र करेगा। 

कृष्ण 


एशिया को महिला-कोति-- 
लेखकऋ--भो जगदोशपसाद्‌ माधुर 
दीपक, प्रकाश४#--हिन्दो-सादित्य 
मन्हल बाजार सीताराम देदतो । 
मूल्य १) खाइज--१८२२ १६ 
पेजी; पृष्ठ संब्या १३६" कागज ये 
छुपाई छुन्द्र | 
प्रस्तुत पुस्तक में झूल, चोन 
आपान, यर्मा, फारस, भारत आदि 
देशो' को महिलाओ के स्वतन्त्र 
संप्राम व जागरण का संद्षिप्त इति- 
हास है। यद्यपि लेखक ने दरिया को 
कूज़े में भरने का असफल प्रयत्न 
शिया है, मगर फिर भी मेरो राय में 
से भोरत के दिन्दों भाषा-मापियें 
की कुछ जानकारों अवश्य यढ़ागी । 
इस युग में स्थियो का प्रशत पृथ्वी 
भर के मनुष्यें। के लिये सबसे झ्धिक 
मइरख्पूर्ण दे। प्रायोनरूांख से स्थ्िये 
को पुरुषों न॑ झपला गुलाम बना रस्खा 
है। कही २तो धर्म और सम्पता के 
ना पर यद्‌ सुलामों पक गये की 
वस्तु यन गयी थी। पभ्रव स्त्रियों ने 
गुलोमी से ऊब कर स्थतत्थता को ओर 
कदम बढ़ाया है ओर पुरुषो की भांति 
शझपन अधिकारो' को माँगने की 
कोशिश की दै। योगेप, भ्रमरीक्ा, 
चोन, जापान आदि देशों को महद्दि- 
लाझो ने यो बहुत हृदू तक स्वतन्ध- 
ता घराप्त भो कर को है ओर मारत 
प्रमुति देशों' को मद्दिलोएं इस पथ 
पर झषप्न सर द्ोतो जा रहो हैं। इस 
पुस्तक मे उक्त प्रशर को बातो का 
ही समावेश है । मूल्य १) शझाविक 
जचता है! आशा दे लेखक मदहाशय 
विष्यमें इसो विष्रर को कोई पूर्ण कृति 
हिन्दी सखाः के सम्मुग्य पेश करके 
साहित्य को अधिक सवा कर 
सकेंगे। --अगश्नाथ 
मालतो--3०- भो छ्रेन्द्रशर्मा, 
प्रशाशक--चरर प्रेस लिपिटिड चल 
लोक, इजादाबाद । पूछ सथ्या रे३४. 
मूल्य सजिद्द ३) । 
मालती पक शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास 
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समालोचना्थ सब पुस्तकों को दो-दो श्रति भानी चाहिये। एक 
पुस्तक आने पर समालोचना न हो सकेगी | 











प्राप्ति-लोकार 


साहित्य का सपूत---ऐेलक-- 
भी ओ० पो० श्रीवास्थव | प्रकाशक 
--चाँद प्रेस, चन्दरक्ो क, इलांडावाद । 
म्‌० २॥) 

वीरांगना पश्चा-के० -- झा० 
अतीराम प्रेम!। अ्रकाशक यही) 
झु० ॥!) 

कायापतट--छे०--धो शीत- 
लासदाय वो० ए०। प्रशाशक पहो । 
म्‌० १४) 

देवी जोन--छे०--भरी शॉ० 
घनीराम प्रेम । अकाशक यहो। 
सू० १४) 

शरोर ओर व्यायाम---छै०- 
भरी गणे दल शर्मा गौद्‌ । प्रशकाशक-- 
वहो | सू? २) 

साधक सदचरी (मु. राठी). 

ले०--मुनोश्वर सौभाग्यवन्ध । प्रका- 
शुक्र--मद्रावीर सादित्य प्रकाशन 
मन्दिर, सावरमती । म्‌० ।) 

दर्भेकालिक सत्र-- ऐेलक 
शोर प्रकाशक यदी मूल्य ।)। 


बीमरा-शिक्षक. १२३५--- 
>०--ञ्री रा० अ० चन्‍्दोला। प्रकॉ- 
शक--चन्दोला आादस, मासतीवाड़ा 
दिव्खो । मरू० २) 

ऋखेद संहिता ( चतुर्थ अछक) 
टोकाकार--प० शमगोविन्द जियेदों, 
प्रकाशह--बेदिक पुस्तक माला, 
खुलवागगंज, (ई० आई०ण आर० ) 
घू० २) 


अयूल सुरागरसानी (उ्)- 
ढे०--मि० झर० रोड । प्रकाशक-- 
म्ि० इब्स्यू० एम० इनकी, मेरठ । सू० 
२१) 

हरफन उस्ताद-... छे० एल० 
पक्० सो पएल्ष० ३ टावा। प्रदाशक-- 
बोदरा चुश्नीलांल पेंशनर गवनेमेंट 
झाफ इंडिया, अलीगढ़ | सू० २) 


यहिलो समाज -- लें०. भी 
झॉफारनाथ विनर । अह्शक-- 
परिवतेन प्रकाशक विधांग, अजमेर । 
छू० ॥) 

घर सामर ( संख्या ४ / 
सम्पादसक भ्री अ० पु० स्त्वाकर । 
प्रकोशक्क: तागधरों प्रवारिणी समा 
काशी । म॒० १) 


जिस पुस्तक को दो प्रतिया 
आई हैं, उनको समाल्ोचना आंगापी 
अर्का में होगो । 












है, जिसमें एक सुशील, करशेव्यपरा- 
यण, परोपकाररत दविप्तू-नारी का 
खींचा गया है। वह एक साधारण 
ग्रहस्थ की पत्नी है, परस्तु अपने 
परिभ्रम, लगन, सेयाभाव झोर कहठे- 
ब्यनिष्ठा से जनता के हृदय में केसे 
स्थान प्रदण कर लेतो है, इसका 
चित्रण अत्यन्त योग्यवा से इस उप- 
ग्याँख में किया है । 


यद्यपि कथानक में विज्ञेष रोचक- 
ता, या यमत्कार नहीं है, मालतों का 
जोवन शझनक रहस्पमयोी घरनाशों 
से औोगणोत नहीं है. पप्तु फिर भो 
उपन्यास पढ़त में ध्यानन्द भाता है। 
माल्ती शने। शनेः झात्मिक, सामा- 
जिक उच्चति करतो जाती है, समाज 
की विभिन्न समस्याशो--स्वी-शिक्षा, 
ओर गरीबो' छी चिकित्सा के ध्रप्ताव 
को वह प्रायुभव करती है और मांगे 
में श्ञाने वालों प्यनेक वाघाशों को 
पार करतो हुई लोक सेया में अपन 
जोवम का उत्सर्ग कर देती है। 




























उपन्याख-कार न॑ मालतों को 
एक श्ाद्शे देखो के रुप में उपस्थित 
ऊिया है, साधारश भारी के रूप में 
नहीं | उसक हृदय में कमो मो दुबब- 
लता ने स्थान अहदण नहीं किया। 
वह सदा ऊचोी हो चढ़तो रही है | 
भावों के घात प्रतिघात का चित्रण 
इस लिये अच्छो तरइ नहीं किया 
जा सका | उपस्यास की स्वाभाविझता 
भी इस थिये कुछ कम होगई है। 
पाठक साधारण मनुष्य का खित्रश 
चाइता है । एक देवता का जीवन 
झाकषऋ तो होता दे, लेकिन यह 
पाठक के जीवन से बहुत दृर की 
योज--केव्ल पूजा ऋरन की थीञ 
बन जाता है, उसका अनुरूरणश करने 
को उत्छुऋता पेंदा नहीं होतो । 


मालतो का पति रामदीन एक 
खाधघारण व्यक्ति है, ठेक्रित यद्द मो 
मालती की झादश लगन से प्रसन्न 
दहोझर उसके मार्ग में बाधक ले बन 
कर सद्दायक दो गया है | समाज को 
झानक समस्याञ्नों पर लेखक ने 
खुन्द्रता से प्रकाश डाला है। उप- 
स्यास पढ़ योग्य है । ->कुष्छ 
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उत्तरी ध्रव( साड़बीरिया ) का एक हिस-दश्य 


शुदुन्देई ? इन | थे इव्चीपन्देदप्चे दर्द कु दे देच्द दर न देन दे इम्चेदेन् पद दे दस दीप दे पैन दु देन दे देग दे दप् दे पेन दे 4 दे दर्द देट थे ! 


हिमालय के लोहाघाट अह्मोडा 
हे १३. के समीपवर्ती तीन 
द्श्य 





साप्ताहिक 
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अमेरिका में नयी 
फिल्म 
म० गांधी को बदनाम 
का कुत्मित प्रयत्न 


हमारा कव्य 
(छेलक--भ्री लप्मयप्रसाद उदी लाल) 


ऐसे फ़िल्म 'फ्रिस 
लिए ? 

यह अवश्य रोका 
चाहिये 


एक जरुरी काम से दुसरे शदर 
जाता पड़ा। कार्य समाप्त करक शाम 
का समय काटने की समस्या प्रा 
सटडो हुइं। आहिर तय पोया हि 





फिम जगत में झब मेयोबाद का 
प्रचार बढ़ता जा रहा है। कुड़ दिन 
हुए कि अमेरिका व्ला न न जाने 
किसके इशार पर दृणिड्िया स्पीकल, 
शंगांती! श्रोर दो लाइक ओऔफ 
ए थंगांली ४सिर' नामकऊ चित्र यताकर 
अपनी छोदता और भारत विद्रष का 
परिचय विया था। 

सहयोगी “वेराइटोज के दांसी- 
घुड-स्थित लथाददाता न विशेष 
घूजना दी दे कि वहाँ पक “िश्लेष 
खित्र' बना है | उस खित्र में ससार 
की सर्वे-भेठठ विधूति महात्मा गाँधी 
को पश्निमीय युवती के साथ झा- 
लिगन, चुम्बन, चाटन तथा प्रेमाचार 
करते दिखलायां गया है। इस चित्र 
को समस्त सलार में दिखलान की 
योजनों पर विचार द्वो रहा है। साथ 
ही यह भो पता लगा है कि महद्दामा 
गाँधी के उपयुक चित्र को कारबडुरटि 
कर भारत में भो दिल्लाया जायगां । 

यह है प्रमेरिकत जित्र-निर्माताधों 
की शोचता की परोकाष्टा। उपरोक्त 
बित्र द्वारा विरेशों म॑ गुप्त रूप से 
महात्मा गायों का व्यमियारी सिद्ध 
कर यह दिखाना चाहत हैं कि भारत 
का मद्ाउुरुष जब इतना कामी है, तो 
साधारण जनता को कुछ कहता 


नही । 


झमरिकरा वाले तो जो करना 
था, स्रो कर खुक। पर हमारा इस 
समय परम करतं-य है कि इस तोचता 
का जञ जांत से विरोच किया जाय। 
मेर मत में तो निम्न उपाय काम में 
लाय जायें, तो हमारा उददश्य पूर्ण 
होगा। 

प्रत्येक भारतवापो यद्द प्रण' कर 
ले ऊि जब तह प्रमरिक्ो के फिल्‍म 
निर्माता अपने कुकर्मा का पश्वात्ताप 
न कर तथा ऐम फिल्‍म बताना बन्द 
न कर , तब तक दम अमेरिका का 
कोई चित्र न रेखेंग | मुझे विश्वाल हं 
कि ऐसा करने से अमंरिक्न कदम 
निर्मातों ग्रप्तो गेव पर प्रहार होते 
देख, झवश्य कुकंगे । 

भारत को कलंकित करने वाले 
जित्रों का खूब घिरोध क्रिया जाय। 
प्रत्येक घिनेमा-म्रधात नगर में 'तोशन 


मुफतिस आशिक!” चल रहा है। 


हरणिज़ न दस प्रत्येक दृष्टि से नि 


लोगों का ऐसे चित्रों के विरूद्ध प्रदर्शन 
करना, हँडबयिल छुप्वाऋर जनता में 
वितरण कराना मुख्य कम होना 
चादहिय | 

भारत-सरकोर व ब्रिटिश सर 
कार का कर्तंत््य स्पष्ठ है। ऐपी 
फिल्मों का निर्माण श्राग॑ सेन हो सके 
झौर इन फिल्‍मों को प्रदर्शन बन्द दो 
आय, इलके लिये उसे अपनों भोर 
से कुछ न उठा रखना यादिय। म० 
गाँची भारत के हृदय-सप्नाट दी नहीं, 
सम्पूणे ससार को भी सर्व-भ्रष्ठ विधू| 
हैं। उन्हें ग्राज का ईसा कद्ा जाता 
है । उनके विरुद्ध कूड़ा प्रचार झत्यत 
निमयद्नीय शोर शरारतभरां है । 
सम है ब्रिटिश सरकार या मारत 
सरकार उस फिल्म को रोकने में 
अपनों भ्रसमथ्ता प्रकर कर । छेकित 
इससे भारतीयों को विश्वास नहीं 
होगा। यदि त्रिरंन क झ्निखो रोष्ट्रीय 
नता के सम्बन्ध में ऐसी फिल्‍म बनतो, 
तो ब्रिश्श सपकार जो कुछ करतो, 
उसे वह अब करना चाहिय। यदि 
गिश्शि तरकार ऐल्ली किमी का जब 
देस्‍्त विरोध कर तो यह श्रपभष है 
कि ऐसा ओमि-में चल सऊ। यदि वह 
पूर्ण प्रयथ न करे, तो मारतोंयों के 
इदय में भी एक अच्छा स्थान प्रहण 
कर सकगो, लेकिन क्‍या वद्द पेसा 
करेगी £ 





हे सिनेसा की दुनिया ? 


माफ कपकमकरारतक्ापपरााका कपल 


घ्िनमा चला जाय। पता लगात॑ २ 
'कपिटल! पहुचा । यहाँ इश्लिदार 
पढ़कर माप इुआ कि आजकल 


फौरन उल्टे पेर वापिस हुआ । यहाँ 
अपने पाठकों से यह कह उना चाह- 
ताइ कि उन में स ज्ञो ज़रा भो परि- 
मार्जित रवि के हों व इस फिल्म को 


पिक्चर्स सोसाइटी! के ध्याधीन 
समिति स्थापित की जावें। उन 





दुश्मन के घर में इतना गला फाडने 
पर भो किसी के कान में जू गहों 
रंगी! !--वायक महाशय ने अब्द 
में कुछ %गड़ा भामट के धाद अपनी 
प्रेमिका को,तो पा हो लिया--साथ 
हो दुश्मन की लड़फी-इस नई 
माशूका को भी दथिया लिया--मुस- 
लमान बना कर !--यह है सक्ष प में 
कहानी | इस सारे खेल मे २-३ बातों 
पर बड़ो जोर दिया गया है। 
पक्र तो इस पर कि इस्काम ऐसा 
पका शोर पूरा मजदव है कि उस 
के मानन याडहे को दूसरे मज॒दब 
बाड़े युक्तियों से भो कमो 'कमवर्ट! 
नदों कर सकते। दूसरी बात यद 
है कि जय पक वपक्षित एक मुख से 
कई रोटियां खा सकता दे-- एक 
आँख से कई रुप देश सकता है, तय 
एक बिल से कई औरत से मुदृष्बत 
करों नहीं कर सकता ! -- परिणा- 
मतः नायक मद्दाशय दो दो प्रेमिकाओं 
पर हाथ सास भरते हैं।!! धछन्त में 
यह भी प्रभोव डोलने को कोशिश 
को 7ई है कि इस्लाम के बन्दे कोर 
फिरों पर हमेशा फतद दासिञ 
करत हैं श्ौर काफिरों का तो इस 
दुनया में नामो-लिशोन भी बाकी मे 
बचना चाहिय॑ !' -- यह है खेल का 
सारांश। इस कथा से ही पाठऋ 
यह अनुमान लगा लगे #& फिल्म के 
हृश्प-नाट की य सउज़ा झ्रत्रिनय-सगीत 
आदि झछिस कोटे क होँ।। सेटिग्स 
का यद द्वात द कि कहानो तो चलछ 
रदी है, शायद्‌ !७ वीं सदा की, दोर 
मदद दिखाय जा रहे हैं, अप-दूल 
डंट! बोसवीं सही के | अ्रमिमय 
पात्र का असाधारण 5प से 
अच्छा तो कहा हा नहां जा सकता, 
बहिप कहे स्थल णर ऐसी स्पष्ड 
जान पडता है, मानो श्रश्िनय का 
अच्छा खासा मजाझ व्िया आ रहा 
है। वजनों दुश्मन तलवार लिये 
खड़े हैँ और लिरझे पक (इस्लाम का .< 
बन्द! बारी बोरी से सब को घरा- 
शायों करता जा रहा है! किसी 
दुश्मन को द्वारन श्लोर गिर पढ़ने 
में जया भी उञ्॒नह्ां ! संगीन 
चलता! इच्ा है। अशरप्फर्ता' की 
२-१ गजले धुन ला जा सकतो हैं। 
सारे खेच में छुजताना ही पक 
पात्री है, जिपे चाहे देख लिया ज्ञाय, 
चाहे खुन लियो जाय । उसी के नाम 
पर खेल की इश्विहार अज्ो भी की 
गई है । फोटाग् फो झोर ब्यति 
झारेलन पवयत्त, टीर कहे जा 
सहते हैं। ख का नाम 'औद्दर तक्‌- 
दोर' रक्षा गया है । 
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हांयत रही फिल्‍म है। भ्रस्तु, पूछते 
पूछते दूसरे सिनेमा र-इम्पीरियल' 
पहु चा। दूसरी घम्टो वज चुकी थो 
इसकिय टिकट कडा कर खेल्ल का 
विज्ञापन बिना दख द्वी-चोपझप्नो 
वालों में दाखिल डुभआा ( कोई कोई 
पाठक शायद्‌ नाक भों सिफोड़, 
लेकिन है हम में से श्रधिकाश चांशश्नो 
घाले हो, यह में खूब जानता हु! 
खेर ), सल्ल शुरू हुआ। यहा पर में 
एक दोटी सी श्रप्रालतिक बात बहुत 
सद्योप में कद्द टेना चाहता हु, यह 
यद कि मेर कई भाई साइव हिन्दु- 
स्वाना बोचता फिले दखन के सख्त 
खिलाफ है | इसलिय नहीं हि वे 
यूरोपियन स्टाइल के आदमी है । हैं 
प्र भारतोय-शिक्ला द्‌ क्षा, रहन, 
सदन, प्राचार विचार सभो से 
लेकिन दिन सस्तानी फिल्मों स ये नि- 
राश द्वो चुफ हैं | में उत् तो यह बाय 
नहों मानतो । मरो राप में अनक 
मारताय फिल्म एंउ बन चुके हैं, जो 
परिषकृत रुचि क दर्शकों को सभो 
दृष्टियों से आनन्दित कर सकते हैं। 
लक्नि इपर पिचुरे कुड् दनों स मेँ 
जैन फ़िल्म देख रहा हु, झोर खास 
कर आन जो फिल्म देखा-उस से 
में इतना प्रयश्य मान गया हर कि 
बडे भाई साहव को राय एकदम 
गलत नहीं है । हि दुम्तानों झिद्म 
बहुत जाँच पड़ताल के बोर दखन 
चाहिय॑ | इश्तिहारशाजी श्रोर साथ 
हो शाखबोरों को झालोचना तह से 
बढ़ा धोखा दो जाता है| भ्रम्तु, खेल 
ओ कुछ मेंन देखा उलका विस्तार 
कर के में अपने पाठकों का थेय 
छुद्ाना नहों चाहता । सक्ष प में यहो 
दखा कि ४०, 3४ साल के खूसट 
नायक' मदाशय इस्लाम का भन्‍्डा 
लिये मेदानों, पदांडा भर जगलो' में 
पैदल भाग चले जां रहे हैं। उनके 
५४०--६ै० पिछुलग गुये भो हली दशा 
में रिखाई दिये; नायक महाशपर का 
प्रेमिका का प[क हजरत 'कारिरों! 


के सरदार के यहाँ मदल में पहु ना 
झाय थे । नायक मदहागय पदिठ तो 


इन काफिते के द्वाय पडु गये, लेकिन 
वहीं उस दुःमन की लड़ को, एन पर 
अशिक दो गई ओर उसको सद्दा- 
यतां से अपना प्रेमिका के पास रात 
को मद्दल् में जा पहु चे । बढाँ चादतो 
में बेठ कर प्रमी और प्रेमिका दोनो 

विवट्ऋल' सर्ज में खूइ गडेदराओ 


को !-देरानो को बात यह है ड्रि ( झेष पृठ २७ पर ) 


सौमवार ता० २४ जून सन १९३५ ह० 


अजन 








डी आरो इुशो हे। 
कदयणा कट्दाना वहीं + एक कायकर्सा 
ने मुझे छुनाई-- 

मुझे बी० ए० पाख करने क 
यश्यात ऐसा ज्ञात दोन लगा कि में 
ज कवक्ष टश भोर जति के लिय॑ ही 
योक हू य८ि% स्वय झपन लिय भी 


भार हो रहा हू इसस पहले मरा 
जीवन दु स्र से कोसों दूर थो। ७०- 
८० रुपए मासिक पिता को मेआ 
बुआ मनीशाडर इश्वरोय घरकत से 
कम न था। में विद्यार्थी जीवन में 
खूब गुलदुरं उदाया करता था । 

हब ध्यानन्द्‌ जोवन को लम्बा 
समय गुजर चुका । उन दिलों मुझे 
बिस्ता भी नहीं था मां बाप रिश्तेदा 
सथा झड़ोस पड़ोस सब मुझे झाद्र की 
दृष्टि से “सता करत थे। में बाबू था 
पूरी टाठ से रहा करता था. सूट बूर 
तथा है? मर शरीर की समावर 
थे, मरा हुक्म इंश्वरीय इक्म था। 
मेरे पिता अपन मित्रों से मेरी वदाइयों 
के पुल बाधा करते थे। थ कट्दत 
मेरा लड़का बो० प० पाल करन के 
पश्चात यह होगा शोर वह दोगा। 
छेक्नि में क्या हुआ यह मुझ एक 
चर के अन्दर ही शन्द्र अच्छो तरह 
जात होगया । मरो करुण कहीोनी 
का किरला पक प्रार्थना पत्र स ्झारम 
हुआ जो मैंने वा० ५० पास द्वोन के 
बाद पक्ष शहर क॑ टफतर में बलकों 
के लिए दिया था। उसके पश्चात्‌ 
आझाज तक मेन शितन ही प्राथना 
पत्र दिये जिनकी गगाना तक मुझे 
याद नहीं 


ईा इतना कह सकता हु कि में 
लिखता लिखता ग आगया। भ्यब 
मेरे मलिक सम्ब'धी मुझ से श्रोर 
खासकर "पेरा बकारा से ता आगये। 
घाव में उतक लिये बोझ था ?श के 
ल्िय बेक था जतिक लिय बांक 
था शोर खुद अपन लिय बोक था 
खाम मुझूम पूछुत--झहो कहीं लगे 
हो में सिर फर टेलता। बाप कद ता-- 
झयारा कहीं का, दिन रात बकार 
ते स्राते तो कूए भा खतम दो जाते 
हैं कब तक बंदयां यनवर बाप की 
कमाई ख वागे पढ़ाया त्वि पाता यहां 
वक कि शादों मो करदी अब गले 
का द्वार बन बेठ दो जावो कहीं 
बाहर जाकर झापना काम सभांखो | 
मुससे नहीं पाता जाता मां 






कहती-- नवाव तुम्हार 


लिये कहीं तोकरी नहीं। देखो | यन दौोवा ला दीलन लगा 


मरम्द्र का लड़का ओवरसोयर हो 
गया । फर्शा की दुहून पर १००) 
रुपय रोज की बिक्री द्वोती दे। में बुत 
बनो रहता ओर दिल दही दिल में 
कदता--बी० प्‌० कया हुग्रा जान 
का सवाल हुआओ। परंशान रहने 
सगा। मंरा स्वास्थ्य गिर गया। 
खाना पीना जाता रदा | (प्राथनांपत्र 
खिसता वह उत्साद्द से लिफाफ यनन्‍्द्‌ 
करके मंजता मगर मरो किस्मत तो 
बक री का पद्दा लिख्तवाकर शआाई थी 
इसलिय में बेकार थो । 
६4 नर मः 

चन्यून मरा पड़ौसों तथा बचपन 
को कलासफेलो था | वद्द मेटिक पास 
करने के दाद टेकनिकल कालेज्ञ में 
चलना मया था जहाँ उसन तीन साल 
के प्रन्द्र शरोगनों वत्त न दस्तों 
तस्वीरें झोर चीनी के खिलाने बनान 
का काय सीख लियो था भझोर पह्रव 
झपने हो मकान में इसिहयन काटज 
इडस्टील के लाम स काम कर रहा 
था। धद्द सूट नहीं पद्मता था उसके 
कपड खारे शोर ढोल ढाल द्वोत थ | 
उसकी सखी क॑ पाँख क्राम पाउडर 
खाड़ी धगरद नहा थे। उसक यहां 
नोकर नहीं था बचार दोनों दिनतर 
परिश्रम करते शाम को च टन वा 
जा* जाकर अपन दिनभर को कमाई 
की मेइनत पाता ध्योर खुशी खुशी 
घर चला श्ाता था में उम पहने 
छूणा को इफ|षि से टेखा करता था उस 
की सादगी पर मुझे हसो भातो था । 
तथा में उस से मिलना चुलना पु 
पढ लिख जनिलमन के ल्य॑ घुरा 
समभता था लेकिन झब वह मंरी 
शाति भ्रौर सुक्ष का सागर था 
में प्राय उसऊ या चना जांता भोर 
झपन सन को लगान के खिय उसके 
ब्लिलोनों की मढ़ो यू दताोंरहता। 
मे उसकी सादों जद॒गांपर खुश 
होता और उसे भाग्पशाला सम 
भरता | पद सुखो था वहन कभी 
धर्जी लिक्षतां था झोर न कट्दी मजता 
था इसे नौकरोको इच्छा म थो 
वह बाबू शब्द से घथराता था वह 
परिक्षमा था मजदूर झोर दृस्तकार 
था। 


लक कक कफ डॉ ं 


दस्तकार 


( एक सच्ची कहानी ) 
( ले०--श्रो बलनेवमित्र बिजली नेपाल ) 


700७४ ७४ लि: जिम खि/शि/ 0 कि चिकििफिय: 





में बकारी से तग आगया 
यहां 
तक कि में झपनी परदुई से भी 
हुरन लगा | मुझे इस दु ख स छुर 
कारा प्राप्स करन क॑ छिय मौत की 
गोद भल्वी माल्म दहोन जगी। माता 
पिता स्त्री बच्चे रिश्तेदा' आर 
सम्बन्धा सब सवार्थी प्रतांत द्ोन 
लगे घर में मॉनता थी आस्मान 
पर तारों की टिमग्मिती हुई राशनां 
ग्रपनी भाँख मिचोती स मर दु खमय 
जीवम पर दख रही थी। में उठा 
घोर स द्रधाजा स्रोला घोर चल 
दिया | गलो से निऋकलत ही कुश 
को भों भो न मुझे 'जा जा कहद्दा। 
में समझा कि इस भी में बोक मद 
सस द्वोरहां है । इस विचोर में 
डूबा हुओं चलता गया यहां 
तझ्े कि नदों का +जारा पह्था 
गयो । नदां स उठतों हुई 
खट्टर मेर स्वागत फ॑ लिए फ्िमारे 
की तरफ हाई में बढ़ा-बढ़ा भर 
बढ़ा । में चाहता था कि खूथ निकलन 
से पहले मर जीवन का धान्‍्त दो 
जाव कि इतन में मुझे मेर पीछे 
पाना में कसी क॑ चलन की आ 
बाज छुनाई दो। मैंन सुढ कर देखा 
यह चन्दन था जो घर से मेर पीछ 
दो लिया था उसने मुझे पकड़ 
लिया और किनार पर ल आया 

उसन मुझे सां वना दी शोर उसक 
उपदेश की धवर्नि मेर फोनों में इर 
समय गृ जता रददती हे । वतंमान 
शिक्षाप्रणली बकारी पद्ये करने 
वी पक्र कल है। वतप्रान सभ्यता 
भा बेकारी को बढ़ांती दी जाता है । 
दस्तकारी कारोगरी झोर शिदय 
विद्या पाय नपण्ू दा रही,दे यदि 
झाज टेश में शिव्प विय ऑ का नाश 
नद्ठोता त भारत क॑ हजारों सपृत 
हर साख रल गाढी के नीच सिर 
देकर श्ांत्महत्या का पाप न करते। 
झाद्यो बहुत हो चुद! थी० पु० 
बन बाबू बने । बकार हो कर दर 
दर को ठोकरस्राई ध्य मजदूर 
बनो ! पुरुषा | झोर कार्यशांल बनो ! 
शिवपकार ओर दुम्तकार बनो ! खब्‌ 
कमाशो खाझो ग्ोर परिवार को 
रोटो दां | सछुबद मेरे साथ काम 
करो खिलौनों का गारा ग्‌ दो, मिट्टी 


उठाधो यीनों फूटो झोर वा कार 
बन कर छापने दु खलमय जोघन का 
खुल ओर शान्तिमय पनाणे नम 
मनुष्य दो इश्यर न तुम्द दिल दिय* 
है दिमाग दिया हे झोर उस हे 
विचारने की प्रवल शक्ति दी है 
ससाद कायद्ष त्र है कर्म्म का दथौड़र 
तुम्द्ार दाथ में है. उठांझा ओर स्वूब 
चोट लगाधोे निशाना बंचो काम 
याबी तुम्दां। बंदी बनगी । र 
शब्द थे ओ चन्दन क मुख से निकर 
झोर मरी रामरोमम समा गय॑ 
मुझे झपन हान्दर पक नया जावछ 
प्रत त होन लगा । मन सुना कि 
घायु को सरसरोहरट सो यहदों था 
साप रहो है। पअ्ब मजदूर 
बना उच्यमां और क्रियाशील बनो ! 
नदी की उठतो हुईतर गे भी अपना सिर 
किनारे से टकरा कर यहो राप आलाए 
रही थीं. कारीगर झोर शिल्पकार 
बला स्वय कमाग्रो खाझो शोर 
परिवार का पोषण करो । मैं उ | 
ओर चन्दन के पीछे दो लिया। सू्ये 
लयता झाकाश में पूर ठार से अपन 
रथ पर सवार थे । मुझ में एव 
जान थी हिम्मत थो यकत थी 
कोर बकत के साथ हो पक्र हकेत 
थी जिसके बबन्यूते पर में ससार 
में इज्जत का जोवह प्यतोत करन 
चांइता था 


कं रे के 


ध्याज् तोन साल द्वो गय॑ हैं चदन 
झोर में दोनों साथ साथ दें। दान्‍ड 
यन काटेज इएडस्ट्री का काम खूब 
शोर पर है। लगमग ३०० आदमी 
प्रदि दिन काम कर रह हैं । लेश के 
स्व*शी प्रचार ने हमारी दस्तकारी 
को चार चांद खगा विय हैं पचास 
यवक यद्द काम सोख्त कर मेरठ 
झमरोहा झज़मर सदारनपुर लो 
होर अमृतसर, जआलन्चर लखनऊ 
श्रादि में अपनी जीवन नौका पार 
कर रहे हैं। इनेमाविंग का काम भा 
साय जांरा हैं । चानी के खिलोनों 
की माँ। दिन प्रति दिन बढ़ रहईरे 
है। चन्दन के उस्ताद जो इस कोौय 
में बदुत चतुर थे शझ्ाव विश रस 
घोर टनिंग दासिल करके यायस 
था गय हैं। फारस्तान को पक शाख 
>हन्तो में स्वत दो है. जिसक वही 
ई बाज ओर मानक हैं । 

झय न में किसी दफरर में धजर 
ःताह झोर न मुझे ५ ४५ 79 
खुनना पढ़ता दे। में एदट बा० ब० 
थां लॉकन बेवार। प्रवम मतहर 
हु उद्यमो और कायशाल हु मुझ 
झपना ओर अपते पारघचर को एे 
की फ्न्नतदीं करती पढतो।27 
कोर्ट ! 


ब्याप्राम्तकि: 


साप्ताद्दिक 


सोमवार ता« २४ जून सन्‌ १६३५ ह० 
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आंखो में पुल 

(लि०--श्री द्विरेन्रनाथ मिश्र निगु ण) 

शाजकऋल् दिल्‍्दा ससार में सा 
हिस्थिक सपूतों की र॒ृष्टि बड़ों ही 
गोय गति से दो रही है । जान पष्ट 
ना है कि प्रयेक दिन्दों पाठी सांहि 
फ्यक बन कर दी दम मेगा. यहीं 
पर झगर रक्त सो गनोमत थी 
डेकिन रुफे क्‍यों ? चलिये आगे, ये 
झाये “कवि पु गय! पूछिय कि कितन 
हैं ? तो सख्या दी नहीं! जो तुक 
प्रज्ञा दे बद्द कवि दे। कु महा 
जुभाव उठ तो 'तुऋ की दुम हो तोड 
डालो ! पृद्धा यद्द क्या किया ? बोले 
“-इस से बढ़ी अ्रड यन थी भोवों का 
खफोबन दो जाता थां। श्रव ठीक 
+। भावों की अभियक्ति के लिये 
बेतुकी' कर दी। एक छूर्तांग प्रोर 
मारी ! लगे हार्थों छुत्दों का मो भाद 
ऋर लो | कुछ सृठ रोने खगे यह 
क्या कर डानहा * उत्तर दिया- पन्‍त 
जा ऐवा हू लिखते हैं भोर निराला” 
ज्ञी की रचनाए इसो तरद्द को हैं। 
झय कहिये। लेकिन व कविराज (?) 
फिर भो शच्छे हैं। क्यल शेलो क 
नककाल है, पर इन्दे तो दख्यये।! 
पक पद प्पना ओोर एक पद किसी 
झस्प कवि! को, पकोई खिचडढी ओर 
रख दी सामन, कट्दिये साहब कैसा 
स्वाद दे ? बड़ा अच्छा है, जीते रददो 
पटठे ! तुम दी हिन्दी का नाक हां । 

जस विन देदली के 'चित्रपट' का 
मालिक मिला | रूप रग पश्याकार 
झझार का क्या कट्दनां | खूब सुन्दर 
बडा पलन्द आया। उलट पलट कर 
देखा, लक्कों और रचनाप्ों का सक 
लत भो बढ़िया दे । कविताए भा 
हैं, एक कविता है “आँखों ?ै लेखक 
हैं कोई भा बालगोविन्दप्रलाद थो 
धास्तवथ' | भी वास्तव शायद उप- 
नाम है । रगविरग कागज पर रग 
बिरगी स्याही से कविता छपी है। 
पढ़ी भाई दो पद पढ़ तो बडा 
आश्यय हुआ यतो बन्घुबर श्री 


मैंने उस कटद्दा कि यदि इसी तरह 
यूनीवस टिया के झेष प्रजुटट भी 
नोरूरी का लात मार कर व्यक्स्था 
की घोर लग जोव हाँ4 से काम 
करने में घृणा ने कर, खिलोंनां 
का हो काम शुरू कर दे जेट कि 
झाप बना रहे हैं ता *श का बेकारों 
दूर हा जाय शोर विरेशगा खिलोंने 
तथा अन्य सामान श्ान बन्द हो 
जाव । 

उसने कटा -- हा, वात तो आप 
को ठोक है --- लेकिन, जब दम दृस्त 
कार बन , लब॒ ने ? 





हरिकृष्ण “प्रभी' की '“आ्राक्षों में 
ऋविता पुस्तक का उद्धरण दे ' यह 
कविता कसी ? सोचा शायद प्रेमोी' 
ने अपना भोम बदल दिया हो। 
लेकिन इस पर विश्वास न हुआ, 
भाप्त बदलन की क्‍या आवश्यकता 
झा पढ़ा, भोल प्रमा न यह छुल 
करना कर्दा सालो । और तब झपनी 
प्रिय परस्तक श्राखों में निकाली 
शोर इस कविता से मेख किया | 
देखा तो कहीं < शापन परिवतन 
झोर सशोधन भी किया है। अब 
ओर भा सन्देद् हुआऑ- प्र मा' न दो 
यदि कब्रिता प्रमाशित की है तो 
भला परिवसन क्यों क्रिया ? 
अब दंख्थियं--भो वास्तव जी 

की कविता क॑ द्विताय, ततीय, षण, 
सप्तम, अष्ट म, झोर अस्त्मि पद तो 
नितान्त नऋल है जो कि पुस्तक में 
कमश ६२, ८७, दे, *२े ६, ४४५ पृष्ठ 
पर हूं। अब श्रवशिष्ट पदों को खो 
जिय | पहिला पद्‌ पुस्तक में या 
है. 
भ्रांखों में पिछली प्तृप्ति है 

बसों में प्रियतम का प्यार । 
त्यात, वियांण, विलाप पिपासा, 

प्रोणें की आइल मजुहार | 


इस में सासर चरण को शक्रांवा- 
स्‍्तव जो ने ऐसे लिएा है--* त्याग, 
बवियोग, मिलाय, पिपासा । अर्दा 
कथि अपन दु स्लों का वयुन कर रदा 
है, वर्दा बांच में आपन मिलाप' 
आन किस दृष्टि से करा विया 


चोथा पद दै-- 
आँध्ों में दे €न्घु किनारा, 
आंर्खा मे है सुन्दर दीप। 
आंखों म॑ सागर का तल है, 
झ्रांखों में हे छूछे सीप। 


इस में तासरां और च्ोथा चरण 
यों बदला हं-- भ्रास्ों मं दे सोगर 
तल ओ आंखों में दवा छू ऊे खीप । 
तीसर को तो शायद सानु गस दोन॑ 
क लिये चोला बदुचना पह। है, परन्त 
चौथे में यद्द 'भो का दौओा जाने 
क्यों छिपा दिया ? 

पाचिया पद्‌ यद्द है-- 

आँखों में हे जोयन नां पा । 

आंखो में उसकी पतवार ॥ 

झाँखें में दे चतुर खिन्रेया । 

घाँखें में हे पागवर ॥ 

इस में झापने क्वन 'सखिवया 
को गवाह समज कर 'खेचेया' बना 
कर नागरिक कर दिया | झ्रजा साहब ! 
सज्ञा दिया लेकिन इसमें जो सोलह 
मात्राओं की जगद सत्रद दो गई 
इसका उत्तरदायित्व किस पर होगा 


नव पद को पढ़ियं-- 





। की नौकापो में भर, 
हृदय सिस्धु से चुन मोती ! 
मेरी पीड़ा भ्रपने घन पर 
इतरांती गवित होता ॥ 
इसमें चौथे चरश का परिवतेन 
यद्द इश्ाा दै-- 
इतरा कर गवित दोती।!” 
अर्थात पहिठ इसरा लसी है, 
उसके बाद गय करतो है क्योकि 
इतराना झर गठे करना सांध सोथ 
नहीं हां सकगा यही यात है न ? 
दूखवा पद टेखियं--- 
घाँलछो में मरी मदर ५याली, 
प्याली में सकुचाती चाह । 
क्तिना मादक पी जाने पर, 
प्याली ठुऊराना है ! आह ॥ 
भाप कहत हैं ' क्रितनी मद्रिा 
पी जाने पर कक्‍्याहि मादक सो 
कु और मी हो सप्ता दे भोर 
श्राप ठहर पूर शराबी, सो मद्रा ही 
पिया कये | 
गभ्यारदर्या पद इस प्रकार है-- 
शात्षों में है द्ाट इदय की 
जिस में ह॑ मेरो दुकान । 
देकर अप्तर प्रेम प्रमिलाषा 
पाना अन्तर पार मद्दान ॥ 
झाप न॑ लिखा पाना अन्तर 
पीर मदान” और कणे ? प्रेमी ने 
मद्दान को महान लिख दियों था, 
उपते आप न शुद्ध रुप में पेश किया 
झोर प्रस्तर! को पूछ उखाड कर 
कै क दो ! खूब किया । 
बोरहर्वा पद भो देख लोजिये-- 
शांखोंतें बह मधुर मिलन की 


खुनन्‍्दर मतवालों लाली । 


गुप्त मन्त्र 


१००) इनाम 

जिस काम को आप लाखों रुपये 
ख्चे करके भी नहों कर सकते हैं उसे 
इस मन्त्र को सिर्म ७ बार जप कर 
हो कर सकते हैं, किसो कए यो सी- 
घन को आवश्यकता नहों यह मन्त्र 
सिद्ध कर मंजा जाता है। आप जिसे 
चाहते हैं, चादे वद केसा हो कठोर 
हृदय प्रमिमानों क्यो न हो, इसे 
जपने के साथ आपसे मिलने क लिये 
ललाथित द्वोगा | इस मन्त्र से भाग्यो 
दय दोता है । मोररी जल मिलता 
है नोक्रोवालो को तथक्की मिलतों 
है, मामले-मुऋदम में जोत दोता है। 
लोटरी में जोत द्वाती हे। यह मन्त्र 
वशोकरण दे। ज्यापार में लाभ ये 
परीक्षा में पास कराता है। बेफायदा 
सायित करन पर १००) इनाम । मन्त्र 
का घृूल्य २७) | 

पतता-मिद्ध मन्त्र आश्रम, 
न० ६ पो० हझो० कतरोसराय (गया)। 





इांख़ोंमें यह विरद् निशाह दे, 
मतवालों काली काकी ४ 


लेकिन, श्री वास्तव जी लिखते 
हैं कि ' मतवाला काड़ी काली ! कयों- 
कि खाक़ी' नहों है, उसमें श्रो वा 
सस्‍तव औ स्वय येठ गये हैं। 

मंधी न तो भरी वास्तव जी से 
परिचय दे शझयोर न उरोथ पर किसी 
कवि की रति का विपदृष्॒स्त 
देख कर भी चुप रहना कम-पं-कम 
मेर लिदात क प्रतिकूल है । केवल 
इसी दिये कुछ लिख रहा हू । 

सम्भव है कि श्री वोलगोविन्द- 
प्रसाद श्री वास्तव हो श्री हरि 
रुृष्प विजय बर्यींत् प्रमी दहों।पंछो 
दशा में में क्षसम्य ह॒ कतेंकि ( प्रेमी 
मर भ्रद्धय है) उन्हें ध्पनी रचनों 
में परियचतन करत का पूर्ण श्रधिकार 
है ओर मरा कुछ कहना झनधिझार। 





हमार 
सेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखने के लिये 


आपको 


निसन्त्रण 

किसी समय अपनो सुविधानु- 
कूल चाँदनोचोक में घूमते इुए 
सेन्टर बेंक के सेफ डिपाजिट वाल्ट 
झवश्य देखिये यह वाद पेमे हैं, 
जिन पर शझाग व पानी का अलर 
नहाँ दा सकतो । आप ध्यपन वीमती 
शवर जवाहरात व दसस्‍्तावेड 
इसमें रखिये ओर आग, पानों 
चारों व डाकां आदि के भय से 
मुक्त हां जाइय । इसक लिये बैंक 
केवल २७) वाषिक लेतो दै। सेफ 
हल लेन पर भो भाप <-दे० से ६ वस्चे 
शाम तऋ किसा समय उसको खोख 
खकते हैं । 

घांस्ट ठेन घाटे को एक विश्वेष 
यावा दो जांतो है जिसकी दूसरों 
पदों डोती । सित्राय वाल्ट लेने वाले 
क॑ धन्य व्यक्ति उसभो नहाँ स्रोक 
खकता। इज़ार्स नर-मारिया अपन 
कॉमतों जंघर जवादरात इसमें श्ख 
कर जन की नाद सोतो हैं। फिर 
शाप कर्ग बक के इस श्रांयिष्किर से 
लाभ नहाँ उठात शोर उनको रघक्ो 
के लिये चिन्तित रहते हैं। 


सैन्ट्ल जैक आफ इन्डिया 
लिमिटिड, 


चदिनो चोक, देदतवो | 


ज 


र्‌र 
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बाल्न- बन्यु-परिषद्‌ 








बाल्मओं की एक कुटेव 


'हरिज्नन-इन्घु! में श्राचार्य ओ० 
किशोरलाल मशब्वाला लिखते हैं-- 
“थग्रामतीर पर यह देखा जाता दे 

कि डेढ़-दो वर्ष की छोटी उम्र के 
बालकों में भी ध्यपनी इन्द्रियों को 3 
इने को झादत होती है | लड़कियां 
आदि लेकर उम्तक द्वारों 

गरदे खेज खेतती हैं । टेकिन अकसर 
देखा गया है कि जाघिया या 'नकर!” 
पहनन क॑ बाद बालक इस कृत्य को 
मूत्र ज्ञात हैं । कर्मी कन्रा यद्द ग्रादत 


ीकमंपरपपपाम पास पान कक उप दा नचबा एए उस उपर पशाकाधमइरत सदा २२९ कफ्रसकलदाउस< 





2 आय 

मेरी नेया 

मेरी नेया मेरी नेया। 
कागज को दे मरी नेया ॥ 
झाधझो शाला, साता सखुपम्ो, 
झाग्री मर प्राइन +ूया | 
जञमुना जी के जल पर अपनी, 
तराब॑ कागज की नेया ॥?॥ 

मेरा नेया मेरी नेया। 

कागज की दे मरी नथा॥ 
रग विरगी, नरहों, हृतटी 
प्यागेध्य रा है यह नेया । 
जाल पोत का जामा पदहिन, 
घेठा उस में ताव खिवेया॥ 

मेरी नशा, मरी नेयां। 
कागज की है मेरी नया॥ 

लो, बैगती हू मैं उस में 
भल्धु मां * बबुधं हृच्ण कन्हैया। 
देखो, पाल उड़ाती फर-फर 
यह जातो काज़ जी नेया॥ 

मरो नेया, मरा नया। 

कागज का दे मरो नया॥ 

ढ>तेवनलान 


्िलन आजा लओिओओनन 





इतनी मजबूत हो जातो है कि इसी मे 
से बावक हस्त मत को शिकार शन 
जाता है प्र बढ़न न इस विपय पर 
मेरा ध्यान आइपित करत हुये इस 
सम्बन्ध में कुच्र खुचनाय चाहा हैं । 
बहुतर मं गप इस श्रादत की 
उपेक्षा करत है; वे ?ेख़ने रद्दे हैं, 
पर याल+ं को गोझते नहीं। कसो- 
कभी तासप्रक मातायें झोर नो+र 
थ्रादि बानकों को स्वय हो यद 
एम्दू झादत सिक्षोत्र हैं। लेकिन यह 
उचित नहीं है | बहुधा लोग इस कु- 
रेखा को छुड्रात के किय बच्चों से बुर- 
पत्ता कइत हैं, या इरात घपकाते हैं । 
हू भीठोऋ नहीं | इस सम्ब्व में 





# भालू 


झावश्यक ता कंबल यहो है कि घीम 
से बालक का हाथ वर्दा स हटा दिया 
ज्ञाय या उसे दृदान का कह्दा जाय । 
जधिया पहनाय रखना भी एक उपाय 
ह। 

लेक्नि इस सम्बन्ध में एक दूसरा 
महस्व को बतत ता उस स्थान का 
स्वच्छता दै। बालक तमा अपनी 
इन्द्रिय को छश्ता है जब गन्दगा क 
कांरण वह खुज्नलान खगता है। 
बहुत कम शोग्र ऐप हूँ जो दोट 
बच्चों की इन्द्रिय को पशाव के बाद 
भली भॉति घोत हों। अब बास्तक 
यठ बेठ पेशाय करता है, तो उसका 
भीचे का भाग मा गन्दा हो जाता है | 
ढस जगद्द पर धूल क्वान या मिट्ठो 
का स्तार जमन से खुजली चलन लग 
तो है और बालक उस खुजलान को 
विपश हा जाता हैं । इसालए आव- 
श्यक्रता यद्द ई कि शरीर के दूसर 
भारों का तरद हवा ये माग भी रुच्छु 
रबरवे जाय । 

घोय॑ हुये श्र गों को खूब गमऊठ 
से न पोंडुकर यों ही हवा में सखुल्ान 
से भो खज्नली पदा हां सफ्तोंदें। 
इसलिय पंशाइ-पास्राने से निपटन क॑ 
बाद बालक क झर्गा को भली-भाँति 
घोकर उन्हें पोंड रना च हिये। 
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. झल्ोप 

यदि खाहते हो तुम सब का 
देखो तुम्दे कई न देख फिर गायब 
चन पुरुष, भूत, वत म्'न, भविष्य 
क दुख सुस्त को सब बात, 
शेग झोर उसके दूर बरन तथा 
लोक परलोक का ज्ञान ईश्वर 
छोर मत धारा के दर्शन 
आकाश, पाताल पृश्दी चहु प्रोर 
बाणो प्रशनोत्तर, दवा “पता आधोन 
लिद्ध बन जाश्ो, प्वुण उद्धार चन, 
सन्‍्तान ज्ञायदाद खत विक्ए, उच्च 
पद, राज़ सम्मात, इच्चुत नौकरी, 
रोजगए साम, सब मुल्तों का सेर, 
प्रेत्तीयां प्रेमिका का दुलगर का श्रा 
घीनता से छुद् भपन गठे का द्वार 
बनाना, परकक्षा में पास, समुक्तदम, 
बैरा न । हर काम में विजप आर 
जो चाहो करना। यह अदभुत चप्त 
त्कार ३) वी घो० पो० स पश्ादेश 
सदित मगांलो | नाजायज काम ते 
करने को प्रतिह्षा पत्र मरना द्वोगा। 
उत्तर के लिये टिकट व जबाबो काई 
झोवश्वक है। भी १०८ स्वामी 
पृथ्वों निवास, मुरादाशद, यू० पी० । 








क्वेटा भूकर्प के तीन चैन 


डे 


कमर अक०4+9८#+ 





बायू मुदरज्नों 
शहर का सबसे घता ध्यादाद हिस्सा था । 





ख् रोष्ट, फवेटा 


अूकमष. लत भण्त 


रतन पर भी यदि यह मालूम हो 
हि गत बन्द नहीं हां रहा है तो 
काई खुनलानाशक वस्तु खगानों 
चाहिय | सम बालक इस कुटब मे 
क्खन स बचगा शोर खुज्ञलात को 
उप भ्रावहपक ता भा न रहेगा। मरे 
जता काए भो मद्दीन शआ्रारे पारड९ 
की तरद लगाने से खुज्नलों मिट 
जाठो दे । 


पिउलो पहेली 
अभी तझ बहुत कम बालों न 
पिछुनी पहली का उत्तर मज़ा है। 
सब पिछुमा धर क दंखइर पदेलो क 
उत्तर मेज । 
--सम्पादक झजुन' । 


अझा+ 4 प्रक एस विभाग 


श यह स्षा ऋदुर श्री जफती । ऋाप्त 


कूपन 


था भादे जा 
मुये बोल-बन्घु परिषद का 
सदस्य बतनां स्थाक्नार दे 


प्रयक दरा के प्रत्यक्न था जाति , 
र॒ रक़्॒ के बालक बालिकाश | 


का झअजना भाई बदन मानू / | 
घोर ससार में प्रेम श्रोर पक्ता 
स्थापित करन के लिये पिश्व- 
बनन्‍्पुव का पालन कझंगा ! | 

घ््म 
मुद्दा आदि । 
स्थान का प्ररां पता | 
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व्यापार-डायर क्टरा[! "पु अेनिण 
मं: 





के प्रतिथार प्रतिवार 
८ 
विरवसुधा ल्‍ 
ह हि सुदर सिने. 
गत बम कि आप 
शीशी | प्रतिबार एल० पाल० 2०४ कम | 





विश्वसुधां कार्योलय, 
नया बाजार, देहली । 


३) प्रतिवार 








दांतों के स्व रोगों के लिये डाका 


न्त 
द्द्‌ सुधा मजन २॥) कर हाके की बड़ो खबरें झा 
ग्रयोग में लाइये | प्रतितगर मांख औेबर को सुरचिन रखता चाइते 
विभ्वसुपा कार्या उय नया बाजार, देहो । "मन कक 


रखिये श्रोर चेन को नींद लोइये । 





श्र 


.] 


सौमवार ता० २४ जून सन्‌ १६३५ ६० 


अजुन 





व्यापार संपार 
बस्बई का व्यापार 
मई माम की रिपोर्ट 


स्टेंटिस्टिकल ब्राँच न्यू कस्टम्स 
डाउस, बम्बई ने गत मांस में बम्वई 
से होने वाडे विदशों व्यापार क॑ 
सम्बन्ध में निम्नलिल्षित अकिडे प्रका- 
शित किय हैं.-- 


व्यापारिक पदार्था का भायात 
भारतीय पंदाचार का निर्यात 
विदेशी वस्तुओं का निर्शात 
सोन का झायात 

खादी का श्रायात 

करेंसी नोटों का झायात 
सोने का निर्यात 

खादी का निर्यात 

करेंसी नोटों का निर्यात 


स्वदेशी बीमा कम्पनी 
१६३४ की रिपार्ट 


६६०४४ का स्वरेशा बोसा कम्पनी 
की रिपोर्ट हमार खामने हें। यहद्द 
वर्ष इस कम्पनां के लिए सफ्ल कहा 
जा सकता है। जहाँ गत वर्ष का 
अपेत्ता इस वर्ष 33५ पालिसखिर्या श् 
थिकर गयीं। प्री'मयम को ध्यामदनां 
&२८६ ९ ॥#। र० ज्टइ र २०२१६ /)८० 
हांगई | जावन-कोश १०५४०) रुण स 
खढ़ुक र ६७ ६८२) र० द'गया। इस 
रिपोट स यह भा जात होता है. कि 
क्स्पती न यू० पा० के बाहर भो 
अपना क्तत्र बढाया 6 | आशा है, एस 
के अतिक्ारा धयाणामा व ओर भा 
अधिक उदच्चञत करग | 





रेलवे की आय में दो 
लाख की कमी 


सम्ररत सरकारी ग्लों को प्राय 
११ पझ्ई १६३५ से २० मई १६२५ तक 
(१० दिन) “ कोड ६! »सख 
रुपये हुई । परन्तु पहली मई सन 
१६३४५ से १० मई सन २६३५ तह 
( १० दिन ) उक्त रोका धक्रार २ 
करोह ६३ लाल हुई थो। इस प्रकार 
सरकार को पझत्तिम १० दन का 
झाय में पहड़े १० दिन की श्रपेत्षा 
२ लाख रुपये का नुक्सान हुग्या । 


फसल्ल को हाने 

मैमनसिंद जिठे में नदा के एको 
पक बढ़ जान से चायल भोर जूड की 
फसर्ला को जुकलान पहुंचा है। 


पंजाब की सल्ल ओर 
मोसम 


रोहतक में फसल को द्वाति 

लादोर १३ जून--१७ जून को 
ओ सप्ताह समाप्त इथा दे--उसमें 
पंजाब के ध्धिहाश जिलों में हलकी 
सी धर्षा हुईं, इसस खा फसलो को 





खाभ पदहु सा। खड़ी फसल को दालत 
भई १४२७ महे १६३० 
रुपय॑ स्पय॑ 
४,११,२३,४६४ २५१४,६९,$ २ है 
३,२१,५८.१८७ ३४६०२ २३६ 
१३ ५१,७२७ १६,६१९ ८६० 
३,४३,८८९ १४,३२ ४७६ 
११,३७१ ,८ ३६ ५४ 3८००७ 
उंठे,ढे८२ है २८४४ 
४ १८,६७,७०६ १६१,०३ २७४३ 
१० प्य३ ००० हैं 4०,००० 
८ भ५ 





आझमतोर पर पश्योसन दर्ज को दै। 
रोहतक म॑ ईल और कप'स को कोौड़ा 
लगा हुआ है, उस मारन की चेणश की 
जा रहा है। तदसीत मलवबाल 
( शाहपुर ) झोर राजनपुर तदलात 
(डंरागोोखां ) म॑ तम्यकू को 
फसल को श्रोठे स हाति हुई बसन्‍त 
की अतिरिक्त फसल कट रहा दे 
चारों ओर पान ये पाता का भा 
प्रभन्‍्ध दे | 


नरम वक->कका+ न 4नननन« नमन ना 


गेहूँ की पंजाब में हालत 


१६ जून तक समाप्त द्वान॑ बाड़े 
सप्साद में पञ्ञाव से रह हा चालान 








ध्च्छा रहा झोर भअव यह अनुपान 
किया जाता है कि कर्रावों का स्टाक 
लगभग 2०००० टन का है। बाजारा | 
का टोन लगभग स्थिरस्‍्ता रद' है । 
युकप्रान्त का हालत अबिर अन्‍्छा 
नहां हे फ्योंके श्ानां स्टाक हर 
जगह पिछठ बया सम क्मद्द ओर 
पदावार को भा काफी उुस्लान हुआ 
दे । 
गहू 

कराचा, धम्नतसर ओर हापुड़ में 
7ह का भाव गतसप्त'ह निस्‍त 
लिखित रहो। 
क्र, ख वरात्रों अप्ृततर द्वापुड 


(प्रतिखणरों) (प्रतिमन) (प्रतिमन) 


१७ २२०) श-) शा) 
कर २२) २०) थशा>)॥ 
१६ २२ ॥ २।॥ २॥-)४ 
२०... २२) २॥ . शान) 
२ २२) २)॥. शा) 
फिर सोना चल्ला 


१६ जून को समांप्त द्वोन वाले 
सप्ताह में बम्बनई से ३६ ६७ ६२३) 
८० का सोना विरेशों में भेजा गया । 


सोना-चांढी 
गत सप्ताह सोन खादी का 
उतार चढ़ाव इस तरह द्ोतो रहा-- 


सोना 
ता० पाटला नेशनल. गिन्नो 
१७५ देन) रेआाडी शा) 
१८: देढ॥#) 3०) रशा। 
१५ देढ॥आ#) २२) २२॥-) 
२० वेड॥आर>)। रेशोठ) २२॥-०,॥ 
र१ू देढाओ). रेशान>) रशभा-) 
२७ 

चांदी 
ता० विल्लायता तज्ञाबवी दसी 
श्ड ७८) $६।) ७3) 
हैप 5॥). 3४१) 5४) 
१६ 35६ई॥७) 3५४). 9ोी 
२० ७६॥&) . 33॥) उरा) 
२१ ६-०) 9३।) ३२) 
एर 9+६४»। ७४५) ७२) 

मे।सम 
मानसून शुरु 


भारत क॑ प्नक भागों में वंषा 
का जार होने लगा है। ब्रम्बई आंर 
छाहमदाबाद म॑ं इस सप्ताद प्रच्छा 
वर्षादुई। <! ता० को रिपोर्ट के 
शनुसार बरमा श्रालाम और दक्षियों 
चगा[ह में मानसखन जोरो पर हे। 
दिलला में थोढ़ा सा 2०डा मोसमर दा 
कर एिर गमा शुरू द्वो गई दे । पञ्ञाव, 
पश्चिमोनरा प्रात व काश्मार में 
थ्रवियों का जार रह २० पी० में 
धरा तक तापमोप साधारण से कुछ 
आयिक हैं। दक्षिण बमो, भ्रासाम, 
उडाखा, १ शिण उत्तरा हैदराबाद 
मलायार उत्तर मद्रास श्रादि मं 
सावरण वष्य हो रही ?। उन्तरा 
बरप्ता छु'टा नागपुर, पूत्रां बिद्वार, 
म परत राजपृत'ना (उर्दों) बम्बई, 
दक्षिय हंदरायद, दक्षिणों मद्रास 
वी अ्रर वा कम हैं| 


भविष्य वाणी 
बामा, छोसाप में दण का जोर 
होतपो। माल्नायार, होॉहत' तथा 


खाडो वयाख के चारों श्रोर बतकर 
मोजनसून क॑ विद्ार तक पहुचते का 
समावना दे ! पत्राब ओर उस के 
आसपास अआचा तूफान का सभावना 


। (नल 
गत १ जून से निम्तनलिखत 
स्थानों पर इतना वषा हो चुकी हें-- 


झहमदनगर औै८ 
अद्दमदाबांद २८ 
घ्रमरावती ५३ 
बस्वई १३६ 
बग् लौर ६.४ 
चटगवि १४२ 


कर्क ब्रा 
कौलोक्ट श्य्छ 
कालेस्यो २ ८ 
दोरजालिग १ ढ़ 
फकरवर स्डुवय 
मेघूर ३५ 
महाब नप्वर ३6 
मरमागोगा १ 8 
पूनां पर 

ग्ग्न चाप 
रनागिरि श्च्< 
शोलापुर का ३३ 


गीश [० कुक 
गीश को मरक्षण नही मिलेगा 

दरिक गार्ड नर अपनो रिपार में 
श्श के स्यवलाय का १० साम्ष तड़ 
सरक्षण दन का सिफारिश की थी। 
हेक्िन मारत सरकार न तय तक 
सरत्ताा दन से इन्कार कर दिए हैं 
जब तक भारतवप मे सोडा पुरा 
काफ़ा मात्रा में मिलने न लग । सर 
कार क। कडना है कि शोजझ के जिय 
क्चा मात जब तक पदा नहीं द्वांन 
लगता भारतोय व्यवम्ताय पनप नद्दा 
सक्ता। शांश क लिये प्रयुक्त दोने 
वाले पविनशा सोदा रश पर तटकर 
सम्यन्या सुचियाय करन का प्रा 
बणा मा दइई हैं। 


वि 


नांगरी लिप के सुधार की 


याजना 


( पृष्ठ <६ का होप 
ड'०जरजनउलाद चक्वत' कलकत्त" 
विलय उद्यानय के हिस्दों क प्रधान अर 
पक भ्रां ललितापलार शुकत, लाहौर 
के नस्टिस शकर रामचन्ड्दल उउच्ररं 
हाइकाट के एडबाक्‍्ट का कन्टेया 
लान मु जा बम्पद के पुस्तस-प्ररा 
शक था क्शोरीलानल प्रश्नताल शोर 
दयनायरा तथा गुजरातों लॉन्टेटाइए 
के कऋरापिप्क्ाटक श्री दरिजा गाविर 

इन्दार में पह स्थिर टुझा था कि 
ध्आा पर लनिताप्रसाद पुश्ल श्र बा 
पच्न सखुनात चटज्ञा ४ज श्रा द्वारत' 
गोक्त को एक उप समि त दन झा 
दे स'मत इस बिएय को य'जन' 
ते 7र क* । डा० खुनालि चझन' 4 
यगोप जाग के पदल कलक्ता में ४ 
उप समिति को - बढठक दुइ जा 
जन बन गया है। आआाविन्र न उत 
मान पत्त | के आहार में हुड एॉ 
4तन करन का प्रस्ताव जिया है 
वेगेधे हर परित्तंन ऊे विय्राद 
ज्ञो मारत के छापेणानों मोर शिक्षा 
वगली को वत मांत अवस्था मे लप्त । 
नहीं है । 


ओ गांबिल द्वारा प्रस्तावित नर 


इच्तर एक मास के प्रन्दर दी जनता 
में प्रदेश त किय जायगे । 


साप्ताहिक 





स्स य ब्रिपे के सुधार 
की योजना 


काका कालेलकर को विद्ञप्त 

हिन्दी साहित्य सम्मेशन द्वारा 
अयोजित लिपि सम्मेलन के सपो 
अक तथा चेयरमैन काका काललकर 
ने निम्न वक्तय प्रश्शित कराया 


औै-- 

लिपि परिषद की बेठक द्वाल में 
इन्द्रोर में दर थो शोर उनका सिफा 
रिश पर प्रयाग के इहिच्दों साहित्य 
अम्मल्न ने एक कमेटी इस उद्देश्य 
से स्थापित की कि वह नागरा रिपि 
में उन्नति ऋरन के लिय श्रावश्यक 
खिर्लारिशें करे. नागरा लिपि को 
अधिक सहज झपिक पेज्ञानिक आर 
डपे शिटिंग (द्ाएने/ के लायक अधिक 
इपथोगों बनान की भार कितन ही 
सायंजनिक उत् 5 हा पिटरों को ध्यान 
गया है। भ्रव वह समय भा गया हे 
हि कोइ कंच्द्रीय सस्था इस काम का 
झपने हार्था मे ले ओर समस्या दृत्व 
करने +े लिये कादे एसो स्कौोम बनाय 
जो मागरी लिपि का यवद्वार करने 
बालो झाम जनता को मज़ूर दो । 

हिन्दी मराठी झोर गुप्नराती मे 
आगरों लिपि का ह्वी व्यवहार एक या 
दूसर रुप में होता है | वगाला आा 
सामी, उड़िया, गुरमुश्को ओर शांग्दा 
लिपि भी फिसो न झसा रूप में नाम 
सी लिपि में हो लिश्ो जाती दे । इन 
सब लिपियों का व्यवद्वार करन बाड़े 
ज्लोग गागरी लिपि की उन्नति में दिल- 
चहपोी रखने हैं। तामिल, तल्गू। 
कनाड़ो ओर मतयालम खिपियों की 
घुनियाद भी ससक्ृत धर्यमाला पर 
है। नागरो लिपि उन्नति द्वोत से उस 
का अछर दक्षिण की लिपियों पर भी 
झछावरय पढ़ें गा। 

भध्रॉयोॉन कॉल से ससस्‍कृत भाषा 
का अस्त; प्रास्तीय प्रवार और वे 
मान काल में हिन्दी का राष्ट्रोपभाषा 
के तीर पर प्रचार होन से, नागरी 
लिपि को झ्क्षित भरतोय प्रश्न की 
बुनियाद पर उनच्नतिशोल बनाने की 
समस्या सामन उपस्थित द्वा गई है| 
इस लिये जो लोग नागरा का सब- 
डयापी व्ययद्वार चाहत हैं उनसे में 
झील बरता हू कि ये दिवदा-साहित्य 
सम्मेलन की लिपिकमंटा से सहयोग 
करे | 

म० गाँधी इस घष हिन्दों सा 
दवित्य सम्मंवत + प्रध्यज्ञ हैँ ओर वे 
स्वय इस विषय में बड़ों दिलचस्पी 
छे रहे हैं | भाशा दे के यदि ताक 
मत उचित सहयोग के स्लाथ इस 
विषय पर प्रकाश डाठेगा तो कुछ 
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खमय के भीतर काम चलाने लायक 
यह समस्या हल दो जांयगी। जो 
सज्जन शोर सस्यथोये इस राष्ट्रेपय 
समसस्‍्यामें दिलचस्पो रखते हों, उन 
स॑प्राथना दै कि व प्रपनो सम्मति भ्गो 
स्कीम जरुरी प्ठंटों और दिद्यतों 
के साथ शीघ्र दी मेज | इन सर पर 
कमंटी में बहस होगा झोर कुछ समय 
के बाद उन्हें जनता क॑ सामन पेश 
किया जोयगा । झाशा को जातो है 
कि हमर नागरा लिपि का वास्तविक 
भाव रखते हुए उसमें ऐसो प्च्छी 


उन्नति कर सकेगे जो वर्तमोन शांव 
इयकताओं को प्रति क॑ क्षिंगे इमारे 
घ्ञ॒ुकूल हों । 

सब विटरी पत्री निम्नलिखित 
पते से मेजनी चांहियें,-- 

लिपि सम्रिति कार्यालय मगभवाड़ो, 
जर्धा ( मध्य प्रदरश ) 

लिपि समिति क नोच लिख सद्‌ 
स्थ थ्रागामी २५ जून को वर्धा में 
निर्मान्चत किये गये है-- 

हिन्ठो साहित्य सम्मेलन के 
श्पद्त म० गाँधों अजमर के राज- 


६ 


पूताना अजायब घर के रायवहादुर 
प० गोरोशकर  दीराचर झोमा, 
पञ्माब विश्व विधालय के वायस 
चॉसलर डा० ए० सी० वुलनर, 
कलकत्ता विश्ववियालय क॑ भाषा 
ओर उद्यारणश विशेषज्ञ प्रो० सुनीति- 
कुमार चग्जी विपि परिषद्‌ के समा- 
पांत ओर उद्योग*ता काका कॉलेल- 
कर अन्नमलाई विश्वविद्यालय क॑ हा० 
क० झार० पिसतोेरे मदरास सर- 
कार क॑ प्राचान लिप पाठोद्धारकारी 


( शैए पूछ <५ पर ) 








ट्राली बसों, टामकारों तथा बसों से 
याता कीजिये 


यह अत्यन्त सुखद तथा साफ गाड़ियां 
डी० ई०एस० और टी० कम्पनी 


ट्राली बसों से-- 


०८ 


ड्ढेँ 
लि० 


) 


रिरला मिल से पहाडगज़ को, सब्जीमगड़ी, पुल मिठाई झौर कुतुबगेड होती इई। 


दो पेसे फा मोल की दर से। 


ट्रामकारों से-- 


सद्रबाजार, जामा मसजिद और सब्जीमण्डी जामा मसजिद | 


ग्रीष्प-ऋनु के सस्ते भाड़े पर 


बसी से--- 


(१) भई दि्र्खोीं झोर काश्मोरों दरवाजे के बीच में । झव्राई जकई देधि *त रोड कब्र न्स रोड, बनें- 
म रोड, ( खाहोर। द्रवाजा ) गालनरोड, अजमरी दरवाजा, मिस्टो रोड, कनाट ५?स, लेडी दार्डिड 


रोड शोर गो मारकंट होतो हुई नई दिल्तों पोस्ट आफिस तक । 


( ) फब्वार ओर तामारपुर क॑ मष्य मे । कोड़िया पुत्त क्वी रोड़ लोवियत रोड करशपरोरों दरवाजा, 
ग्रह्मेपुर रोड, ओर माल जकशन होता हुई तिमारपुर तक । 
(३)बाड़ा हिन्द्रोब (सदरटरमितल ) से करौद्यदाग तक । इस प्रार तये निवास हयान प्रावोग नगर से 


ब्रिल जाते हैं । 


ममय तथा किराये को तालिकायें कमपनो के कार्योलय 


से मंगाने पर मिल सकतो हैं। 


निजी यात्रायों के लिये खाम वब+ खास तौर पर दी जाती हैं । 
सर्व प्रकार की पृन्र इत्यादि से आप बचे रहेंगे । 


(दुस्तख़त) एच० जे० डाड्लिन 





जनरल मेनेजर । 





२ 


.] 
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अजन 





ऐसे किस्म किस लिए 


( पृष्ठ २२ का शेष ) 


इस छोटी सी झाकोचना जिलने 
का मेरा पक उद् श्य है | जिस समय 
पहले-पहल मोरत में वोलपर” बनने 
प्रारस्प हुए थे उसके कुछ समप बाद 
फिल्‍म निर्माताओं का ध्यान ऐसे 
बोजपद वनान को प्रोर गया था 
जिनमें उच्च श्रादर्श उपयोतिता और 
लिमाय कौरान यद सभी यथोचित 
।त्रा में विद्यमान दों। यदी कारण 
था कि उस समय 'चड़ो 
दास राया रोना सीना 
मायामच्छीन्द अ्रपोच्यां का राजा 
'यहदी की लड़का ४९ लबाला 
भोरा प्रिख्र १०३२ पश्रादि झजड़े 
बोलप> यनांये गये | परन्तु श्र में 
कुछ समय से टेख रहा ह हि स्द्म 
निर्माताधों को प्रवृत्त दो एक श्रोर 
विशा म॑ बदल गदे है । अर्दा पदले के 
कुछ फि मं अज्ञान और प्रनुभव को 
कमी क॑ काप्ण रहो बन ज्ञात थे चर्शहा 
शआ्राज़ /क्ष जान वूफ कर निम्न भ्रणी 
क॑ होगों को शझ्राकापत करन के 
उद्देश्य स फिल्मो में ? दगी भरी 
ज्ञा रहा है। झ्राजकल के पिल्‍म निर्मा 
सा थक समप्रदाय विश्य को प्रसन्न 
करन को चट॒ में प्र वशील हैं। 
बिशुद्ध श्र यसरक्षति और बादक झा 
दर्शा के समान दी शुद्ध इस्त मिक्र 
करचर भ्रोर इस्लाम के & दर्श का 
प्रसार करता में नि दनाथ हीं सम 
भता पर तु (सका झोर य बहु विधाह 
को उत्त ज़न हैना लम्परतो का प्रसार 
करना झोर वाफ्गिं का सतनावूर 
करने के प्रवृत्ति को भट ना 
झ्रत्यत घातक प्रयन है | एक 
जमाय विशप की दिलचस्पों के 
छिये जंहि [त बातों स मरो हुई 
घोर मज़दय दीयात पन को उक्सझात 
घाली फिल्‍म तय्यार करता शोर इस 
शुक्र पग्रपनों चोद यनाता पक 
मिदनीय यापर है। यद्द अवश्य 
शेका जाना चाहिय जिन ६ मा क 
छारा इल र त का प्रचार है $ 
बुनिया भर में इस्ल मे का भरा फह 
राया जाय--ग सुस्नतिम सर क फर 
दोते हे-कांम्ग न मुललम्ना पर 
इमेशा जुल्म जय है धत का फर्श 
को नस्तन वृद्‌ कर दिया जाय उनसे 
झपड़ झोर कम समन जनता में 
मजहबो व सनापन फजन क बजाय 
क्यो ऊिसी श्र छा बात को ब्रागा को 
ज्ञासफ्ताह " मन समय ट?क्षा है 
कि पक इसो दा की फिल्‍म "एफ के 
उपर्रत वियटर होश के दुशतसा ++ 
चाडटे घड सें से निकठे इुय कुद्ध लोड 
यूशेरों को दिखा द्िलांसर कद दे 
थे-- यह देखा साले सब काफिर 





उपनिवेश व्यवस्थापिको 


#डल का विकास 

( पृष्ठ १४ से आगे ) 
तत्परता भ्रोर शक्ति लचय के साथ 
अपना काय करना पड़ता दे । पिछुडे 
दिनो सभा देशों में मजदूर पारी 
का बड़ा घिनाश हुग्रा है इस दल के 
मंम्थरो को मजदूर सघ की नीति के 
अनुसार चलना होता है उनको 
स्वतन्त्र राय नहां होती। जा डुछ 
मजदूर कानफरेन्ल तय कर तो है 
इसी तीति का मंश्दर वात पानियां 
मेत में काम में लाते हैं। इसमे कमा 
कभो बचे करिनाई पंदो हो ज्ञाता दे 
क्तोडि पारलियामल म बहुत से 
मामले जो विरायो दृर्टा के साथ 
न्याय पृर्यंक्त सम्कौत स तय हो 
ज्ञान याहिय उनको मजबूर सरकोर 
स्थाकार नढ्टीं कर सफ्तों कर्याक्रि 
पालियामंएर से बाहर की उनकी 
मजरर कानफरे स उस | 
क्र चुकं है। इसप मजदुर दल 
का रापकर भ्रमाष नहीं रहा फ्यादि 
मजहूरां के ग्रलावा जो प्राप लॉग 
ज हें वोट तत हैं उह शझाव उन पर 
विवास नहीं रहा क्योंक्क मजदूर 
दल का मंम्बर अपनी मजदूर कान 
फर स को नाति के इधर उधर विचार 
भा कुछ भहीं करसक्ता इस लिय 
दूसर लोग उसस कया उस्मद रख। 
इगलड़ को मजदूर सरकार के पतन 
का यहा कारण थवप्रि० मइडानस्ड 
झोर उनक मॉन्क्रःइलके प्रन्य सद॒स्यो 
म इसी नति पर म्रतमेद पदा हो 
जिसका परिणाम इगलड प लि 
याम> से मजदूर दल को शक्ति का 
हास हुआा। 





ज्ञारह दे वबये यह पगता कई 
महत्तकारंं नहा पर एसो बातों का 
बुरा असर बठ सकता है तना नि 
विवाद है। जो दशकऋ-- जजमर 
आऑझक श्रन्नद सितमगर अमर 
अदा प्रादि क्व्म ”ख चुतडेंव॑ 
मेरे इस मत से सहमत होंगे इसमे 
स्‌ <द नहों | 
-- स यसावी 





3१ है ह। 


क्या आ पेज्र है ? 

बर्ट नहों घर बठ डाक्टर बनने 
शाज हो ०“) का शिक भेज कर 
नियम सगाइय पता--प्रिसिपक्ष मेंबस 
होम्योपायक इन्स्टाच्यूट विशनु लेन 
लादौर । 








देशबन्धु चितरं जनदांस 


( पृष्ठ ७ का जेब ) 
लिये याग की दोह में ”शह यु के 
नतृत्व में, यगाल ध्रन्य प्रांतों से झ्ागे 
बढ़ कर दोड रहा था ! 

“शबचुदास को शरीर समाप्स हो 
गया परतु उतकों बनलाया हुआ 
माग राज माय की तरह सामने यढ़ 
वा हुआ दिलाई ?े रदा है | जो 
उज्ज्वल ”“शा भक्ति प्रसाधारण त्याग 
अदूधुत कार्यशवित श्रोर प्रजुपम 
वीरता का झोदश टशयधु न *श 
के सन्मुखख स्थापित किया था यह 
ध्याज़् भा उल्ली प्रधार तदाप्रमान 
दे। भारत वासियों के हृदया म॑ उस 
बकि (रा भक्त का मूंति अधिर 
रखाशों स अ कवर हो घुठ्ी है -घाट 
पर जो मूतलि स्थांतित की गईद है 
चड ता उस इश्यस्थ मृति का 
एक छांटा सा प्रति रुप है । 


नकफख से बचे ! 


है) रु० | डाक मइसूल माऊ । 


दिमाग 


की साञझगी के वास्ते बादास २! 


अति खामकारों है जूस मशीन से # 
प्रकार के झार फलों का २ 


आसानी से तैयार दो सकता दे मे 
१२) पीतल की ९१०) +१) ल्ांह ॥ो 
८)-६) तथा निकल कराह <) आपिक । 
हच्णा अगीटो रजिस्टड हाथा माता 
लफ़ढ़ी सांफ्टक्रोक आर कोयला सर 
के वास्त मुफीद खुन्द्र तथा मज़बूत 
मू० २॥) क पींग प्रस अब तक बिल 
यती आता था अब टेसो खो | मू० 
१५)। दिलखुश मशोन रजिस्टड 
द्वाथी मारका गन्‍ने का रस पक 
आदमी आखसानों से निड्ाल सकता 
है। गामियाँ को खास सोगात । मूल्य 
६)-४)-ओ) | आडर के साथ चोथाइ 
रक्‍फ्म आना आवश्यक है। 
रामनाथ गुप्सा कारखाना टल्थाइ 
होजकाजी >ेदला 


नकल मस धर्चे ! 


बाल काला करन का तेल 


क्‌ृ [ ला तेल ( रजिस्टड ) 


इस्तमाल करन से आपके सफेद बाल कालो रात की तरह स्याद हो जांवेंगे। 
खिज्ाब बसमा प्ोर मेंहद। से हमेशा के लिये छुडकारा मित्र जायगा। 
तल्ल की तरह हावों से लगाया जाता है. दाग या घब्पा नहों रेसा। 
कामत एक शाशी ५) २० । डाक मदसूल अझजग। ३ शीशों पूरा कोर्स 


मिलन का पता-- 


0 
मंससे---क० एल० कपूर एण्ड कम्पनो लाहोर | 
पजेन्” “इलो--चतु पु ज एण्ड प्रादस दवा फरोश गुरुद्वार क सामत 
शलादाबाद--प्र एसड को० कम्रिस्स। 
बनारस--सा० एन० ह० पर कम्पनी कंम्रिस्ण। 
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चपन्दाघर यानी दावर कल्ञाक 


हम खहुत सस्ता के मत मे ते हे 


स्कूब प्राफिप्ति रस्शरे ८ 


आदि की जिडिगा! पर भो घटा फिन करने दें 
विद्येष जिज्ञ प्स के लिय लिखियंगा 


मिलन का पता-- 


मुफ्त ! 


मुकत 


परेलूटाक्टर "लक 


यणि आप सपारवार निगोग रहना च हत हैं ता दमार “हा से 7 ।$ 


सुख सचारक कम्पनी, मधरा। 


सकते 


जे 


रक घ लू ड॒ कर नाम पुस्तक तया दम प्‌ उंहावशद्ध तदे सरत रु 
ग्रमराइन व जमनो दवा दिस्तों जल में डाकररों पुस्तक तथा डावढ 
खामान का बढ़ा सबापत्र मुफ्त कल पॉस्टन का ) का जलिक्टिजनक हट हद 


आाज्ञ हो मगा कर लाभ उठाइये । 


पैला ० 


शमा हॉम्यपेंथिक फामेसी से यर--मंयरो। 





हे 
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विषय नेखक . पृष्ठ-खब्या 
१ सलमाइ के प्रससद्ध व्यनि मुग्वपृष्ठ 
५ सप्ताह को हायरों ३ 


दे सप्ताह १९ हलचल 

४ सम्पादकाय ५ 
४ खुहर ए्य या प्रशान्स खागर को समस्याय भ्रा मद्ावत विद्यालकार ७ 
£ बन्दो जोवन में राखो का याद कविता). श्रां भज्लादत्त गेनिचिंद ८ 


७ रास्ता ५ श्रा कस्गश घर 
घ राखा श्रा रमशचन्द श्राय॑ ८ 
€ हमारों चित्रावना (?) ८ 
१० हवा० से परव शार विशाल भारत जी क्वूलचन्द घिशारद १० 
११ महिला जगत 


राखां का प्र रण भरा मुझुरबिद्दार वर्मा !१ 
मारो का उत्पत्ति श्री एफ० डइबलू० बंन १६१ 
क्या ख््रिया प्रजनन काय क॑ लिय ही हैं ? श्री धर्मानत्द्‌ १२ 
१९ रात वागा थ्रा गोपालासद नेपाली १३ 
१३ विदयायियों की फेशनपरस्ती श्री ओचार्य प्रफुक्नचन्द्र राय १४ 


१७ प्रपरायी कौन स्प्न्या' श्रीटेव १६ 
१४ वर्षा ऋतु के नियम श्रा बाछु*व मेहतो १७ 
१६ हिल्डनवर्य थी श्कर”व १६ 
१७ शल्ली का स्छति ए्कइग्न') भ्रा जोवनलाल ब्रै 
१८ र्तां बच्चत श्रा अच्यातइमार शशि <३ 
१० सप्नाद का राशिफल थ्रा सकपयणु न्यास ब३ 
२० ध्यापारिकक्‍-ससार २५ 
<* डस्ती-विज्ञों ९ 


जत«+«+__न्‍न्‍ममममण है मे ९... से 3>न-बक»मकन 


उत्तर भारत के एकमात्र हिन्दों साप्ताहिक 
६ ह। 
विश्व-बन्धु 


है को अपनाइये । 
क्यो ?-- 
बियर पु स्पतन्त्र आर निभाक लिया | को ऋग्ररत ह। 
॥... वि यन्‍ल्धु याग तपस्या झर करुणा का सनिया बा # यौज ह | 

६ खबर व चु प्ररक 5त्र मे बन चारा श्र लिदान का हामा है 
जावन शोर जबाना का सम-क 

विवययु पतोव सामाप्रप्त लसे पिद्ुड प्रता मे रफ् बता का 
प्रयागक है रा जार का 44>यत। हनन बच्यलत 
सखिपाद्दा 

चः५ पन्‍्यु ले लो चप्पां का गुनाद समसता दं रुशामद का पाप । 
इस लिये आप विश्व बन्धु के प्राहर «निय ऑर विचार 
पूण लगखों चुटकालों क बताओ, सरस क्हानियाँ; 
मनांहर चुरक्या के झतिरिक -शु विटया के समाचा | 
से लाध्ष उरोइय । 


विश्व घन्यु दर गगियार का प्रात दर प्रकाशित द त। है । साप्नादिक 
डायरां क असिरिक्त शनिवार के तांजी सम्रोचांरों को 
दना इसकी अपनी विशषता है। 


वापिक मृल्य कक्‍ल ३) एक भ्रति ४) नमूना मुफ्त । 
विज्ञापनदातांभा क॑ लिय॑ ग्रपृय श्रवसर है। द्र उचित दें । 


मेनेजर--विश्व-बन्ध , लाहोर, (पंजाब)। 
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हिन्दी-जगत की एकमात्र साहित्यिक मासिक पत्रिका 


माधुरी 


+ ब््रू का 
के रूप-रंग ओर गुण में विशेष पारिवर्तन 
१--विश्व साहित्य रू प्रधान मदगारथियाँ क जोबन भौर छृतिया को 
साहित्यिक मिरीक्षण । 
<-भिन्न भिन्न खादित्योँ के भिन्न-भिन्न युगें का समकालोन एक्स 
तुलनात्मक अध्ययन । 
३--जअगत्‌ साहित्य पर प्रकृति-प्रभाव । 
5--सखिनमा का शिक्षात्मक रुपछूप | 
<“-महिलां सलार की सांदित्यिक शक्ति | 
६--नथ टाइप नई छुप ई बिलकुल नया गंठ झप । 
मंपाइक--श्रो० रूपनारायण पोडेय 
शोर 
श्री० बॉस बितारी भटनांगर एसू० ए० 
“प्राघुरी को नई माधुरा आपके माह लेगा। इसको रचनाशों 
का श्रेठता श्रापके हृदय में दघ झोर गे के भावा का सचार करवी । 
यद आपको १४ वर्षा से संवो करता श्राह है 
इसका वाषिक मूल्य (0), छुमांहे मूल्य ३। और एक प्रति का ॥5) हैं 
यदि आप अभो तक ग्राहक न हा तो श॒'प्र हो उन जाइए 
मावुरा का नव॒वर्षाडू बढ़ो सन्॒थत्र क साथ पक खप्ताद में 
प्रकाशित हो जायंगा | इसका सु>प १।) होगा शाघ्र हा प्राहर बलिय । 
पत्र व्यवहार का पता--्पैनजः “भमाघुरे! नवतकिशोर प्रेस लखनऊ | 


ख्रियों के लिए 


सहान उपयोगी पुस्तक 


जः7र--प ० वृष्णकात मालवीय 
सुहगरोत--मूल्य ७) 
ओर 
मातृत--मूर 9७) 
». न० २८, प्षिउचरननाल गेड; प्रयाग । 


प्रस्तावना लेखक 


पजाब कशरा स्वर्गीय लाला लोअपतराय जा अपनों भूमिका में 
लिखने हैं -- 

« मैं ग्राशा करत हु कि सब हिन्दू निश्चित हृदय से इखका पाठ 
करेंग घोर इस विषय पर विवार करक सप्राज सशाघन के काय में 
तापर होगे 


अजुन के प्राहका के लि? सुश्रव्सर 


सुद्दागरात भोर 'माुत्व” तामक्त दोनो प्रन्थो को ए% साथ 
खरीदने पर ्जुत क प्रादर्कां को उपयुक्त दोनो प्रत्य रत्न केवल ६) 
रुपय में दी मिलेंगे । 


अम्युदय प्रेस, प्रयाग । 


डे 


से|मवार ता० १२ भगस्त सब १६३१५ ई० 


]ु 


अजुन 





|| 


“७०१७-१७ २७२७-२७ शक ७ 


# साप्ताहिक डायरी 


७ 4 “७७ 


हे अग्रस्त 

“--रशावी नदी में पागी की बाढ़ के 
खारण सेयद्याला' करने का आाणथा 
आग जल भगत होगया है। बहुत से 
मकान, मंव्र गिर पढे हैं | लेग 
मध्ण रहे हैं। 

--पेशाधर थी खबर दे कि वहां 
जुआरिय| के दे वर्ल में भ्यकर 
खड़ाई होराई । इसमें दे! झ्ावरी मर 
झोर तीन वी दशा चिम्तोज़नक है । 

--हाजिरी झौर बानस के जिस 
आये नियम पर कादर की सान की 
खाने मे हृद्ताल हुई थो, उसे 
मैद्धर माइानंग कम्पनी के अधिका- 
श्यि| ने रद कर दिया है । हृर्तांली 
मजदूर काम पर जा रहे हैं । 

“-इकाइाबाद मे गरम श्रफवाह 
हैकिपं० जवाइरलान नहरू प्रक्‍्तृ- 
बर मास में रिहा हाजायेगे, कयाीक 
इस्ब मामुस वे द-ह्रवनि स्रत्म शान 
से पहिल उन्हे ४ मास की रियायत 
मिल्ठेगो । 

४ भगस्त 

-बरखी के सेशन्स जज्ञ न एक 
खुलार वा मार देन के भश्रम्नियाम में 
छे व्यक्तिया के। पसी झोर २ का 
शीमन-तण घ्ष थी कड़ी कैद की सजा 
दी दे। 

--एक हिन्दू घर्मशांला पर श्रधि- 
कार अमान क (जय सिषखों क॑ अत्ये 
अम्मी तक सापर (काश्मार ) जो 
दचचे हैं। इस सिर्सासलं मे ३० सिक्खो 
का सज्ञा है। चुल है झोर उत्तपर 
कुश मिल्रा कर ४०००) जुर्माता दी 
चुका है । 


-बढ़ौदा म॑ जगदीश मित्र के 
हदुताला मजदूरों व पुलिस में मुठ- 
मेह हे। गई । पुलिस - गालों चल्ाइ, 
जिस से १ हे मजदूर घायल हुए। 

--म्थुराजअ> म खर्ता म मज्शी 
खरान के मोमल पर दा-ठीन गाँजा 
के लगभग २०० ग्रादमों परस्पर 
आलॉसाटियाँ स रूब लड़, जिसूस 
१५२ व्यक्ति सरत घोयल है| गय। 

-डा० खान सा हव एम० पएल० 
ए० में एक वक्त य मे कहा है कि 

'खुदोई लखिद्‌मतगोरा पर लगाय 
भय प्रति८ध प्यन्याय-्पूण है, सरकार 


सिद्ध कर कि सीमा प्रात के स्थयं- 
सबक पठान हिलक हैं | 


--शाहमदाचाद्‌ क पास क पक 
अंगल में सशस्त्र पुलिस पार्ण और 
खछुओ ' में ३ घयट तक क्षद्धाई हुई । 
एक डाकू घायक्ष हे कर गिर पड़ा 
अर शय भाग गय। 


हि. फ् ७ श्र 


--श्ादौर शदोद्गंज मस्ञिद्‌ के 
सम्बन्ध में साँयया देने क॑ कारण 
३ मुखलमानें के। फिर गिरफ्तार 
कर लिया गया दै । 

“सरपंच” के सम्पादक पंडित 
केशव मिश्र ने इल्ाहाबाव के सिटी 
मजिस्टेट की अवातत में पोयेा- 
नियर, प्रताप, वर्तमान, इकीकत 


प्रयागपंच छोर मिक्लत के सम्पादके | हे 


पर मामहोनि का दावों दायर कर 
दियो है । 
प अगस्त 

--अफगानिस्ताल में बाढ़ पाने 
से खूनारकास के पास देवगुल दर 
में अम-घन की मारी द्वानि हुई दे । 
२२ आ्रादमी इद सुर हैं । 

--बम्बई में डोक-यकसे यूनियन 
के घाथिक चुनाव में झगड़ा दो 
बयो। पुलिख न दीच में पड कर 


छोटी-सारज किया झोर ३ व्यक्तियाँ 
को गिरफ्तार कर 


- अजमेर के प्रसंम्बन्दो चुनाव 
केस में योदों भी मुशूटविद्वारीलाल 
ने झपनी द्रव्वोस्त वापिस ले छी । 

--सखादहीर की खबर दे कि पजाय 
में एक दिन में दु्घटनाश्यों से १२ 
च्यक्ति मर गय। 

“-बंगोल झौर बिहार में पुलिस 
ने बहुत से भकारनां वी तलाशी लेकर 
बम, बारुद, कारतूस व डायनामाइट 
बरामद किया है । 

“गाजियाबाद में पुलिस ने 
जोधीरात के। पक मकान पर द्वांपा 
मारा ओर ढाई डाम केकीन यरामद्‌ 
की। 

“-क्रीट ( यूनान ) में ८००० हड- 
वालियां न सरकारा दृफ्तरा पर 
हमला कर दिया । फललताः पुलिख- 
वरले व दृड्वतालियाँ में मुठमेड़ हुई, 
जिस से ३० झादमी धायत्र दे। 
गये । 

६ अगस्त 

--जाधपुर में एक कसाई न 
पक द्विम्दू साध्वी को लठ पश्ोर प-थरां 
स नुशखता-पूर्यक मोर डाला । 

--ह्वापुष्ट में शांस के ६ बज 
भूकम्प का घक्‍का झायो, जा कई 
सेबिए्ड तक रहा । अमोन म॑ गड-गढ 
का शब्द मी दुआ था | 

-पटना की छाबर है कि प्रातः 
काल ४ बच्चे प्रसिद्ध धाय-सन्यांसी 
स्वामी घुनोश्वरानन्द जी का देदन्त 
है। गया। 

--साहोर की सरकारी विश्षप्ति 
से शांत इुआ दे कि ७ प्रगस्त से 
लाहौर क पश्नो' पर स॑ सेन्सर उठा 
लिया जञायगा | 

--सुरोरिया घाला (काइलपुर) 
के पास सिल!' के दे! दले में भाषण 
लड़ाई दे! गई । फलतः ३ सिक्स 
मर गये । 


-बर्मा कॉसिल में मिनिस्टरों 
में ध्रधिश्वास का प्रस्ताव, प्रस्ताव क॑ 
समर्थक की कमी के कारण, पेश न 
हो सका । 


--समुरादागद के आसपोस एक 
अप्लोत खू खार आनवर ने ध्तंझ 
फेला रकक्षा है । वह रात में आक्रम ग 
करके कई लड़कियाँ को मोर खुदा 
| 

“झूस में हक्म में परोस्टेड! 
नामक पक नई मशीन बनाई गई है, 
जिसमें बेदून व पेरशाशूट (उसरने 
की छुज़ी ) दोनो' शामित्र है। इस 
का का परीक्षण डिया जा रहा 

। 

--लाइोर शद्दीद्गज मसबजिद्‌ क 
मामछे में ८ झप्युक्त माफी मासझर 
छूट गय । शेष पर मुकदमा प्र रस्म 
हां गया । १२३ अभियुक्तो' ने सफाई 
के लिए लगभग १००० गयाहो का 
नाम लिखाया है । 


७ अगस्व 


--खलौइहोर किनारी बाज़ार में 
एक कुएं पर जिस द्विन्दु्पा को 
म्िलक्रियत बताया जाता है, मु'स्कर्मा 
द्वारा छुतव बनान से .दिल्‍दुभो धोर 
मुसव्पाने में मन मुटाव-सा हो गया 
हैं| दिन्दुओ न उच्च-अ्रधिकारिया के 
नाम द्रख्यास्त' मज वां ह॑ | 


--काने प्राप ( धज्जीरिस्तान ) में 


शुक्रवार को प्रत्ययकारा हवाई- 


तुफान झ्माण, ज्ञिसख स बहुत प 
मदाम उड् गय शोर बृत्त गिर पड़े। 

“-कताकत्ता हांको ८ के जजे। 
ने ओौीसाम सरकार की एक प्रपीखल 
स्ारिज्ञ करत हुये कहा हैं क 
झासाम क्रिमिनल ला अमेन्डमेट 
एक्ट का प्रान्त के बादर कोई महत्व 
नहीं दे! । 

--रावलपिण्डी क एक स्लान न 
झपन श्चीनस्थ एक मद्रि को 
मिस्मार करन का निश्चय किया हैं 
जिससे घर्डा के शिदुओ में सनसनो 
फल गया है। हिन्दुओं न सरकार 
से प्रार्थन को है कि मदर उन्हें द्सा 
दिया जाय । 

० अगस्त 

--कलके का समाचार दे कि 
मट्यात्रुज के पस गगानदी म॑ एक 
नाव पर २० बगालो नवयुवर्का न 
डाको डाला झोर रे व्यक्तियाँ क॑ जुरा 
मॉइ्कर यहुत सा माल छू” लिया। 
झन्ती कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । 

हक पं के पास रूोरकोई 
लदी में नाव दुघेटना के कारण १२ 
धादमी डूब गये । 

-अमरिको के मशहूर डउड़ाक 
विक्वीपोस्ट सबफर|ंसिस्को से रूस 


जाते हुये शह्यारका से धागे यढ 
गये । 

जाते हुए तोक 
सेघक सघ के सदस्य भीछबीजदास 
लारी दुर्घटना से सब्य घायल दोग्य । 

--मैरठ षडयंत्र केस के भू० पर० 
झपमियुक्त भो मिरअकर गिरफ्तार 
हो गय॑ । 

“--सेठ अमनालाोल बजांज गांघों 
ज्ञी की एक लांख को थेली क सिछल- 
सित्ठे में इन्दोर गय हैं । 

--भ्रीमती जफरघछी उफे 
सावित्रीरेवा जेल से ५ खोल को 
कंद्‌ भुगतकर रिहा ढ्ोगई ! उन के 
पति न उनक्रो तार द्वारा तल्लाक की 
बूचना भेज दी है । 
£ भ्रगस्त 


-जोधपुर में श्रायफारी विभाग 
वोलो ओर रीवा श्राम के जागोरदार 
के धादमियों में गालों यल गयी। 
जमोंदार मारा गया। कई दासियाँ 
ओर द्यादमी भो घायल हो गय ! 

--खांहोर म्युनिसिउलिटी में 
झ यवस्थ्ो होन फे कारण बहुन स- 
स्प्रवतः बद्द तोढ दा जायगा और 
झग्रज अफ्सर रखा जायगा । 

-लन्डन क॑ डत्ती एक्‍्समंस' 
क कथनानुसार बहुत समयतः घिघच 
के पहले गवरमर मि० जिश्ना बनाय॑ 
जायग। 

“-चैस्टन इंडिया मेच फेकक्‍्टरों 
बम्बई के १००० मजदूरां न हृश्ताल 
कर वो | 

-ज० ग्राईं० पी० रखे के बाड़ी 
कं के मजदूर! ने इडुतोल कर 

] 


“ढाका में जिलों मजिस्टूटड न 
१५ से ३० साक्ष तक क॑ उप्र पाला 
पर यहुत से सखोष जनिक स्थाने। पर 
जॉन को पावन्दा एक्र सांल क॑ लिये 
भोर व्ढ़ा दी है। 

--दिल्लों क॑ भू० पृ० चीफ कप्ति- 
इनर थांम्पलन का आपरशन के बाद 
देहान्त दे गया है । 

“--नय॑ ध्याथि क कानूनों के का 
रण फांख के हाझवार्टा में अत्यन्त 
अ्रससतांष फैल गया हैं. झोर हडताल 
न भोषण रूप घारण कर लिया हूं । 

-बंगोल सरकार परिलक सेरते 
रिद्ी ऐक्ट को ध्यवधि « साल के 
लिख शोर बढ़ाने की सांच रदी है । 

--डेनजिंग भोर पोर्नड में एक 
ब्यापरिक समझोता दा ण्या दे ' 

--श्री वलकर झोर अणे न 
नशनलिस्ट पा टी की स्थापना कर 
दी है झोर मालवीय जी से अन्तिम 
स्वोहति शोम्न ली आयगा । 





साप्ताहिक 


सोमवार तारीख १२ अगस्त सन १९३५ ३६७ 





सप्ताद की हलचल 


अवीसीनिया पर ।विषेछ्री गेसों से 
हमला होगा ? 
इटली को आधिक सहायता नहीं मिली 


जापान आर जमेनी श्रत्बीसीनिया को सहायता दे गे 


के 
ब_->>+२+> /++ 


यद्यपि इटली आझोर अवीखोनिया 
के मामले पर राइ -संघ में समझोते 
को चर्चा ज्ञारी है तथापि दोनों 
देशो की युद्ध की तेयारियों में कोई 
झग्तर महाँ आया । 

इटलो में लगभग सवां बाईस 
लाख रोनिक और कम से कम २५ 
हजार विशेषज्ञ युद्ध क लिय॑ तैयार 
है परन्तु बजाय स्थल के इटली 
हवाई जहाजों से गेसा के सहारे 
झबास नया को कुचल देन थी 
स्क्रम बना रहो है | मोल्म हुआ दे 
कि लडोई को शुरुआत में बद्दध ४०० 
हवाई जद्ाजा ढारा प्रबीसीनिया 
में एजा गस फेला देने का इरावा 
कर रहा दे जिस से भ्रबोसा 
नियन प्रन्थ से बन जाव 
झोर उनको श्राखिं से अ्राप्ि ही अप 
बहने लगे ।इमल भी सफलता न 
मित्रा नो फिर जहरीलो गेस का 
प्रयोग कियो ज्ञायगा परन्तु विश्व- 
बव्यापी जोकमत शोर भनुष्यता के 
छार्यांस से अपने बस मर इससे बच 
+* दी चेए० की तायगी-साथ हा 
पेला क्रक घद्द उन कोगें को पश्रपना 
बिलकुल विगधों भी नहों बना लंता 
खाहता, अर्ह कि वंद बस्ती 
दमानों चाहता है । 

उकन गेसा स॑ स्व रक्ता क लिये 
इट हे के सनिरका को ऐसी नकाद॑ दी 
जा रहा दे "तो इसी काम के चिय 
खास तोर पर बनाह गई हैं । लिसिली 
मग्सर रूर भर के २०० बम प्रथवा 
रता याजायाधातक गेंस को ऊ॑ 
जान व छठ द्र तगामी बोयुयारनां के 
उपयोग की ना से शिक्षा दी जा 
रही है । फायट क कारसखान में ४० 
ड्रसप मी चायुयान बन चुक हैं. और 
शा उन पर अभ्योस क्या! जा रहा 
है। <०६ नये वायुयानां का आर 
दिया गया है। प्रत्यक वाययात्र में; 
दो पड्जिन हींग शोर ३०० भीख 
प्रति घएरा उनको श्पतार होगी ! 

उधर अबीखीनिया भी जमेती 
ये जापान से गस से बचान वाली 
नकाब प्योर तय किस्म के इथियार 
मगा रहा हैं | 

इटलो को फास स भी बहुत 


कुछ सट्क्षियत मिल्नने की समावना | हुए 





है। अफीका की फेच स्लीमा से 
इटलियल सेना गुजर सकेगी | यह 
भी खबर है कि ब्रिटन के बहुत से 
झफ्सरा, संतिका, हडाकृग श्यांर 
नर्तों न इटलां को सहयोग इंन का 
बचन दिया है। इसके लिये इज्ली- 
सरकार फोरम स्षीगन भी कायम 
कर रही है जो विटेशी नागरिकों 
को म्ना में भती करगा। 

इग्ली के मार्ग में पक बहुत बड़ी 
कठिनता था गई हैं। उसने इस्तेंड 
फॉल शोर पझामेरिका से रुई तथा 
धन्य युद्ध पयोगी सामान उधार 
ल्‍ना चाहा, लकित किसो ने भी 
अधिक सहायतों “नी स्वीकार नहीं 
को। 

चस्तुनः इटलो की आर्थिक 
भ्रयस्था धभ्च्छी नहीं दे कि यद प्रस्य 
रा से सहायता खिर बिना कोई 
बहा युद्ध उड़ सके प्योर अन्य "शो 
का यद विश्वास नहों कि वह स्पया 
वापस दे सत्र | 


०५ मरे : ७ घायल 


चम्पार्न मे दंगा 
सरफारी वक्त 7 

चम्पारन जिले के फंनदवारा 
प्राम में कई महीनों स डिदुदओेो ये 
मुसलिमो क॑ घांच सपर्ष चला धो 
ग्ह था | बक्रईद के मोक्र पर कुऊक 
शर्रतों लांगो ने फनइरा प्राप्त क॑ 
पक मन्द्रि में एक्रत जिबदइ किए हुए 
ण्छुड का सिर फक दिया था । इस 
घरना से द नो सम्प्रदायों मे सयप 
पढ़ गया। 

« झागस्त की शाम 4! मद्राधीर 
भनन्‍ड के अलूल का रॉम्ता नियत फर 
दिया गया ओर इिन्दुआा न उसे 
स्वाकार कर लिया । पहले विन 
धर रे आगस्स को कोई ऋणड़ा 
नहीं हुआ परन्तु ४ पश्रगस्त को 
तासर पहुर दिलू जल्दृस्तियो न 
समभोते की भ्रवहेलना की झोर 
तियत क्षिय॑ गये मार्ग को द्वोड़ 
दिया। हिन्दुओ की मी अधिका- 
घिक उप्च होती गई झोर जब वह 
इंद्गाद पर इसत्हो करन क्णी तब 
पुलिस को गोली चलानों पड़ी । 
जिस से ५ ट्विंदू मरे थोर ७ घायल 

। 





कांग्रंस और समाजवादी 
द> में संघर्ष नहीं 
होगा 


मन्त्री साम्यवादों दक्ष का बकूठ्य 

कॉप्रिस झौर दसके प्रन्तर्गंत 
ल्‍ दल में कुछ समय से 
संघर्ष बढ रहा थां। परन्तु अब 
मोलूम पढ़ता है कि दोनो सस्वांये 
शपनो २ भूल समझ गई हैं। कॉँग्रेल 
कार्यकोरिणी समिति ने जहां भरी 
र॒इकर की वात मान कर मजदूर 
सम्बन्धी समस्याझों पर गर्भीरता 
से विचार करन का लिश्वयय किया 
हैं, पर्दा कम्रेसवादा दृह न भी 
झपना रुख बदला है| काशी में इस 
वल की कार्यकारिणों सम्रिति में 
इस प्रश्न पर विचार हुआ दे । उसके 
बाद साम्यवांदी दक्ष के प्रधान मन्त्रों 
श्री अयप्रकाशनारायण ने निम्न 
लिखित श्राशय का वक्तय दिया 

काप्रेस समांजवादी दल काग्रेस 
को पूर्ण समाजवादी सिर्डातो का 
स्वीश्नर करन क लिय परिवर्तित 
करन का यत्त करना छोड़ दे | 
झथान्‌ समाजवादों दूत क्रिस पर 
कब्जा करने का यत्न न करेगा प्रत्युत 
सर से मिलकर देश के मज़ूर 
क्रिखान तथा अध्यवर्गोष जनसमृद 
के लिए जिनको झाज इर तरहसे 
शाबण हो रहा है, पूर्ण रोज़नीतिक 
झोर पग्रोश्विक स्वतन्त्रता प्रॉप्त करने 
यत्व करते ॥। 


मजर वर्ग का ध्रांकाक्षाद्रो पर दा 
और दिया आता था, वहाँ झ्रव सत्र 
शांषित पर्गा की आकोक्षाओ का 
स्थोल किया जायगा | 

कॉग्रस समाजवारों दल की 
कांय समिति यह स्पष्ट कर टेना उचित 
सममभतों दे कि दमारी नीति यह 
कमी नद्दा था कि कॉप्र स पर आकर 
मण किया ज्ञाय या उसको शक्ति 
घटायी आंय | कप्रेस पक्र आादश 
है शोर पक सस्था दे श्रौर इब दोनों 
की रच्ता करना तथा बढ़ाना दो 
चस्तुत हमारा लत्य रहा दे । 


श्री सक्सेना ने नाम वापिस 
ले लिया 
स्वागत-ममिति के प्रधान पद की 
उम्मेदवोरी स 


भ्रीयुत मोहनज्ञाज्ष सकक्‍तेगा एम० 
पत्० पू० न द्यांगामी कॉप्रेंस की 
स्वागत समिति के समापति पद्‌ करी 





मतलब यह कि जहां पहल कवल 


" में धनवानों 
पर टेक्प 
श्री रूजपेज्ट का बिल 


४ अझगरत को धनवानें। पर 
टेक्ल लगाने सम्पन्धी कल संजछ 
झामरीकाों के है उस आफ 
( प्रतिनिष्िि-सवा ) में पोख दोगया ॥ 
इस विल्ल के भ्रशुपार उन व्यक्षितये 
पर, जिनकी ओमदनो ४० दृजइर 
होअर से अधिरू है, टेक्‍्स बढ़ा 
दिया आयगों । भ्रव यह बिल सीनेट 
में पेश दोगो । 





सगाद क बताज बाद शाह 





भ्री सुरंच्द्रनाथ बनर्जी 
आप की पुएयतिथि इस सप्ताद 
मनाई गई । 





चित्र-पतिचिय 
श्रो जमनोलाल वजौज 
झापन॑ प्र यक्त्य प्रकाशित 
किया है कि आप कॉग्रेस का सभा- 
पतिस्व स्थोकार नहों करेंगे। 
श्रों भूवोभाई देसाई 
श्राप न राष्टपति को एक पत्र 
लिखा है हि "शा प्रज्ञा क सवध में 
से कोप्रख की नोसि से पृ्णे सहमत हैं ॥ 
लाई अटनेड 
शाप भाग्त के नय मत्री दे ओर 
नये शापन बियान को कायान्वित 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
भी राखतफारो 
आपने कहा है $ि अवबोसानिया 
इटली के सामने कप्रो नहों कुकेगा । 


गिल 





उम्मेद्वारी से आगमा 
वापिस ले लिया है । 

सयुक्त प्रा० कांग्रेस कमेटी की 
कार्य-लमिति ने निशयय किया था छि 
यदि खक्षनऊ के काँम्र स कोयकर्ताओं 
में दे! सप्ताह के भव र अवद्र केएई 
समभोता नद्दी हुश्रा तो समिति 
काप्रेथ झधिवेशन का स्थान कदद्ने 
के संदध में विचार करेवी । 


नाम 


भर 
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झाशुनस्य प्रतिशे दे म देन्य थ पल्लायल 


निवोचन क्षेत्रों की तेयारी 


गया शोसन-विधान झहाव कानून 

का रूप घारण कर युका है, इसलिए 

राजनीतिक छग्रो' में एक विशेष 

इछचल पेदों दो गई है । 

प्रस्थेक रोजनौतिक दल नये शासम- 

विधाम में अ्रपक अस्तित्व को कोयम 

रखान झोर उसे अधिक स्थिर, अधिक 

5 अमावशोक्ती बनाने के किये पी 
से प्रयन कर रहाह । मद्रास की 

अस्टिक्च-पारटी प्मी पिछुछे प्रसे- 

म्वदी-सुनाव के घबके से दी नहीं 

संभक्ष पायी है। मदाराष्ट्र की देमो- 

क्रेटिक-पोर्टी छापने नये सिरे से 

संगठन के लिये विशेष चिन्ता करने 

खग गयी है। संयुक्त भाग्स में लिब- 

रख दल मो सोचने कगा है कि 

साथी शोसन-विधान में उसकी स्थिति 

क्यों होनी साहिय, उसे किस दृल 

से सहयोग कर्ता याहिय। इधर 

कॉप्नेंस के 'पातमेश्टरो-नेता! भी 
इत्यन्त गर्मीर ता से भोौदी विधान 

में [कॉप्रेखी-द्स को नीति पर 
दिघार करन सगे हैं । यद्ट भी 

क्थिर किया जाने क्रगा है 

लि कया विनन्‍्दीं शर्तों पर अस्थ 

राऊनीतिक-दकसो से भी चुनाव के 

सम्बन्ध में. सहयोग किया जा 

सकता दे था नहीं ” ये सब दृल्ल 

झपन -छपने कार्य को भारस्मभ परने 

वाले हैं, लेकिन संयुक्त प्रान्त के 
अमींदार दक्ष ने तो ऐसा प्रतीत 

होता है कि अपनी पारटी को संग- 

ठिल बरणा भस्म भी कर दिया 

है। विश्ती गर्ताक में भवाव छुतारो 
के इस दूश का संगठन करने पर 

लिया जा चुका है | जमीवार-दल 
के दूसरे प्रमुख सदस्य 
झोर सथुक्त अप्तोधथ श्वरकार के 
स्थानोय रूस्थाऋो के मणी गांव 












सर मुहम्मद यूछफ ने अपने पद की 
डैसियत से प्रोन्‍्त के ध्रमण करते 
हुए जमीदार-दल का बढ़े जोरें से 
ग्रधोर शुरू कर दियो है । नगीता 
में म्युनिसिपक्ष बोर्ड के पाभिनस्दन- 
पन्म के उच्तर मे उन्होंने जे भाषण 
दिया है, वह ठन के अपने दल 
के संगठन के प्रचार को पक अच्छा 
उदाइरण है। ये शासन-विधान के 
मातदइत झ्ाने योले खुनोवों की 
शर्चा करते हुए ये कइते हैं--“जब 
तक तुम श्पने को संगठित नहीं 
करते, जब तक तुम सम्परर्ण समस्या 
पर इंमीरतों से विचार नहीं करते, 
अबतक अपलती सब कठिनताओओ 
को अपने सामने नहीं रख छेते, 
जब तक तुम उन विध्व सकारी 
कार्यक्रमों का जो जनता को 
गुमराह करने वाले सिद्ध शोगे, मु- 
काबला करने के लिए, भ्रपने को 
सुझद्ध नहीं १र लेते, जबतक तुम 
उनकी परीक्षा करने, विश्लेषण 
करने भोर उनका श्रतिवाद करने 
की स्थिति में नहीं पहुच जाते, 
( यह मोटो टाइप हमारा है ) तब्तक 
शदि प्राप्त करने में ठुम्दे बहुत 
कटठिनाइया हेंगी ।' मेंटे टोइप में 
दिये गये शब्द्‌ स्पश्टरुपेण किसी दृक्क 
का विरोध करने के लिये कहे गये हैं । 
कोर बह दल कौनसा है, यद कुछ 
झागे स्पष्ट हो आयगा। अपन भाषण 
में वेझोंगे कहते हैं कि तुम से जो 
प्रतिशए' करते हैं कि तुम्दारं करों 
में क्मी हो जायगी, उन प्रतिहाँद्यों 
को वे कहाँ तक पूरा वर सयगे. यह 
भी तुस्हें प्रभी से सोच लेना » हये। 
करो को इटाने से स्युनिसिपेलि- 
टियां यो जिला शोई झपनो काम केसे 
करे गे | इस याक्य में स्पष्टत यू० 
पी० के कॉप्रसी दूल की ओर संवेत 
दिया गया है । कुछ दिन पूर्व संयुक्त 
आंत वी कप्रेस कमेटी ने स्थानीय 
सरथाहओो' पर झधिकार करके कर 
कम करवाने का कार्यक्रम रखा था। 
उच् प्रांत में साम्यघादी समांज या 
कोर भी अधिक है, व समें सांस्य- 
वादियो की रूस्या ज्यादा है। इस 


ने कहा है--“इमें फासिज्म, नोजि 
ज्म ओर बोलशेविज्म श्यादि की 
फिलासफियो' से प्रभावित भर्डी 
होता चाहिये । ये श्माद्श देश के 
जमांदारों झौर किसानो व पृजी 
पतियों और मजदूरो' में संघ 
उत्पन्न कर दे गे।” स्पष्टतः ये शब्द 
कप्रेस के विरोध में कहे गये हैं। 
किसानो के द्वित की झावाज केवल 
काँग्रेस की ओर से उठ रदी है। 
यस्तुतः नवाब सोद्दव को विश्वास 
है कि नये चघुनोव में क्रिस कां जोर 
झधिक रहेगा, खिबरल आदि अन्य 
कोई दल जोर ल पकड़ सके गा, इस- 
लिए उसी के विरुद्ध ध्यमी से बाका- 
यदा श्रदोखन जारी कर दिया गया 
श्र । 

कॉप्रेसी कार्यकर्ता इस झोर से 
उद्यासीन नहीं रहेंगे, यह हमारा 
विश्वास है | लेकिन हम उनकी सेचा 
में यह नियेदुन कर देशा आवश्यक 
समभते हैं कि विरोधी दल इस बार 
झापनी सपूर्ण शक्ति लेक्र घुनांव के 
झछ।डु में उत्तना चाहता है | जर्भी- 
दार के पास इस युद्ध के लिए पेसा 
बहुत हे ोर गांव की निरीदद भोली 
क्सान जनता पर उसका यबद्वां 
भी कम नहीं दे । इन दोनो को 
प्रयोग बह झांगामी छुनाध में पूरे 
ओर से करेगा। उसे बस्तुतः भय हें 
कि कॉप्रेसो सद॒स्‍्थों के यहुमत क 
धागे अमींदारें के अनुचित दितेो की 
रक्षा न हो सकेगी और उनत्तका आज 
का वेमव, जे किसाने। के पसीने की 
कमाई से यनां है, कायम न रह 
सकेगा! इसीलिये वह पूरा ओर 
लगा वर झपने येसव की रक्षा 
करना चाहता है । 

इसोलिये कॉप्रेसी कॉर्यकर्ताशो 
कामी कर्ंव्य है कि वे आज के 
समय के। ध्य्थ थी बातों में न खो 
दर अभी से भिर्वायत्र छश्रो फो 
तैयोर करने में ख़गा दे । उनके 
संगठन कौये का श्रीगएश प्यभ्ी 
जल्‍दी से शुरू दो जाना चाहिये । 
विराधी छोटा भी कक्‍्ये| न हो, उसकी 
<वपेक्ता म करकी चाहिये। फिर जमों- 
दरे। के पास ते सता झोर घन 
देशने| पर्थाप्स स्क्या में हे, शिनका 


झोर इशार! दरते इुए भधाद साहब | प्रभाव चुनाव पर कम शहाीं पढ़सा। 


इसलिये कप्रेसो नेताओ का कतें- 
ध्य स्पष्ट है कि ये भी निर्वाचन क्तत्र 
को झामी से तेयार करनों शुरू कर 
दे, ताकि समय पर कटिपता न 


ह्दो। 
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नया वायसराय 


आखिर नये धायसराय का नाम 
घोषित कर ही दिया गया । खाडे 
लिनलिथगो का नाम पहले से ही 
लियो जो रहा था, इसलिये इस 
घोषणा से इमें कोई आइवय नदी 
दुआ | बहुत संभ्वसः ये इस पद्‌ पर 
स कारण नियुक्त,किप गय हैं कि ज्वाइंट 
पालेमेंटरी सिलेक्ट कमेटों के उनके 
अध्यक्त रहन के कारण भारतीय 
स्थिति झोर नये शासन-विधान से वे 
भक्ीमाति परिचित हैं. इसलिये 
वे नय शोसन-बिधान को झौर 
सज्जनो को प्र्पेक्ता प्रचिक अष्छी 
तरह उत्तों रूकगे, इसमें सदेहद 
भही परता साहिये | ज्वायट पांले- 
मेंटरी सिलेक्ट कमेटी की लम्बी बेठके 
में नये शासनविध'न की प्रत्येक चारा 
भ्रौर उपधार पर खूब विस्तार से 
विचार हुआ है । लाहे लिनलियोों 
प्रत्येक प्रश्म पर ब्रिटेन के रअनेतिक 
दृष्ठों--झभोर स्ासकर श्मनुदार और 
प्रतिगामी दृल्लों के--दृष्टिकेण से 
खूब अच्छी तरह परिचित इहोगये 
हैं। मये शासन-विधान से परिचित 
होने के कारण ये अर्डहा उसे भलों 
भाँति चलता सकंगे, यहाँ हम भार- 
तीयो. के यह भी समर लेना 
चाहिए कि ये उन्नति विराधी श्व्गो 
का प्रभावशालों रुप से प्रयोग करने 
में सकोच न करंगे । ध्यखवार के 
नियमित पाठके[ से यह झविदित नहीं 
है कि उ्वायट सिलेक्ट कमटी की लि- 
फारिश ब्याइट पेपर का सिफारशों 
से कद्दी उन्नतिषिरोंधी थी । १११६ 
को प्रस्तावनां पर ध्ाप्नह, झपनिये- 
शिक स्घराज्य का भमाम तक उगा 
देना, संघीर अम्ेस्वली और कों- 
सिलों का अप्रत्यक्ष चुनाव तथा गय- 
नेर अनरक्ष के भेद भाव-विराधी 
विशेषाधिकारों में दृद्धि श्रादि उस 
सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के विशेष 
झप हैं, जिसके लोड लिनलियगोा 
प्रभोभ थे । तब उससे वह श्ाशा 
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ः व व्यापारिक दशा डियनी 
ल्‍ से सेकर्टा प्रकार 
छोरी बढो थोडों से मारतोीय 
वाजार छाया हुच्मा हे । यहाँ कितनो 
अधिक ध्यावसायिक उन्नति की झां- 
वश्यकता है, यह सभी जानते हैं, 
लेक्नि बाजार इतना खराब है कि 
पृ जीपति झत्यन्त आयश्यक ध्यय 
खायो व «व्यापार में पेस। क्गांन से 
डरते हैं | क्या सरकार व्यायसांयिक 
उच्नति को ओर विशेष रुप से भ्यात 
देगी ? ल-+-- 
सत्र के दिल की बात 
* में जानता हु कि भारत बालो 
क्या चाहते हैं। वे वेसी ही सरकार 
याइते हैं, जेसी भी जेम्स के देश 
( इग्लड ) में है।” म्रद्रास के यूरो 
वि 23386 की ओर से 
समा में श्री सत्यमृतति 
ने श्री जेम्स के एश सवाल का 
अवांव देते हुए डपयु'रू 'शध्द कहे 
थे। इस एऋ वक्ठय में थी सत्य- 
मूत्ति न प्त्येक्र भारत वाली के दिल 
की बात कह दो है। प्रटिश झधि- 
कारी बांरवार पूछते हैं कि श्रासिर 
यताभो तो लद्दी कि तुम क्‍या चांइते 
हो। इसका जवाब थी सत्यवृति' 
ने बुत स्पष्ट शब्दों में दे दिया है। 
ञो जनता अपने देश में 
अधिकार याइती है, वही €म भी 
चाइते" हैं । इसी में हमारा सब 


































































को उन दोत्रों सविज्ञय को थांशा 
द्ोनथी या ये मुसल्रमान अनता 
को नाराज़ नहीं करमा खादते थे । 
अब तक काप्रिख् मुस्लिम निर्वाचन 
छोत्रो पर ध्रघिकार नहीं करती, तद 
तक वद कोलिलें में कप्रेस अपनों 
शामो४ पूर्य नहीं कर खकती। सिध 
पनञ्ञाब, सोमांप्रात और बगाल में तो 
मुसलमान सदस्षों का यदुमत होगा 
हो, भ्रन्य प्रांत में भो मुस्लिम सद्‌ 
स्यो की सद्दायता क॑ बिता कुछ नहीं 
हो सकतो । मुसलमोना के स्वतन्न 
दृष्ल पर काँप्रस को निभर नहीं 
रहना वाहिए | भावां शासन विधान 
को कोजिले! में सरकोर प्पमां पूरा 
शक्ति सहित तेयार रद्देगी, इसकिप 
उसका मुकाबला भी पूरी तेयारो क 
खाथ द्वोना चाहिए । वहां ऐपे ही 
सदस्य जाने चाहिये, जो पारटां के 
नियशत्रया में बधे हुए हो । इसकद्िय 
काप्रस को इस धार छपना विशष 
ध्योग इधर देना चाहिए । अपने को 
शाष्ट्राव कप्रेसो कह्टन वाढे मुसलिम 
नेतामो का कर्तेप्य भो स्पष्ट है । 
चोदिए कि वे एक बार खांप्रदा 
यिहझ्ता में हृबी हुईं मुसलिम जनता 
क॑ खमुद में कूद पढें झोर उसे 
स दसपूर्यक सॉत्रदायिक वातावरण 
से ऊपर ले धार्ये । इस कोर्य में धोने 
वाली कटठिनतागो से उन्हें इरना मे 
चादिए । यदि इस समय उन्हेंने 
झपना कतेन््य पालन न ड्िया, तो 
डनका यह देश विद्रोह दी होगा । 


नहीं की जा सहतो हि ये उन्नति 

विराधी अशो की उपेक्षा करेंगे ! 
यदि हम यह कहें कि ब्रिटन के प्रति 

गोमी दल भोर भनुदार दल के दृष्टि 

कांणों का सम्रत्यव उनकी शासन 
नीति द्वोगी ते। हम ऐसी काई बात 
नकद्ेग, जिसको समावत्रा ही न 
है। | यह निश्चित है कि वे मि० लें ल- 
वरी के सशोधनेों शोर सिलेक्ट 
कमेटो के सामने पंश की गई भोरती- 
य दक्ष की मागों के विगेधा हैं | इसो 
से उमझा आया नीति का कुछ अन्दां 
जा खगाया जो सस्ता है। 


गाश्यो के लिये मित् मालिको' के 


अपने न॒भव के आधार पर शह 
विश्वास है कि मजदूरों की आर्थिक 
दुरवस्था का प्रधान कारण उनकी 


मज॒ए्रों 
का वास्तविक हित चाइते हैं, तो इस 
को ओर उपेक्षा रतोमर भो न 
करनी साहिये । 


प्रेस एकः की भ्रवधि 

प्रेस आडिनस की ध्रवधि झागामी 
द्सिमबर में समाप्त हो जायगी, इस 
लिए सरकार असरबलो के भ्रागामी 
अ्रधिवेशन में ग्रकधि बढ़ान के दिये 
जोर देने का तय्पारी कर रही हे 
झ्ोडिनेस अखबारों पर पक ऐसी नह 
वलबार है, ओ उसे ईमानदारी से कुछ 
भी लिन से रोऋतो है।इस श्राशिनंस 
की धजञइ स॑ सम्पाएृक भ जनता के 
दु को को प्रकाश में ला सकता दे और 
न देशट्ित को प्रतिकूद शीति को दी 
ठा$ तार से भोलो चमा कर सकता है 
भोयुत एयड्रू जन ठोक हो कहा है-- 
“इ गलैंढ या फूस जेसे स्वतत्र देश में 
ऐसा प्रेस एक्ट एक भो मिनट बरदाज्त 
नहीं किया जो सकता ।! कल सा क 
पत्रफार सम्मेज्ञन में इस जिद्ञ पर वि- 
यार किया आयगा । हमें झांशा है 
कि वर्धा उपस्थित प्रतिनिधि इस क॑ 
दिदद्ध प्रवक्ष प्रोर प्रभावशात्रो भांवोद्षन 
को योजना झवश्य निश्चित फरेग जिस 
सरकोरको बाधित किया जा सहे 
यह धाडिनेस को भ्रवधि ओर न बढ़ा 
सके । निजता 
श्री मोहन ज्ञांज् को त्याग 

लक्षनऊ के कॉप्रसी कार्यकर्तागो 

में स्वागत समिति के खम्बध में 
मतभेद उप्र हो चुफ्ा था, यह पाठकों 
से भ्रविद्त नहीं है| ग्रद भी मोहन- 
खाल सकपेतों एम पल्चए ने स्वामत 
सम्रिति के भरध्यक्षपद्‌ की उमीद 
बारी से अपना ताम बापिस ले शिया 
है शससे दमें आशा करतो चाहिये कि 
हिथिति जरूर खुलक जॉयगो | हम थी 
मोहनलाल का इस त्याग के ज़िय॑ 
अमिनस्वत करते हैं। वस्तुतः जिस 
ससस्‍था क गोरव को रछा दमारा उद्दे- 
श्य हो उस के पद के किय परस्पर 
कड़कर उसझी पध्रप्रतिष्ठा करने से बढ़ 
कर कोई अद्रद॒शि ता नहों हो खकतो। 
भी मोइनकाल न काप्रसो कार्यकर्ताओं * 
के सामने एक आदश रखा है। इस 
के क्िय उन्‍हें प्रत्येक कम्रेसो बचाई 
देगा ॥ 

















सम्पादकीय विचार 
मुस्लिम निर्वाचन ज्ञत्रो से भी 


सिंध क प्रमुख काँप्रेसी कोये- 
कर्ता भा सिधवा ने ठीक समय पर 
देश को झोर विशेषकर कॉप्रेस को 
पक चेतावनी देकर बहुत उचित 
किया दे | उसका कहना है कि भावी 
शॉसन-विधान में काप्रेस का झोर 
से कॉसिडों झोर असेम्बली का 
घुनोव खड़ा जञायगां, यह निश्चित 
हो दोगयां हे | कॉप्रस के कायकर्ता 
अमा से चुनांव को सफलता के लिए 
तैयारियां ओर स शुरू कर देंगे झौर 
विभिन्न निवांचन उत्रो में कुछ हो 
छम्तय बाद खुनाव का भ्रादोलन जोरों 
से शुरू होआंयगा । थायुत खिथयां 
कहते हैं कि काप्रेस को केबल द्विंदू 
निवांचन द्वारा में दी चुनाव को 
दिग़ुल नहीं यजाना चाहिये । किन्तु 
मुस्छिम निर्वाचन छत्रो से योग्य 
शोर राष्ट्रीय विचार के प्रमावशाली 
सुसलमानो को भो झ्ढों करना 
धाहिए ! दस्तुत उनकी सचनों 
बहुत मदहत्वपूण हैं | दुर्भाग्य से यह 
सच है कि मारतोय मुस्खिम जनता 
पर सांप्रदायिक नताशो का श्ाधिक 
प्रभाव है । वे भारताय बन कर देश 
की राजनेंतिक समस्याझो पर विचार 
भ्दी करते | झ्ामस्वलो के गत चुनाव 
में भी मुस्लिम निर्याचन क्षेत्र से 
केयल्ल पक मुसलमान खड़ा कियो 
गया था | अन्य स्थारना से कॉप्रेसी 
मुखलमान उम्मोदवोर क्यों नहीं खहे 
किये गये, इसका बहुत समवतः यहीं 
कोरण था कि कप्रेस्ी कार्यकर्ताओं 





































मजदूर-नेतोभों से. 


दर्ष की बात दे कि भारतीय 
मजद्र-नेताओ के दोनों दल त्रगई 
में मित्र गये हैं । आ० भा० टू इ- 
यूनियन और नंशमल टोह-यूनियन 
के कार्य-कर्ताशों न मिल्र कर “अवतिल 
भारतीय ज्वाययट लेबर बाड़! बनाया 
है। यह बोर्ड नागपुर के अधिवेशन 
के खसम्रय पृथक हुए दो दल्लो को 
एक करके भारतवर्ष के शिथिल 
मजदूर श्यान्दोलन को फिर से सखग- 
ढित करने का प्रयर् करगा । हम 
इस्त प्रयत्न का स्वागत करते हैं । 
आज भारतोय मजदूरो को ओ 
दुदशों है, उस का प्रधान कारण 
मशद्र-नहाधो की आपस में फूट 
है। बस्वई की पिछुलो इड्तोल का 
दुशकाजगक अम्त इसी कारण डुच्या 
था। अब दोनो दल मित्ष गये हैं 
ओर इमें झाशों है कि छआद 
प्रान्याखन उन्नति करेगा, इस झ्वसर 
पर एक निवेदन दम मजदूर नताध्रों 
से अपश्य करे गे। धह यह कि थे 
अदा मजदूरों को आधिक कहटि- 
































२० मिनट में १५ करोड 


५ अगस्त से १४ आअगरत तक 
सरकार ने १४ करोड़ रुपया लेने के 
दिन नियत किये थे। ५ अगस्त को 
१० बच्ते दक खुले भौर २० मिनट 
बाद खरकार को तार द्वारा सब 
स्थाना पर सूचना दे देना पड़ी कि 
कर्ज की रकम पूरी हा चुकी दे और 
अब कर्ज नहीं लिया जआयगा। यह 
कर्ज कोई ज्यादा सूद पर नहीं दिया 
गया था, क्चल तोन फोसदी सूद पर 
३० मिमट में सरकार को १५ करांडू 
रुपया मित्र गया। जा यह भमारत- 
सरकार की साख्र की उच्नति की 
खूचता देता दे वहा यद इस बात का 
भी प्रबत्न प्रमाण है कि श्राज़ देश की 



























सोमबार वा० १२ भगस्त सन्‌ १४३३५ ६० 


अर्जन 





मदहासांगर के 
प्रणव पर लीन 325 


उचस्त से उत्तर पश्चिम की भोर दे 
सीन दिन की अहाओी यात्रा को दूरी 
पर आप!ी दीपसभुद् दे | इन 
देना पीत देशें के सामन डी 
पश्थिमीय तट पर झमेरिका महादेश 
ह4 >जु2४०४ में इय अ्रघिह्त सो. 
नियो, जावो इ्यादि तथा ह्प्रज 
इथिकृत आर्ट लिया महाद्वीप 
न्यूजीलेंड इस्यादि दीप हैं । दीन 
के यदादाण में फथ अनाम भा दे। 
लीन क॑ उत्तर में मसूरिया से ऊपर 
साधबीरियां का पूर्वीय विस्तार दै, 
जिस पर साचियट रुस का ह्राधि- 
कोर है। इस प्रवार प्रशात भद्दा 
सागर के पूर्वीय तट पर पीतकाय 
जातिया-जापान जीन इनाम स्याम 
है तथा दृष्षिण पश्चिम तट पर 
गेरी आतिया--डच, 5प्रज्ञ॒ तथा 
अमेरिव न हैं। इस प्रकार स्पष्ठत 
प्रतीत दे। सकता है कि एक ओर 
जहां सफंद झोर पीलो जातियाँ क॑ 
बीच सघष वी सम्भावना है पधहां 
जापान दी प्रष्ल सेन्यशक्ति तथा 
सके हारा चीन महाप्रेश पर 
इझाधिकार को प्रबल मह बाकाता के 
कारणा पीत जातियाँ में भा खूब 
सघवष मचा हुआ दै | यदि चीन 
झोर जापान दे ना पूर्दीय दश शा 
थिक प्रौर सेनिक रष्टि स समोत्र 
सह ह त॑ता प्रशांत महासागर स॑ 
गेह -जातियाँ क बल के ८ए देने 
को शाशा की जा सकती थी पर तु 
यह सम्भावला धभी बहुत दूर दे। 
खीन मे सदू रानण्श क पतन को 
२४ थर्ष हाथुक | वहा प्रजात प्र 
को स्थापना भी हो चुकी परतु 
चीन इ.मी तक हूपनी छ॥ तारिक 
बमजेरिया स छुटकारा नहीं पा 
सका । इस के धान्क कार्यों में स 
प्रघान कारण यही प्रतत हाता दे 
कि छ० सनन्‍्यातस्म वी वुधो मिद्ध 
सांग न्शनहिस्ट ) पार्ट! चाम 
थी रा लोतिक शोर झह्याथि क 
व्छात के याधवद्वारिक तशकों को 
कारितयार किय ना सपल्ष नहीं दो 
खकतों । 

जो बात चांभ में डा० रूनयातसेन 
की पोर्टा -त्क मिशन या उनका 
इच्यई सदभाषन्ाध्तोंक साथ खगू 
होसी है धही ऋनक छ शो मे हमार 
देश मे महा मा राधी जा का पारों 
तथा >मके दिचारो होश वोहराई 
जाही दे | म्प्घू राजव्श के पतन क 
कोद वुछोी मिगरतलांग को वठव्यथों 
कि कृषि प्रणारी में छुधार क्य काते 
फयुह्ाक मक्ो श्र शत न्टक्या 
आसा एथषक कब्तोंकों म्हाजमो 
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सुदूर पूर्व था प्रशात्त सागर 
की सम्रस्याएं 


( छे०--श्री महावूत पिधालकार ) 
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को दी गई रियायतें शने २घरा कर 
समाप्त की जाती नवीन न्यचशसाय 
प्रारम्म कये जाते तथा आंतरिक 
झौर बाह्य प्यापार को तरक्कां दी 
जाती पर तु इस दशा में कुछ नड्ढीं 
इुद्या। डा० सम्पातसेन क जीवनकाल 
में प्रजात्च्र के प्रति प्रेम छोर भक्ति 
जादू बरती रहीं परन्तु उनके दिवगत 
हो जाने पर जेस चग शासन में 
बोग्स  वेघ शाखन द्वारा केन्द्रीय 
सरकार का स्थापना की गई था 

सेस ही बोगस “रिपव्लतिक्न सरकार 

की स्थापना की गईं । 


सीनी प्रजातन्य भक्तो की अआँस्ल 
हापन महान पिता की स यु के शोका 
%,धमं से अभी गीली दी थीं कि 
फिन्न २ प्रातो क स्थोनीय शासको 
न केन्ट्रीय सरकार क विरुद्ध बलवा 
बर दियो और क्रपन < प्रांता के 
शासक वन बैठे । प्रांतीय शांसका 
वी बगावत के स थ २ कुछो मिगर्ताग 
के व द्रीय रूगटम पर थी चगिकोई 
शेक सहश मह-यांकादी व्यक्तिया वा 
झधिवार हो ग्या । डा० सनयातसेन 
वी मसयु के तीन वष के अद्र ही 
चीनी प्रज्ञातत्न तथा उसबी नंता 
परटी ए पने लप्य से विमुस् होगई। 
डा० सनयातस्न वी सयु क ब द ही 
दीन में अनसाधारण वी विशाल 
प्रति वा अम इआ-जिस पर 
साम्यधांद तथा यापार सघ की छुप 
थी । इस प्रगति का पठ एर शधाई 
तथो छू य तट्व्ज्ती यघरायिक 
नगर की धयीष चेत यतापरो समाज 
ठथा देशोता का ध्यग्रत सदियों 
वा पद वुल्लत हृषक्समाज था। 
यवि चीन में इस प्रगात का उन्नति 
मिलती और १६५७ का विध्व सघांत 
न होता (जिसमे चाग्कईइाक को 
मुस्य इथ थी) तो ऐसी धाोशा का 
ज्ञातां थी कि चीन से विटशी शिकों 
रिया का छ त हो जाता छान भी 
रूस क घानुक्रण में साम्यवाद के पथ 
वी शोर अग्रसर दो जता झोर 
अतीत क प्रपमाने| का प्रतिशोध कर 
सकता। परन्तु चीनी पृ ज्ञीपतियाँ 
झोर विदशीय साम्यवादिया की सा 
जिश से चीम को पुण्त घांतक-ऋ तर्या 


क॑ बर्जो सब्धायों जता विदेशियो | ओर गृह-क्लद्दो क कुचक्र 


पढ़कर अपन राशनेतिक सम्मान 
तथा जन घन सबको वलि दनी पड़ी । 
इस समय नशनलिस पाॉर्टी-तथा 
उस के करा चर्ता बांगकाई शेक की 
अध्यक्षता में वीन पश्रापना विशातन्न 
जन सय्या तथा भोतिक सम्पत्ति क॑ 
होते इय भी--जओ उल्ल को खवबंतो 
भद्र उन्नति में बढ़ सहायक द्ोसकते 
हैं ध्त्यन्त नियंत्न राप् बना इशा है। 
चीन की नशनत्तिरूः पार्टी तथा उस 
के वत्त मान देशठोद्दी नता इसके 
पक उत्तम उदाहरण हैं कि एशिया>िक 
देशो को केसी नशनलिरू पार्रो नहीं 
चाप । पशिया क स्वतठदामिलापो 
देशो कलछ्षिण चान को नशनल्रिर्ू 
पारी एक उस्तम पाठ है। जिस 
किसी देश के नशनलिस्ट पाररी 
कहलान बोले नता स्थरेशोयथ जनता 
के हिता १ धवदेवता कर स्थार्थ 
घश विनेशीय पृ ओपति? साक्राज्य 

वादियां क हितों वी प्रधिक चिन्ता 
वरन खगत हें--वहां का नशनल्िस्ट 
पारटियां चीनी इछो समिगताग वी 
तरह ही स्वदेश के साथ ढोह कर गी। 
स्वग्श क प्रात घातक भा त का परि 
णाम यह हुश्ा क जापान न॒चाँग 

सल्नि का घत करवा कर 
शन शन दुआ मिमताश के नेत भो 
के ?ख्त ”सख्त मथूरिया को मध्यू 
कुड.। बनां वर हथिया लिया श्रोर 
धय शन श्ने उत्तराय चीन पर मी 
छाधवार का सम्भोयना हे रही है । 
कान के राजनतिक जावन में सम्म 
चत इसस बढ़ वर क्रपप्रोन्त का ध्य 

बसर कभी नहों झोणा जेस। कि 
ज्ञापाती से न्ापतियां की तधपीन मांगा 
से रकम है । कुश्रोमिंगताय यदि 
सब्ल ह ती यवि उद्दे सरघलंशकी 
रद्दा को तनिक +. य्यांल हे।ता ता 
यह जापान का विराध करती । पर-तु 
एणिछुल दिनाँ वी घव्नजओ स यह 
सफण् है कि दुद्योप्रत्ताग क नता 
छुप कर गय झौर ज्ञापान कं मुक 
ऋझाप्रमण के सामन उन्दे सकना 
पडा । 


दीन की स्वतन्त्रता के इन सक> 
क दिना में यवि कसी के चोना 
स्थय त्रतो की चितोदहैे ते उन्हीं 
मज़दुर किसान के गारिला दर्ला का, 


गढ़ लोॉख की साम्यवादा फोने को 
उन की पारटी और उनके ननाझा 
के जिनक! पीछा करता दुग्या चाग 
काईडाक यून न तक पहु च गया था। 
इन्हीं के दमन से सम्पूर्ण विदेशाय 
साप्राज्यवोदिया का यद्द इतना प्रेम 
भाजन बता दुआ है। इस समय 
निम्सन्टेह जापान को जोन में 
सफलता मिलना दिखता हैँ. परन्तु 
खाथ दवा हमें यह भो व्यान म॑ रखना 
चाहिय॑ कि सास्यवादा रूस क॑ 
पड़ोस में रइत हुय॑ चान प्रपती 
विशाल जन ससया का भूख अकोल 
बाढ़ों तथा तूफानां के प्रतिरिक्त 
राजनसतिक उथल्त पुधथलो के कारण 
महात्त त्ञति को सदन करता हुआ 
इन सक्रामक विचार्ग फ प्ाक्मण से 
नहीं बच सकता। चीनी किसान 
समाज अभी अपनी माँगा ओर पारटी 
को लगठित नह्/ीं कर सका दे ग्रस्तु 
जिन्तु निकट भविष्य में बह अपन 
सद्यागियां को पाता जा रहा है । 
चीन | साम्यवाट के लिए ज्ञत्र 
बला दो तंय र है नसा रूस मे था। 
शोर जला झ-य एशियारिक शों में हो 
खसहता है । यदि चानी साम्यवादियाँ 
को राज-तिक सप्नरोम में सफलता 
मिल गईं जो 'नता की पश्राथिक 
कठिनाइर को राजनेतिक सगठन 
का रुप द सके तो वह दिन दूर भर्दी 
जब आपान का अपना ज्यावतियाँ क 
फल भोगनो पढ । चीम यदि जापान 
से ध्यपता +मि स बाहर झटेडन में 
समथ द्ोज्ञायगा ता जापान को 
भी झपना अतिरिक आर्थिक 
अधस्थ्य क कार्णगोी स पथ 
याधित हा उसों तरइ क्रांति के 
पर ध्यप्रसर दाना पडगा जो चीनके 
व्शिल,व श्र १" अधिकारहोन स रुक 
सब ता है | जापोन को सामान्‍्यवादी 
मदहयाक क्षा का किसी कदर सामान्य 
बाद के हास क॑ दिना में--जबकि 
सथ  स्ामा पवाटों दंशों क बांच 
झांतिरिक प्रतिस्पर्धा श्योर विगेघ 
झपनी उग्रतां वी चरम सीमा पर 
पहुचता जो रहा हु पूरा हाने 
का धायसर मिल सकता दे 
परतु उसक॑ साथ २ उसकवी 
विषरात दिशा में भी शानक उत्साह 
अनक चन्द्र दिखाई >े रह ६. यदि 
चीन म॑ धमजोबी शर्त्या पधपन 
को खुसर्गरित करन में समर्थ होश 
तो स्वाभाविक दवा उनका रख क्र 
पश्चिम वी ओर दगों शझ्रार यद्‌ 
आपान चीना नेशनल्िस्ट पार्र क 
साथ मित्र कर चीत पर अधिकोर 
करने में सफल ह गया ते पुन 
कसी न किसी दित प्रशा मद्दा 


( हाथ पृष्ठ <७ पर ) 


साप्ताहक 
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बन्दी जीवन में राखी की याद 


>-++-+४४#ई----- 


भ्रय्या राखी पहनाती हु, 
बहिनी तेरा यही दुलसार। 
आज़ भयानक अधू बन कर, 
गिर गिर पढ़ना दे लो बार ॥ 
तू बन्धन राली का दे कर, 
छेती रक्ा का मधघुमार | 
साई बन कर में भी तरा, 
दरता थो नित कष्ट पार ॥ 
जियो ! जियो !' हे भ्रयथा मोर- 
यद्द कद्द कर हल दंता मोन। 
तिलक बढ़ाता हार पिनाना। 
बहिनी भूल सक्गा कोन ॥ 


मधुमंवा पकवाना का में, देता था तुम को उपहार। 
उसको छेने को भी कब तुम, बिना द्वोती £थीं तस्यार ॥ 
धाज येठा बन्धन में में हुं, लह॒चर मरी यह प्राचीर ! 
रूत सुन रन कु बड़ों बजतीं, बंधो कलाई पर जंज्ञीर ॥ 


पक्र भांह यस उर से उठती, 
यहिना तम को छेता रटेर। 
फिर हो जाता मोन यहीं पर, 
चिस्तायें रूट लेती घर ॥ 
स्वाधीन होऋर शआानो वोडर, 
सभी खजाना अपना वेब ! 
बन्धन में हैं मुक्ति कहाँ यह, 
अमली का मुझ को झादश ॥ 
यहिणा अब तुम यही मनाओ, 
बन्दी का छूटे सब क्लेश। 
पराघीनता दश वेष में, 
कदापि रहे न उसक शेष ॥ 


“-न लादत्त ज्योतिर्विद 


“++-३४%#%8$524$%38----- 


लाई दो बद्धिना' तुम रार्ी, 
कैसे इसे बंधाऊं में । : 
क्यो कर इसका मात मांग “- ; 
-सच्या मैया कदहलाऊ में॥ 
नदीं क्रो में बहा-पौरुष है, 
रचा को नारी-कुछ की | 
फिर केसे रक्ता-बन्धन के, 
रढ़ु घत में बंध जाऊ में ॥ 
खलनाओो' के दारण-दुख् की; 
नित मय श्कथ कहानो सुन । 
नहीं सोलता रक्त रगो' में; 
कायर सा बन जात में ॥# 


बिलस रहे शिशु दो दांलों को, 

फूटी कोड़ी पास नहीं । 
सब केते बिन दिय दक्षिणा ; 
राखी बहिन बंधाऊ मेंआ 


तुम ने गर्थी वारतार में, 
नेहनसरोी नव भाशायें । 
किन्तु निराशामय जीवन में, 
केसे. वे अपनाऊ में ॥ 
राखो ! भो राखी " तुम ही तो, 
कट्द दो, कया अधिकारी हू । 
कैसे तुम्हें बंधाने का फिर, 
वुस्सोइस विखलाऊ में ॥ 
किन्तु बहिन निस्‍्वार्थ भाव से, 
दित चित ले राखी लाई । 
किस सु इ से इनकोर करू ध्यय, 
केसे विमुल फिराऊ मैं॥ 
हु करणेश” घमं-संकट में, 
हो केस उद्धार प्रभो। 
पेसे खबल करो कर जिन में, 
हंस राखी वबधवाऊं में # 


--करूलेश 


राखी 


9६60 








भारतीय सम्यता की घधाक थी अ्ाँ में जब, 

माई थे घीर, जिन स्व-शान सदा राखो दे । 
यदहिनां की लाज बचे, यद्दे प्राण जाय भन्‍्े, 

धय लो इतिडास राजपूर्ता का सास्त्रों है॥ 


उल्टा अमोना, साचा--'राखी-राजी या न राद्धी! 
वडिम्ता है स्थरक्षा की हो भेया अस भाली दे । 
भलो है, बुरी है - रुढ़ि.झोज भी प्रचारित है, 
रक्ता का बर्चथन--घोरतो भ सही 'रालखो दे। 
- समेशरा 





& अज्ञु न 
पाए परत अ्स्पाम्लसप जप फ्एड 2 फरऋर22 7,527 कर 25 प्रेस ८ 
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भी० बास्खे फरीर पंढरूज | अनरत् प्रेजियानी नवाब बदहावलपुर 





आप मण० गांधी से मिलने क धआ्राप बदत सम्मवत प्रल्ीगढ़ 


खाद शीघ्र ही इग्लैंड को रखांना दहोन. 40 ३7१२० हा कर 
चाडे हैं । छाफीका की ओर रवाना देने व ॥0083 7! के बायख चाँस 
बाली इटेलियन सेनाशझो के आप 
संनापति दे । 
भरी सदानव्श्‌ श्री कपलोरेवों चठ्रोपाध्याय तर हैरी हेग 





ज्रांप यू० पी० क गवरनर हैं 
और  शाजकल यू० थो० में 
दौरा कर रहे हैं । 


फी प्रेस जनरल, नवशक्ति और 

मवभोरत ध्याद पत्रो के पुनसज्जीवित 

करन पर झाप विचार कर रहे हैं । बनारस यूनियसिंदी में प्रापका 
भाषश्ञ होन नहीं दिया गया। 


भ्री सुदुट बिहारी भागय 


श्री रफी ब्रहमद फिदवदा 





झापने विेशों में भारतीय झापने कद्दा है कि पदप्रदण का झापने ध्रोमामचन््‌ सोनी के 
प्रचार की जओ योजना रखी थी, यह प्रइन कप्रेस मे विशेष ध्यधिवेशन में विरुद्ध चुनाव को दरस्तोस्त वापस ले 


"कप 2 फ्रेह- प्रो? क 2 प्रोस्प2प्रोस्पटप्रोर। 2 कर पर: फसल) कर कार पके 42%. «9 फर्क 2#25 5 #) 55 पर: 27: 


झरधारछूत करदी गई है। पेश द्वोता चाहिये! ल्ीदे। 


000७७ 6 2 2 020 6005 288 08 2554 ७8, 8 2 0 


दा: 


है 0 52 3 8 5 8 22 0 8 8] 8 6 28 8 8 आ 5 68, ॥ 


साप्ताहिक 


सोमपार ता* १२ भ्रमस्त सन्‌ १६३५ 
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स्र॒ दिन 
उ मरी उला गया । हरि- 
द्वोर की जल वायु न मर पेट में 
गड़बड़ ऋर दो । मैंने सोजा कि 
चलो, मसूरी चल कर हवा बदल 
झावे । वहा 'तिक्षक पुस्तकालय! में 
मई सन १६३४५ का 'विशांल भारत! 
मेरे देशन में शझ्राया । भरी स्वामी 
सत्यदेव जी के विरुद्ध उस में लेक्ष 
देख कर में विस्मित हो उठा | फिर 
जब चाय क्रम में सम्पादक्कीय 
अशिए्ा की परशकाष्टा देखो तो 
मुझे झत्यन्त दुःख तथा क्ोम हुआ । 
स्थामी सत्यदेव जी के पिरुद इस 
प्रकार का लेख | जिस प्क्ति न 
झापनी जनम-भूति पंज्ञाइप्रात को 
छोड़ कर धपन जायन का श्रेष्ठ- 
तम भांग संयुक्त-प्रात्य में जिताया 
घ्यौर धहां हमारो भाषा को अपना- 
कर “हिन्दो, हिस्दु, दिन्दुस्ताम” का 
भणडों बुलन्द्‌ फिया -- यह भी उस 
वर, जब 'विशालखमारत” का कहीं 
पता भी न थां कोर जिसन हिन्दो के 
सन्देश को मद्रास तक पहु चाया-- 
उस व्यक्ति के विरुद इस प्रकोर 
की बाते ! 
सयागवश पक मित्र से मे ट दो 
जान पर मुझे पता छागां कि स्वामी 
जी भी यहो' हैं । में फोर्स उनक 
पास पहु खा। भड़ी खगो हुई थी, 
स्थोमी जी झपन कमर मे आट पर 
बेंठे थे। मरा आवाज खुन कर वे 
प्रसन्न है| गय शोर प्रेम से मेरा स्था- 
गय किया । में तो उठ्विग्निथा दी । 
मेंन स्वोमी जो क्ष कहाँ -- “पंडित 
बनांरसीदोस चतुर्षेदी न श्रोप क 
विरद मई के विशाल भारत में 
यतरद्द थघिष उगला है ,। क्‍या पझांप 
इसका कुछ उत्तर नहीं दं गे ? ! स्था- 
भी जी मुस्करा कर बोले --“श्रं, 
कोई निन्‍दा करन बाला भो तो चा- 
दिये । पयिडत बनारसोदास मर 
क्या. बखिलाफ हें, यद तो तुम्दे' 
भक्ती भांति मालूम डी ४, फिर झब 
उसका गुस्सा कया करना ।” में 
स्वामी जो के साथ ढाई वर्ष तक 
निरन्तर लेख खलिखन का काम करता 
रहा हू | मुझे सान्द्म है कि पढ़ित 
बनारसीदास जी नई देहली में स्था- 
मी ज्ञी क॑ नियास स्थान पर झ्याय॑ 
थे झाॉंर तीन रुपय पृष्ठ क॑ डिसाब 
से विशाल मोरत” के लिय लेख 
मांगे ये। मुझे यह भी मालूम दे कि 
स्थॉमी जी ने सतत १६३५ के “वि- 
शाल मारत' में कई लेग्न लिखे थे 
शोर सन १६३३ के जनवरी मास 
में उनका आखरी ठेख 'विशाल- 
भारत' में छुपा था । ये लेख मंर 
हाथ क लिखे हुए थे ओर में यह 
भी जानता हू कि बार-बार तकाजा 
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करने पर खतुयंदों जी ने स्वामी 
जो का पारिभमिक नहों भेजा ओर 
बराबर टाक्ते रहे । मुझे यद भो 
मात्यूम है कि 'विशांल भारत” क॑ 
कटद्दोनी-ह के की समालोचना के 
कारण बेचोरे छातार्य जतरसेन 
शास्त्रों के चतुर्वेदी ओ का मुफ्त में 
कफोपभाजन बनता पढ़ा था शोर इसी 
देंष के कारण उनका इस्लाम का 
विष वक्ष” जतुर्वेदी जी की रूपों से 
मिट्टी म॑ मिल्ध गया । कहानी हा के 
की यद्द समालोचना मेर॑ द्वाथ की 
किसी हुई थी, इस कारण मुझे 
चतुर्वेदी जी की अशान्ति झोर व्यथा 
का पू॑ दांत मांलूम थां। उल 
समालोचना से इहिन्दी-संखार में 
काफी यदल पहल्ल रहो थी। बाद में 
भारत' के सम्पादक को बंजद से 
अब यतुच्दी जी के यह मालूम 
हुआ कि कहामो-झंक की समा- 
लोचना में स्वामी सत्यदेव जी का 
हाथ हैं, ते उनत्तके क्रोष का पारों 
१२० डिप्री तक चला गया था । वे 
बदला लेन का मोछा टूठ रहे थे। 
परन्तु बदले का अश्वलर नहीं मिला 
क्यो कि स्थांमों जी सन १६३४ में 
अमंती चले गय॑। 


धाब स्वामी जी के जमती से 
लोटन पर चतुर्वेदी जी ने बदला 
लेने के लिये लंगर-लंगेटि कस लिये 
हैं, लेकिन स्वामी जो ते इस प्रकार 
की लड़ाई के पत्तपाती नहीं हैं। ये 
साहित्य क्षेत्र में अश्लीलता प्ौर 
गदगी फेंलाने क नितान्त विरोधी 
हैं। अनता में 'विशाल भारत' क 
मई के अंक से स्वामी जा पर 
किये गये झा पे के कारण गलत- 
फहमोी फैल सकती है, इसी कारण 
क्तंत्य-बद्ध हे। कर मेन यह लेख 
अजु न! क॑ पांठके के सन्मुस्त रखन 
का निश्चय किया। मेंन स्वामी जो 
से कटद्दा -- “आप कुछ मत लिक्षिए । 
में विशाल भमारत' के उस अंक मे 
लिखी हुई बाते क विषय में पाप 
से प्रश्त करता ज्ञाता हूं, रूपया 
जाप उनके उत्तर ठेकर मुझे प्रनु- 
गृहीत करे ।” स्वामी जी बाठे -- 
“बहुत च्च्च्डा 7! 

मर पास 'विशाल भारत! में 
किये गये झात्नेपोँ के नाट मोजूद 
थे, सो मेंने प्रश्न किया -- “चतुर्वदा 








का क कक 


जीन द्याप पर कायरता का इत- 
जाम लगोया है। उख लेश के उस 
भाग के किए, जे! शाप ने पिछले 
साल येोदप प्रस्थान करते समय 
लिखा थो, वह साग यद है -- “भा- 
रतवर्ष में रद्द कर यदि में अपने 
देशनयासियाँ के पर्म-प्यारे लेकिन 
झात्यम्त हानिकारक पक्पांते। के 
विरुद्ध बालूंगा, ते! लोग मेरे बहुत 
खिलाफ दे! जायगे शोर दुष्ट छोग 
अनता के यहका कर मेर पथ में 
धधिक बाघोएं उपस्थित कर देँगे। 
झपने देश-बासिये। से दूर रद कर 
अब में इनके मिथ्या विश्वांसे। और 
लचर प्रमाद-षाद्‌ की घरिजरयां उड़ान 
ऊंगा; ते! इसकी छाखिं पर पढ़ों 
धुआ पर्दा जल्द उठ सखकेगा। निराप 
शोर ताआ घियारों के शझमाव 
कोरणा यह पुरानी झ्ाय-आति विनांश 
क गदे में गिरी आ रहो हे । इसे 
बचाता हमारा कतंव्य दे ।! 


यूरोप में रह कर काम छरने 
का दूसरा बढ़ा लोभ यह मी होगा 
कि कम्यूनिज्म का जो विष मोरत 
के ग्रयोध नवथुवकों में स्थार्थीं योर 
जल्दबाज लीडर फेला रहे हैं, उस 
की युराध्याँ यूरोप में बेठ कर अच्छी 
तरह से दिखाई जा सके गी | इसके 
सम्ब्घ में श्याप कया कहते हैं ? 


स्वोमी जी गम्भीर होकर बोले 
“यदि मेरे देशवासी नवयुवक मेरं 
इतना लिखने पर हां मेरी पिछुक्की 
खारी सेवोहो को भूल कर मुझे 
कायर समझने खग आयंगे, तो 
पेखी जनता को में किसी प्रकार से 
बहादुरी नहीं सिखा सकता हू। 
लूकि में पांच व के लिये जमनी 
जारदहा था, इस कारण मैंने यह 
सोचा कि जनता के यढ़ियांद के 
विरुद्ध तो मुझे लिखता ही हैं ओर 
झच्छी तरद से लिखता दे । दूर 
रहने से अनतो को शोयद अधिक 
मोक्ा मरी बातों पर गम्भारता से 
विचार करने का पमिटे । क्योकि 
मेंने प्रायः देखा है कि विदेश में थेंठे 
हुए प्रवाखी-भाधयों के लेखों को 
उनके देशवास्ी बढ़ गौर से पढ़ते 
हैं झर उनके लेखों की अधिक 
कद्र करते हैं। बस, इसी वियार 
से मैंने य॑ वाक्य लिखे थे । थतुषेदी 
औी को कोयरता ओर बहादुरी का 


फैले करेगे को मो को से नि दिखें 


॥ 


ही गहों, क्यो कि में ठो छाद जनता 
के थीज में बेंठ कर उन के मिथ्या 
विश्यासों ,की धज्जियाँ पक ऐसे 
प्रोन्‍्त में बठ कर उड़ान क्षगां हुं 
कि जहाँ जुराखो वात में छुरियां 
चल जांतो हैं । बाहोर में बेठ कर 
बुद्धिवाद का प्रयार करना, इल्दांम 
क॑ विद्द व्याव्यान देगा ओर पीर- 
पैगम्बरो' के मिथ्या विश्वासों की 
अडू हिलाना. खाल्ाजी का घर नहीं 
है। चतुवेदों जो जोहोर मे आकर 
झायसमाजी झहथवा मुसलमान जनता 
के विमद्ध जरा मुंह खलोख कर 
दिश्वज्ञावे तो सह्दी, तब उन्हें फोरण 
झारानयाल का भाव मालूम हो 
आंय। अन्ध विश्वाखों सं झोत- 
प्रोत जोशीले प्रात में मेंने बुद्धिबाद्‌ 
का पौधा कगान का निश्यय किया 
है। मेरों फायरता अथवां बहावूरी 
का फ सल्ा भावों सम्तान करेगी।”” 
मैंने स्वामी जी से फिर पूछा-- 
“शूफि जाप सोम्ण्वाद्‌ के विस्दध 
दिस रहे हैं, इस लिए थतुर्यंदी जी 
तथा उनके विखार के खोगे। को यदद 
टिप्पशों करन को झावसर सिश्षा हे 
कि स्वोमी जी शायद पृ जीपतियों 
के इत्ये थ चढ़ गये हैं।। हआझाप इस 
विषय में बया छहते हैं !” 


इस पर स्थामीजी खूब हं से श्रोर 
कहने तगे--“चतुर्बदी जी ने शअमो 
तह मेरे स्वपाघ को नहों पहचाना । 
में सत्य, केवल सत्य के ल्िय जीता 
हूं । रुपय से घुझे खरीदन पाता 
श्रादमी प्रभी तक मेरी नज॒रो' से 
नहीं गुजरों। में अ्रपती लेक्षत्री के 
यत्र से अपना लारा कार्य कर रहा 
हु। सूकि मेंने योरप में ५ क्या 
रहना था झोर मुझे मालूम नहीं था 
कि मेरी शझाँखां क इज्ाज में कितना 
रुपया खच द्वोगा, मुझे अमंनी की 
परिवर्तित धझ्यव॒त्थां का शान भा 
नहीं था, इस कारण मेंन प्रभु स 
खद्दायता क॑ किये प्रार्थनो की थी | 
अब खूंकि मुझे स्वदेश क्षोट झाने 
के कारण रुपये की मार नहीं है, 
इस लए में विश्विस्त हो कर धपना 
काय कर सकू गा। किसी भी प्‌ जो- 
पति ने ग्राज तक मर विदेशगमन, 
आाक्षों क इलाज ग्रथवा भौर किली 
काम के लिये मुझे पांच सों या 
इजोर रुपया नहीं दिया। कल बुद्ध- 
गया म न्‍्यर के सम्बन्ध में प्रोप- 
गएड़ा करन के किये सन १६२२ में 
स्वामी विश्वानस््ज़ी न मुझे ध्ाथि क 
खद्ायता दो थी, जिल के फश्नस्व- 
रूप गया। कॉग्रेस के मोक पर 
'इमारों गुझ्लामों के कारण” पुस्थिका 


( शेष पृष्ठ २० पर ) 
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सोमवार ता० १२ भगर्त सन्‌ १३३५ है० 


राखी की प्रेरणा 


प्रतिस्पर्धा नहीं, आद्ान प्रदान 


है, किन्तु उसके साथ वर्षा की 

सुनहली झभाशा लगी हुए है । चित्ता- 
कक इरियाली चहुभोर दवा रहो 
है। मोर बोल रहे है झोर कोयल 
कुडुक रही दै। ऐसे रम्य भर सुख्द्‌ 
घातावरण में राद्ती का सुन्दर त्यो 
फ्लार हमार सामने उपस्थित दे । 

बहन भाई का सुन्दर पे दिन, 
कितती पुराधों स्टृतियां को आग्त 
कर रहा हे ! 

एक बहन है झोर एक भाई । 
बहन नथतीत-सी स्थनिग्य, कमल- 
सती कोमल, दुईमुई-सी विनप्न आर 
सरजमुली-खी उत्फुल्न है । इसके 
विरुद्ध भोई ककश, कठोर, उद्दाम 
| भोर गस्भीर दे। बहन झपन केमल 
फरो से घूत का पतला रक्षा बधन 
साई की बलि भुजा में बाँध रही 
है झोर माई कृतश माष से उसे 
प्रहण करता हुआ, उसक बदले में 
कझ्पने सारी बतव्य-पाज़न का दृढ़ 
निश्वयय कर रहा दे । दोनों दी 
हछुखरो हें । दान के मर्ता में एक थि- 
खित्र आमसद का प्रामास हो रहा 
है। मन को सारी कल्लश्तोयं ओर 
दुर्मावनायें मिटांकर, सशक्त झशक्त 
की भाषता के! विस्छत कर, दबाव 
ओर दाखता क॑ सांरवा से ऊचे 
उठ कर, निशछुल झोर पवित्र नूतन 
आंपनाप्रो में 4 एक-रस दे रहे 
हैं। उतके देखकर, कोम कट्ट सकतों 
है कि स्त्री पुरप वी दासी दै श्मोर 
आुदष स्त्री का स्वामों ? 

बहन भाई का यह सस्‍्नेहद, एक- 
दूसर के भायो का केखा सुन्दर 
झातान प्रदान दे राखी या रघता 
बाघ तो उन भांवां का श्रायद 
रत को बोहा निदेशन मांत्र है, 
चसस्‍तुतः ता स्त्री अपनी शुभ कामना- 
को के साथ पुरुष का ध्मपन्ती शक्ति 
प्रदान करती है और पुरुष उस शक्ति 
से सशक्त बन कर रक्षा बन्‍्धन को 
प्रदण करन क॑ रूप भें इस बात का 
निएशचय करता दे कि वह उच्छाइलता 
स॑ बचतो रहेगा ओर स््रियों क॑ 
भी उस्री प्रकार मुक्त जीवन व्यतीत 
करने सें बोघर नहीं बनेगा, जसा 
कि यह स्थप सपना व्यतीत करना 
खाइता है । मतलब यद्द है कि ख्ियो 
यश छात्याचार करन या उन्हें कुददष्ट 
से देखने का बह कभी साहस न 
करेगा, सियो के प्रति बइल कां-सा 
निएदुल झोर सरसत  स्नंद माव 


स्पर प्री गया । तपत अब भी 


रक्‍खेगा, यही नहीं, बल्कि जिस 
प्रकार छप्ती बहन पर किसी के 
द्वारो कुडए्टि पहला या अत्याचार 
होना थह नहीं सह सकता उसी 
प्रकार बदन की जाति प्रर्थात 
झियां का भी श्षयात्र रकखेगा ओर 
यह सब इसलिय नभहों कि सो 
बलदीन दे ओर पुरुष बलवान 
बल्कि इसलिए कि पुरुष का जो बल 
है यह स्त्री क॑ द्वी व्योष भोर कष्ट 
सदन का फल रूप है । माता क 
त्याग से वह बना है बहन का शुभ 
कामनों ने उस सशक्त बनाया है 
थ्रोर पत्नी की श्रात्म विस्मात एव 
सेवा न उसे ऊचा उठाया है, सब 
वह भी भल्लो क्यो न त्याग, स्फू्ति 
एवं सेवा की घूस-रूप स्थत्रियो क॑ 
प्रति सद्भावनाश्रा और कुनशसा 
से उत्पन्न कतेव्य-्सांव से प्ररित 
हो ? इसी कतेत्य भोव से प्ररित 
हो, स्ियो के अमम चेन से रदन 
का आश्वासन दे, वह उनका रक्तक 
बना है। दम कहीं यह मूल न जाय, 
इसालिये मानो इर खाल 'रक्षा- 
बन्‍्धन' का भड्दोत्सव अनायों जाता 
हूँ । 

इस प्रकार रक्ता-बन्धन!ः शोर 
कुछ नहीं, भावां के पश्ादान-्रदान 
का एक सुन्दर ओर सुससस्‍्कृत वादा 
रूप है। सभ्ठि क झप्िन अग स्त्री 
पुरुष में यद खुन्द्र सुखद, पवित्र 
भावों का सचार करता हुशध्ा हर 
साल इस घातकी स्मृति करान श्राता 
है कि स्थरी-पुरुष मे कोई उाटा बड़ो 
नहीं है, धइम भाई की तरद देना 
पक डी नियन्ता की सश्टि हे, ध्यल- 
बसा परस्पर के शअआदान प्रदान 
स उन्हो न झपनों कार्य विभाजन कर 
रक्‍्खा है । 

यही व भावत्ना है, जिसको 
यदि हम मलीभाति हृदयड्रम दर 
लें तो स्त्री पुरुषा में श्राज जो शेड 
ओर दवांव की बाजी तग रही है 
उसका घडी खूडी के साथ अत दो 
सकता दें। 

यही राखी की सर्वोच्च प्रेरणों 
द्दे। 

पुर्षा से प्रतिस्पर्धा के मार्ग पर 
झारुढ़ु बदन , राखी के इस पतित्र 
पे दिन, क्‍या इस प्रेरणों पर कान 


देंगी ? 
--सुकुटपिद्ाारों वर्मा 


अर्जुन 
नारी की उत्पत्ति 


( ले०--भी० पएफ० इबल्ू० घन ) 

दिन्दुआ क ब्रह्मा ज़ब तारो की रचना करन चेठे, तब उनदाने 
देखा कि उनका सारो मसाला पुस्ष की रचता में ही समाप्त 
हो गया हैं कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ बांकी नहीं बचा । अय 
तो बह्चो ओ बडे चक्कर में पडे कि क्यों करें | छत्स में बहुत 
खोच विचार कर उन्हेींन चन्द्रमा को गोलाइ ली लताभों की 
चक्रतों सी, नन्‍हों ० रहनिया से चिमटना लिया टर्वादल को 
कम्पन लिया, नरकुल्त का जझ्ीयना ली पुष्प का खिलना 
लिया पत्तियाँ की ताजगी लीं, हाथी की सड का श्राकार 
लिया, दरणिये! की रपट ली मधुमकिस्तयां का पक्तियाँ का विप 
कनो लिया घूय रश्मियोँ की प्रसन्नता बरो क्रांड़ो ला, मर्घा 
का खन लिया वायु का चचल्नता ली शशक्न की भयातुरता 
की, मयूर का घमएह त्या कमल की कोमलता स्री कदक् की 
कठोरता ला, शहद का मघुरता लो बाघ की ऋरता लो, ध्यग्नि 
का ताप जिया, बर्फ की ठडक लो, तोत को धनवरत 2<-टे ली, 
कोयल की मधु फूक ली, कोए की मकारी ली हार सारस 
की वफादारी ला | इन सब मसार्र को ख्तरल में हाल कूट पीस 
कर एक दिल किया । शोर उसी से नारी की रखना करक 
बुह्यो ने उसे मनुष्य को दे दिया । 

एक सता दाद मनुष्य लौट कर ब्रह्मा क॑ पास ध्याया, 
झोर बाला- मगवन्‌ | झापन जे जन्तु दिया है सन तो मेरी 
जिन्दगी चबाल में डाल रक्‍खी दे । वद्द विन भर श्तगालार बात 
वरता रहती है मुझ इतना परशान क्यो 'रता हक सहन 
करना मुश्क्लि है कमा ध्यवकेल्। नद्दी छुठझतो । उस पर इर 
घी ध्यान देनो पशता है, पद्द मेरा सारा समप ले लतो है. वह 
बिना बात का बात पर रातों दे बिना बात की बोत पर मुरक- 
रोतो है झोर हर वक्‍त बेकार रदता दे। में उसक साथ नहीं 
रद्द सकता | श्राप ही ने उस दिया हैं, ध्याप ही उसे चापस ले 
लीजिये । 

भक्षा न कहो, अच्छा ' धार उस ले लिया । 

पक सप्ताह बात जाने पर फिर मनुष्य ब्रह्मा के पोस पहुचा 
और कहने लगा--'भगवन ! जब स मेने उस जन्तु को 
खाँगवा है तबस मुझे जावन बहुत एकाकी नीरस जात 
परता है | रद्द रह कर याद भमाती हैँ फ्याकि वह मेर लिये 
क्खी प्रसन्न दोकर नायतों थी, कसा मस्त होकर गांतों थी, 
कनख्तियां से केसे प्यार स ताक््ती थो । यद्द मर साथ चलती 
थो मुझस जचिपट जाती थी। उसको दसा म सगात था, दशत 
में सोद॒य था, स्पर्श में कोमल़्ता थी। भगवषन ' उस फिर मुझे 
खोटो दाजिय । 
के ब्रह्मे न कहां प्रच्छा, और मारी को फ्रि मनुष्य को ल्ोदा 

॥। 

केवल तीन ही दिन बीते कि मनुष्य फ्र ब्रह्मा क पास 
झाया, झोर बोला--भगवन मेरी समझ में कुछ नहीं झातो कि 
क्या दाता है फ्रि भी आखिरकार इसी नतवांते पर पदुचा हर 
कि स्त्री मेर लिये प्मामन्द को ध्पेत्ता दुख का बम्तु हें। अत 
ज्राप उस फिर चापस ल ल्ीजञिय | 

कितु प्रह्मान बिगढ कर कहा-निक्‍ल यहाँस जाओ 
भांगे। जेंसे तुम से बने वेंस इसे सम्दोला। में अब “यादा 
तुम्हारों बांत नहीं सुनू गा। 

इसपर मनुष्य बाला-कित में स्त्री के साथ नहीं रह 


सकता | 
ब्रह्मा ने उत्तर दियो--डेकिन तुम उसके बिना भी ता नहीं 
रह स->ते | 
ब्रह्म न यह कह कर मनुष्य का निकाल बोदर क्या शोर 
झपन काम में लग गये * मनुष्य कहने लगा, में नतो स्थत्रा के 
साथ ही रद्द सकता ह॒ झोर न डसक बिता ही फिर क्‍या 


करू 
( विशोल् भोरत से ) 


साप्ताहिक 


सेमवार तारोख १२ अ्रगस्त सन १९३५ है 


/२ 





-क्या खियां प्रजनन के लिये ही बनाई गई हें ! 


तीनि एम ० ए० पास स्त्रियां? का उत्तर 
( ले०--श्री धर्मानन्द भ्रायुवेदलकार, देहरादून ) 
'ग्रजुन' के विगत साप्तादिक | से उनका सरहार करें। इतता तो 


संस्करगा में मेर स्नहीं बन्चु मिषग 
रत्न भ्रो प्त्रिरव गुप्त का-देहरादुन 
की ' तीन पएम० ए्‌० पास स्त्रिय[ 
के सम्पन्ध में -उन्हें उदबोधन करत 
इुय#--एक शध्यद्ध त लेख छुपा है। 
डसमें उच्चशिता को स्थारः प-दहास 
फा कारण बताया गया है | 
परन्तु इस बात को देहरादून 
का कोन सामाजिकायकि नहीं जानता 
कि खतल्ित बहिनो क॑ माता पिताञ्ा 
का शारीरिक स्वास्थ्य उन बहिन की 
छापेञा भी कहों प्रधिक गिरा हुच्या 
है। मुझे उन तोन वहन के विताभ्रो 
हु चिकित्सक होन को झ्वसर हासिल 
। 
परन्तु य तोना' पिता किसी 
युनिचलिटो क एम्० प्‌० नहीं हैं । 
4हुत दी मोघूली शिक्षण इन्हे।न प्राप्त 
कियो हैं । जिस युग में इन्हें।। बचपन 
झोर नौजवानी बिताई, वह युग 
सस्ता, सरल झोर संघष॑-रहित था। 
फिर भा ताना की ऐसी कम्ओर शारी- 
रिक प्रक्‍स्था क्यो ? यह क्दाचित्‌ 
मेर बग्चु को सिर्दात कुछ भ्रस्पष्ट या 
गरत में रद गयो दो | तीनो पिताध्ों 
के दुबल छोट पिज्र '' पर झ्याज 
देधर में कोन ऐसा 'यकि होगो जो 
घामिक, सामाजिक शोर राजनातिक 
क्षेत्रों में इन की प्रयक सेवाशो का 
प्रशंसक न दो । यड़े २ बलिए नो- 
जवान कायत्तमता में इनकी पहुच 
को नह! पा सक दें । 
याद ये तीनां चद्धिन अपने 
माता-पितोग्रो' से उपरोक्त गुण या 
दुगु गा विरालत में हासिल करतो है 
सो कोई कारण समझ में नहीं आता कि 
अभिषग्रत्नजा-- आपका दिल छाटा 
है, दिमाग भा डाटा दै, आप पोछे 
रदह्दे तो ठीक | एम० ए० बनने का 
याव छोड़ दीजिय ! प्रभुति उपालस्भा 
“प्रथम लेक्ष क सम्बन्ध में कुछ 
मिश्या घारणां फेल गई है । वह लेख 
किन्दों विशेष महिलाशां का लद॒व में 
रखकर नहों लिवा गयो था पश्ौर न 
उससे किन्हीं व्यक्तियाँ को अ्रपमानित 
करन की इच्छा लंखक की थी। 
उसमें तो एक बात उठोकूर अपन 
विधादास्पद्‌ विषय पर हो विचार 
किया हैं| फिर भो यदि उससे किसी 
को दुःख हुओझो दो, ता हम छामा- 
याचना करत हैं । --लं० 


प्रसगवश हुओ्ा | व आझादये, उनके 
शेष लेक्ष पर विचार करे । 

स्िषगरस्तजां के छेस में दो दांतें 
नजर श्राता हैं । श्राप यह सिद्ध 
करना चाद् रहे है कि “पुस्तके| की 
शित्ता विशेषकर ध्यगरज्ञी शिक्षा” में 
स्त्रियां को न उतरना चाहिये, यययपि 
इस सिद्धि को आपने अपने लेल में 
प्रत्यन्त गोग रूप दे विया है। इस 
सम्बन्ध में जहाँ तक ओर जैसा 
शझांपका विचार है, उससे में सोलडों 
आन सद्मत हू , परन्तु इसना ओर 
बढ़ा देना चाहता हु कि यह शित्ो- 
प्रणालो पुरुर्षा के लिय भां उतनी डी 
विघातक है, जितनी कि स्त्रियां के 
लिये है । शोर पुद्यो के लिए भी 
आप हो के शब्रे मे जरा सा परि- 
घतंन कर “इसका स्पष्ट भतीज्ञा 
श्राँखें पर चश्मा देखियं, खिर द्ं, 
थोड़े परिश्रम से भी थकान दो जाता 
है साथ दी 'वीये-घछम्बन्धी! बीमारी 
घस्सी प्रतिशत को मिलतों है।”” 
बड़ी आंखाना से दोदराया जाखसऋता 
है। इस प्रकार श्राप केवल स्थ्रिय| को 
हां “सगवोन की रचना के विरुद्ध 
घार के उल्लर न चविय' का उपदेश 
बर्दा द रहे है, जबकि हमारे नवयुवक 
भी भगवान को रचता के विरुद्ध 
“घार क॑ उलरटे” चत्न रहे हैं। आप 
ही के शब्दें में-क्या झंगरेजो शिक्षा 
के इस सयपष से समवतः -नव 
युवकों क-- मौथे में! --भो-- 
८४ खून--म-“निकलेगा?” ? स्मरण 
राखय कि विष खजबेंदा पुरुष ओर 
स्‍त्रों दोनों के लिये एकला विघातक 
है, इस में प्रकति ने कोई विशेष भेद 
नहीं रखा । 

श्राप क॑ लेख क॑ दूलर ग्राशय को, 
शापकी भिम्न स्थापनाएं बढ़ ओर के 
साथ प्रस्ट कर रही हैं। प्रापदी 
स्थापनाएं हैं;-- 

१---“' स्त्री का मस्ति'क ओर हृदय 
दोनो पुरुषों से बजन में कमर द्वोते 
हैं।” “उनको सारी दिमाग की जरू- 
रत नहीं 7! 

२-स्त्रियाँ को तो प्रकृति न 
प्रजनन काये के लिए ही” बनाया 
ड्डै | 9 

३--+पढ़ कर आप सिदाय 
नौकरा के कुछ भी नहीं कर सकतीं |” 

४--फकिर झोप विधाह न करने 


की धुन में आ जायें, जर्दा यह चघुम 
शाप को चढ़ी, वहाँ आपके शरीर में 
घुन भी लग जायगी--यद सत्य है।' 

झब हम क्रमशः, शाप की स्था- 
पनांझो को एक एक कर तुझा पर 
तोलते हैं।-- 

१--स्त्रो का मम्तिष्क झोर हृदय 
देशना पुरुषों से वजन में कम दवोते हैं, 
शाएकी यह स्थापना साधारण स्थो- 
पना है । 

यद्यपि स्वर्गीया श्रीमती एनी 
बेसेएट झयोए देवी सरोजिनों ह्याप 
शोर इम से वड़ा मस्तिष्क तथा बड़ 
हृदय रखती हैं, फिर भी में बहुत 
अंशो में श्रापक कहे हुए इस सथ्य 
को स्वीकार कर >ेता हुं। लेकिन 
आपका इस तथ्य से झागे बढ़कर 
यह कदनां, क्योकि महिक्वादरों का 
मस्तिष्क प्रकृति ने कम वज दार या 
छोटा बनायो है, इसलिये श्राप पुरुषों 
से आगे बढ़ने का यत्न न कीजिए” 
उतला ही ठोक दे, आितता बड़े खिर 
भ्रोर बड़े दिल वाले मेरे परिचित 
( छुकवू ) इरिजन स--मुझे या आप 
को, इस दुनिया की दोड्‌ में पीछे रहन 
की सलाह देना है। 

मुझे प्रतोव होता दै--मेर मित्र 
भूल रहे दे, वे श्राज से *--६ दशक 
पूवे प्रचलित मस्तिष्क को वजन- 
सम्बन्धी 'श्यूरी' को बहुत शअ्धिक 
महरव दे रहे है, यर्याप श्राज क जी- 
घन-शांस्त्रियाँ क लिए वद्द श्यूरी गई 
बोलो थ्यूरी है। यदि मेरे मित्र, पाव 
लोव वानशेफर, पल, ओर जिना 
ल्ोम्न्रोसो प्रमुति जीवन-शाखियाँ 
तथा एलबर्ट माल प्रभुति मस्तिष्क- 
विदा क झ्ाघुनिक प्रन्वेपर्णा से परि- 
चखित इोते तो संमव दे, ने ऐना लिख 
न का साहस न करते | झोर तो झोर 
इस वज्ञन-सम्बन्धी ध्यरी का 
मस्तिष्क-शासत्र क॑ ञझाोदि आचाय॑ 
(गाल ) न भी इतनी प्रचानतों नदीं 
दी, जिन मायन में मेरे बन्चु दे रहे 
हैं । आश्वय की यात है इस विचार- 
स्वातख्य के युग में अटठानवे फीखदी 
जनता के वाट प्राप्स करने वाले 
ज्ञमनां क सव॑सर्वा हर दिखार भां 
स्त्रिय को घर का मार दिखाने के 
लिये जिस युक्ति को प्रददण करन में 
संकोच कर गये, उस युक्ति का ध्ा- 
श्रय देकर मेरे मित्र स्त्रियां क विरुद्ध 
बंखोफ भआाड्डिनन्स जारी करना चादते 
हैं। हिटलर न क्‍यों स्त्रियां के लिए 
दूसरा कार्यक्षेत्र चुना, इस सम्बन्ध 
में मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना हे। 
इरक आनता दे कि जमंती की बेकार 


समस्या कितनी प्रबल थी, कार्य- 
विभाजन हारी उसका सामयिक दल 
करना कितना आवश्यक था, जिसे 
हिटलर न॑ किया है । 

में अपन बन्घु से पूछता हू क्‍या 
आप नहीं आनत कि झ्लोखतन श्वेत 
पुरुष का मस्तिष्क ओर हृदय झोखतन 
रगीन पुरुष क मस्तिष्क झोर हत्य से 
बडा वजनदार देता है। यह एक 
भक्की भांवि परिगणित खाई दे। 
उस अयस्या में क्‍या श्राप भी भार- 
तीये को यद सलाद देंगे कि आपका 
मस्तिष्क झोर हृदय छोटा है, अतः 
शाप श्वेते। के पीछे दी रहिये, झागे 
बढ़ने का नाम न छोजिय । 

पक शोर बात। मेंन विश्य-विभूति 
मद्ात्मां गाँधों के भाल का कई बोर 
छूच्तम निरीक्षण किया है । इृंदय को 
शारीरिक परीक्षा का तो अवसर नहीं 
मिला, परन्तु में बहुत कुछ उस के 
परिमाण क॑ सम्ब्ध में कल्पता कर 
सकता हु । इधर मरे बुद्ध घोदी क॑ 
सिर का घेरा प्रवश्य मद्दात्माजी से 
खसवाया-डइयादा देगा, यद्यपि उसे 
काई 'इाइड्रोकेफेशस' प्रभुति रोग 
नहीं दे । इसी प्रकार हृदय का परि- 
माण तथा वजम मी श्रवश्य उन से 
बड़े हैं। परन्तु मुझ में इतना खामर्थ्य 
नहीं कि किली पत्र में 'महात्माजी” 
को बुद्ध, थोबा के पाठे दी रहन के 
लिए कहें, फर्याकि उनका मस्तिष्क 
और हृदय उसस दोटो है । 

यास्तधिक बात यद्द है कि 
मस्तिष्क को उत्तमता उसके भिन्नर 
शक्ति-केन्द्रों' क स्वाभांयिक ध्यथवा 
छझ+पासलजनित विकोस पर निर्मिर 
करतो हैं, न कि उसके परिमाय और 
घजञ्ञन पर ही सब कुद्ध 
है। यादे पुरुष हो या स्त्री हो, देने। 
क मस्तिष्क मे साहित्य या विज्ञान 
स्वाभाषिक प्रतिभा क रुप में प्रथया 
सतत प्रभ्यास द्वारा विकसित दो 
खकते हैं। इस विकाल क लिए 
मस्तिष्क के घटने बदन की विश्लेष 
ग्रावश्पकृता नहों झोर न ध्समें स्‍त्री 
या पुरुष का लेना-देगा है। 

नाबख-पुरस्कार-विजेताशों को 
घूचो में, स्त्रियों के ग्रपनी उच्नति के 
लिए प्राप्त अवसर के प्रतुसार, 
दक्षिद्दा प्रभूति कितनी दी देवियों का 
नाम देख लीजिये। उचर रेहियम- 
झ्ाविष्कर्शी मादम क्यूरी को पेशानिक- 
ता का भी मापल खीजिए । 


( आगामी अंद्ध में सम्राप्स ) 
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यह पक जमाना था कि हिन्दी 
दिल्ली और झाांगर के बाजारों में 
झर पर टोकरी किये घूमती थी। 
क्लपभ था, गरीबी थी, दुनिया निकट 
नहीं आतो थी। सेन के दौदे चम- 
कते थे, द्वोर मातियं से लदा इुभा 
हाथी कूमता थो, पर इस ठुलिया क 
अत में मुश्किष्त से दी अन्नक ला 
दान पढ़ते थे। »ख्र प्यास की मारी 
हि दीयाते पट के लिय कक्डृ सु 
नतो थी या घेसिले के लिय घूखे 
लिनक॑ ! चिकनी श्मारते| की मिख 
अमिण खिडकियाँ रद रह कर इस मि 
खारिणी पर चबायां पात्त उगतती 
थीं! हिन्दी जोंक्ती थखीखती यमुना 
के कररठा में आकर बसती थी। झा- 
खमान नीखा था. सूरञ में चमक था 
झोर तार जगमगात थ पर वंणा 
की सेई झायाज सी त्रद्द क्‍या है 
यही उस समय इसका शा मबिन्तन 
था 


इुछ दिन के बाद दुनिया ने यह 
देखो कि इस राजपूतान में ध्राभ्रय 
मिला है। यहाँ के भार झोर चारण 
बढ़े प्यार सं इस का लालन पालन 
करते थे। यह क्मले का रग देखतो 
थी, भोरा वी कथाय याद करती थी 
झोर श्यपन स्वामी क इशोर पर 
शाआ भद्दाराजाओं के द्रयारा में 
नू पुर लगा कर भनक उठती था। 
झअर्खि मे नांचती प्याड़े| में झल 
कक्‍्ती कार्ना में गूज़ती यह खदा 
इ्रपन स्थामियों के सामन हाथ बांध 
खडी रहती था| युद्ध वी तरयारी 
में रणबाद्य बन कर गरजतां थी। 
पशुझओ के शिकार में राह विखलाती 
थी। शयन कन्च में फूर्ल वी प्ष 
डिर्या बिखरती थी । इस तरदद दिन 
में वारे दिखला कर आांधारात में यदद 
इापन स्वामी साट के लिये सान 
यादी क कुछ टुकडे घर लाती थी। 


वद थे मदहामा कथांर ते इसे 
शंघ्ते मे मिले थे। उस समय सन्ध्यों 
का अवसर रहाँ होंगा विलासिनी 
पक जलाशय में ताजे ताडे हुए फर्ज 
थर पोती डाल रही थी। कपी" प्रथम 
दृष्टि में ही सब कुछ समझ गय॑े। 
उन्हेशन इसके पैर क॑ घु घरू उतार 
डाले काजलथांलो झाखि धा दीं झोर 
बल स्तथां खाकर बचे हुए बोले के 
एक इलक भरटके से खाल दिया। 
उनके साथ रह रह कर विलासितों 
बुछ ही दिनां में सपस्थिनी बनी श्रोर 
कातर बाणयी वी तुतस्ञाइट टूट गई। 
जिस समय इस महात्मा सुना भाई 
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हसारी राष्ट्रवाणी 


साथे! के कयठ से लग कर यह हिन्दी 
प्रेम का ढाई अछ्तवर बनी। उस 
समय मन्दिर ओर भसजिद्‌ में सवेरा 
हुआ । 'सर पर कफन सपंट कातिल 
के दृ्‌ ढन याली भक्ति का उन्माद्‌ 
कुछ ऐसा रहा कि कम्बर्लों की बषा 
से पाती भीगनन लगा। तुलसी 
क राम झयाध्या वापिस लो भ्ाय॑ 
झोर 'दुर क इरि स़जडियां मे बाल 
उठ | लानक की दूब दरी हुई। एक 
रस उमड़ी एक तार झकूनका और 
एक झाग खुलगी। फिर मीरो क 
हाथ क जहर पर ज्ञोयद्द जादू की 
चटी सी फिरी तो उस काहफूए के 
मधुर अमृत बनने मे देर न लगी । 
(४२३) 

कई युगे क॑ बाद इस चांदनो का 
धा चल वह २ कयूरा में उल्लक गया 
था। कोयल कूक चुकों थी पपीहे 
रेर चुके थेभोर जनपथ में अधरा हा 
अंधेरा था। इसी 5-पेर में भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र जग की ग्रन्घेर नगरा 
की राह पर थे | कोशीक इस उन्मुक्त 
प्राणी न गया की लहरों पर चढ़ क॑ 
पहले पदल राष्टरभोरती के मन्दिर में 
दीप जलोया | व यार कृष्ण क सस्रा 
थे राधारानी के गुलाम थ पर सब 
स पहले व स्वोश की एक मुटरा 
घूल थ जा अतधमी को तरह बोलती 
थी और दीवाल का तरह सुनती 
थी। 

इतन म॑ १६वीं शताष्दा सम्राप्न 
हुई ओर शभावचोय मद्ाधांरप्रसाद 
हिवेदी के बलिष्ठ कन्धर्रा पर चढ कर 
हिंदांन खयेरा झाँकरा। ब्रज्ञ ओर 
वृन्दाचन का घंरा फैल कर हिमालय 
सिन्ध कक्‍नपाकुमारा पश्रोर बमो तक 
जा एहुचा झोर इस घरे में कारि * 
कठ एक रुघर से गां उर। वष यद्‌ 
सा भूषा बदला भाषा बदला । 
हमारा श्टड्रारिक प्रम वश्चप्रम 
ब्ना । हमारी “ध्ाह प्रोर वोह 
फांड फानूस के महल्े। से बादर न 
कला । हिन्दी अब किलो नगर या 
जिले की बाली नहीं था प्रखित्न देश 
की पांणी थी । हमारा अर दिल थ्त 
तो दर्द की भाषा पद्दो हिन्दी हमार 
शरीर में प्राय बत कर यहा कूकती 
थी | हिमोत्य में वद्ठ उठता थो क 
न्याकुमआरा म वह लद॒राता था 
सिन्धमे वद चोंकती थी तो बम में वह 
नाोचती थी। मम्द्रि का प्रणाम करतो 
मस्जिद का सलाम करती, गिरजेई म॑ 
घुटने के बल बठ जाती थो | इसकी 


भस्म दो जुकी थीं। कामिनिरयाँ की 
गाथा खुनान वाली वखुरी अव स्त ड॒ 
खड़ दो चुकी थी। यह सवेरा इमार 
यहाँ ससार को गेाद में फूलता हुआ 
आया झौर इससे हमारे इतिहास के 
पन्‍ने पन्‍न॑ भत़क उठ थे। वजभाषा 
अपन घचल्त ध्राश्रम में येंटी सन्‍्यास 
ले रहा थी शो: जाप्रता की बाली 
राश्जीवन क॑ प्रवश हार पर मगल 

गान वना (६ खड़ा थी। भगवान 
बुद्ध भगवान महायार भगवान 
बाद्मीके और भगषान वंद वास 
फिर पक बार इस भाषा में बाल उठ 
थ। भन्सर सल्लो पर केसे चढ़ा था 

इसन की प्यास कच लगा था श्ार 
हमारे यहाँ सिक्न्‍द्र कप झाया थौ--- 
ये बात हमारी हिन्दा हमें बतता रहा 
थी। चीन की मुदृष्दत जापॉन का 
तबप झर दृगलड का परिवतन 

शांसता हमोरं कार्ना में कुछ कह रद्दी 
थी। इसी झवसर पर तुछसों सर 
शोर कबीर की याद्‌ इमोर दिल मं 
फिर ताजा दो पशझ्याई श्रोर मीरा के 
चित्र घर घर में टग। वह चना 
कोर प्रागर के बांनोरों में भरकन 
वालो दिन्दा अब हमारा राष्रबाणी 
था। भारतवष से प्रम करन वाल 
इस हिन्दी कहते थे प्लोर हिन्दुस्तान 
से मुदृ्बत रख्तन वाले इस उट के 
नाम स पुकारते थे | 


३) 

धाज् हमें यह स्मरण करते हुय॑ 
बडो रशी होती है कि दिन्दा राष्ट्र 
भाषा द्वोन जा रहा है इसमें बगलों 
का पेभव दै गुजराती को सजीवन 
है मराठी की चुदल दे क्तोडी को 
मधुरता है प्रोर सस्ऊ्त का प्जम्न 
शत दे प्राह्त ने इखहाो श्ए गार 
किया * पश्रांर उदूं न इसक द्ावाथ में 
मंहदो लगाई दे । यह भ्ार्पा के स्वर 
में गातो है ओर ध्यनायों को तात्न में 
नाचता । हिन्दी अब्र राष्ट्रभाषा है । 
केवल दिन्दुष्मो वी दवा भाषों नहीं 
है। यह राष्ट्रो के डथांन ओर 
पतत को समभता है। ज्ञांति जाति 
शोर फिरके किरक के शन्द्र प्रम 
सथप करने की भाषनां इसे भस्त 
बना रहा है। ज प्रति की ठोकर स॑ 
यह खड़ा हुई है घोर साचना के ध्या 
लिगन से इसे रफात मित्री है. पध्माप 
ससांर क क्सी कोन में रहिये आप 
का दृद इस भाषा में छिपा नहीं 
रहेग । भापही हारे स छोटा 
ज्मग इस्र महान वांणों को छू चुकी 
हैं। इसमें झ्ाव आय अनाय, भा मो 
परमोत्मा का मंद नहीं है | भेद्‌ कवल 
यह दे कि पश्ाब यह पसुन्घरां के 
पत्थर सक को चूमन लगा है | 

बोदो की शान्ति शट खला को 


उत्तप्त ज्याला मे अब रासलॉलाय | हम भूले नहीं हैं हमारा खादिय जा 


! 


कै 


अजुन 


प्रत है। जनियो की दिय धामा 
राएभापा के शरार मेँ वर्तमान है । 
पारसियां को सकाचशीलता हमोरो 
निधि है। मुग्ले की श्रान पर हम 
मरत है। पठोना की शान पर दि 
न्दा फ्दा है। राफजसापा दिव्वा न 
दश ?ला दे काल समभा दे भोर 
पात्र को प्यार जिया है । रात बीतत 
दा नांद टूटी है. सगर दो यह जया 
हैं। यह आपको प्र ममया वाणा दे 
श्रोर हन्दुस्तान का गण्भाषां €। 





थाज़ के इल नवानयुग के खुन- 
हले ध्योंगन में दिन्दा की ख्िडक्षियाँ 
चारा धर ग्वलो हैं। फ़ल में भोरा 
छोर नोरी में फ़ून को “खत का प्रो 
दूत अब जरा पिन स्रो गई है । श्र 
फ्रव खिल हैं. किसा को त>वार 7 
कर | मोर गु जार करत हैं किला क॑ 
प्रममय स्वर में | तालावबा के कोच मं 
खलत्लनन बाल हमार कबि ब्याज समुद्‌ 
का खट्टर को शॉत्र *सकर उन्हें मु ह 
सफूकतह। सफ़्द और नाल के 
मलो का गुगावलि छ! टाड कर 
उद्दी स्मल्नो को बंच कर राटा 
मान याह्न मज्ञाहा का दोनना हो श्राज 
हमार कविया की कविता हैं । कहा 
तिर्या लिखन घाल भी झव चांक उठ 
हैं । को की स्यादी खूत को है। 
काई आंख भ॑ कक्षम डुबो रदा ६ । 
कसा का शांक्ा मं दोचख का भाग 
हैं और काई विव्नी का दलात 
है। ये कहानियाँ प्राज इमं बतलाता 
दें कि दुनिया चहद सवासदन है 
अर्दा सदा पाप स पणा आ« पावियों 
से प्रम होना चाहिय । जोवचन मरण 
का इस रग्ूमि मे सानवा का झात्म 
घल वह लकार दे जा 3५, धपों आर 
शात से कपभ्ा न मिट व मंहदी से 
खत्नन बाली उ गलिया अब घूत क 
ढार[ मे उल्कता ई। अब के गायक 
उत्यान के गोत गांत हैं. उनके गोतां 
में एक आ मा के बदले विश्वा भा को 
तड्प हाती दे । 3 रोत ह दूसरे क 
लिय भांर दसत है तासरा के लिये | 
भय हिन्दा क पास अपना मद्दान 
भाण दे पश्पना पोरवप्ग लोदित्य 
हैँ आर यह सवथा भाव को भूखों 
है । 


इस के पास ज्ञो शब्दों का 
कमा है. वह शतक दिन र्िकि न 
सक्गा। श्रापक रुनहांद्र फ्णठक 
फूरत हा इसक चरणा में श॒द्‌ 
पुप्प की बषों द्वांगा। इस का प्या 
करण आप को छोांदू कर ध्यन्यत्र जॉ 
नहांँ सकता । कला “ मरा मरा 
कद के राम कहा था झर म० 
गाँ० नो के “ढ हृरूफा ने इलझां 
लिपि साथा कर दी है । आज 
दयीसवी सदी का सवरा दे भोर 


साप्ताहिक 


राष्ट्र भाषा हिन्दी गरोबों के लिये | में रोए' । हिन्दी के खजाने में 
दया, घनियों क॑ लिए खदनावना | केलाश' का गोरब, 'ताजमदल' की 
राजा मद्रारोजो के लिए सलाह झौर | सिसकी झोर “विक्तोड' की याद 
मलुष्य मात्र क लिए प्रेम का संरेश | दोीमी चाहिय | यहाँ “गंगा की 
छेकर श्राप क पोल शआई है । ध्याप | रती चमके, यमुना” की छुवबि लद्दराए 
का घर हो इस का घर दै ओर | ओर तमंदा' शपने बांखू से पत्थरो 
यदह सब से पहले झापन घर में | को घोती रहे । बर्मा के मन्दिर 
उजाला कर दुनिया की मस्जिदों | कितने ऊ'चे है, श्राजन्ता की गुफा- 
में दीपक जलायगी। किन्तु इसकों | झो की रेखाओं में फ्रिस की 
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फैली हैं-इन खारी चीजें 
इम प्पती राष्ट्र भाषा से जान 
सकें। झोगर को मोतो मश्जिद, 
असतखर के श्वर्णमन्दिर शोर 
नपात के पछुपतिनोथ को राष्ट्रभाषा 
अभी भी याद करेगी तो कोई बहुत दे 
नहीं दुई दे । निप्ठुर काल जिस समय 
इमोरी मद्दान संस्कृति को अपइरण 
कर ले जञा रहा था उस समय उस 


४ 


उन्पुक्त संगीत से हद इमारो द्िंदों 
झला नहीं रह सकती । गंगा और 
बागमतो में कोई बहुत प्रस्तर लहाँ 
है।प्रम दी ईश्वर दे, इश्वर दी प्रेम 





है लयोर 0 हिन्दी इसी 
प्रम की है । सो 


अयद भाषण विगत १५ जून को 
टिमायकष-हिंस्दी-प्रवन दाजिलिंग के 


यतुर्थ ।र्षि झोरखव के अवसर पर 


मतलब यद नहीं कि हमारे सामन | झोत्मा खड्ों है झोर बुद्ध गया के 
खाया नहीं हैं । दमें प्रभी कांटों पर | वोधिसत्व' की शाल्धायें कहाँ कर्डा 
सरपट दोड़ना दे झोर ठोकर खानी 
हैं। पश्चिम की भोग लिप्सा पश्ोर 
पू्ष वो अद्वस्मन्यता से इमें बचना 
है, हवते प्रग्ति परीदो देनो है । 
इस लिए राष्ट्र पाषा अ्रपनों राह पर 
अन्धी न रहे । यद्यपि दक्षिण में [ 
मदास के भ्राल-पोॉस हमारी प्रेम- 
मयी वाणी गज उठी है, तथापि । 
बंगला भर उड में कुछ भाई ऐसे | 
हैं, जो दमोरी नीयत पर ध्यभ्री संदेद | 
करते हैं। इल लिए हमार प्र म॒की 
पुचकार कुछ ऐसी मधुर होनी चाहिय | 


का पक छोटा सो दुकढ़ा भाज का 
हंसता इुओ 'नेपांल' है | उसके 


शी गापाललिद नेपारक्ी ने दिया था। 














टाली बसों, टामकारों तथा बसों से 
याता कोजिये 
हम बी ष्वशगी ७ | यह अत्यन्त सुखद तथा साफ गाड़ियां हैं 


गाल भोर बा, इगती इणा डी ७ ्ई 6 एस 6 ओर टी ७ कम्पनी लि क 


रियो में विश्व की मंगल कामनांए 
इंस उठ गी। 
ट्राली बसों से-- 
दिखला मित्र से पदाड़गंज को, सब्जीमणडी, पुल मिठाई झोर कुतुबरोड दोतो इुई। 


दो पर फो मील की दर से । 
ट्रामकारों से-- 


सद्रबाघार, जामा मलजिद ओर सब्जीमयडी जामां मसांअद । 


ग्रीष्म-ऋतु के सस्ते भाड़े पर 
बसी से--- 


(१) नई दिव्सों भोर काश्मोरों दरवाजे के बीच में | ग्रचोई जवाई देमित्टन रोड, क्याग्स रोड, बने- 

बाशन रोड, ( लाइोरो द्रवाजा ) गासनरोड, अजमेरोी द्रवाजा, मिर्टो रोड, कनाट प्ठेस, लेड़ो दार्डिड्र 

रोड- शोर गोल मारकेट होती हुई, मई द्व्ख्ों पोस्ट आफिस तक । 

(२) फव्बार और तोमारपुर क मध्य में | कौड़िया पुल, कर्वी सरोड, लोधियन रोड, कशमोरों दरवाज, 

ध्रल्लोपुर रोड, झोर माल जंकशन द्वोतो हुई तिमारपुर तरू । 

के बाढ़ा हिन्दूरोब (सदसर्टरमिनस ) से करोल़्याग तक । इस प्रकार ये निवासस्थान प्रांवोन नगर से 
जाते हूँ । 


समय तथा किराये की तोलिकायें कम्पनी के का्योलय 
ऐ मंगाने पर मिल सकती दें । 


निजी यात्राओं के लिये खास व खास तोर पर दी जाती हैं । 
सर्व प्रकार की पूल इत्यादि से आप बचे रहेंगे। 
(दस्तखत) एच० जे० डाड्रिंन 
जनरल मेनेजर । 


(४) [ 

हिन्दी का जीवन 'राष्ट्रट्मोषा' की | 
जपांधि प्रहण करन तक ही सीमित | 
भहीं है। इसे धनी थोड़े दिनो में 
बहुत कुछ करना है । भाषा एक 
प्रमघृत्र है, संगठन की ध्राधारशिला | 
है। इसी प्रम-सूत्र में हमें विश्य 
को नहीं, तो उसके एक बडे ठुकढ़े | 
को बांघना है । ह 
क्टटूत हैं. हिन्दुस्तान गार्पे में | 
रहता हे । यदि यह सत्य है तो फ्रि | 
हिस्दी शद्दर्र को घर्म रालाओो में कब | 
तक रहेगी ” इसे सार देश का भ्रमण 
करता चाहिय। इसका भार हमारे | 
ही सबल निवल कर्न्धा पर है, हिन्दी । 
गति गाव घूम, बन बन फिर श्रोर | 
घर घर बस | यह गाँव के किसाना | 
को बोन काटन का समय बतलाय॑, | 
काले काले मंघों की सूचना दे और ; 
जब उनकी श्राख्रों के सांमने हरी- ! 
भरी फसले' खड़ा हां ता उनकी दृष- | 
घाणी बन कर गूंज उठ । उनकी |! 
जातीय-पचायत, सामाजिक विषाद ! 
झोर घामिक चचरा-इसो भाषा में , 
हो! यह उनके पस्तोन को दूद दो; 
और दृषित नयनो की जल धांसे | 
दो। इलॉड्ोबाद दिन्‍्दी पढ़ले ओर | 
क्लकता इदिन्दी जात लेतो कोई । 
बढ़ी रियासत रझूड़ी नहीं दो आती । | 
जरूरत है, इस की कि पेंतीस कोरि 
क्ण्ठ एक स्थर में गाए, पक स्थर | 











१५ सामवार ता* १२ अगस्त सन्‌ १४२५ ई« अजुन 
( झाक ३४ ले थ्रागे ) ६४५6 &#6 65 सैर फट फैकीसफ कटे. | जो. तून हमारी खुध तो ली. नहीं तो 
फिर श्यामा की ओर देखकर कद्ा 8: | दम लोगो को झोर कोन दे ? 


5यामा, देखे, सुम्दौरी मां इस बात 
को नहीं समझती, कांरखान वाले 
अपने मजदूरों का सकक्गीफ में मदद 
दिया करते हैं, उस लेन में कोई 
इज नहीं” 

श्यामा ने खम्रका कि माँ सच- 
सु बूढ़ी होगई । इतना भी नहीं 
सममभती कि मजदूरों की मदद्‌ कार- 
आन वाले किया ही करते हैं। उसे 
अछू्चा ने मा से झ्रधिक्र पअकलमन्द्‌ 
समझा, यह बात मी उसे धच्छी 
खगी। उसने भररुया थी बात का 
कोई उत्तर तदेत हुय॑ मास कहा 
मऑ कारखोने की ओर से मद्द्‌ छेन 
में कोई इज तहीं । यद्ट तो दमारी 
मेइनत का द्वो इनाम है। 

माँ चुप दहोएई । वह श्यामा 
को अपन से सममदार मसमती थो । 
बुढ़ापे मे मोली माताय अपने बच्चों की 
सखमभसवारों पर प्रायः झह्म्यधिक 
विश्वास करन लगती दे। खुखरेई 
भी भोली माता थी | मह्वा ने 
थाोगे यढ कर १०) का तोट श्यागा 
के हाथ में दे दिया । 

श्यामा ने तहत! भर नेत्नो से 
उसको शोर देखा, ओर फिर देगयी 
में कड़दी चसाने लगी । 

भरूचां फिर हालचाल दर्याफ्त 
करन की छथना देकर, उन्मत्त सी 
अआांखाँ से श्यामा का धोर देखता 
हुआ वह्दह स चला गयां । 

(५) 

खुबद्द मिल मे कॉम हो चुकन 
पर उस्प्रदर सीधा सुखःई के घर 
यहुवा | सुखदेवा क शरीर में कई 
स्थानों पर पीड़ा विद्यमान थी । 
इयामा घर को कोड बुहार कर चूल्हे 
में आग सुलगान का यत्न कर रही 
थी। उम्मेद न बाहिर से द्रवाजा 
खआदखसरटाया, वो शयाप्रा ने प्ृछा 
अक्षौत है. ? उमस्मेद न जवाब दिया 
#“मै हु उम्मेदरस्िद! । इगमा उम्मद्‌ 
को ता पद्चियान गई थी, परन्तु लाम 
ज्ये अपरिचित थी | बोली “कोन 
उम्मेदालिद | उम्मेद ने कद्दा वही जा 
कल तुम छे।गों का घर पहु चा गया 
या। 

जब से उम्मद्‌ वहाँ से गया, 
श्याम! के दिल्ल में तब से यरायर 
उसका पक अस्पष्ट सो लित्र बता रद्द 
था। रह रह कर उसका स्मश्यण 
आता था| कारखान क द्वार पर का 
खारां दृश्य, बदमाशा की शरारत, 
उम्मेद का बीच में कूदनां, और मां 
यंदी की रक्षा करता, फिर घर तह 
यह घाना, झोर वहां सदांजमभृति पूर्ण 
स्निग्घ दृष्टि स श्यामा को देखना-- 
चह सव बातें चल चित्रों की तरह 


है धारावाद्दी उपन्यास 
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बढ़ा नहीं है। उसकी 


माता ने ही उसे पाला था। शिक्षा न पांकर गली के कुछ शरारती 
लदकों की सगत में शरारते' करतों सीख गया था। एक दिन फेरी 
बाले की तारगियां लूटन के कारण पुलिस न उसे गिरफ्तार कर 
लिया । उसे जेल में भी तोन मास रहना पढ़ा । यहीं बंतों को कठोर 
दड भो मिला | जब जेल से वह रिह्द हुआ, उसको मां मर गया 
थो | छपने पक दोस्त बशार के याप की मदद सं वह मिल्त में 
भरता होगया, जई पझ्ापनो लगन शोर परिश्रम से यद लाइन 


जांबर दोगया । 


कुछ मजदूर युवत्रों श्यामा सं कुछ गुगडे शरारत करन लगे । 
लेकिन उस्मेद के बीच मे पड़न से वे भाग गये। उम्मेद उसकी 
घायल मां को उसक घर पहु चो गया। श्यामा पर आसक्त मिल 
का सर्जायों मिं० भरया भी सहांनुमूति दिखान के लिय घर 
पहु था पश्लोर उसकी मां को १०) रु० देन लगा। 


प्रयामा के हृदय पट पर घृम ज्ञानी 
थीं और बह उन्मस सी श्र 
बिल सी दोकर व्रधाजे का श्रोर 
देखती, झोर लम्बा साँस लेकर रह 
जांती | ऐसो अनुमव उसन अपने 
ओपन में पदली ही वार किया था । 
दो साल तक गृदस्थो रही झोर 
पति का प्रेम भी पाया, परन्तु वद्द 
प्राप्स घन का उपभोग थां । झपाप्त 
झोर शायद धप्राप्य परन्तु मनचाद्दी 
वस्तु के लिये जो पएक्र घोर वध्णा 
पेदा द्ोतो हैं, वह तोयता और 
घनता में पझ्पना स्ताथी नहों रक्षतों । 
श्यामा भो अपन द्वदय में एक्र तीत्र 
शोर घनी भ्रघीरता का झतठुभव कर 
रह्दी थी । 

परन्तु उम्मेंद का श-द्‌ खुन कर 
श्यामा स्तब्ध सी रद गई | दुछूु न 
बोल सकी | माँ जाग रहो थी । उस 
न क्ञोण स्वर में श्यामा से कटा 
'घरो सुमती नहीं दे कया द्रवाजे 
पर कल्न वाला बावू पयढा है । दर 
याजा क्‍यों नहीं खोलती ” इस 
न श्योमा को सकोव तोड दिया । 
घु्ट सटपद उठी और दरवाजे का 
परला ख्ोलती हुई बोलो साल तो 
बन्द नहीं था आप श्वां क्यों नहीं 
गये ?' 

उम्मेद झत्दृर भो गया । उसके 
दुशा की वशा भी श्यामा जेसे ही 
थी | वह मी अपने इृदय को एयामा 
से शूस्‍्य नहीं पा सका था । उठते 
बेठते भोर काम करते, सभी समय 
उस्र घलि,घुलरित सांवले गोल 
चेहर की दवाई उम्मेद की अरखि क 


--सम्पोदक 

झागे घुमती रही थी । वोना क 
भावें में भेद इतलां ही था कि अदा 
श्यामा के चिन्तन मे उत्सुकता क 
सांथ भय या सकाच पिला हुआ 
था, वहाँ उस्मेद का जिस्तन दृढ़ 
उत्सुकता से मिश्रित था । 

उस्मेद्‌ की दृष्टि धअन्द्र श्योते ही 
श्योमा के चद्दर पर पडो । श्ाज़ उस 
वह चेहरा कल से भी अ्रधिक सुन्दर 
शोर ध्याक्षक प्रतीत इुआ । कख 
चइर॑ पर गद थी बाल विखर छुए 
थे झोर कपडे पअस्तत्यस्त थे । 
आज सावधान दशा में श्यामां यहुत 
दो भली मात्यूम दोती थी | श्यामों न 
भी उसम्मद को देखा। उसक दिल 
को कया हो रहा था, उसे यह स्थय 
नहीं जानता थो। उप केवल इतमां 
डो झ्रनुभव हो रहा थो कि वह उस्मेद्‌ 
की झोर निरन्तर देखना चोदती दे, 
पर देख नहीं सकती | नीचे आंखें 
किये डी उसने कहा-- 

“थ्राइये, बेंठिये ' माँ झ्राप को 
बहुत याद्‌ करती थाीं।” 

उस्मेद न खुस्तरेई को खाट के 
सिग्होन पड़े हुये एक खकदहा के 
सन्दृक पर बेठत हुए कह्दा | 

५पमैं प्वी तो माँ को कज्त स याव्‌ 
कर रद्दा ह ! एक मिनट भर के लिये 
भी श्रोप लोगो का ध्यान दिल से 
नहीं हट सका । द्ा--तो माँ, तुम्दारा 
दर्द केला है ?”” 

“शमी सो वैसा दी है, बटा।! 
बूहां शरीर ठहरा पुरानी दृड्डियों में 
आन ही कितनी है ? मल्ता द्वो तेरा, 


“चेखा न कह! भा, तुम शाघ्र हो 
ठीक हो ज्ञाग्रागों | श्राज़ में मालिश 
के लिए एक दवा भी लेता आया हू । 
इसक मलने से ददे जातो रहँगा, 
यह कहत हुए उम्मेद न कोट का जेद 
से एक शीशों निकालकर ए्यामां के 
हावमे द दा। श्यामा नेल् ली। 
इस लन दन में स्पण स ए्यामा के 
शरीर म॑ बिजलो सी कया दोड गई, 
इस सूद भा समझ न सकी । 

थोड़ा देर तक उम्मेद खुखतरई से 
बांते करता रहा | श्वामा देखन में 
तो घर क॑ कामकाज में लग गई, 
परन्तु उसका ध्यान उम्मेद्‌ का ओर 
हु! लगा था । 

वद्द न देखती हुई भा देख रहो थी, 
न सुनती हुई भा खुन रहो थो। 
उम्मद सुस्तरेई से कह रदा था-- 

'देखों मा, मुझ से कोई वात 
छुपा न रख्तो | क्या मुझे मात्दूम नहीं 
कि तुम लोग किस गरीबी से गुजरा 
कर रहो हो। तुम्हारा काम केस 
चत्गा। तुम्दे खेकलियेमुकस 
लेन में ऐतराज न करना चाहिय॑। 
मुझे तुम झपपना ही बटा समको ।”” 

खुखठई न उत्तर विया। 

“ब्रा, ईश्वर तरा मत्रा कर । तू 
न मुझे मा कट्दकर मर दिल को ढोरस 
दिया। में गरीब हु । मेरा बटी अत्म 
की दुखिया है। बंचारों नंदो दिन 
की चाँदनी दंस्की थी, फिर अन्धरी 
रात द्ोगई | जब स श्यामा क चचा 
परलोक गये, तब स मुझे काई द्वितू 
नमित्रा। तर भ्रम न एऋद्दा दिन 
में मेरा दिल मोद्द क्षिया दे । बेटा, 
में तुक+ सकोच क्यो कछ गी ? कला 
म॑ंन रुपया लने से इन्कार कर दिया 
था, कयो|क इस गरीबी में भी 
मेंत किसी दूसर क सामन द्वाथ नहीं 
पसारा पर प्र तो में तुझे दूसरा नहीं 
सममती । तून मुझे माँ कद्दा दे तो 
में भी बंदा जानती हैं । 

तब तो तुम्हें सब क ल्िय 
बुछु लन में पतरोञ न होगा ”” 

पर बटों, कल्ल शांम, वद्द जो 
मिल का पारसो बाबू दे, वद्द श्रोया 
था, ओर १०) को नोट दे गया था । 
वष्द मर पास चेंसा क पसा घरा 
है | वह कटद्दता थो कि १०) मात्रिक 
ने भेजे हैं | धारा श्यामा दिखाना वह 
नोट ! 

पोरसी बावू क नाम पर उसमे” 
क मोय पर त्यारी चढ़ गई । 

( ऋमश, ) 


साप्ताहिक 
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तबक वियाथों भोर अबके 
रत में कालेज क॑ विद्यार्थी को 


भा,ोजतन चालीस-पचास 
रुपये मासिक खर्चे क लिय दिये जांत 
छैं।पटित होन के कारण उसे एक विशिष्ट 
व्यक्ति समभाकर उसक साथ बेखा दी 
वर्ताव किया जाता दे । उसक माता- 
पिता झ्रपन को जओवन की अनावश्यक 
बस्तुओ से भी वचित रखकर या 
घझपन घर द्वार या जमोन का गिरवी 
रखकर भी उसे रूठे के लिए प्रति 
मास रूपय॑ भज़ते रहते प्रोर स्वय 
घर के छोट से द्वाट काम करत रद्दते 
हैं। जब छुट्टियाँ क दिन द्ोत हैं, 
पिता को झाशा इन युवके को तथांकथित 
मानसिक काय करन कोतो ऋछ 
शह्ता नहीं इललिय ये गप्प उड़ान; 
ताश खेलने और काई जोटक रलन 
की व्यवस्था करन में दी अपनों 
मूल्यवोन्‌ समय नष्ट कर देत है या 
दापइर क बाद खूब सोन म दिन 
बिता दिया करते है| परन्तु प्राचांन 
बाल में भारत क वियाधियों को प्रा 
भ्रम में गुरु स शिक्षा भाषप्त करने के 
समय गी को संथा करनो पड़ती, 
ई धन एकत्र करना पडता पझोर खती 
क कार्मा की देखभाल करनी पढ़ती 
थी--थोडे में यों समभिय कि उस 
समय विदार्थी कां शिक्षा प्राप्त करन 
क॑ लिय उपाजन करना पडता था | 
विद्यार्थियों का अन्धाघुन्ध खर्च 
दोस्टल झोर खासकर व डोस्टल 
जो गवनमण्य कं प्रबन्ध में हें; 
रुवदशा घिरोधी भाव के प्रसार 
के खोस स्थान बनन लगे हैं। वह 
बुरी घडी थी,जब लाड दाडिज्ज ने क 
खकत्ते क प्राइवंट कालजो के क्रीय 
पन्‍्द्रद्द लाख स्पय ऐस शाह्ा द्ोस्टल 
बनवाने के लिए दियंथ जिन में 
आंघचुनिक स+य जीवन के सभी खु- 
भीतो को यपस्था दो यद्यपि उन्हीन 
निस्लन्दह प्रत्यन्त उत्तम विचार स॑ 
ही वैसा किया था | इन दोस्ट्लं। में 
रहने वाल विद्यार्थी का पेंतालील 
झूपये मद्दीन से कम में कॉम ही नहां 
चल सकता | अधिकांश विद्यार्थी तो 
इससे भी कटद्दा ध्धिक खच किया 
करते हैं । कलकच्ते में रहने वाल मरे 
कतिपय मित्र मुझे यद् विश्वास दि 
लात है कि पत्ञोव में शोर लाहोर 


इंच 





शहर में उन्हें श्पने लड़कों को पढान॑ 
में सो रुपये महीने तक वरदिक इससे 
भो अधिक ख्ज करना पडता है 
ओर वे विद्याथी झापन माता-पिता 
की खाल नोचते हैं । में स्वयं कई बार 
बहा गया हु झ्ौर उनक कथन को 
सत्य बतो सकता है. | हमोर ध्यधि 
कारियाँ के दिमाग के सामने केम्शिज 
जोर झआाक्लसफोडे होते हैं शोर वइस 
देश में उसको स्थापित करना चाहते 
हैं। विद्यार्थियों क पाल टेनिस खलन 
क लिए ब्लेअर्स शोर खुधन होने 
चाहिये और क्रिक्ट क लिए फ्लालन 
का सूट चाहिये दो । उनकी श्ट गार 
साममप्री में बहुत प्रधिक खर्च हो ज्ञात 
। सच पूछिय तो एस माशक 
बातावरण में पलकर प्रत्येक विधाथी 
का लुटेर्स का प्रचारक बने 
| 


युनिवर्सिटी से हानि 


पाँच वर्ष पदले जब में पेरिस 
में था, जाच करन पर माल्म हुआ्ा 
कि परह्डा पाॉलेड तथा निकट क प्यन्य 
दंशो क इजार। विदाथी हैं जो इतन 
थोहे खच में पढ़ते झौर र्द्दत हूँ, 
जिस जानकर आश्वय होगा। श्याज 
भी यूगप की एक खब स पुरानी प्रेग 
की युनिवलिटी में, जहाँ सर्घात्तम 
वेशानिक एव साहित्यिक शिक्षा प्रदान 
की -ठी है, विद्याथियां का बहुत दी 
थाड़े खर्चे में काम चलाना पडता है । 
सो में चालोस विद्याधियां का प्रति 
मास तोम पाड धर्थात्‌ 3२) में काम 
चल्लानां पडता है, और धझडतीस प्रति 
सेकडा विद्यार्थिया की गरीबी क॑ 
कारण फांस माफ है। पियाधां का 
वहा लगमग दा पोंड ४ शिकल्िग 
घथांत्‌ तीस रुपये मासिक मे खान, 
कपडे झोर रदने को भ्रवन्ध करना 
पडता है । तब यदि वर्नाडंशा आकल- 
फाड और कंम्त्रिज का सम्यतोभिमानी 
गयार लैयार करने के स्थोन .कटद्दत 
ओर उन्तका वश चले ता वे इन दाना 
थुनिवसिटियाँ के भूमिसात्‌ कर ठढ , 
ता इसमें कुछ भी झाश्चय की बात 
नहीं है | मि० रंम्जे मेंक्ड्ानद्ह यदि 
साथिक र यद कट्टते हैं कि “मेरा 
विश्वास दे कि युनिवर्सिटो का जी- 
धन अधिकांश झादमियें का लाभ 
की अपेक्षा दानि भधिक पहुचाता 


| 
| 


“हमारे अधिकारियों के दिमोग के सामने कैम्बिज 
भोर भाक्सफोड होते हैं भोर वे इस देश म॑ उसको स्थापित 
करना चाहते है । विधार्थियों के पाप टेनिस खेलने के लिये 
ब्लेजम ओर सुथने होने चाहिये भर क्रिकेट के किये फलालेन 
का खट चाहिये हो। उनकी श्र गार-सामग्री म॑ँ बहुत अधिक 
खच हो जाते हैं। ऐसे वातावरण मे पलकर प्रत्येक विधोर्थो 
“विदेशी लुटेरो का प्रचारक! बन जाता दै । 


*, ता इस में भो आएचयं की काई 
बात नहीं दे । 


कमाऊ पृतरो की आमदनी क्‍या है ? 


झाव यह देखिये कि पक प्रेज्जुणट 
में प्रोल्लल कितना पेदा करने की 
समता है | उस दिन मेंने एक बढ़ 
भारी अनुभवी प्राफंसर क० टी० शाह 
से पूछा था कि बम्बई में श्रेजुए/ की 
धामदनी की शरोसत कया हे ? उन्होंने 
मुझे विश्वास दिखायो कि धद पीस 
रुपये मौखिक से अधिक नहीं हो 
सकती । मठास शोर कलकत्त के 
प्रजुएण की भो आमदनी मुझे पदाज 
से इसनो हो मालूम पडती दे । जान 
पड़ता है कि पच नद्‌ प्रात में दूध 
ओर था की नदिया बहती हैं, नहीं ते 
वर्हा ऐली भवस्थों क्दापि न होती । 


ऐसो शिक्षा को घिक्‍कार है 


ऐसी शिक्षा शोर सस्कृति को 
घिकार है जो शापको विदेशी मिल्लाँ 
के पतले कपडो के कारण स्थ”श के 
बने कपडों का तिरस्कार करना सि 
खाती ६ ! उस शिक्षा और सस्कृति 
का घिक्‍कोर है, जो पश्रापकी यह 
समभना सिखाती हैं के हुका ओर 
फर्शी करयरता के चिन्ह हैं! श्रगर 
छाप सिगरट पीन की जिद करते हैं, 
तो दशी सिगरट बीडी का क्यों नहा 
पीत ? परन्तु ओप पियंग कस, क्योकि 
बीडा में तम्बाकू को जो चूरा है पद 
तो प्रसली स्वरेशी है और स्वदेशी 
पता के भीतर क्पेश हुभा है, जब 
कि सिगरद के मातर विरेशी नशा है, 
उसका रभ खुनदला दे तथा वद्द पतले 
विशशी कागज में लपेदा हुआ है। 
इस तरद शाप कंचल पिदेशा खिंगरंट 
का पीकर दो दश का दे करोड 
रुपया प्रति वष विदेशों को फक दिया 
करत हैं। में गाविया शोर उस 
के पास-पडोप् के बीडी के दूछ 
कारखा[न देखने गया थ(। हमें वर्ड 
बताया गया कि मध्य परश के इस 
ऊसर झोर शुप्क भाग म लगभग 
पचास दजोर पुरुष, स्त्रिया झोर 
बालक प्रतिदिन पक पाने से दे धाने 
तक पेदा कर लियो करते हैं। इस 
तरह यह विशुद्ध घरेलू व्यवसाय 
झोघध लांख भूख भधदमिय के मुह 
में राटी का टुऋडा डालने-का साधन 


बन रहा दे | परन्तु इन बाडियों को 
खरोदन धाले कोन हैं ? इच्य पदा- 
घिकारी ओर सफल वकील इन्हे नहीं 
खरीदत और त सस्कृति की रोलोी 
बघारने घाले कालेज में शिक्षित नो- 
अयान दो इन्हें लेते हैं. इन वीडियो 
के खरीदार ता कुला गाडीवोन तथा 
इन्हीं की धेणी के मरीब लेग ही हैं । 
तथाकरयित शिक्षित लांग ता ऐस 
मुफ्नखार हैं, जा जन-साधारण के 
गाढे पल्लीन को कमाई क॑ मथे मोटे 
दे।ते हैं प्रोर देश को घन बिदशों कह 
हे।ये जान क॑ साधन बन रहे हैं । 


ज्धार्यिया को फजूलखर्चो 

विद्योथों जर जिह रू गर्वों से 
शहर में पहु चता है, वंद अपन 
खाथियाँ को नकल फरता दे पश्रोर 
बडुत सर्चोल' स्वभाव बना लता है ! 
हाव तो उसक कपड साधोरण 
घोबी स नदी बहिकरू डॉइग पएरणड 
इलोलतिय कम्पनियाँ से चुलने चांहिय॑; 
उसक बाल सांधारण नाई द्वारा महीं 
यरिकि तड़क-भड़क वाल हेयर कटिग 
संदृन'-बात्र कारन बाखी दुक्कानां 
में कटने चाहिय | फिर तीसर पहुर 
वह 'रस्तारण्ट' सलाम के उन होटलें 
में जलपान करन जानो है, जो शहर 
के भारतीय विभागों में भ्रधिकोधिक 
सख्या में ग्युन ज्य रहे हैं । शाम 
को वह सप्तोद्द में कम से कम दो 
बार लिनेमा ( वायस्क्रीप ) देखन 
जता दे | यद सदन दी भूल जांता 
है कि इन सब सचां का जुटाने क॑ 
लिये उसके माता पिउा का अपन 
शाप कितना कष्ट खदनया पढ़ता है ! 
आ विद्यार्थी इस तरह ध्यपन मांता- 
पिता स खर्च $ लिय रुपयों पेंठता 
शोर ये रुपय इन कार्मो में खर्च करता 
है, उसकी स्थॉर्थपरता तो नीचता 
वी दृत्‌ तक पद चती दे । प्वप्य 
विद्योर्था का अपन प्भिभावर्का से 
गपने खत क॑ लिये रुपये लेना 
उचित दो सकता दे, किन्तु वह 
सख्े इतना फम दाता वा.ये, जिस 
से और कम शिया दा मत जा सक॑ । 

दानवीर कांर्नंगी 

औओ विद्यार्धा ह्रपन अमिभांवके 
को निजोड़ने में कुद्ध भो हानि नहीं 
सममभीे, उन्हें पएेंड्रू कार्नगो का यह 

( श्र पृष्ठ १८ पर ) 








लेखक 


भारतोथ श्राराग्यशोख न छूः 
ऋतुझभो' के पृथफ २ आहोर विहार 
के नियम बनाये हैं। इनके अनुसार 
चर्तव रखन से ऋतु-परिदतन रं(ग 
भही देते हैं | पग्राजक्ल दरक 
मौसम में देजा, ज्वर ध्यादि मोसमी 
शेगो को प्रादुर्भाव दोने लगा दे। 
आर; स्वास्थ्य संरक्षण के लिये ऋतु- 
झो क॑ प्ृथक्‌ २ नियमों का पालन 
खतु विकार से बचातो है प्रस्तुत 
लेख में वर्षा ऋतु के झ्राहार चिद्दार्र 
ऐ नियम का प्रतिपोदून किया गया 

| 

वर्षा ऋतु आपाढ़ एवं भ्रावण 
मास में झाती है । घस्तुतः प्राषाढ़ 
से पलोश्विन तक वर्षा ऋतु का दा 
आहार विदार रहता दे | इसो का 
चांतुर्मास्ष कहा है । इस उऋ्तु में 
विद्ेष मोसम बदलता है, नवान जल 
वायु शरीर में प्रवेश द्ोकर विकार 
उत्पन्न करते हे, इस ऋतु में चायु को 
प्रकोप प्रधिक रहता दे | इस प्रकार 
इस पऋतु में प्रेष्प ऋतु स प्रधिक 
ठंडे शरबत आदि का अधिक उप- 
याग होैन से इख ऋतु मे बोयु-पित्त, 
कफ इन तीने देपा का परस्पर मे 
युद्ध हुआ करता है ।इस लिये इस 
ऋतु म॑ जास तोर पर शुद्ध श्रांदार 
पिद्दार करना चाहिये । 

पालनोय नियम 

१--इस ऋतु में वादु के प्रकेष 
होने स॑ तथा वर्षा के सकक्‍ठेद से 
सामान्यतः झग्विमंद्‌ देकर मलाव- 
राध श्ावि दाजाता है । झतः इस 
ऋतु में विशेष कर अम्निवर्धक, 
पोचक, वांयुनाशक पदार्थों का 
अक्षय करता चांदिये । 
«५ २--थयदि हो सक तो इस ऋतु 
में पोरम्भ में ही एक हस्का सा 
जुलोब ले लेना चाहिये, खाने में 
पुराने अआक्ष का व्यवहार करना 
चाहिये । 

इ-चस शभ्रत में आंद्वार में 


सौमपार ता० १२ अगस्त सन्‌ १४३५ ६« 


स्वास्थ्य-सुधार 


बषों ऋतु 


के बियल 


( लेखक--भायुवेंदाचार्य पं० बासुदेव मेहता शास्त्रों, उज्जेन ) 





दाल, पतली रोटी, दुलिया, खिच- 
ही सारयुक्त पदो्थे भस्तण करन 
याहिये | जिनका कब्ज किया शा 
म्नमिंद्‌ हे, चाबल का डपयाग न 
करना याहिय॑ | 
४--म्‌ ग की दाल के पानी में 
मठा मिलाकर तित्य पीता बढ़ा लाभ 
दायक दै। इस ऋतु में दइ। अधिक 
अनुकूल द्वोता हैं परन्तु उसमें नमक 
मिला कर उपयाग करनों चाहिए, 
सामान्यतः लागाँ का स्थाल है कि 
दद्दी प्रोष्म ऋतु में फायदा करता है। 
ओर वर्षा में द्वानि करता है । परन्तु 
यह भम दे दहों खाने मे शीवल, 
परतु पाचम देते हो पित्त उत्पन्न 
करक वायु के शांत करता है इसी 
में शक्र झादि मिलान से इसको 
गर्मो का गुण परिवतिन होजाता है । 
इस ऋतु में दहा वायु के शांति 
करता है । 
४--इस प'आतु में कु वे, तालाब, 
नदी आदि में नवीन जल आज़ाता 
है ग्रोर यह जल पाचन में भारों 
होता है, भतः जल के गरम करके 
छान करके इस ऋतु में जल पाने 
स है, अतिलार कब आदि 
विशार नदी दे।त हैं | इस ऋतु में 
जल थेडा ही पीता चादिय । 
६-इस ऋतु में श्याम नीबू 
झादि खट्ट पदार्था का प्रचार सुर- 
व्यां भत्य ऋतुग्रो को अ्रपेत्षा 
में ग्रधिक अनुकूल पड़ता है 
इसलिये प्रकृति तथा रवरुचि अनु 
सार झाचार क्षानां चाहिए, विशेषकर 
जिस दिल वर्षा का प्रधिक जार दे।, 
जांकाश मंघाच्लुश्न दी, उस दिन विशेष 
कर हृरऊ, पाँचक धआदार-स्वोर अम्ल 
पदार्थ खाना चोदिय | 
७-वबर्षा ऋतु में कतार स बने 
हुये पदाथे यथा-पापथ, कचरी, 
मुर्ये तथा घूत तेश्न क बन हुए 
पदार्थ स्तामा चादहिय | इस ऋतु में 
तक्र का सबन सेंचानमक, कालीमिय 
द्वीग ञादि मिला कर करना चाहिए, 
इससे श्रग्नि दीपन होती है । वायु 
शांत द्वोती है, पाचन देता है । 
प८-इस ऋतु में पान का उप- 
योग करना चोदिप । पाल पाक 
रस की उत्पसतिकर्ता, अग्निदोपक, 
बाउुतासक तथा कृमिनाशक होता 
॥ 


७ 
के 





भ्रपालनीय नियम 


४६--इस फऋतु में 
रुस्, भ्त्वन्त शीत, भारां, दुष्परोटय 
झादहरर न करना चोदिये । क्यों कि 
इस ऋतु में स्वभावत*' अम्निमंद हो 
जांती है| प्मग्निमद्‌ होन से भूस्त न 
लगता, पाचन न दोता, मल्ावरॉधच, 
सारीपत सुस्तो झांदि देते हैं । 

१०--शोतल वायु से बचना 
बाहिए, छ्वाती का ढकी हुई रखना 

» भंदों कुए, तालाब आदि का 
जल न पीना चाहिये, गरम करक॑ 
पोना चाहिये, बरसात को कीचड़ 
वाली गोलो जमीन पर नंगे पैर कमी 
नहीं फिरणा चाहिए, भीगे कपड़े न 
पहनना चाहिए, झ्रधिक वर्षा में न 
फिरता चाहिए, सामने की बौछार 
से बचना चाहिए | /घर के सामने 
गन्दगी मेल्लापन न देन देना चाहिए 
वासी अन्न, बासी जल न पोना 
चाहिये । 

११-दिन में सेना, पश्यधिक 
व्योयाम करना, मलीन बवस्र पदरनमा, 
घूप सव॒त, आ्रौ-सदवास (१५ दिन 
के झन्तर स ) जागरण करना भ्रधिक 
भोजन करना, खुले में साना, मिठाई, 
भुटटे, कक्ड़ी, चरपरं, तोदण पदार्थ 
न खाना चाहिये, क्योकि यह सब 
कारण “जा, धजीणे, पेट क॑ विकार 
तथों कृमि उन्पन्न करन वाले हैं । 
स्थधांरणत गरम ताजा, स्वच्छ, 
हलका मोज़न करना चाहिए, भूल 
रख कर सोजन करना चाहिए । 
सप्ताह में एक दिन लंघन कर लेना 
चाहिए। श्रद्रस्त पेद्दीना, नीबू, 
कान्लीमियं, जरा 
चटनी भोजन मे रखन से सामान्य 
स्वास्थ रक्षित रददता है भोर ऋतु- 
जन्य घिकोर नही देते हें । 

इस ऋतु के अनुकूल कुछ प्रयोग 

१, इस ऋतु में झदरख, संघान 
का भुनो हुआ चूर्ण मोजन के प्रथम 
तथा मध्य में लेन से वायु शांत देता 
है, झग्नि दीप्त हेती हे, भूख खूब 
ह्वगती है, काय बढ़ाती है । 

२, प्रसिद दिग्वएक सू्--सोंठ, 
कालीमियें, पीपल, जीरा सफेद, 
और! स्यादद, ध्रजवायन सेंघधानमक 
एक २ ते।छा लेकर चूर्य कर उसमें 
घृत में मनी हुई हींग २ माशा मिला 


श्े 
काम. व्यर्भीफज ॥ कक. पावर 


कुमार्यासव, 


सेंधानमकयुक्त 





अजु । 


पाचक, चूरे भोजन के साथ थाड़ा २ 
खाउन से यायु का ज्ञेर पेंट शूल 
हैजी, अजीण, श्रपाचन, भारीपत 
ध्ादि दूर करता है।इस चूर्ण का 
इस ऋतु मे नित्य भोजन के साथ 
उपयाग करने स हैज्ञा हाने का भय 
नहो रहता है । 

३, प्रसिद्ध पाच स्वादिए युूर- 
सेठि, कातीमिय, सेफ, जोरा सफेद 
जार। स्यथाद, काला नमक, सेंघानमक 
पीपल यह सब समान सोम लेकर 
तथा मिश्री दूनी मिन्ना कर उसमें 
है माशा लोबू का सत्व, पीपरमेंट २ 
माशा मिल्ला कर शोशों में भर हना 
चादिय । यह प्रत्यन्त स्वादिष्ट रुचि- 
कर सरल सस्ता चूर्य द यदद चूरं अग्नि 
दोपक, आहार पांचक गवक, मल 
झाधघक, वायु को ज्ञोर दूर करक वायु 
की पेट में एकजित ले दान दकर 
बाहर फंकता है । 

3, प्रसिद्ध गन्धक बटी-घृत मे 
तथा दूध में शाथित झमलासोर 
गंधक « ताला, सांठ ५ ताला, सेंचा- 
नमक रे ताला, इनका पीत कर 
नौबू+क रख का भावना देकर चन क 
प्रमाण गाली बना उना चाहिए, यद्द 
गोलियाँ वर्ष ऋतु में प्राग्ददीपक 
पाचक शांघक एवं रुचिकर है झोर 
वायु झोर शूल के दूर करतो हैं । 

५, इस ऋतु क ध्नुकूल प्रसिद्ध 
शाख्राक्त भोषाधर्या प्रस्िकुमार रस 
सजीवतना बदा, अजीर्णकरक रख, 
द्रातातव, . शब्दद्राव 
लवण भास्कर चूणों, ।हगाष्टक चुणे. 


शस्त्र, कपदिका +सस्‍स्म पआावि लेने 


चाहिए। 


ऋतु रांगा भा उपचार 

१ अजीण--शझधिक जल पान 
से, झ्रसमव भाजन करन, अधक 
भे(अन करन स, मल मृत्र वंग राकने 
से, आगरण स, कच्चा बासा, रुखा, 
ठडा भ्रस्वच्छु भाजन करन स ध्यज्ी- 
ण॒ देाजाता हे । इसक लक्षण य होत 
हँ--पेट में दद, पेट फूलनों, खटलो 
डकार शआातो, बंचेनी अनक प्रकार 
की वायु का पीड़ा, वमन श्रादि 
मुख्य लक्षण हैं । 

उपचार--हिंयाष्टक थ्यू्ं गरम 
जल स २ माशा लगा। पक नीतू के 
जोर कर उसकी दोनो कार्का म 
समर नमक, साठ शोर थेड़ी स्त्री 
ही ग भरकर अं गार पर गर्म करना । 
अब गरम द्वोजावे, तब कुछ ठडा दान 
पर चूसन पर चजीर्ण दूर दे।ता हैं । 

२ दैजा--इसक भी कहा कारण 
होते है जे! भजोण के दे । बेहोशी 
दस्त सफेंद्रंग के चिल्रकुल पतले, 
पेड में सुई छुमने की सी पीहशा, 


जाल शालो पाया जव्याद, हटा अर 





साप्ताहिक सोमवार ता* १२ अस्त सन्‌ १६३५ वृद्ध 
" । इज के उपद्रथ-तींद्‌ का नोश ( पृष्ठ १६ का शेष ) ९ हिन्दुस्थान कोआपरेोटिव इन्शोरैन्स / 
मृत्र का बन्द दाना प्यास, वेदेशी, | वाक्य पढ़ कर लाभ उठाना ल 
यद्द उपद्वव हैं। -- वह बढ़ा कठिन सथ्यय था , ५ सोसायटी लिमिग्टि ; 
डपचार--सुर्घाशु-पीपरमेंर < | जोड़ में मुझे पिताजी को अच्घेर में | 0 १६३३-२४ का व्यवसाय ढोई करोड से ज्योदा है 
माशा, अजवायन सत कपूर, २२ | उंठन और कलेऊ करनां उज़ाला | ह बोनस पन्‍्होमेन्ट पालिसियाँ पर * 
माशां पकत्र पक  शाशा में भर दे, हक रब जे योग हे के / सर्व जीवन पालिसिये पर है 
हां जायगा। २९ वबृूद ड्‌ देर 
डे हल अब मे मे हैक सिम जापान को” सदी के लिया / इस में लाभ दे यदि ज्याप अपना हा उन्नतशील खालिस ः' 
उपद्रव सहित दैजा शांत होता है। | भन्‍्घरा हो जाने तक कोम में जुट | ९ भारताय सोसायटी में काय। कै 


पिज्नाना चोहिये। लोग ई. माशा, 
इलायचो ६ माशा, जायफल्न प्रफीम 
आधा ध्ाघा माशा इन सब का चूर्ण 
६ मोशा प्रन्दाज़ से गरम जल स॑ देने 
से दस्त वमन बन्द होता है। जब 
रोग बिलकुल न दो, रागो को ध्त्न 
ते दना चाहिये । 

३ गुल्म--व्षा ऋतु में ख््रियों 
घ पुरुषों को गुल्म (वोयगोला) का 
ओर द्वाता हैं पेट में वायु की गांठ 
क्रिती है दर्द होता है डकार आती 
हैं, दस्त वन्द्र हो जाता दे आतो में 
घायु बोलता है प्रन्न पर श्रसूचि, 
धमन पश्रादि लक्षण द्वांत हैं । 

उपचार--सजो बना वटी २ गो० 
डउध्य जज से देन से मोला शाँत हो 
जाता दे । द्विगाष्टकू यूं जल से 
देने सात दोता है, छोटी पोपल 
को च्यूए १ तोलो यव जार ३ मांशो, 
झव्रस्त को रस २ तेला मिला कर 
धयांचा श्राधो खुबह शाम लेते से 
गोला शांत दांकर आराम होता दे | 

४ शो ज्वर- (मलेप्यि) शीत 
से इस ऋतु में एक दम ठन्ड “कर 
बुख्कार ग्राता है । मिथ्याहार--विदार 
स यही शीतज्वर तिजोरी चोथिया 
हो जात हैं । 

उपचार-- कर ज्ञ के बीज का 
सूणें १ माशा गरम जल स लेन से 
शात से या इओ उयर, तिजारी, 
खोधिया तत्काल शाँव करता हे, कुनेन 
के समान लाभ करता है। 

५ कष्ज--इस ऋतु में शीत के 
क्रेद्‌ झ्ौर वायु को वृद्धि से बहुचा 
कग्ज दो जाता हे पेट भारी हां जाता 
है ग्लानि रदती दे | नीचे लिखा चूर्ण 
लेन से पक दस्त हो जाता है | 

उपचार--सकारपचक सूणे -- 
स्रोठ, सो फ, संघानमक सनाय, 
दरडे समान लक्र - चूर कर ३ 
माशा शाम को गरम अल से लेन से 
१ दस्त साफ हो जाना दे 


न्‍्रथलअक+ “ंयामयामइ/वधमाकक-- नमननयनना 


घिकार पेदा द्ोजोता हे | ध्य्याशा 
का शोर जा च्यान ज्ञाता है, वद्द तो 
सय से आतचिजनक यांत है । 


अशीयानय- केसपममका-अकणकाप्मन्‍म 





जैसी प्रथम सप्ताह की कमाई से 
की सहायक था, रोटी कमाता था 


नहीं था । अपने उद्योग से करोश! | «& ढ्रि 
का कमाई करने वोले इस महापुरत्र (कै 
न परोपकाए क॑ कार्मा में पतोस 
करोड डालर अर्थात पक्रतो करोड 
रुपय॑ दान दे डाले थे । 


था लगभग उसी लम्तय एुच० जी० 


नशा सा हो जाता है । ऐसे खड़क॑ 
भी देखने जाते हूं, जो जलपान न 
करक सिनमा क लिये पेस बचाया 
करते हैं| कालेज के कितने हा 
विद्यार्थी ठीक स खोना न मिलन क॑ 





मे लूम पढते थे शोर काम में मुझे 
कुछ खुशी नहीं मात्दूम पढती थी । 
लेकित जब में यह सममने लगा कि 


में शपन ससार--अपने घर के लिए 





कवर रा ६, त* एबने ३७ | विज्ञापन के लिये खाली है 


कुछ प्रसन्नता म दूप पडन लगा । 
उस समय से झय तक में करोड़ो 
पैदा कर चुका हू, किन्तु उन करोड़ 


से मुझे बेसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई; 
मोल्ट्स हुईं थी। श्रब मे ध्पन घर 


झौर घझपने माता-पिता क॑ ऊपर भार 





स्कूब में मुफ्त शिक्षो प्राप्प करने 


१।) हाक सर झलग;) ३ या 





कोसिल हारविन (चीन) ने १५ ये वाले शांसा के शा 
खाध्य रोगियों को जिन्हें जमंनी ध्यस्पतालों न ॒अ्साभ्य कद 
दिया था केघल नत्र-सजाोयन पर जन का ध्यधहार करा आाँर्खा 
पाले कर द्या। यवि आँख में कुछ मी ज्ञान बाको है तो 
हादे कितना भो कठिन से कठित जाता, फूला, मोतिया 


बिरु अथवा कोई भी नेश्र रोग क्यों न दो इस सब के सिय नंत्र सजोवन 
रामबाण है। कॉमत प्रत्येक शोशी 
हाक खर्चे माफ । पद्नेन्टा को नगद 
जिस समय म लन्दन में रहता नज् सजोयन डिपो ६ जुम्मा मर्साजद, बस्यई २ । 

[बिलकुल एक में वेठ कर देखने याग्या[ 


वेब्स भो वां रदत थे । उन्हें साउथ हम एकांत में बेठ क्र देखने 


कनिगसिगटन के साइन्स के नामत्र 


अधिक के लिए 





योग 


दे 
बाग बा ॥ उप काकशारत्र बतसीर 


थी | पडिनबर्ग में ( (८८७ «८ 3 मे 


काफी श्ाराम क॑ साथ एक सो पोंड इसमें ञ्री पुरुष की पुर शवाव चौरासी झासन की 


घोषिक में अपनो नियाद कर सकता जोड़दार फोटट ब्लाक की रगीन तस्वीरें लुत्फ ए-शवाब दाखिल 


था ओर कमी कभी घर से भी कुछ 
पहु च जोता था | छद॒न मे वर्डा 
जांवन निर्वाद का खर्च बहुत दी कम 
था। 

सिनमा देखन चार के उसको 


कारण कष्ट पाते हैं, पर उन्हें लिन्मा 
देखने को मिलना दा चाहिय । लि 
नमा के तमारें विद्यार्थिया के पेस 
से करो उन्हें दुख्ों तो बनाते ही 
हैं, साथ ही उनक नेतिक झोर शारों 
रिक स्वास्थ को भी द्वोनि पहु चात 
हूँ । उन्दे आदमियां से भर हुय दवात 
में घर्रा बन्द्‌ रहनो पडता हैं ओर 


नञर पर जोर पड़ने से उसमें भी ! देहली के प्शेब्ट--अमनादाल पन्ड कम्पनी चाँवनी चोक देहली । 


अमरीकन स्टोर, देवबन्द, यू० पी० । 


करन क तरीके, पहित कोका के पेमे ऐसे गुप्स राज शि जिन 
का लिखना खिलाफ तदजोव है, दस हैं। ए८० सफे, सर वर्क 
रगीन । मूल्य २॥) अति पुस्तक | डाक प्यय माफ । 





| 


हक, अप अप २७ ७० ७ ७ ७ २७ ७ ७ ७ “७ ७ ७ ७ न 


जमेन व्योमयान-हिंडनवर्ग ; 


शै 
; ( छे०--भरी शंकरदेष विदयोलंकार ) 
५ 


“७ ७ ७ भ 0 पक ७ ७ आप क ७ ७ २७२७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७. 





न झ्रमेरिका, इ गर्लेंड कौर फरासि जलयातो' को बनोने वाले 
राष्ट्रों में सब से आगे है| इवा में उड़ने वाले जद्दाओं को बलान 
के परीक्षण में ये देश निष्फल रहे हैं। इन देशो में बन हुए 
सभी इृदाई जद्दाज नाश के। प्राप्स ह्वो चुके हैं || 
कं ः व ँ- 

[ इयाई अदह्ाले। को सपसातता को विधार सब से पहिले पक 
जमंन विद्वान क मस्तिष्क में झायो था। काउम्ट जेपतिन का वह 
स्वप्न मदहयद्ध मे थोड़ा बहुत मृत हुआ था | सन १६२७ में चद 
पूर्णरूप से सूत इुआ | इसी वर्ष बह विश्थ-चिव्यात अमन इथोई 
जहाज प्राफ लैपजिन तेयार दुआ ] । 

छः धर्षों सक बिता टूटे कूरे शथा बिना किसी ध्याक- 
स्मिक घटना का सामना करक प्नेक प्रकार की हवाई यात्राध्यों 
क उपर्रातत उसी जाति का, पर उससे भी बढ़िया पक और 
ऊपकित तेयार दो रहा है। उसका निर्माशकाय ल्गसग 


रै 


समाप्ति वर हैं । 





इस में सन्देद णईीं कि जमंतनी 
ने इवाई-अद्वाजो के निर्माण में 
असाधारण उक्षति की है | स्रित्न २ 
इवाई-अहाजें को अनक प्रकार के 
आकस्मिक द्याघाता से जूसता पड! | जेपलिन 
है-यह बात समय समय पर प्रस्- 
आरा में पढ़न में ध्याती रहो दें ।| जेपलिन 


परस्तु अमंनो का विश्वविश्वत ब्योग- 
योग ' जैपत्षिन” छुः वर्षो से सेकड़ों 
यात्राएं कर छुका हें ओर हजार्रा 
अन को डाक को उठाता रहा दे । 


प्राफ जेपलिन ने एक बार मी 
झाकस्मिक शआाधात नहीं खाया दे। 
छु; वर्ष क समय क॑ प्रन्द्र इसके 
सब प्रकार क मरस्मत क कार्य में 
दो सी रुपयो स प्रथ्िक व्यय नहीं 
हुओ [! इस “ प्राफ जपलिन” से 
भी झ्रधिक भोर बढ़िया झोर वायु- 
यान अमंनी में घन कर तैयार हुओ 
है, उसको सशा है-'*पल० जेड० 
१५२६” | इसे जमनी के स्वर्गाय 
राष्ट्रपति “दिगड़नबर्ग ' का नाम 
दिया गया दे । 


“बार १०१” के विनारा के बाद 
से ६ गहि; तान न तथा ' झ्ाकरोन 
झोर “मंकोन ' क सवेधाश क॑ याद 
स अ्मरिका न वायुयान बनान का 
कार्य छोड़ा इुभा दे । परस्तु जमनी 
सो इस विषय म प्री प्रगतविशोत्र 

है जमती धोज चांयुयोनो के 
विर्माय क काय का डापनी राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा मान रदा दे । पस्तुतः इस 
कार्य में पद अद्वितीय दे । 


बनाया, उसके बादू पक्र णय॑ यांयु- 
यान बनान का कार्य शुरू किया 
गया है। अमेनी के दहृवाई-सेम्यर्पात 
मि० गोरिंग की भ्रष्यक्षतामें एक 'गाफ 
कम्पनी स्थापित की गई 
है । पम्तर्राष्ट्रीय श्यातिप्राप्त गाफ़ 
पलिन का प्रधान कप्तान डाक्टर 
पएकतर इस कम्पनी की न्यवस्थापक 
समिति का सभापति है। इस क पनी 
क पास अड्तोस लाख पोंड को 
पृ जो है । यह कम्पनी नवीन वि- 
शॉक्षकाय जेपलिम बना रददी है । इस 
के। भ्म्नि से क्सी प्रकार की हानि 
न पहुख सक्रे, इस की व्यवस्था 
विशेष रूप से की गई है | बहुत 
लम्यो यात्रा के समय इसके छमन्द्र 
प्रभूत माता में सामान रलसा जा 


सके, इसकी भी व्यवस्था की गई 





4ह बाक्षक दृष्टि योड़ पर नंज्र 
सम ११२७ में “अ्राफ जेपलिन'', | ध्यायोम को प्रेकटिस कर रहा है । 


सोमवार ता* १२ अगरत सन्‌ १६३५ है० 


रे । यात्रियो' को सामुद्रिर्र जदाओ 
में जितना सुख शोर अनुफूलता 
प्राप्स होती है उतनो दी सुधिधा 
इस में मी रखो जापगी | भोजनगृदद 
झौर खास केविनो को ध्यायाजन भी 
किया गया है | 
एकसो याज्रो तथा सर्वे प्रकार को 
सरसांमान झौर मरम्मत का सामोत्र 
मिला कर पचास टन ( लगमग पक 
इजोर मन ) जितना भार पर जहाज 


ढा० अग्रवाल का आंखों 
का शफाखाना, देहली 
कुछ मरीजों के चित्र 











श्ूः 
अजऊुन 

झासानी से उठा सकेगो । 

यह व्योमयान बलिन से न्यूयोकत, 
स्यूधाके से टोकियों तक टोडियां से 
झगोरा सक और दा गांरोा से बलिन 
तक बीच में कही मी बिना रुके 
हुए सोइसिक यात्रा कर सकगा!।! 
यह जद्दोज सवेर बलिन से न्यूयार्क 
जाकर आड़े दिन सायकाल को पुनः 
बलिन में प्रष जान की पूरो धाशों 
रखता दे | ऐलो विराटकाय व्योग्- 
यान श्रमा तक कमी 
नहा बता दे। अमन 
एजिनियरा और थे- 
झातिको न उसको 
सिद्ध स्वरूप दिया है | 
इस में विशेष प्रकार 
स॑ वबती हुई दूसरी 
चाँतु का प्रयोग किया 
गयो दै। रूस रासा- 
यनिक रीति से बना 
इआ खोदा झोर काष्ट 
प्रयुक्त किया गयो है । 








यह :योमयाम बन 
हुत धोसानी के साथ 
ओर सरतता क 
साथ सोधां पानी 
पर उतरता है शोर 
खढ़ता है । इसको 
उतारने और चढ़ाने 
के लिये लम्बी अगइ 
वी ह्यानश्यकता मद्दी 
पड़ती ! 


यह जऔपक्षिन दी- 
सथधी सदी को सर्व- 
श्रेष्ठ आइएचयमयी वह? 
क्ड्डी जा सकती है! 


यह लड़का अग्म से उद्दी अ्ाांख से अधा थो 
नेज व्यायाम 'पॉमिंग' से करीद एक मदहदीन में 
इच्छा होगया आजकल यह मेरठ कालिज में पढ़ 
रहा है । 


हरिद्वार २४ पक श्रह्मचोरी जो 


पढ़ते ग्रन्धां हो गया था। यह गऋष्म- 


घारी १० दिन में प्राृतिऋ * नेत्र 
चिकित्सा स अच्छा दो गयो है| *.... 


सत्यवान गुरुकुल कागडी 






जी 
हर 


साप्ताहिक 


विशाल-भारत ओर 
स्वामी सत्यदेव 


( पृष्ठ १० का झेष ) 
प्रकाशिय करवा कर वर्दडा पर बारी 
ग्ेथा कोर दूसर॑ नोटिस मन्दिर 
के सम्पन्ध में बरि गये थे। बस मेरे 
खार पब्चिक जोबन में कक्‍्वल यहो 
पक प्रार्थिंक सद्दौयता है, जो दिना 
माँगे स्वामी विष्रयानन्द ज्ञी न ध्याप- 
हा-भ्राप पाच सो रुपयो सुझे एक 
मांरवाड़ी से केक्र दे दिया था । 
मिस्सलेह मेरे ऐस स्नहीं प्रवर्प 
है, जो मर॑ कददन पर मुझे सहायता 
दसहइत हैं, परन्तु मरी पुस्तक 
सदा मेरा छ्लें निकालतो रही 
हैं ।! 

इतना कट् कर स्वामी जी जुप 
हो गय । तब मेन फिर प्रश्व किया -- 
'बतुघंदी जी भाप से यह पूछते 
हैं कि क्‍या वाम मार्ग कम्यूनिज्प का 
विषेशा फल हूं? 

स्थामी जी घोठे-- चतुर्थेद'्जो के 
हृदय में इस समय मेर प्रति विद्वष है, 
इसी कारण ये इतनो स्पष्ट बातो को 
+ी समभन की चेष्ठा नहीं करते। 
अब में साफ यद्द कद्द रहा हु कि उन 
माद्रज्ञात नगी क्या में बम्थुनिस्य 
को भरमार थी कस्यू भज्म इच्दिय सपम 
की लिल्लो उड़ोता है. पद विवाद के 
श्ादशे को नहाँ मानता तो इस से 
बढ़कर चतुर्वेदी जी को ओर क्या 
प्रमाण चाहिय। कम्म्युनिज्म फो खब 
(7:6९ 3096) क॑ सखिरद्धात को मोनता 
है और स्वच्छुन्दवा स पति पत्नी के 
विच्छेद को करतों सिद्चाता * तेः 
ऐला झवस्था में वाम मारे का झाना 
स्वाभायिक है झौर मैंन तो उन कलर्या 
के बोच में रदकर कम्युनिज्म के वाम 
माग को ?खा है | चतुर्वेदों जो इस न 
मान ता न पट्टी लेकिन उन्दे मेर 
ग्यक्तेगत अनुभवों के झाधथार पर 
लिखा हुए बार्टा को गप कदन का 
अधिकार नहों है। 

में ग्पने नोर ?खन लगा | मैंने 
स्वामी जी से कहां कि चतुर्वेदजों के 
इस लेख क ध्ान्तिम भाक्षप को भी 
उस्तर कृपाकर 6 दाजिएगा आर यहद 
झातलंप यह है-- कया ध्रापक नझूुद 
धर्म का सिद्धि साम्यवाद का निन्‍्दा 
झांर हिटलर तथा उसके अर्औमामर्ता 
की प्रशसा से ही द्वो सकता हे ? 

स्वोमीजी मुस्कराकर बोढके-- 
' जब सन्‌ १६३४ क फ्वंरों माल में 
मेंन दिग्लर क विषय में वद्द लेख 
'सरस्वता में लिखों था, तय उस 
सम्रय में हिटलर क॑ खमरहारा से 
भर्ती प्रदनौर परिवित नहीं था । प्रव 


सेमवार तारीख १२ भगस्त सन १९३५ ६७ 
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तो मैं अमंनी जाकर जमन जनता से | नाराजगी जिस पर लायबकम्‌ का 
मिलकर, वह क॑ गरोब धमीर्ग स |झाघार हे, उचित थी या झनुखित/ यों तो 


बाते कर द्विट॒लर के गुण दोर्षा को 
भक्तों प्रशार पहचान गया हु | में 
हिटलर का प्रशंसक इसलिए हु कि 
डइसन झ्मपन देश के मोथे पर खगी 
हुई ध्पसमान जनक सन्धि के चियडे 
उड़ा दिय है झौर जर्मन राष्र को 
सगठित कर उस शपत पांवों के अल 
ख़डा कर विया दे । जिस जमंनी को 
दूसरी ज्ञातिर्श ठुकराता थीं, जो 
दुखलरा को दया ॥। भाजन था घह 
जमनी भआांज दिटलर क कारण योरोप 
को मद्दाशक्तिया के साथ ए% कतार 
में खड़ा दो गया है । व्यक्तितत रूप 
स हिठक्तर न मंरों अमना में रहना 
कठिन कर दिया मेरी आमदनों क 
व्रवाजे बन्द कर दिए, परन्तु मैं तो 
दिखटलर के। उसके अधिकाश देश” 
वासियाँ के दृश्किण से देखता हु, 
स्वार्थ को कसीएे से नहों। में 
कम्युनिज्म का विरोध अयुलों दौर 
वर करता है, कयक्रि मेंने बल्षिन में 
हिन्दुस्तानों भ्रौर जर्मा। कस्युनिस्टे 
कादेखा है. जां महांत्मां र्गाधी जी 
और काग्रस के! सी सौ गालियां दत॑ 
थे धर रांट्र धम को [स्तल्च्वि्या उदाते 
थे। जरा कम्पुन म है वहाँ राष्ट्र धर्म 
नहों पनप सकता। कम्युनिज्म, 
माशलिज्म और बलझोेथिज्म, इन 
ताने में से किलो का प्रतुव द्‌ भा 
खसास्यवाद नहीं है। यद्द किसी दिया 
ल्खक ने भूल से शब्द घढ्ाा है। 
कम्युनिज्म वर्गवाद है ग्रोर साशलिप्म 
समाजवाद । में साशलिज्म के सिद्धा 
न्‍तो को आज स नहीं पिछूडे 
चौदोस वर्षा स मानता है, लेकिम 
कम्युनिउ्म का में. झकश्य विरोधा 
ट्ढ। 

तब मेंने पाँच चार मिनट क 
लिय युप्पी साथ ली झोर स्वामा जी 
भी उठकर 7हलन छगे। कुछ मिलर्रा 
के बाद वे ध्माऋृश बेंठ गये तब मेंने 
किर पूड्डा-- स्वाप्ती जा, में तो श्राप 
से चतुर्वेरो जो क॑ 'चायचक्रम क॑ 
सम्पन्ध में दुछु कहना चाहता था। 
उसमें सत्पादकोय प्रशिष्ता। को 
पराह्षाष्ट! हो गई हैं। कया में उस में 
लिखा गई दुलु पाता के सम्पन्ध में 
भी झाप से पूछुतालु कर सकता हू ? 
स्वामी जो न कहा कि-+ 
चायचक्रमू क विषय में श्रांग चर्चा 
करंगे। श्ाज्ञ तो व्याव्यान क कारण 
थका डुचा हू । 

लेकिन दूसरे दिन प्रात काल हा 
मुझे यहाँ से पझ्करस्मात्‌ चले ग्राना 
पढ्ा और में स्वामोज्ञी से चायचत्र म्‌ 
के बारे में बात न कर सको। मेंन 
जायचक्रमू का फिर पढ़ो और सेचा 
कि स्वामी जीऊा भो प्रमचद ज्ञो पर 


पक पत्र के सम्पाइ को यह 
अधिकार हो है कि वद कोई सूजता 
दे काट छोट कर दे या न भा दे । 
लेकिन एक बात है । स्वामीजी करो 
श्री प्रमक्‍नद्र जी से जो सबंध था, 
उप देखते हुए उनका यह कलन्य था 
डी कि व उतझो सूचतादों का झच्छे 
रूप में अ्रपत पत्नों मे स्थाव देते । 
मुझे याद्‌ दे कि श्री पर मचद्‌ जो अब 
दिल्ला प्रांतीय साहित्य सम्मेलन के 
समापति की दैसियत से विज्ली आये 
थे तो स्वामोजा न उन्हें बे प्रेम से 
अपने यहाँ बुलाया था । उस समय 
उन्हेंने हूस व 'आगरण क लिए 
स्वामीजा से लेख लिखन को प्रार्थनो 
को | पीऊे उसका अनुरोधपूर्ण ध्यन्र 
भी पहु या। उन दिनें प्राय; में उनक 
लंल लिखता था । उन्दौोन सरस्वती 
के किय लिख गये ल्ख प्रमचदजी 
का पत्र पाते ही बडे उत्साह क॑ 
स्राथ उमके पास में दिये । कई 
लेख इस श्रौर जागरण में छुपे । 
स्वाप्रीजी ने अपन लखों का पुरस्कार 
नहीं मांगों | क्व्त एक यार भरी 
प्रमचद जओो न बढ़ो अनुनय विनय 
क साथ १०) रु० भज्ञ कर स्वामोजी 
से ज्मायाचना की थी । स्वामीओ 
कोसोइत बात का कोई परवाह 
नहीं | झ्नेक पत्रों में ये थिनों पुर- 
स्कोर मांगे. लेख मसजत हैं | 
तब भरी प्रमचदजी का इतना सो 
कतंगय था हा कि वे "णकोी सखता 
को को अच्छ्ो तरह देते । ओर जब 
हि स्वामीजी की पाठशाला पैसा 
कमान क लिय॑ नहीं खोली जा रही 
थी | वह तो पक खो जनिक ख्था 
थी । राष्ट्रीय पत्रों क झ्लम्पादकों को 
तो उनसे सहयोग करना दी थादिये 
थो | उन्हे यदि सहयोग न मिला, 
आर उन्देंन अप्रधन्न होकर कुछ 
शब्द भी लिख दिये तो यद धान 
चित नहीं कद्दा जा सकता । 


इसो चोयवयक्रम में ' विशाल- 
भारत” के सम्पादक ने केसी भरदो, 
ऊजजदूल, प्रशिष्टतापूर्ण झोर शअ- 
श्लांल बात लिद्ली हैं । य है घास- 
लड़ा सादि य के विदद गोलो बारुद्‌ 
चलान धाले | गोसाई तुशलांदासजां 
ने खच कहा दै-- 

पर उपदेश कुशल बहुतेर, 

अ शोचरदि ते भर न घनर। 

सन १६१३० के 'विशाल-मारत' में 
शायद्‌ 'कोलोन की कारनवाल' शीर्ष £ 
कविता स्वामीड़ों की छुपो थी। उस 
समय तो चतुरवेद जो को बह 
कविता बड़ी अच्छी छगो, स्वोमीजी 
भी घबढह। खसत्यवादों लेख मालूम 


र्‌ ७ 


हुए। थाअ पांच कक्‍्यं के बाद अब 
चतुवे दी क हृदय में स्थामी जी के 
वियद्ध विद्वेष की भ्रम्नि धघकने 
छगो है, तो भ्राप उसी कविता की 
खिल्सी उड़ान लगे हैं। इस सम्पाद 
कोय असम्पता को तो देखिये ! 
सच है मनृष्य का दश्कोय ही तो 
है।जब वह किसां के वियदध हो 
जाता है तो अपन पिवेक को सऊनो 
देता है बोर ऐसी बातें करन छगता 
है, सिनक कारण उसे पीछे पद्ठाना 
पढ़तो है। स्वामोजो ने स्थय 'कोलोन 
का कौनेवाल लिखा है। इस घटना कप 
झतारश सत्य सत्य पर्व किया है । 
थग्राज दिदों पोड़े स्थाप्री जी की 
कीमत नहीं जानते लेकिन अब पथ 
पांतपूर द्वप का वातावरण दूर हो 
आयगा तो उस समय स्वांमीजो की 
लेक्षनशती का. मूर्य मालूम 
होगा। 








सेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखने के लिये 


ग्रापको 

8. 

निमनन्‍्त्रण 

किसी समय अपनो सुविधानु- 
कूल चादनोचोक में घूमते हुए 
सन्‍्ट्ूल ब्रेंक क सफ डिपाजिट याल्ट 
अपश्य देखिय. यह वाह्ट ऐस हैं, 
जिन पर आग व पानी का प्रसर 
नहाँ हो सकतो | आग झपने कोमतीः 
शबर जयाहरात 4 दस्तावेज 
इसमे रखिये झोर आग, पालो- 
चारो घ डांकों आदि के भय से 
मुक्त हा जाइये। इसके लिय॑ बेंक 
कंबल २७) वाषिक लेती दै। सेफ 
ले लेन॑ पर भां भाप €-र२े० से ६ «ओ 
शाम सके किसी समय उसको खोज 
सकते हैं । 

बाल्ट लेन वाले का एक विद्ेष 
चावों दो जांतो है जिसको दूसरी 
नहां होती ! सिधाय वाल्ट लेने वाले 
क झन्य व्यक्ति उसको नहां स्रोत 
खसकता। इजार्रा नर-नारियाँ अपने 
कोमतठो जपर जवादरात इसमें रख 
कर चन की नाव सोती हैं। फिर 
आप कर्षा बक के इस श्रोविष्कार मे 
खास भहाँ उठोपे और उनको रहो 
के लिये चिन्तित र॒त हैं। 


सेन्ट्ल जेंक आफ इन्डिया 
लिमिटिड, 
चाँदनों चोक, पेइलो ! 


सोमवार ता* १२ अ्रगरत तन १६३५ ६७ 


अज़ुन 





पतथ, सब न था। 
>> आरतीर्यी के शरोरोा 
पर पीतवर्ं धाभा उन 
दिनों न थी। तय 
सोनपुरी का सोमाग्य-सिदृर उषा- 
कोलीन लाक़िमों से दोदढ लगा रहा 
था | वाशिज्य-्यापोर के गाठें पर 
शुलाबीपण था। घमम धौर सदायोर- 
मम्विर के कलश आकाश चूम रहे 
थे। तोभी ध्यनक गरीब-परियार, 
नक्षत्रों के प्रकाश में ही झपने जीवन 
के कष्पपस की रात' बितांया करते 
थे। दीवे क लिए तेल का अभाव 
रहता था। 

माहिष्मतो की ओर जाने बाड़े 
मार्ग के पाशव में, एक छोटी सी 
कुटियां थी | सोभाग्य की भी ल्॒टा 
कर रम़ियाँ की मोता, अपने वेधध्य 
के कुदिंन उसी की छाया में बिता 
रही थी। कभी पद 'फूलें की सेअ! 
पर सोती थी; परन्तु श्ाज उस के 
शरीर में मिद्ठो के ढेठे चुमते न थे। 
एक दिन यद रानी के समान रद 
जुकी थी, परन्तु आज आटा पीसकर, 
ध्रपन शोर रमियां के पेट में दो 
रोटियां डालती थी | श्रादि से पन्त 
तक उसका जीवन इक्द्म बदल चुका 
था | सब रमियाँ झांठ वर्ष की थी । 

प्रकृति के नियमांचुसार प्रीष्म 
अआतु आती ओर चला जातो | दल- 
यल खट्टित वर्षा का प्रवेश होता। 
झापाढ़ जाता शोर भाषण आ 
घमकता | न जाने कहाँ से राली की 
पूर्णिमा भी शा दी जाती | 

सोनपुरा में घर घर कदाईरया 
चदृतीं । पूरा कवोडियां, गुक्रियां 
झोर पपर्ियां तेयार होतीं । उन्हें स्ता- 
खाकर बालक बालिकाए न ज्ञान कि 
ततो आनन्द लूटत। पर बंचोरी 
उम्रिया, जन की रुटी रोटी पर ही 
सनन्‍्तुष्ट रहती । उसन अपने घर मे 
कड़ाई-जेसो झाकृति ही न देखी थी। 
यह कभ्ो पक्रवानें क लिए मचलतो 
न थी। ठो भी पड़ोसखिन स्त्रि्या उप 
है क लिए सब कुछ मंज़ देतो 

। 

राखी क दिन, सोनपुरी में घर 
घर रत्सव सा मनाया जोता । मात 
गीत गाय जाते | बद्दित श्रपन आइयो 
को राखी बॉघती । उनक भाई तल- 
बार छूकर यदहिन की रद्ा करन की 
प्रतिज्ञों करते। रप्रिया के नेत्र भी इन 
शर्श्या को देख चुक थे। इन दृश्य का 
अध्यप प्रभाव उसके श्राल इृद्थ पर 
पड़े चुका था। वह इस एक छुस्दर 
खेल्ल समझती थी झोर उसका हृदय 





एक बार ऐला खेल खेतना चाहता 
था। 

परन्तु बात सरत म थी। रमियां 
की भातां न, उस के लिए भाई! 
नामक कोई मानव-शरीर उत्पन्न ही न 
किया था। किन्तु रमियाँ इसे क्‍या 
जाने ? 

सवा की भाँति उत्र वर्ष फिर 
राखी-पूर्णि मा झाई | घर-घर राखिया 
बॉयी आन लगी । न ज्ञान कितने 
शध्रातनन्‍्द्‌ को दृदय में भरकर, नन्‍हीं सी 
रमिर्या, एक खूत का धागा लिए 
अपनी माता के निक्ठ पहु ची | ग्रांज 
उसका मुक्कमल खिल रहा था। 
नज्रो स पक प्रकाश ज्योति निकल 
रही थी। ओन्‍ननन्‍वातिरक में उलके 
सवले कपोल भी लाल-लाख दो रहे 

। 


यह भली भांति यद्द न जानती 
थी कि राजी किसे बाँचों जाती है 
झोर न उसने इस जानने का कभी 
प्रयत्न किया अपतो पक साध पूर्ण 
करन की भावना लिए हुए, उखन 
माता के कन्धे पर प्योर का हाय रखता 
दिया । गद गद्‌ दोतो हुई, बाल-छुलम 
खज्जा के सरोयर में ड्ूबतों हुई 
रमियां ने साइस कर के कहाः-- 
मर ! मैं राखी बाघ दू ? ? 

धाशा पूति के विश्वास के सहारे 
रमियाँ न शंख्ती का धागा माँ क 
हाथें की शोर बढ़ाया। क्षण भर में 
ही रमियां के हृदय की लारी इलयल, 
माता ने परद्ध ली। असहाय झोर 
दुख्तिया माता रो उठी। अ्धिभों के 
प्रवाह ने उसका अंचल भ्िगो दिया । 
बीते हुए खुनइले प्रभात क॑ दृश्य, उसे 
विश्याई से देने ल- । स्घ॒तिरया जाग 
उठी | झिस प्रकार उसऊझो योवन लता 
घसन्त से प्रथम हद्वी तुपार पात द्वारा, 
बिना एक 'लाल'--पुष्प ख्षित्ञाये द्वी 
मुरभां गई, किस प्रकार उस का 
साप्राज्य धाण भर में घल में मित्र 
गया, आदि बीती हुई करण-कहा 
नियों उसे याद हो आई । 

बेखारी रमियां कुछ थ समझो-- 
कुछ खमझ मी न सकी । डिस्तु मां 
की रोती दई अखि| ये, उसक नजरों 
से मी दोन्‍चार बूद शांसूर्खीय दी 
लिए | कुछ देर पश्चात्‌ माँ ने छापने 
नेत्र पोंछे ओर एक गइरी सांस खॉ- 





खते डुय रमिया से कहा+--बिटी ! 
भाई के हाथ पर राख्लो बांधी जातों 
है, माता के दाथ पर नहीों। तुम इतनी 
भाग्यवती कहाँ, जो तुम्हारे कोई 
प्राई' होता ! 
रप्तियाँ की माता को गला मर 
झाया झोर झोगे वद कुछ न कटद्द 
खकी। 
रमियाँ उदाल सुस्त हो चौरादे 
पर चली गई झोर पेड़ के नीचे बेठ 
कर बालके को फूलना दखने लगा। 
डखने यह भो देखा कि वूढ़ं-बूढ़ 
प्राह्मण, झान-जाने वाले पुरुषों व 
बालके को राक्षियाँ बाघ रहे है ! 
लोग उनओो पैप देत॑ हैं भोर चरण 
छूकर चले जात देँ। इस दृश्य ने 
रमियाँ की उदासी दूर कर दी। उस 
की विचार घारा बवल गई। उसन 
समझ लिया कि भाई-बदिन के 
मं अ मां काई राक्षी बाघ सहझता 
। 
बोदल घिरे हुए थे, मन्हों नम्हों 
बूदे की फुद्दार भर रही थी. परन्तु 
रमियाँ प्रपन पिवार। में तल्लीन हुई 
यहीं बेटी थों। उसके काडठे हाले बालें 
पर फुद्दार की बू दे, मोती सी चमक 
रद्दी थीं। सदसा पानी की झढ़ी लग 
गई। बच्चे अपने २ घरो में छुप गय॑, 
रफप्तियाँ उसी पेड तले पिमदकर चबू- 
तर पर बेठ गई | दो दा मिनट बांद, 
पक यायी युवक बईड शझाया। उसने 
झपना घोड़ी पड के तीचे खड़ा शिया 
ओर आप चबूतर पर खड़ा हो, वर्षा 
क॑ बंद होने की प्रतीक्षा करन लगा । 
रप्तियाँ ने उसे सिर से पेर तक 
देखा झौर देखा उस के हाथो को 
ओझोर | युयकू को कलाई, राखी से 
खाली थी । रपिया न आज़ के दिन 
बिना रोखीयांला दाथ न देखा था | 
उसे कुछ झ्राश्यय-ला हुआ। सरलता 
पूर्वक उ बने पृछा३--- 
“तुसद्दरे हाथ में रोसो नहीं 
द्ढैेा 
रमियाँ का प्रश्त सुनकर युवक ने 
एक साँस ली ओर कद्दा-- 
४ नहों है, भ्रौर इसलिए नहीं दे 
कि ईश्वर ने मुझे कोई बद्धिन नहीं 
! 
यथक की अाखिं से दो बूंद 
टपक पड़े । उसके हृदय की पोडा का 


झनुभव बंचारी बालिका केस कर 
सकती थी। तो भी उसके भ्रांखुप्रो 
का पक करुणु प्रभाव, रमियां पर पड़ 
ही गया था| घदद डरते-डरत, किन्तु 
कुछ प्रसन्न होती हुई घोलोः-- 

कया में तम्दें राखी वॉध दू ?' 

यूवक का हृदय भर आया झाज 
से पहले, पक बालिका क॑ मुख स, 
उसन इतन प्रिय शब्द न सुन ये। 
पक बार उस ने रप्तिया की शोर 
देखा । मेले-कुचेले आर फटे बस्त्रों से 
छुनकर रमिर्या क॑ दुबल शरीर का 
प्रकाश फेल रद्दा था। रमपियाँ को 
भाउक्सा न यवक की विस्मिस कर 
दिया। उल्लास झोर स्नहमर हृदय 
से युवक ने धपती सुझ रमियाँ की 
भार बढ़ा दी । प्रसन्न द्वो रमर्या ने 
ध्पनी 'थागे का राखो' युवक की 
बाद पर बाघ दा | रमसियाँ को प्रस- 
ऋता का क्या ठिकाना था ? युवक 
न अपने ना को सजल करत हुए 
पूछा+-- 

“तुम्हारा क्या 
बदन 899 

“प्रा न्षाम '--रम्रियाँ।” 

“तुम किख की बटी हो ? 

£ पिसनद्वारा की ।!! 

“क्दाँ रहता हो ?”! 

इसो गांव में नोम के पेड क 

पास एक के पड़ो में ।' 

बेचारा यवक कुछ समझ न 
खका | शोर न रमप्तियाँ ही इस से 
थ्रचिक कुछ बता सकी । 

पाना बरसना बन्द होगया। युवक 
जान के लिये तयार होने छगा। उप 
जात इय देख रमियां ने पृछा;-- 

“प्र तम कहाँ ज्ञाओग ?”! 

' माहिष्पतों ज्ञा रहा हु , बद्धित !” 

“मम कौन ह्दो 9357 

युवक नघोड़ु पर चढुत हुये 
झपना नाम बताया । रप़ियाँ भां उस 
का नाम खुनती हुई वहाँ स मांग 
गई | युवरू का हृदय झाज़ इस गय॑ 
से फून रहा था कि वह एक गरोब 
बह्निन का भोर है । 

मै... के. के. ऊ# 

निमाड़ प्रदेश के अंगडें की ख- 
घनता प्रांखद्ध है । विशाल वृत्ता वो 
वहां बाढ़ा सो लगी हं | इतनी 
खघन सि चिड़िया भी उस शोर न 
जा सके | बाघ शोर योते की दद्दों- 
डोस वर्दहा भूकम्प स ध्ात हैं ' 
सर्पिं की श्‌ श्‌ बढ़ २ साइसी 
मनुष्ष्या के हृदय कंपा दती दे । 

ऐसे विकरातल झौर भयकर बना 
में मो मनुष्य रद्दत है, इसे वे ही 
जाने | तपस्वी साधु, ससतोर क 
कष्टा से थके मर त्यागी, डाक पग्रोर 
चोर पव॑ राजदंड की भोति से डरे 


नाम है-- 


साप्ताहिक 


हुये ध्पराधी ऐसे ड्डी बनाँ का 
शाश्रय लेत हैं | प्रभय ओर सुख को 
मींद्‌ू उत्का ऐस हो जगनराए मिलती 
हैं। पर कौब जानतो है कि उन दिन 
निमाड के जगलें में रहने घोले डाक 
थे या खाघु अपराधां थे या साम्य 
यादी । 
नमदां के वाइवे प्रात में, श्ूल 
पाणि की झोंडो के किमारे २ एक 
मार्ग जाता था। नगर शोर प्रोम 
निषांसी ठस्री मार्ग से आत-जात थे। 
माल से खदो हुई गोियाँ वहीं से 
शुअरती थीं। दूसर तीखर दिन रक्त 
पात, मार-पीट लूट लसेट दो दी 
जांता था| जो इनसे बचत, उसपर 
झेर और तेंदुए अपनी ब्रांखें गडोर 
रहते | ते! भी साइस की सजीव 
प्रतिमा- मथुष्य यहाँ से निकलता 
ह्वोथां। 

खाथन को चतुदंशी थी। रात्रि के 
थार बच्चे थे। घननन घननन करतो 
हुई बेलगाड़ियाँ की पक कतार, 
गेलो खाए हुए दिरन की भांति उसी 
भोग पर सरपट दोंड रहो थी । 
कोशिल-से स्वर्रा में प्रामीण रमणियां 
भगवती नमंदा के गुण गान कर रही 
थीं पुरुषा की गाढियाँ पर “पूत 
बुलांसी के अटक! की कद्योनिर्या 
कह्दी जा रही थीं । दूसर हो दिन 
रास्यी की पूना ( पूणिमा ) थो | 
पूरणिमा का स्नान करन प्रोमीणों को 
राजा तमेदां को भोर बढ़ी जा रही 
थी। 

अझयोनक-- थाय घाय धाय -- 
तीन बार गे।ली छूटने का शब्द इुथ्रा। 
“ाइ ' भरतो दुआ झआझाग वाली 
गाड़ो का हाँकन याल्ा धम से 
अमीन पर ढेर दीागया । गीत झोर 
कहानिया समाप्त हेगयीं। यात्रियों 
के हृदय कांप उठे । स्तच्घता छागई। 
शाहिया रुक गई ! सिरे पर मृत्यु की 
परदे दिखाई देने तगी । खिर्या 
झोर बालक गाडडिया के नीचे छुपन 
कगे। भ्रसद्याय यात्री अपना अपनी 
लीठिया ठे गांड़ियाँ से उतर पथ । 

उन्हींने देखा -->लगभग १०० 
ढाकू चारों ओर से गाडियें के। घेर 
स्ट हैं ।यांत्री भो गोडियों के निकट 
झंडे दोगण । क्षण भर तक दोनों 
झांर शाति छाई रही । किसी ने 
झाक्रमण न किया | धात्त म निस्‍्त- 
ब्चतों भग हुई शोर भील सरदार 
की अप! स शलह्षपाणि की काडो 
गूज उठी | इस जयकार क॑ नाद्‌ 
के सुनते ह्वी यात्रियाँ क हृदय से 
आंवन को झाशा चला गई ! द्वार्था 
से लाडिया गिर पढीं । सिद्द के 
समान स दसपुण क्व्‌म बढ़ाता 
हुआ भोल-सरदार' झागे आया शोर 
बोल!$-- 


सेमवार तारीख १२ भगस्त सन १९३५ ० 


“तुप्त लोग कौन दे ? 

“गरीब किसान हैं, मोलिक '” 

'भरीब किलान “भीम सर 
दार न कहदा-- गरीब किसानों के 
पाख ऐसे शाहों साज-बाज कहां 
चीथड़ो में किपट कर घृप, मेह् झोर 
शीत में रात्रि दिन बिताने वाला वह 
तपस्वी, अपने जीवन में 'स्थण ” 
की सूरत मी नहीं देख पाता । खत 
बोलो तुम कोम है ? 

पदोपरिया गाँव के ठाकुरा--एक 
व्यक्ति ने कहा। 

क्द्वांजञारदहेहो ? 

“ज्मंदा स्तान करन के लिये। 

“तुस्द्दार खाथ कितनी मांतायें 
झोर बहने हें 

+कचल आठ ।” 

“शष्छा उत्तको प[क्र ओर बेठाल 
दो | उनसे कईइ दे! वे अपने का सुर 
लिस खमसें | भील सतान, मौ-बहिण 
पर द्वाथ नदीं उठाता। योलकां का 


भी सुरक्षित समझे । 

« छघौर इम छेग ? --एक हाँक- 
न बांल ने पूछा । 

“तुम लोग, अपन पास 


का धन जेवर शोर दृथियार यहाँ 
रख दे--छुना | ! 

कॉपते हुए हाथों से सबन 
झापने < जेवर रुपये पेस ला लाकर 
रख दिये भर सरदार की झा की 
प्रतीक्षा करने लगे | सरदार न ॒प्रद्धां 
--झोर भो कुछ दे या सब कुछ 
था चुका ९??? 

केयल ख्ियों के शरोरा पर क 
आभूषण होष हैं । 
भीछ सरदार मांताभो के 

शामूषणा नदीं चोहतों | रथ तम सब 
इस सलवार की धोर देखो ओर 
झापन रक की घारो इसे पिलान के 
लिए तेयार हो जागओओ। झोर ठकुर 
खसाहव ! यदि तम युद्ध करना चाहते 
हो सो भील सरदार उसे स्वांकार 
करता दे । कट्दो "--सरदोर न 
कड़क कर कहां | 

फ्िस में शक्तिथी जा काब से 
युद्ध करे | लाठियो झोर शल्रो में 
परस्पर युद्ध केंखा ? प्पघहोय, लि- 
शद्घ यात्रियों न सरदार वी तलधार 
के आग, मौन हो, सिर झुका दिये । 
“मीब सरदार की जय, रत तेया 
भांल का अजय ' का जञय घोष फिर 
हुओ | सरदार का लड़ पश्राकाश में 
उठा। किसा की गन पर उसझो 
तेजञ्ञ चार गिरना ही चाहती थी दि- 
“उहरो '-यदू शब्द सुन पट्टा । 
सरदार का ऊचा उठा डुध्ा हाथ 
उठा ही रह गया | सरदार न॒देश्वा, 
गाड़ी म॑ से पक्र युबतों उसके खामने 
खड़ी होगई । 


्कलकल, जज 


श्र 


मातृज्ञाति की एक सात्ांव ै झातम्द थ', प्रकाश था परब्तु 


प्रतिमा सामने खादी हुई देख कर 
तानिया न श्रपनी तलवार कुछा श्री 
शोर बोला-- 

“या घाहतो हो देवी २?! 

टीक उसी समय उषा का खुन 
इला प्रकाश छिटक गया | आकाश 
पर जाल्ली छा गईं। कुह कु करती 
हुई कायल सरदार के ऊपर से उड़ 
गई । प्रकाश म॑ मोल सरदार की 
मुजाहति स्पए्ठ दिखाई देने श्गी । 
युवती न पक बार सरदार का झोर 
ध्यान से देखा और यह बोली-- 

* यदि भूलता नहीं ह॒ तो भाज 
से बारदद व पहिले मैंने तुम्हारं 
ही द्ाथ में राखो बाघी थी । क्‍या 
तुम वही 'ततिया' हो ?? 

ततिया ने अपने मस्तक पर 
दाथ रख लिया । झांखि बद्‌ कर 
लीं। अपनी मुदी दुई श्राखां 
में उसन देखा-- पानी बरस रहा 
है शाम क पेड तले उसका घेड़ा 
खड़ी है श्योर चबूतरे पर बेठी इुई 
एक गरीब कन्या उससे कद रही 
है. कया में तुम्हें राखी बांध 


ततिया की रखति जाग उठी । 
अपनो तलवार फेह कर उसने कहा 
-- ईं, में घद्दों तविया है, झोर 
कया तुम यही मरी निर्धन बहिन 
रमिया हो * ! 

युवतो न स्री सुलभ कज्जा से 
झापनो झंखि नीची करते हुये 
कह्ठा-- हाँ! 

भील सरदार, रमिया के चरणां 
पर गिर पडो । यात्रियों के शरीर 
मानो फिर जी उठे | क्ाण भर में 
कुछ से कुछ होगया । 

राखी-पूणिमा का प्रभात खिल 
उठाँ। आझांगे < भील सरदार तातियां 
का प्रर्यी घेडा माचता-कूपतता चल 
रहा था। घन घन करती हुई ठाकुर 
साइब की गाडियां उसके पीठे घोर 
घोर चल रहो था । उनके पीठ सो 
भोले को सना मार्च कर रही थो । 
आने जान घांले पथिक इस 'अलमव' 
को सभव देख कर पखक्सि थे । 
स्त्रियों का गाड़ो में रू, गर्मियों का 
विजयों हृरय--एक कमा डाला 
मैंने भया के राज में भेया के राज 
मे'--मचार का सुरीली तान उड़ 
रहा था। केसा सुद्ावना, कितना 
प्रेम मय झोर कितना भ्रदूभुत था 
यह दृश्य । 

तट पर पहुच कर नमंवा के 
देखते २ रमियां ने झाांज फिर तति- 
या की भुजों पर राली बाँध दी। 
रफ्रियाँ क हृदय में स्नेंद्र था, शांति 
थी ओर था घक विजयोज्ञास, परन्तु 
पझ्र्रिमानरहित | तॉलिया के सुझ्ष 


हृदय कछ्ामायायना के लिये मजस 
रहा थां। रोसखी क छूत् की कितनी 
बड़ी महिमा थी | 
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चन्टाघर यानी 
टाबर क्‍कलाक 


इम बहुत सस्ती कीमत मे देते 
हैं | स्कूल भ्ाफ्सि, रंस्टारेन्ट 
आदि की विल्डिंगो पर भो घड़ी फिट 
करते हैं। 
विशेष विज्ञप्ति के लिये लिखियेगा । 
सुख संचारक कम्पनी, 
सथुरा । 


8 3 82303: ७-35 ३५५०) अर एप य कप जा 
क्या आप वेकार हैं ? 


बयों नहों घर येठ डाक्टर बनते 
धाज हो -“) का निकट भेज कर 
नियम मगाइये पता--न॑प्रसिपक्ष मेंबले 
होम्योपेथिक इन्स्टोच्यूट विशनु लेन, 
लाहोर । 


जाति निर्णय 


जाँति प्रन्वंषण ३६९ दिग्दुजोतियाँ 
का विवरण ३२७१२ पृष्ठ शा) ब्राह्मण 
निर्णय ६२० पृष्ठ ३२० ब्राह्मण जातियाँ 
का विश्रणु ७) भाई वर्ण मोर्मासा १॥) 
क्षत्रिययश प्रदीप <॥) का नोमुस्ल्िम 
जाति नणिय २॥) पूरा संद १०) डाक: 
इयय झलग।  मनजर 4 क्यों ध्यव 
स्‍्था महत्न फुलेरा (जैपुर ) । 


१३. 


से।मवार ता० १२ भगस्त सन १७३२५ ६० 


अजुन 





४ ज्ा-बन्‍न्धन / 


९ छा से 
जा छ कै 


( भाई के भ्रति ) 
धर्म बद्धिन हु झांगे श्राद्यो 
चर्म-आत हो मत सकुयापो 
साझो कदणा इस्तबढ़ांधो 
सो पवित्र बन्चत ! 
शशासी है! इस को अपनाना 
यद्पि तुख्छु यद कथा ताना 
पर तुम इससे सुश्ढ़ बनाना 





( बहिन के प्रति ) 


बह तो विजय-पृत्र! हे बराओो 
पाली |! तुस्छ इसे म बताओ 


लो, हा! जब बर में पद्चिनाओ 
रत्ता ज्न्घन अजर ! 
इृंदय हो इदृदयप्रम निधाना 


मैंने आज सम्हें पदिचातां 
कहो, कया कहा ? मूल न आता 





शुद्ध-प्रेंम चयन ! छिः इम हुए मर! 
शुभ जिन्तक भ्रगिती के, है घन, तुम तो मेरा विमल हृदय हो 
८प तुम्हारा दो झममिनन्दन ! मेरी वोणा(को सुर लय हो 
फूंके यह तुम में नवजीबन, मेरा स्वर्ण भविष्योदय हो 
लित रक्षा-परसम ! हाठपम प्रभा-प्रछर ! 
स्रात बहिन की लाज निभाना यह अवध प्रण तित याद रहेगा 
इसे इृदप से भूल न जाना ह्वेद-विग्दु पर रक्त रहेगा 
याद रहे यह मेरा आता बहिन ! कहां है, बदन कह्टेगां 
चिर-झतीत बस्घन ! तुम को जीवन भर ! 
“-कल्याणकुआर “'शशि' 
नजर # 
भूल सुधार ( कालम ४ का शेष ) 


साप्ताहिक के 'भर्जुन! के पिछुटे 
किसी अंक में 'पत्नो की चाह! 
शोषक कविता क॑ लेखक का नाम 
गलत छुप गया है। वास्तविक नाम 
न्रयागशंकर गुप्स' शंकर, दे । 





तीने घड़ियाँ मुफ्त 





इमारों गुलाब या द्विना का इज 
जे अपनी मस्तातों सुगन्ध से दिल 
को मस्त तथा दिमाग को तर रखतों 
है, सिर्फ प्रचार के लिये १२ शीशों 
शा») में एक सोथ लेनेवात्े को र 
बढ़िया फेन्सी डमी रिस्टवाय मय 
फीता र सुद्र इन्फेएड पाकेड वाच 
मय लेन, १ डोयमणड टायमपोलख 
भारंटी १० साक्ष तथा २ मोतियें का 
ूोर विलकुस मुफ्त मिलेगा। पेकिंग 
चोस्टेज झन्ग । मापस- द्‌ दोने पर 
कीमत वापिस | टू डिए कारपोरेशन 
ऋशर १०प जओोड़ावागान, कल्कतता 


प खतरेंगे । राशकारणों में सफल 
» मोगीदांर के। दृगा देकर खुद पेसा 
खा जायेंगे, छोटे दे के लेगे। स 
अपनी बेइज्ञती करायेगे । 


के मै नह 
बायदे के बाजार में त॑जी रहेगी, 
वा० १७४ से बाजार कड़क रहेगा, 
सांदी को रोज नरम रहेगा, गल्‍्ले पर 
साधरण तेजी रहेगी। ता० १४ १४- 
१७-१८ को वृष्टि बहुत होगी । 


न्‍सनलसमा अप» 'वनल-नत आना, 





तेयार 


नित्य व्योह्दार की घरेलु वस्तुएं 
कृष्णा अगीठो, दिलखुश मशीन, 
जूख मशीन, बट ,द्वावनदस्ता, जालो 
झादि ठेके का प्रत्येक ढलाई का 
सामान, सरफेस यक्‍स, आपने 
मेनदोल, स्वृून, जीना, व्रिच के पाये 
झादि । मशोर्नों के पुरे, पिस्ठन, 
सिलन्डर, चक्‍की की मशोन के पुजें, 
कार्पिग प्रेख आंदि। छोज़ कोन्‍्हडू, 
राजाशादी, कलक्टरो, पस्रवाईदार 
शादि सब स्थोनों से सस्ते ओर 
अच्छे | विस्तृत ध्योरे के लिये निम्त 
किखित पते से मातठुम करें *--- 
रामनाथ गुप्ता 
कारणाना ढाई, होज #ऋाजी, देइकी। 


सताहका फल 


राशी क्रम से 
ता० १२ अ्रगस्त से १८ भ्रगस्त 
तक 
( ले०--भी सकषण व्यास, उज्जेन ) 
मेष 


व्यसन की झोर कुशोव, खिर्या 
की बीमारी से तगी, इस राशि की 
ख््रियें| में गर्भपात की समाचना, 
बहुत सो शरायिक्रिट्सा से प्रसव 
करंगी, नोक्री की तलाश में निराशा, 
माखिक की तरफ से भय, राजकारथों 
में सफलता । 


पपष 

* करजदारी से खिल्ता, रिश्तेदार 
का सताना, शारीरिक स्थिति साधां- 
रख रहेगो, शत्रुवर्ग को प्रबद्धता, 
बने हुये व्यापार का विगढ़ता, वांत 
रोग के रोगी को कच्ठ, राजकारणो 
से मी भय, बाहर घूमता अस्छा 
नह्टीं । 


मिथुन 

थार्थिक स्थिति भ्च्छी, झाय के 
नवीन अय॑ , इृष्ट मित्रा की सद्यायता, 
घर के झौर मिम्ी खोगों क॑ व्शयदार 
से झासम्तोष, मानसिक चिन्ताएं, 
शजकररणो में सफदता होने का 
अविश्वोस, भागीदारी रखना अरूरी, 
बाहर घूमने से लाम की आशा फसम | 
करके 

शवास काख क॑ दीमारा को पर- 
हज की जरूरत, मकान जायवाबव की 
भममरट, प्रनुचित भांगीदोर रखकर 
उयोपार करने में घाटे की समावना, 
शब्रधर्ग पर विजय, राजकारणों में 
तिराशा, सप्ताह के प्रोछ्षिर में जु 
कॉम की शिकायत, बहुत से स्यादी 
बुखार के शिकार हें।गे। 


सिद्द 

स्वास्थ्य रहेगा, परन्तु सियें 
की तरफ से खुल महीं, टाफ्टर, वेध, 
हकामे पर पेसे का खे, झ्रामद्‌ स 
खर्त विशेष बाल बथ्यो को चिन्ता, 
नौकरी पेशे वाले खुस्सी । 


कन्या 


माई बब्चु ओर रिश्तेदार तथा 
झोरत ये सब घर में झाराम से 
बेडकर खान नहीं दंत, इरदम कुछ 
न कुछ मंझूट, खिया में ख्जे, आमद्‌ 
के जय । 
घन 


चब्ते न्यापार टें "रे $ खाने 


शांता हुआ दव्य द्वाथ से निकलेगा, 
हापन ही व्रत्थ के लिय दूसरां को 
खुशामद्‌, मित्रो की झौर भागीदारा 
की सहायता, चर्म रोग के बीमोर 
विद्वेष कष्ट भोगेंगे, बाहन (सवारी) 
से भय रहेगा। 
मकर 

धयामद अच्छी, तरदुरस्ती धच्छी 
परन्तु खीचगे की तरफ स असन्तोष, 
व्यापार व्यवसाय स ब्राम दोन की 
आशा फजूल-खर्ची, दलाली करने 
वाले से समझ ऋर चलना यादहिय॑ 
शजकारणो में निराशा, भागीदार स 
कलह के कारण | 
कु 

स्थिर घन वाल छुसी, नौकरी 
पेश बाले आझाशम से, व्यापारी क॑ 
लिये सप्ताह कष्ठप्रद, राजकारयों 
से छिग्ता, बहुत भ्रम का अत्प फल, 
शत्र वर्ग पर सफलता, प्रमेह ओर 
बहुमूत्र के रागी को परदेज से जलता 
चाहिये, कारखानदारा के हापन 
नोकरों से बखकर रहनां सादिय 
वकील-वैरिस्टर बोर जज-मजिस्ट ट, 
इस रोशि,के अकोरण कष्ट भोगेगे,द्सरा 
में फंसा इुशो पँंसा मिकालना झ 
संभव, राज़कारणो में भ्श्चफलता, 
रिश्तेदार को विराध, मालिक को 
तरफ से प्रायः भव, व्यापार में 
फायदा, सप्साह में है रोज अच्छे 
निकलेंगे | 


एुला 
मानसिक परिस्थिति एरू दम 
खरों ३, कामकाज में मन कम खगेगा, 
राजकोरणो में प्रचकूलता, व्यापार 
से लाभ; परस्तु वेशार घर्नया से समय 
मिलना कम समव रहेगा, नौकरी की 
तलाश में घुमन का ज्यर्थ अमर, घर के 
छागे। क वाग्वज़ काल पर प्रायः सू जा 
कप भाई भाई में विशेध दे।लकता 
। 
वृश्चिक 
काम करन से ध्रामद्‌ हे! सकती 
है, घर का चिन्ता, शरीर में दरद्म 
भालस्य, ध्रनायास कहीं से ऐसा 
मिल जांय परिश्रम न करना पढ़ें यह 
वृत्ति शयः रहेगी भामद से खर्चे 
विश्षेष दीपा, राज़कारण[।! में सफलता 
सप्तोह अच्छा है, निकट रिइतेदार 
शोर भाई यन्‍्ध पर विशेष विश्वास 
रखकर नहीं चलता चाहिवे। 
मीन 
बांहर घुमने सें पैसा बर्दाद्‌ 
रंगे, भोकरी पेशे बाड़े फुटकर घर्घा 
से पेला जोड़ेंगे एक दिन में दो २ 
चार २ घर काम करक पंट भर धाप्त 
पायेंगे, ध्यापारी वर्ग के लेशग घारे में 
रहेंगे, पेचिश झौर झरश वाढे मौत के 
( शेष कोल्मम दो के नीचे ) 
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साप्ताहिक 
# 


व्यापार-डायरक्टरी| "हसन 


आग बुकाने 
का 
हेजा का अचुक 
इलाज पस्प 


विश्वसुधा | «८ ल्‍+ हल्त ह 


हे लगी हुईं आग को 
मूल त्रन्त ही बुका 
| मूल्य १) प्रति ढ 
|. शाशो दैता है ह 
मूल्य ४० 
विश्व मुघा कार्यालय के 
। 


ञे 
4 
3 


५) प्रति वार 


दांताँ के सब रोगों के लिये 
दन्‍्त सुधा संजन 


प्रयोग में लाइये 
विश्वसुघा कांयोलय नया बाजार, देहली । 


नल, 





बाली कम्पनी 


चांदनी चोक, 





क्ल 
प्रतिकार 


सी० पी० ओर बरार में आपका 


व्यापोर किस तरह बढ़ेगा ९ 
झापको अपने कारखाने का 


विशापन हर जगह पहु चाना पड़गा। 


शापको इस काम में सदयाग दे 


सकते हैं । पोस्ट्स झौर हर 


हू. शहर शोर गाँव में चिपका 


देगे कमर बॉट दे गे। विशेष आन 


कारी के लिये -- 


विवर्भ उद्योग मदर पादुरणों | ! ) 9५ 


३) प्रतिवार 


भुगु संद्दिता 


( योगसागर फक्षित ख़ड़ भाषा टीका ) 

सयत्‌ १६२० से २००० तक 
ससार भर की जन्म कुयडकियो' का 
भूत, मविष्य, वरतेमोन तीन जम्म का 
हाक्ष भ्ञात होगा | फल छखुनकर लोग 
कह्त है क्णंपिलाधचिनी सिद्ध दै। 
चोर मांस क लिय रियायती सूहय 
३), पो० ॥) फिर स्तरो रुपये को भी 
न मिलेगी, पुस्तक थोडी ही हैं। 

भुगु सदितां कन्दली खण्ड 

( भाषा टीका उदाहरण सदित ) 

सम्बत्‌ १६०० से २००० तद्ध की 
पृथ्वी मर के मनुष्यों की कुडकों 
मिलेंगी । नष्ट अन्मपत्रों बना लो कई 
उपय भी सारिणी हैं। सूक्य २) पो० 
॥) चार मास तक | फिर खो झुपये 
को भी न मिलेगो । 


पल[--* 
स्योतिषर, प० अयोष्याप्रसाद मिश्र 
गेप्त&पघ्०! भाॉँसी नं ० २१ 


डाका 


झाजअकल हाक को बढ़ो सबर आा 
रहो हैं। यदि औप अपने कोमतों 
माल भेबर को सुरक्तित रखना याइते 
हैं तो उनको सेंट्ल थेंक यद्वीयोक 
देहली के संफ डिपोडिट थाल्‍्टों में 


रखिये शोर सेन को नींद सोइय । 


१ 
प्रतिवार 





गभ हरण । 
ओ स्थ्रियाँ बीमारी झूथवा कम । 
ओरी के कारण भझ्रधिक सम्तान पेदा 
नहीं करमा चाहतीं वे इस के सेयन 
से थोढ़ ही समय में इस कष्ट से 
हांगी । परात्षित है। पूरी 
खुराक का प्रूब्य २) पो० ॥) | 
गर्भ रचक क्‍ 
इसे गम्मेकाल में सेवन करने से ! 
खो के गरम की रक्ता होकर समय पर | 
इृइ--पुष्ठ दोर्घायु पुत्र पेदा गा | सू० । 
प्रो खुराक ५) पो० ॥)। पत्र शुप्स | 
रख जाते हैं । । 
पतो--डा० झ्ार० ज्ञॉ० मिश्रा, 


फीगज सोपरी बाजार, माली नं० ६ | 


२ 
प्रतिवार 





?५ 
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अजुेन 





व्यापार संगार 


दिल्ली का बाजार 


साप्ताहिक रिपोर्ट 
4६ इडस्ट्री सुपरिन्टेन्हेन्ड विज्ली द्वारा ) 
६ श्रमस्त 


सोने का याआर इस सप्ताह 
अहुत नाजुक रहां, कर्याकि स्ट वाले 
न बहुत खरीदा | कीमत किसी तरदद 
स्थिर रहीं | पाटले को कीमत पिछड़े 
च ईइ७॥७) था | श्ांज भी वहां 
। 
सप्ताइ क॑ पहले भाग में चांदी 
की फोमत विरेशो सलाहों क 
कारण हिथर रटों | सप्ताह क पिछड़ 
आग में कीमत गिर्री। आज ६.। £) 
भाव है, जबकि पिछले सप्ताइ ७००) 
था। 
कपड़े - स्थानीय मित्र को 
बहुत कम झाडेर मिठ। स्थिति का 
उत्साइअतक नहीं कहा जा सहझता। 
कपड़े का बातार मी बदुत मन्दा 
श्डों | मचिसत्र झोर जञापाना माल 
छा पूछुगांछु भो घहुत घनियमित 
| 


अनाज---अनोज का बाजार 
स्थिर रहा । गह साधारण रहा जब 


कि दार् न कुद्ध ऊउचा रुख दिखाया। 
आज के भार 
गह्ट (शरबती) २॥।- ॥| 
सफेद २॥> ॥ 
खायत (१) १६) 
(९) १३३) 
दाल उठे ५॥) 
घूग ३॥ -) 
धरहर 6ै॥) 
गेहूँ वी आपद टनों मे 
७ जुलाई को समा'त हुए सलाद न 
१<३४ १८३५४ 
कतकसला ४७०४ पहम है 
ब्स्वई डे ८ शप्य्डेल 
कर्रावी  ५१जञप८ १३५६८ 
चॉोलान विशो का टनो में 
सल्वई ह.] ब्‌र 
कराती १० -+ 
१ झप्रैल से २७ जुलाई तक का 
झामद्‌ टर्नों में 
फकल्बकसा ४८००० ६०६६६ 
द्स्वई ६१४८ ७४४६५ 
कराची १४६३४१ २१३७४० 
चालान 
>फेक्षकरता ४ +] 
बस्बई ड्ष१ च्६७ 
कर्राणी १०२ 


१२३६ 


वषों को रिपॉर्ट 

फपलो की क्या हालत है 
निअ व्यापारिक सम्वाददाता द्वारा) 

बगात--पिछले सप्ताइ में कुछ 
इल्की पारिश हुई। खड़ी फसलो 
झोर उत्तरी पश्चिमो बंगाल में 
घांन की पोद्‌ को लगान क॑ पास्त 
बारिश की श्ावश्यकता है। खरोफ 
अं ) फसल की कटाई द्वोरदी 

| 

झासाम--मौसम सोधारणतयो 
अच्छा दै। कुछ जिर्त में बारिश 
की आवश्यकता हे। झञाम तौर पर 
सखड़ो फसलो को दालत अच्छी दे । 

विद्वार उडोसा--भागलपुर जि 
क ल्पिय सब जगद दारिश हुई । 
पुरा समल्पुर ओर कट क हिस्मां 
में भारा बारिश हुई हे | याका जगद 
हबकी ग्रोर मध्यम दूखे को बरिश 
हुई है। खडी फसल का हालत 
भ छी दै। अगली फसल क ल्िय 
जमीन का तयारों प्मश्नी तक जारो 
है । घोन भोर भारो की फसल की 
बुधाई जारी है । विहार, छागो नाग- 
पुर, शाहांबोद, चम्पार्त, पुरनिया 
झौर सथाल क परगना भ॑ ओर 
झगहन घाोन क॑ लिये ब्रश की 
आवश्यकता है। कटक, पुरी, बाता- 
सार झोर प्रगुल्ञ में घान की पौद 
खसगांइ जा रही है। बम्बई फताटक 
वृक्षिणो दृककन भद्यांच + कुछ भागा 
झोर पश्चिमी खानरेश के सिवाय 
यहाँ बारिश कम हुई हे। बाका जगह 
अ्रच्छी घारिश हुई । दकक्त के पूर्वा 
भागे झौर कर्ताटक मे बारश का 
थ्रायश्यकता है | गुतर त म॑ बारिश 
ठद्दरनों चाहिए। गुजरप्त ग्रोर 
काकत में फलचा का हालत अच्छा 
है झोर घान की पांर लाई जा 
रही है | दकत के नदरा इला*| मे 
कपास को कीड़े लगते का समाचार 
थायो है । 

6 न्य-सिन्ध म्र॑ यरिश नहीं 
हुईं। कपास का बुचचाई को ना रही 
है।चान को पोद लगाई जा रहो 
हे 

मध्यप्रत--वर्षा प्राय सार प्रात 
में हो गई है। आराराश में बादल 
रहे । रायपुर बागायाट ओर 
दिलासपुर के भागे में बारिश की 
झत्यन्त झावश्यकतो है । कपास का 
बुधाह छत्म दो चुको हे | धान शोर 
दूसरी खरीफ की फर्सरला को उदच्याई 
ध्यप्षी तक जारी है। कपास क इलाके 
में नलाई बगेरा के लिये बोरिश की 
ठद्दरन की ह्रावश्यकता है। 

मद्रोस्त-सिरकांर के हिस्में 
झौर पश्चिमी किनारे पर भोरी 
बारिश हुई है। खिरकार ओर 


दृछ्षिस्धी पश्चिमी किनारे के इलाऋ में 
घांन और दकन के दिस्से में खुश्क 
फसलों की बुचाई जारो है। साधा- 
रणतया खड़ी फसलें की द्वालत 
घ्च्छा दे । 

पञञाब--प्राँत क सब दिस्सा में 
बारिश हुई है झोर खडी फसलो के 
लिए लाभदायक सिद्ध हुई दे । लडी 
फसलो की हालत झोलत 
अच्छी क॑ दृमियान है । 

सयुक्तर्रमात--मरत के खब भोगों 
में बारिश इुई है। स्नडों फसलो के 
पास्त लाभदायक सिद्ध हुई है। 
लेकिन बारिश की शोर हयोवश्पक्ता 
डै। फसल खरोफ वी बुझोई प्ोर 
अमीन को तयारा प्रारम्त हं, कुछ 
भागा में फसल रबो के लिए जमोन 
की तयारी प्रारम्भ हो गई दे । खड़ी 
फसलो को हालत घच्छी है । 


देशों क॑ अन्तराष्टीय 
व्यापार का विवरण 


( निज्ञ व्यापारिक सवाददातवा छोर ) 

प्रन्तराप्राय हरृषि विभोग रोम 
से जून मास के झाखीर तक जो 
समायार मिल हैं उनम यह रिपोर्ट 
तयार की गई हे। 

ग्ट 

समाचार स॒ ज्ञात होता है कि 
मई झोौर जुन मास में मोश्म गंह 
की फसल क लिय कुडु खराब रहा। 
अधिक सर्दा पढ़त का बजद से एक 





स्थानाभांव के कोरणा प्रत्यक्ष 
शुददर को वर्षा नहीं दा जा सकी | 
“-सम्प दक 





या दो सप्ताह का "री गह की 
बढ़ातरा में द्ोगई । यूरोपाय देशा 
मे जून माख की झौसखतन गहू की 
फसल का हालत सरांव थी वनिस्वत 
पहले मद्दान क झओर कह्दों - पर तो 
काफी नुकसान भरी माल्यूम दोतों दे 
परन्तु बहुत सी जगड्ढो में द्वालत जून 
१६३४ स अच्छी मी है। मध्य जून 
की हालत को देख कर यूरोपोय 
दशो का पेशवार के ने। अनुमान 
किये गये हैं. उनसे पत्रा चलता दे 
कि इस उ्ष जिछुठे बषष से ४०० 
लख बुशल गेह अधिक पेंदा 
होगो । 

रूस में मई ओर जून माल को 
मौसम गेहू कलिय माफिझ रहां । 
युभाई अच्छी तरह से पहली जून 
से पहले दी सब समा होगई था। 

चावल 


अन्नाम में कुज वुभोई इस 
वर्ष श३े०२ हआर पकड़ हुई, अवकि 


विछुले खाल थी २३२६६ हजार एक 
ओर पेदाबार को अन्दांजा इस वर्ष 
२०२६६ हुआर और पिछुऩे धब्बे कर 
२१६१४ हआंर सेंटल था। कांचीन 
का क्रमांससार ४०६८ हज़ार प्योर 
४६४३ हजार एकड़ था । इटली में 
सदी अधिक पढ्षन वी वनइ से 
मोंसम खराब ही रहा । 

कपास 


मिश्र की कपांस का, अन्तिम 
रिपोर्ट के आधार पर यह झजुमान 
ल्यो जांता हे कि इस वर्ष की पैटा 
बोर १५६६ हजार गांठ है जबकि पिछट 
वष १७७७ हजार गांठ (_ 5७८ पोड 
प्रति गठ ) थां। थ्गड़ा में उटी हुए 
कपास की उत्सि का अनुमान इस 
वर्ष २०६०००० गाठो कादे। 
पिछुल त्रं की सख्यों २९३००० था। 
एछे इजिस्गियल खूड ने का क्पाल 
को पदाधार का कुल प्रनुपान इस्त 
बर का ओर पिछुठे वर्ष का क्रमश 
९९७००० और १३५००० गांठ था । 


कहीं बाढ़, कहीं समा 
मानसून को गति 


मोनघृन इस ब र अपना विचित्र 
रुख दिखा रहो दे । कहीं ता छाना- 
वृष से उमिक्ष पड रहा है भोर 
कद्दी बाढ आरा रही हैं । पश्चिचमी 
यगाच मे दुश्निक्ष पड़ रहो हैं | र्थ- 
ति चिन्ता जनह द्वो! रद्दा दे | दुमि त्त 
पोडिसा का झक्त बांदा जाने लगा है । 

सयुक्तप्रात के बनारस, लखनऊ, 
कानपुर आदि जिटा मे कॉफ़ो वषा 
महा हुई । लाकन ध्ज्ञांदावाद में गत 
€ प्यगस्त को भापण वो हुए है 
मध्यप्रात को अ्रनक नदि र-- हगन 
घाट, नमदा शोर बाए मे श्यति उए 
क कारण बाढ़ आ। गई हैँ जिस 
फल का भोण नुरूसात पहुच 
रहा है। परिव्मासरा प्रात पश्िव- 
मं त्तरा पञ्ञ 4 और अफभानिस्तात 
स्‌ भा वाढ़ के समाचार म्रत्त रह 
हैं सस्जर के पाप सिय म॑ याढ के 
शान क तथा लायलपुर में ओर 
(रन के सम्राचोर भा प्राप्त हुए ६ 
लकिल कराची म॑ य्त्यन्त अनात्र 9 
रद्दो है । 

फिलिपाइन्ल द्वोप में दो नदियां 
में बाहू आन के कारण १८० झादमा 
मर गए तथा फसला प्योर इपाग्तां 
को घहुत नुऋलान पहु चा है । 


मदराम में रूसो तेल 


मद्रास ५ प्रगस्त--गत सप्ताह 
रशियन छांयक्ष प्रावफ्टस स्ि० को 
( झेष पृष्ठ २६ काम ४ के नोजे ) 


साप्ताहिक 


सांमपषार हा० १२ अगस्व सन्‌ १६३५ ६७ 


7६ 





चप्पल्न केसे बनती हे ! 
गाधी जी की मोचियों को शिक्षा 


वर्धा में. सत्याप्रदाभ्रम का एक 
दोटा-सो चर्मातय है, जिसे कुछ 
पुराने ग्राभमवासी चला रहे है। 
झब उसमें पक मोची का विभोग 
ओर बढ़ों पिया गयो द। उस में मर॑ 
हुए दोरों के चमड़े के चप्पल, 
स्खीपर और प्म्य धनेक सोजें बनती 
हैं। हम लोग ज्यादातर यहां से 
खप्यक्ष कौरा मंगाते हें । इस विभाग 
का जो प्रधान सोचो है, उसका वर्धा 
में दुकान थी। दुकात बन्द करके व 
यह हमारे यहाँ आओ गया २! उसे 
मोची का झोर काम ता अच्छा आंतों 
है, पर दुकान में उसन कभी अप्यल्े 
नहीं बनाई थीं। शोर दम सब लोग 
तो अधिर सप्पल्त बाठे हो ठदर ! 
जेली चप्पल यमाकर वह इसमे दे देता 
है, उसम हम ध्पना कोम चक्षा छेत 
हैं। पर गधोञ। को भत्ता इस से 
सझम्तोष हो सकता है? उन्होंन तो 
मोची विभाग के सार कारीगरों को 
मगनवाही में चुलाया, ताकि वे. खुद्‌ 
हो मोखियो' को उनको तुशियाँ बता 
खके | श्रौर श्पन सामन उ्हें सु- 
घार सके । सो एक विन दोपद्वर फो 
वे खब मोची झा पहुंचे ओर गाधी 
जो की बेठक के सामन छोटी-सी 
खूुते बलान की दुकान उन्दे।न लगादो। 
इम सब का यह देखकर यहा आ- 
शयय इश्ना। इतने में राष्ट्रपति 
रोजन्द्र बाबू, सरदार बह्लमम ई, 
का्रेस के मंत्री और कार्यकारियों 
समिति क॑ कुछ सदस्य आा पहु थे । 
गांघीजी उस वक्त उन मोचियां का 
छुम्द्र चप्पक्ष बताने का पदांथ पाठ 
दे रहे थे। वे ता यद्द चप्पल शिक्षण 
देखकर आश्वयंचक्तित दें गये। 
धांधी ही भोचियां को समझता रहे थे, 
6खा, यह पट्टी यहाँ इस तरह 
आड़ी लगाते चाहिय। टॉके इस 
जगह देन चाहिय | तरले में जहा 
पैर को दोष पढ़ती हो, यहाँ चमढ़ 
के दुछ दुकड़े आई डाल देन यो- 
हिय, एस्पाद्‌ इत्यांद्‌ ।” अपना भ्राद्ष 
के सामन उन्दानि तमाम सीवन 
« खुलवाई और फिर स टॉक खगान क 
लिए उल माची से कद्दा। पर उधर 
» कार्य कारिणी समिति क सदस्य कुछ 
झधार से हो रहे थे। उन्हें कटद्दा-- 
“पर जितना समय इमें मित्रा दे उस 
मेंसे बहुत कुछ वाय भाची ही 
लेत है।” गाँचीडी न हंसते 
हुय कहा, झर, झाप लोग क्यों इस 
धजाः। पर इर्भ्या करते हैं ? ये राज- 
शेज ते झाते नहों भाप कत्रे भी देखना 
हो ते| देख कि अच्छा बढ़िया अप्पक्ष 


केसे बनता है ।” बेचारे वे मोची सो 
डन बढ़े-बढ़ आवपिये|ं के। देखइऋर 
धबरा-से गये झ्ोर तुरग्त दी यहाँ से 
डठकर बाइर बरामदे में जा बेठे | पर 
उनकी ठकठक की श्रावाज़ तो हो ही 
रहो थी । इसलिये कार्यकोरिशी वाले 
फिर अधीर हो उठे । पक्र पश्ांदमी 
शोवाज बन्द्‌ करने के लिये उन लोगों 
से कहदन गया । पर गाँघोजी ने उसे 
रोका झोर कहां, “परे, यह क्यों 
करते हो, मोचों अपनां काम कर 
रहो हो तो उसके पास बेठकर भी 
काम करन की दे श्रोदत डालनी 
खाहिर ता! प्लौर फिर भाप लोगों 
के! इस बांत का पतो कैेत चलेगा 
श यह प्राम उद्योग-सघ को कार्यात्रय 
[ 99 
मेरा ऐसा ख्याल है कि कार्य- 
कारिणी समिति के कुछ सद्स्या को 
छोर 'हरिज्ञन सव$' के श्रनेक पाठके[ 
का शापद्‌ इस बात का पता न होगा 
कि गॉघोजी ने जूता जोड़ों बताना 
सब से पहले दक्षिण आफिका में 
दालस्टाय फोर्म में सीखा था श्रोर 
यहों इस कला में उन्हींन कुगवता 
इस्मगत की थी। स्व० सोरावजी 
घडाजणिया उन विने। गंधोजी क॑ 
साथ करते थे । उन्हेंन गांधीजी का 
बनाया हुआ एक चप्पत जोड़ा यंगात 
के नरमद्ल क॑ व्योवद्ध नेता भी 
सत्यानन्द्‌ बोस का भेंट किया था, 
जिसे वे बरता से एक झनमेक्ष उप 
हार के रूप में बढ़ी द्विफाजत के 
साथ रखे हुए हैं । 
( इरिजन सेवक से ) 





पडयन्त्र के अभियुक्त छूटे 
अवारा साजिश्न नह कर मकते 


पटना के अडिशनल सेशन्स जज 
रायबहादुर एस, जी, चटरजी न॑ 
प्रा उस मुकदमे का फेसला खुमा 
दिया ज्िसन गगा नामी एक मोटर 
टाइवर से ७ ह्ग्य व्यक्तियों क 
विदेश सह्ार के खिलाफ लड़ाई शोर 
सर गणेशद्ससद मिनिस्टर के 
करक्ष को धडयन्त्र रचन को ध्रम्रियोग 
था। जज मदोदय ने उयूरी की राय 
से सहमत देकर सब शप्रियुक्ती का 
छोड दिया । 

विद्वान अजञ ने झ्ापन फेसले में 
कहा कि सबूत पत्त की गवादिया के 
अनुसार अधिरकाश श्तियुक्त पटना 
शहर के थ्यावारा झादमी है, इसक्षिग 
यह परहयन्ञ रचन के उठ उद्देश्य के 
झयाउय हैं। इसके अलावा ज्यूरी के 
खांमने जो बाते बतल्ाई गयी हैं वे 
भूठी झोर व्यर्थ हें । 


उहझाथ4नक रफामामजमनमथ्अददु के. 


भारत के नये वायसराय 


सार ज़िनलिययो होंमे 

६ शगस्त की सरकारी विज्ञप्ति 
है कि लाई वितिःइन की जगह, शिम 
का कांये-काक झागामी मास 
में समाप्त हो जायगा, प्रिरिश सन्नाट 
ने लाई लिनबिथगों को भारत का 
धोयसराय और गयनेर जनरल 
नियुक्त कियो है । 

इतने पहले घोषणा क्यें हुई ! 


अगले घांयसराय के लिये जे 
नाम लिये जा रहे थे, उनमें पआापका 
नाम प्रमुखता से आ रहा था शोर 
इन्त में दुआ भी यही । झाम तोर 
पर इतन पहले नये वायसराय का 
मभाम घोषित नहीं किया जाता, यह 
इतन पहले घोषणा हुई है, उसका 
कारण यद्द बताया जाता है कि सर- 
कार नये सुघारां के कार्यान्वित 
करन पर तुलो हुई है झोर इसीलिय 
घाॉयलरोय मे ऐसे व्यक्ति के! बनाया 
गया है, जिसका नय॑ सुधारों के 
निर्माण में बहुत ज्यादा हाथ रहा है। 
यू' आप क्ांव के विशेषज्ञ मोने जोने 
हैं ओर ब्रिटन के मेडिकत रिमर्य 
फोसल तथा इम्पीरियल्न कालेज 
झोफ साइन्स एण्ड रेकमालाजी क॑ 
भी चेपरमेन हैं । 

हिन्दुस्तान में श्राप सर्वक्धम 
१६२६ में शाही कृषि कमीशन क 
प्रध्यक्ष होकर प्राये थे कौर १६३३ में 
मारतोय शासन सखुघारों की विस्तव 
रिपोर्ट तेपयार करन के! ज्वायंट 
सिलेक्ट कमेटी भरी ओप की दी 
भ्रध्यक्षता मे बनी थी । 


में क्षंग्रस का प्रधान पद 
स्वीकार नहीं कर सकता! 


सेट जमनालाल बजाज का वक्तव्य 


सेठ अप्रनाज्ञाल बजाज ने लिस्‍्त 
बकत्य जोरी डिया है;-- 

“घुझ्े अफसे!स है & समाचार 
पत्रों में यह इचिला छूप गई दे कि 
कॉप्रेत के आगामी इजलास के 
प्रधान की गद्दों के शोभा देने के 
लिय सम्मय उम्मीदवार के तोर पर 
कार्य समिति 4 सदस्ये में मरे नाम 
की भी झापस में चर्चा हुईं हे । में 
देखतो हू कि मरे कुछ लिश्रो' ने इस 
खबर का ठीक मात दिया है । पूर्व 
इसके कि यह शगरत थभागे बढ़, में 
बता देमा चादता हू कि में इस मो 
को स्थी कार नदी कर सकता, अगर 
हाम्य शझिसी कारण से नहीं तो इस 
कारश से दी कि मेरा स्वास्थ्य छुपे 
यह बोर लेने की भाड्ा नही देगा।' 









०मरें: अनेक पायकह्न 


भीड़ पर गोली चली 


लोडारु की उग्र स्थिति 
मलेरकोरला में अलंतोष अमी 


तक दवा नही कि पंजाब की दूसरी 


रियासल लोहार में धासतोष ने 
उप्र रुप घारण कर जिया दै। इसको 
आदादो केवल २३३३६ है । 

यहाँ की प्रज्ञा को लगान तथा 
धन्य भारी करों के विरुद्ध श्रस्से से 
शिडायत थी। प्रजा के बहुत निवे- 
वन करने पर भी नवाब ने केई 
ध्य न भद्दी' दिया । झाब वे उसके 
विसक्ष अदोलन करन लगे ॥ 
ू४ गाव बोले कर देनेसे इंकार कर 
रदे हैं? यद फद्द कर गांव बोलें पर 
नपाव की पुलिस ने आक्रमण कर 
घेर लिए, द्वार्ला के अत्त्र में लगाम 
पस व होना चाहिय । यह भों छुना 
गया दे कि बहुत से गिरफ्तार किये 
गये, काठियां और संगीना से मारे 
गये | पानी तक थे कुझो से पी नहीं 
सकते, खरनों मे नहों जा खकते । 
स्थिति इतनों विषम हो गई कि भवाव 
ने विस्ती स पौज घुल ई। ६ पश्रगस्त 
को गोली चलाई गई | पर्दा से कोग 
भाग रहे है शोर सिवानी में शरश 
ले रहे हें १०मर हैं और बहुत से घायल 
हुये है। घोयसराय थ पंजाब गषनेर 
को तार दिये जा रहे दें । 





( पृष्ठ <५ का शेष ) 
ओर से यहाँ ३००० टन पेट्रोख 
झौर ३४००० टम होभल झायत्र 
शाया है | यहाँ रुसी तेल को यह 
पहला चोलान आया दे । छुनों है 
४०- ४० हचार टन माक्त के झ्राठ 
अद्दाज बरबई भाए हैं । 


रूमानिया और भोरत 
के बोच व्यापार 


सब पारर्ियां उठा दो गयीं 
पहग्दुस्तान टाइल के शिमत्वो- 
स्थित सम्बाददाना को जात हुआ 
पहै कि रूमानिया की सरकार न हाल 
में ग्रपन यहाँ मारतीय मात्त के आ 
यात पर जे पावण्दियाँ क्षगा दी थीं 
ये सब उठा क्षी गई हैं। 

“सोपर ( बाइमोर * की हिसू 
चर्मशाल्ा के मामटे में सरकार ने 
रे हिस्दू ओर २ लिफ्को' को एक 
कमेटी बनादों है। अतः सिषजे। का 
मोरजा दब्द्‌ है । 


रन्‍न्‍अ्ाणदु ++७ामून-० असमाकारक्रम-नध्मका 











२३ सोमवार ता» १२ अगस्त सन्‌ १६३५ ६० का“ ० 
न्‍् का रे १२ प्रात दतार वापकत बानस | उटर पय या प्रठा ६ 
हसी-दि हनगी कामन वृल्थ |. पाप क्र ब आपामा व प्र उठर पत्र वा प्रशोत सा 





झकक्‍लम दर आदमा ध्य 5 पति 
नहां होते | 
बाद प्रवममन्द ग्रोदमी पति 
ही नहीं बनत 
है. र्याः 
पक गरीब लड का न॑ देश्वर क॑ 
काम पत्र लिखा हि मर मांता पिता 
क लिए ५) भज्ञ दो । 
पत्र स्लोद्दोर क उड़ लेग्र झघोफिस 
में पहुच गया | यहाँ शेर्ससह नामी पएऋ 
सारग्र ने उस स्रोत्त कर ?खा ओर 
अपन साथ ल गया । फल्चनत शेर 
सिद न ३) लडकी क पात्त भेज 
इदिय॑। 
कुछ महान बाद उस लड़का न॑ 
पहले का तरद्द ईएबर के नाम पक 
पत्र फिर लिखा मगर इस थार पत्र 
केश्त में निम्न श रद झीर जोद 
विये-- 
शेरलिद् का मात ने भेजना 
874. बोर उसने -) रख लिय 


फ 


जप र्जः 

एक नामयारी नता को क्रिसी 
सत्ना म॑ मारण दना था | वह प्मपन 
एक परम मिन्न क॑ पांस गया श्रोर 
उसस बोला कि श्राप भो सता में 
मौजूद रहना करकि मुझे शझ्ापका 
मवव्‌ की जरूरत हें । बह इस तरह 
कि जबभी में पाना पोऊ तो श्रप 
तालियाँ बजा कर लांगां स॑ वाह वाद 
दिलवाना श्र जब « प्रपन माय 
का पसांना पृठ्० तता >ाप खिल 
खिला कर हसना ताकि अन्य लोग 
भा हसे। 


न्ञ 


खरद मे 


दो लात वुककद [द॒ढ्वा से बसा 

के लिपपद्ल हां रवातों द्वाएए । 
उन्दे यह भा पता नहां था 
था क्सि प्ररश म से गुजरता 
हर ओर मांग में कोन कोन से 
शहर शझायग व द्र माजल वृर 
कूच सफर करत जा रह थ कि 
झवानक उन दोना मं इस बात पर 
बहस छिढ़ 7इक य कान से इलाके मस 
गुजर रद्द है । व वोस्‍तव में यु० पा० 
क जाला म॑ सजा रहे थ मार उनम 
एक तो यह कहता था कि हम 
जापाध में स गुजर रह हैं शझार 
दूसरा यह कहता था कि बगाल में 
स गुजर रद्द हें। कारण उन्दे।न सद़क 
क॑ कितार कुछ खाली बोतल पढ़ी 
देख जी थां । उन बोततों के लेबला 
पर 'मंद इस आपान ये मेह इन 
बगाल लिखा हुआ था | इसी पजदइ 
६ से थे धतापस में उपरोक्त प्रकार बहस 

ऋर रहे थे । 


को ममस्ताए 

( पृष्ठ > का शप ) 
सागर म॑ सामा यवादर  मद्दासप्राम 
का सभावना भा बता हा रहता | 
यापारिक वे यावसा यक ह प्र ४१ 
साल अन रका सय्र का चान भ 
प्राता त है प्‌ उम्ताय सामा 
ययादा गाए तथा प्रय में ज्ञापाना 
सामा रवादों दाना पक ह्सर का 
सतट्श्र प्रतिस्पयो का हुए सा 
लख रह हैं ग्रत जापन का "कप 
उज्कप्ा सह्य नहा ह_ सकता 
इल समय जापान ग्रमारका नया 
ह गलढ के बाच परस्पर जन गन 
नतिक पतर चछ जा रह ह वश्मय 
ते विचारणीय ई इन के पाग्याम 
भ वष्प हा प्रकट करगा | 











शने झागस्त मास में सुनाया जॉन 
वाला ६ कम्पनी का प्रयरच अति 
उत्तम व इसका पू जो भोरतमप में 
हां बढ भरोस की सिक्योरिटाज् में 
लगो हृह है| वोमो कराने वार्ल को 
अन्य कद्ठों जोन स पृव इस कम्पनी 
का विवरणा पत्रिका रख लना लाभ 
दायक सिद्ध दागा । 


एश्योरेन्स # +नी 
लिमिटेड पना 


यह कम्पना अभो जीवन बीम। 
के ससार में बच्चा ही है प्रोर इस 
का उपलि का अजय कछ पक 
प्रसिद्ध देशभर नंताझा का डे । 
गत <० यष से पृणा झपने पक 
ख्याति प्राप्त बामा विशषन्न मि० 
जा० एस० मराठ एम्र० ए० आई० 
प० क लय प्रसिद्ध था परतु इसरो 
झपना कोई बीमा कम्पना सह १६< 
से पहले न थो । पूना क तो एक 
एसोी सस्‍था वेज्ञानिक शझ्रोर ठोस 
माग पर स्पोपित करता चाहत थे 
ओर इसी उद्दश्य से ! नवम्बर 
सत १६२८ को श्रो० एन० सा० 
केलइर की चेयरमनशिप में उपरोक्त 
कम्पनी को रजिरटी कराई गई । 
ससार उस समय कठित झआार्थिक 
जीवन म॑ स॑ ग़ुज़र रहा था फिर भा 
पहल बय में ही भफ्म्पनो न 
११५६५४० रुपय॑ क॑ प्रोपोज्ल्स प्र - 
कयय तब से बावजूद यापारिक 
मद्दी के क्म्पना यरांबर उन्नत कर 
रहो हैं। 


साप्ताहिक 
अर्जुन 
मे विज्ञापन दांजिये 


नकल सत षघच 





















नकल भस बच 


बाल काला करन का तल 


च्धाला तेल ( र अस्टड ) 


इस्तमाल करने स आपके सफ्द बाल फालो शत की तरह स्पाह दो जाय। 

ख्िजाब बसमा ओर मेहदा से दमेशा के लिये छुटकारा मिल जायगा । 

तल का तरह हाथथा से लगाया जाता है। दग या घब्या नहाँ टतो।! 

कॉमत एक शोशा <) रु० । डाक मदसूत अलग । हे शीशों पूरो कोस 

६) र० । ढाक मंदसूल माऊ । मिलन का पता-- 
मससें--क० एल० कपूर एगड कम्पनां लाहोर | 

प्लेन” भासा--जे० पी० भागव पड ब्रदस जनरल मर्च-टख मानिक चोक 

शजमेर--जनरत मेडो कल स्टोज स्विल लाइन 
जेहलौ--चतभु न एएड जाद्सल कमिस्टस चौरदिना चोंक 
आगरा शत उदन कामम्ट्स से ना मं डा । 


कस्पना अपन बामादा [के दर 
समय सुविधा व सहयोग तो है व 
हसन कह प्र यज्ञानक ये ने न 
स्कीम प्रचालत का हैं ज़तमे नि च 
त मु फा को पालसा का शु 
प्रति ४५ वे बष १४ प्रतिशन कम कर 
दया जाता है. बमादार का आन 
तान प्रतिनायि डोय कर । क य में) 
भेंझे का क पनों को आऑर से अवय 
कार दहे। 7हत्ता मरठ म्र्लखपड 
में झ्पन प्रलार का हए स कर्वना 
न झ्पम्ता जर जख नयो सडक 
न? बढ शोहवला टेहलों में भो 
खोल 7 । कम्पना गत बिट॒ट 
3 ० 2०423. 2 ७5356 5523:0. 8: 


हजा ऋवारत अम्यतथारा स बढ़कर का इ आपाध नहा 
(९6 प्रात शत आराम ) 


हैजा क दिना जरा भा तबियत खराब है| पे” का कोई खर यो ६ खाने पान मे काई प्रसावधानों 
हो कर काई कए हो फोरन हैज का शक होज्ञानो है। ओरल एस हा दिन हैं प्रमतधारा शोरन इन कण! 
का दूर कर टेतो है । यदि सयागवश दैज्ञा भो शुरू हो जाय ता भी प्रम्रतथाग फौरत चुद कर हा तमाम क० 
देखते < दूर दवा जायगे। 


पत्र वधा तार का पता “अमतधारा” ८ लाहोर । 


विज्ञापक मैनेजर अमृतधारा भवन, अ्सृतधारों ओपधाल्यय, अमृतधारा पाष्ट श्राफ्स अम्ृतधारा रोड लाहोर 
देइली में पता --विदारोंलाल घासोरोम खारी बावली स्टोट । 







नकरीफ बाल फडनि का 








रजिस्टडे “० एल० १५३१ सोमवार ता० १२ अ्रगरद सन्‌ १६३५ है० श्८ 





सचित्र साप्ताहिक 'अजुन' 
का 


आकर 
स्पेशल (रदेला-अंक) नम्बर 
अक्तूबर मास के प्रथम सप्ताह में 
प्रकाशित होगा 


गत वर्ष के विशेषांक से अधिक आकर्षक होगा। 
यह अक 
कई दुरगी, तिरंगी तथा सेकड़ों इकरंगी तसवीरों 
का गुलदस्ता होगा । 
इसमें--- 
देश विदेश के प्रसिद्ध विद्वानों तर्था विदृषियों के स्त्री-समस्या पर गम्भोर तथा 
भावपूर्ण लेख होंगे । कहानी तथा कविताओं को भरमार होगी । 
इसी।लिये 
अजुेन” के पाठकों तथा विज्ञापदाताओं को अपना आइर बुक कराने तथा विज्ञापन भेजने में शीघ्रता 
करनी चाहिये क्योंकि गतवर्ष बहुत सो को निराश होना पड़ा था । 


विज्ञापन के दर आंदि के लिये निम्न पते पर पत्र-वयवहार कीजिये-- 
मेनेजर, 
साचिन्न साप्ताहिक अजुन, दिल्‍ली । 


ज्स्छ्छछ 


३७३७ 
यू व 





पं० शमगोपांत विद्याह कार प्रिंटर ओर पब्लिक्षर के खिये अजु न प्रश्न, भद्धानन्‍द बाजार, देहली में कृष । 


चर न 
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अभी. 


श्रीमती रासतफारो 
इठली के तोनाशाह . यूगेप के धमंगुरु 
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क् 
जय 


साप्ताहिक 





'विषय-सूची 


विषय 


१ सप्ताह के प्रसिद्ध व्यक्ति 
२ सप्साइ की दहायरों 
३ खसप्लांद का इलचल 


४ सम्पादकाय 
* परडिवरा के परमहस प देय शर्माज्ञा आावाय 
६ उनकी स्खति मेँ (कविता) भरी जगदम्बाप्रसाद 
साथ श्री उमेश छत व दा 

८ क्िरश्णिक प्रति ! श्रीज शप्राथप्रसाद 


६ केला दीन किसान श्री कल्याणकु पार शशि 
१० हमारो विद्रावलि (१) 
११ गणेश जी के स्वरूप क॑ सम्बन्ध में--भ्री काल्ोप्रसाद दिरही 


१३ महिला जगत 











पृछठ-लक्ष्या 


घुत्नएृष्ठ 


सोमवार तारोंख २ सितम्बर सन १९३५ ० श््‌ 





हज कालए 


सहान्‌ उपयोगी पुस्तक 


लेख₹--पं० कृष्णकांत मालवीय 
सुहागरांत--म्ूल्य ७) 
झौर 


मातृत--मूल्प ४) 


नें० २८, शिवचरनलाल रोढ, प्रयाग । 


प्रस्तावन लेखक 


पञञाब कंशरी स्वर्गीय लाला खोजपतराय जी अपनों भूमिका में 
हैं-- 

“भी द्याशा करता हू हि सब हिन्दू निश्वित हृदय से इखका' पाठ 
करेंगे झलोर इस विषय पर विचार करके समाज संशोधन के कार्य में 


तत्पर दंगे ।” 
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॥। 







| 







अजुन के प्रादकेा के लि? सुप्रवसर 










स्ाथुनिक स्रा समाज और सगात श्री डा० पो० डी० गोड १२ लिदाह्सत मोर अदिय लत दोनों आस कोर पढे लो 
पुस्ष' से दो- दा बोत श्रीमती गायत्री दी ११ | खरोदने पर 'अज़ुन' क॑ प्राहर्का का उपयुक्त दोनो प्रत्ध रत्न केवल ६) 
१० विश्व को सखर्व्ेछ विभूति १३ | रुपय में दी मिलेंग । है 
१३ शो वित्ता मणि का भाषण १8 अभ्युद्य प्र मे, श्रयाग । 
१७ नांवू के गुण श्री सत्यन्द्रनाव विद्य.. २६ 
१५ पातत कौन ? (कहानी) जगततारायण लाता १७ [७ बष्‌ ।अ की वी आयोजना 
९६ मजे के लगे क वो जि , निवान बए का नवान झा जमा 
१७ साहित्य-समोलोचन «० हिन्दी-जगत को एकमात्र साहित्यिक मासिक पत्रिका 
१८ लाहारू का गोलोककॉड श्रा ज़यनारायण “"परास 8 ५२। माधरी 
१६ मारवाड राय में ब्रेगार श्री गणेणलान 'यप'स नर ) 
२० इटसो भर ए अवालातिदा के सम्रध्पा श्रा मद्ोचुत वि० अर० २९ के रूप-रंग ओर गुर मे विशेष पारिवर्तन 
<! व्यापार जगत २८ १--विश्व-सादित्य क प्रधान मद्ारथियाँ क जोचन झोर कृतियों को 
२२ सप्ताद का राशिफल श्री सकर्षण ब्यास २* साहित्यिक 
२--प्रिन्ष भिन्न सादहित्योँ के मिन्न-मिन्न युगों का समकालीन एवम्‌ 
ँाबबंकआारू- तुखभांत्मक अध्ययन | 
३--जअगतू साहित्य पर प्ररृति-प्रभाव । 
ही 5--सिन मा का शित्तारमक स्वरूप । 
गकल से बच ! लकल स बच ' ' *--मदिलां-सखार की साहित्यिक शक्ति। 


बाल काला करने का तेल 
काला तेल (कतरूण 


इस्तेमाल करन से ध्रापक सफ्द बाल काली रात की तरद् रह हो जायग 


६--मये टाइप, नई छपाई, बिलकुल नया गेट-झप । 
संपाइक--श्री० रूपनारायण पांडेय 
झोर 


श्री० बाकेबिदारी मटनांगर एमू० ए० 
“प्राघुरी” की नई माधुरा आपके माह लेगा। इसको रखताभों 


खिजाय, बसमा आंर मेंहदा स हमेशा क लिय छुटकारा मिल जायगा। 
तल्न की तरह द्वार्यास लगाया जाता है। दाग या घब्वा नहीं दतों। 
कामत एक शोशा ५) र० । डाक मदहसूल अलग । दे शीशी पूरा कांस 
है) र० | डाक मद्दसल माफ । मिलने का पता-- 
मंसर -क० एल० कपूर एग्ड कम्पनी लाहोर | 

प्रञजैच्द कसी--ज्ञे० पी० भागवत एड के जे ननरत्त मच्रेन्टस मानिक्क चोक 

५, प्श्रम२--अनसल मष्ठोकात स्टोजें लिविल लाइन । 

, दैदली--चनुभु ज एएड आादसे, कमिस्ट्स चांदनी चोके । 

+ आगरा--शिशन ब्रदज केंमिस्ट्स ख्जा मन्‍्डी । 

4203 522 02000 523 33720 2035 लव के  > य 


को श्रेठता आपके हृदय में दम झार गये के भावे। का सचार करेगी | 
यह आपकी १४ वर्षा से सेवा करतो श्राएं है 
इसका वापिक मूल्य 4॥), छुमांदे मूल्य रे)) और एक प्रति का ॥०) है 
यदि आप अ्रमी तक ग्राहक न हों ता श्लीघ्र हो बन जाइए 
माधुरी का नववर्षाड बड़ो सजघञ् क॑ साथ एक खप्ताद में 
प्रकाशित हो जायंगा | इसका सत्य !।) द्ोगा, शीघ्र दो प्राइक बनिय॑ । 
पत्र-व्यवद्वार का पता--मैनेजर “माघुरो! नवत्किशोर-प्र से लखनऊ | 








. ७७-१७ ७-७ “३ कर 


| साप्ताहिक डायरी ॥ 


| ७०७ “७ “१७१७ । 


२२ अगस्त 


--जबर है कि भोपाल के दिए 
हायकर्ता महारमा गांधी के पास 
हेपूरेशन के आदर अपना टुकड़ा 
इगायेंगे । 

--मद्रांस सरकार न प्रात भर 
की ग्यूनिस्विप्लरियोँ पर यह नया 
हुब्स जारी किया है कि सरकार की 
स्वीकृति के बिना ब्रिटिश सप्नाट 
कौर सप्नाही को छोड़ कर और 
दिल्ली व्यक्ति के चित्र, फोटो, मूर्ति 
या बस्ट पर व्यय गम कया जाय । 
२३ भ्रगस्त 


“-चाँपॉने री ( ऋजमेर ) परगन 
में महाराजा बढ़ोदा के पक मांगे हुय 
हाथी ने भीषण उत्पात मया रखा 
है। एक आदमी के मरने दी शायर 
| 


“--धस्वई हाईको्ट ने भी० खबा- 
नन्‍्द की झपील स्वीकार करके सर 
कोर क नाम नोटिस जोरी किया है 
कि फ्री प्रस जनरस' की अमांनत 
को अचध्ठ करने सबवधी सरकारी 
झाडश कर्ण ग रद किया जाय । 

“-लांडोर हाईकोर्ट ने एक ऐसे 
नर राक्षस की फसी की 
सज। को थहातव रक्ा जिसने १४ 
कढकों के';साथ न्यभिचार करके 
उन्हें कस कर दिया थां। 

२४ अग्रस्त 


“--मदुरा के समीपधतों सिथ्म 
खाई पहाडो पर मारी वर्षा के 
कारण कोदाई कमल रेलवे स्टेशन 
तथा रखय खाइन बह गई। 

“जोधपुर रहये के टे वलिग 
झाहीटर मि० शाजु भराज मेहता को 
रत में पुछक सिन्चियो ने बिना 
टिक्ट सफ्र कर ने पर चाज यसूल 
कर लेने के कारणा कत्स कर वियों । 

-विल्क्की के भी० झासफप्ली 
धूम० पत्च० प० ने भध्रूबली में काडे 
बकगोन की कुप्रथा को यद्‌ कराने 
सथबधी एक बिख पेश करन को 
तोटिस दिया है । 

-शिमत्ता में यह अफवाह गे 
है कि सारत सरकोर न फौज्ञ में 
पर्तों शुरू करदी दे । 

““आोधपुर के जाली सिक्कों 
केस से स्पेशल ट्व्यूनल हारां रिहाई 
आप्स अभिषुक्त अब तक (नही छोडे 
गये । रिश्तेदागण ने महाराज शांदि 
को वार दे दिए हैं। 

--भरजतिहपुर के असि० झुपर- 


सोमपार ता* २ सितम्बर सन्‌ १४३५ हे 


डएट पुलिस अआीनगीरअवात चौधरी 
को, डि० सुपरडराट पुलिस की मांत- 
इती में त रहने के कांग्य नोकरी से 
मोशित कर दिया गया है । 

श५ भ्रमस्त 

--शेखुपुरा में सिक्‍्ल-मुस्किम 
हगे के सबध में २५ सिफकला को 
गिरफ्तार कर लिया गया है| 

--द्मोद के पक मदिर में १५ 
१६ दिस्युओ पर भजन करते डुय॑ 
अन्मोष्टमी के दिन एक घुसलमान 
लड़के ने नगी तलधार से आक्रमण 
कर दिया। लड़का खूनी कपडे ओर 
तलवार सहित गिरफ्तार कर दिया 
गा । 

२६ भ्रगस्त 

--फरीदपुर में एक विधाहिता 
बगाली स्त्री व १३ भद्रक्षोक शुचका 
पर जो युगान्तर नामक पक आ 
तकवथादी सघ के सद॒सस्‍्थ बतलाये 
जात हैं। योरी, डाके थ द्थिषार 
एकत्र करने के जुम में मुकदमा शुरू 
हवा गयां है। 

--कल्कशा-पुल्तिस न यहाँ क॑ 
झूट ऐसोसियशतन्त के ३०० सव॒सयों 
को फारका को जुआ खेल्न कं 
झाप्रियोग में गिरक्सार करके १००) 
१००) की जमानतों पर छोड दिया 
ह्टै। 

--प० नकोराम शर्मा न अपील 
की है कि ता० ८५ खितस्थर को भा 
रत-भर में कोद्दोरु क॑ पीढ़ितो के 
प्रति सहानुभूति विखान के लिए खो- 
हारू-व्िधिस मनाना यांदिये। 

-टोफियो ( जापान ) में नींद 
की महामारी शुरू हो गई है । इस 
बीमारी से झ्रदतक ४५ व्यक्ति मर 
चुके हैं । 

--लाहोर क गुख्दारा शद्दीद 
गन्ज ऋरगह क॑ भ्स्तिम केख में २ 
मुसलमानों कां८ मास व पाच मास 
कड़ी केद वी सजा हो गई । पक 
अभियुक्त माफी मंगने पर छोड़ 
दिया गया । 

- अल्लांगढ़ मुस्लिम-यूनिर्वासंटी 
के निञञाम देदराबाद्‌ चान्सलर चुन 
गय हैं। 

डखाना ( शखूपुरा ) के 
अल गाँव में सिख ज्ञाने के 
दो दखो में भगछा हो गया, जिसके 
कारण ५४ सिद्ध भाता का शिकार 
हो कर मर गये तथा झनंक घायल 


रेलवे की दो बिजली की गांडियां 
डाइवरो की सावधानी से खड़ते- 
तड़ते बच गई । 
२७ भगस्त 

“नागपुर की सयर है कि महा- 





कौशल प्राम्तीय कप्रेस कमेटी ने ९४ 
झागस्त को दहोशगाणाद की बेठक 
में कुछ मामुली सशोधनो क॑ साथ 
नये कॉप्रि स विधान को स्थीकार कर 
लिया । 

--कल्कता टाउनहाल में शी० 
शरतबचन्द्र योख को कारपोरेशन की 
ओर स मानम-पत्र दिया गया। मात 
पत्र चांदी क॑ पत्र पर खुदा डुल्मा 
था जिस में तिरगां रूप्रसों भन्‍डा 
आर कांस्पोशन का चिन्द भी 
पझ्रक्तियथ 

--अ्रज़मर के नागरिकों न॑ एक 
सभा करक यह जोरदार माँग पेश 
की दे कि उसे क॑ मेल में वश्याध्रो 
को नतिकाशा के नाम से भी न 
धान दिया जाय । 

“--अद्मदाबाद की साभा में बन्द 
झामियुक्त रमेश महतो को बम्बई 
ज्ञान को इजाजत मिल गई है । 

“-खोमा प्रान्त को मशहूर नता 
चिमनाई झाज सुबद मारा गया। 

--रगृन्त की छ्बर हे कि थेटांन 
जिले के भप्रण्यात स्पेक्सियो मन्दिर 
में इस वर्ष तीसरी बार हाका पडा 
झोर ७*० तोल से उपर सोना लूए 
किया गया । 
रप८ भ्रगस्त 

--चावडी बाजार बिल्ली में 
गुलाममुद्दम्मद नामक एक पठान को 
किसी न रात में घायत कर दिया 
था प्रस्पमाल में आकर उस की 


सत्यु दो गई । 

>-झागर के प० भ्रीक्ृष्णव्तत 
पालावाल पम्र० पल्च० प० के प्रति य 
कॉग्रेल कमंटी पालमंटरा योड तथा 
झसेम्बला से स्तीऊफा दे दन की 
खाथर है। 

--देहली क॑ श्री गणापतराय 
चषील ने मौ०्शौक्तञ्ली को नोगर्सि 
द्वारा खूचित किया हैं कि उनका 
यूरोपियन बगरम ने होत्ल-दिल झदा 
ली क्िया। दीवानी दाव॑ की तेयारी 
हो रहो है । 

--श्रीनगर में यह अफवाह फेल 
रहा दे कि गिलगित पर ब्रिटिश 
सरकार का प्रभुत्व हो जाने क॑ बाद 
सरकार लदाल को भो हृथिया 


लगा । 

--जमनी में माजी सेनिक रह 
स्था का उद्घारण करन के अपराध 
में ३० जअमनो « अआाज प्रांत काल 
बरलिन में फासी द॑ दां गई । 

--यूमाल में भूरव लोगो का हा 
हांकार बढ़ रहा दे । 

--देवबन्द में अधिकारियो ने 
श्रीर्ण-खाला का जलूस रोक दिया 
था उसके विरोध में हिलदू-इकानदार 
ला० रहे अगस्त से हडताल कर 


रह्दे हैं। 


अजेन 





२६ अ्रग्रस्त 

-सल्लजियम के राजा रानों क 
साथ एक मोटर दुर्घटना हुए जिस 
के कारण रानों मर गया ओर राजा 
भा सय्त घायल हुए हे । 

--सीमो प्रौन्‍्त मे फोशियो पर 
फिर भाला चलाय ज्ञान को खबर 
मिली है। 

“--बडा ४ घि पर आक्रमण के 
सिलसिले में <३ गोरा पर मुकदमा 
दायर कर दिया गया है । 

३० अश्रगल 

“नवाब बहाटर अत्दुलन 
समद रा के _हान्त वी खबर पाकर 
उनकी पत्नी भी एकोएक मर गर्यी । 

-“इली स चार मांल दूर पक 
पुलिस चोचा क अलाय जोन की 
शाप्राम गिक खपर मिला दें । 

--माता स्वरूपराना नंहरू अब 
शने शन स्वास्थ्य लाम कर रही 


-भारत सरकार क॑ भू० पू० 
याौपार सदस्य सर जोसक भार का 
काश्मार का प्रयात मन्‍्त्री बनाने दी 
अफवाह हैं । 

-भोभूलामाई देखोई ने, भरी 
बविट्ठखभाएह पटल थी चस्ीयत को 
पढ़ कर यह सत्तह दी हे कि अदा 
करत में फेसले स॑ पूर्व भरा सुभाष 
चन्द्र बोस को रुएया न दिया आय । 

--गोजादीनानाथ की डकेती क॑ 
खितलिल में काशी विधाणठ शोर 
कॉप्रेल के काय कर्ता भां गिरफ्तार 
हुए हें । 

--असंम्बाला के पध्रभ्यक्ष न भरी 
गिरि का अबवासोनिया-सम्पन्धी 
प्रस्याव पंश जिये ज्ञान से इन्कार कर. 
दिया । 


हेदराबाद म दंगा 
६७ घायल 


श्राम्धा जा फे रथ जलूख पर 
हिन्दुभो व मुसलमाना में सिक 
न्दूराबाद ( इक्तिश ) म॑ उपद्रव हा 
गया। वह दो दिन तक रहा | सुख 
लमानो ने नलूस का रोक लिया 
झोर इमता कर दिया। पुलस मोक 
पर पहुचा दिन्टुआ न इृडवाख 
कर दा | बहुत स द्विः शत्र दाड़ 
कर भाग भा गये | उपद्रक्‍याः ने 
दुकान लू ला | फोजा के भा 
तयार ?हन का दुकम 7 _व_ *# 
झागस्त का व्ड दिल तक खल्ों 
झोर दा तान दन तक सत4 उुकान 
खुल गई इस उपउव म «७ क॑ 
करीब पायल दुए हैं भ्ररद मा 
भादें। 

तबवार बिहुझमा ४ हॉडिया 
क्टारिया के प्रल्ावा १००० ज्ाठिया 
भां उपदरियो से मिला है । 





सप्ताह की हलचन 


इटली ब्रिटेन 


साधवार ता* २ सितम्बर सन्‌ १६३५ 


से 


कंगड़ा नहीं करेगा ? 


मुसोलिनी की महत्वपूर्ण घोष थे 
१५ भौरतीय व बजिटिश गिरफ्तार 
अबीसोनिया के सम्रौट व सम्रान्नी का उपवास 


अबीखीनियों भोर इटलो के 
पारस्परिक युद्ध की समावता बढ़ती 
जा रही हे | इटली अपनी सना बरा- 
बयर हाफ़ोका मज रहा दे । ऐसा 
मात्दूम दोता दे कि थह लितम्दर के 
झन्‍्स तक धपनी पूरी सेना यहाँ मेज 
देना जाहता है, जिसमे प्रक्‍्टूरर में 
| शुद्ध भारम्म किया ज्ञा सक। 

झ््ती गत २७ तोरीव को बाल- 
आना में इटेलियन भेनोओं को एक 
घुद़त्‌ प्रदर्शन भी किया | इली दिन 
ईटेलियन मत्री मणडल की महत्वप्य 
बेठक हुई । इसक बाद्‌ मुसोलिनी न 
पक बहुत महत्वपूर्ण घाषणा की है । 
जिसका सार्राश निम्न लि खत है-- 

धवीलीनिया में इटत्ली जो हद 
करता चाहता है उसम ब्रिटिश सर- 
कार को टरन की कोई जरूरत नहां 
है। इग्ली ब्रिटल से कोइ मुखाखफत 
नहीं करना चाहता क्योड्टि यूरोप 
की शांति के लिय बिटिन क सहयोग 
का जा महत्व है उसे वद महसूस 
करया है । 

४ सितम्बर की जिनेवां की 
बेठक में इटली की सरकार श्रपना 
धक्तध्य पेश करगी, जिममे श्रबीसी 
तिया सम्बन्धी अपनी स्थिति का 
स्पष्टीऋ-रण द्ोगा ओर पए+% लम्ब 
घकरनूय द्वारा इटली भबीसीनिया के 
सम्बस्धा का. इतिहास बतलाया 
जायगा। 

इमन्‍्त में रढ़ता के साथ यद्द भी 
कट्ट दिया गया हैं कि-- 

अपने पाॉपक दिला की रक्षा 
। बूटद्ी आखिर तक करतों चाहता 
है । उसका खयाल दे कि इस झोप- 
निवशिक बांत को युरापोय परिस्थिति 
पर प्रसर नहाँ पड़ना योहिय॑ । 
परम्तु यदि कोई राष्ट्र इदला को 
झ्रबीखसीनिया मे जहाँ कि अत्यन्त 
झत्याचारपूर्ण दासता का तांदच 
है श्लोर दृस्यानूसा रहन सहन 
बहुत हैं, व्यवस्था व्यारित करने स॑ 
रोकेगा तो पह धपने सिर ऐसे युद्ध 


का खतरा लेगा जो विश्क्यापी दो 
जाथगा । 
इस प्रकार अ्शा उसने ब्रिटेन से 


यर न बंधन का शाइवासन दिया है 


वहाँ अवोसीनिययां के मौमले में पेंर 
पीऊ न करन की रढता प्रो प्रहूट 
की है। यदइ भी कद्द सकते है कि 
युद्ध को पूरी तेयारियाँ घद कर चुझा 
है ओर फसल मो इल सात खूब हुई 
है। सास कर गंहु और चावन 
दिल से खाद्य पदार्था को भो उनको 
कठिनाई नहीं होगी । 

सेन्य प्रदर्गनन क॑ भ्रबन्तिम विन 
खीन्‍्पोर मुसोलिनी दिन भर बढ़े 
उत्साह में रहा ओर एक लाल मोटर 
मैं चढी तजी के साथ पड़ाड़ों क 
ऊपर नीचे दौड़ता रहां, यद्दा तक 
कि पत्रकार लोग बहुत कोशिश करने 
पर भो उस की रफ़्तार को नहीं 
पहुंच सक | बोलजानो धगर में, 
जो कि सेन्य प्रद्शान को कन्द्र था 
शातो “रात मुखोलिनों की तखवीरें 
घमदायुद्धमें हटली न जो भाग त्ियों 
था उसके द्योतक पास्टर इतनों 
तादाद में चिपका दिय गए कि खबेर 
उठ कर लोगो' न उदय तो घरो की 
झिर्डक्याँ मी नज़र ते आई | 

यह भी खबर है कि इटली सर- 
कार ने १५ भारतीय व बिटिश 
व्यापारियों को मसतावा ( इरिटिया ) 
में गिरफ्तार कर लिया है। उत्त पर 
अपराध यह हकगाया गया है कि 
उन्हान श्रदन की #ुझ ध्यायारिक 
सस्थाओं को लिखा था कि ये ध्टली 
क प्रदेश में मात्र ने मजे । 

सब यूरोपियन राष्ट्री की झँखें 
3 खितस्वर को दोन वालो श्र सघ 
की बेठक पर लगी है। सभी सरदार 
इसक॑ लिये अपनी +पोट तेयार कर 
रही हैं । इटली भो धपन मामठछे का 
चित्रों, नकजें व झन्प कागजे। दारा 
पेश करन की पूरी तैयारी कर रहा 
है। फुसि, ब्टिन न भी रिपार्ट 
झत्यन्त सावधानी स॑ तेयारी की हैं॥ 
मास्त्रा, स्वीइन, डंनमाक शोर 
फिनलइ की सरकारें भी सोच रही 


हैं कि 3 सितभ्बर को क्‍या यक्ष 
झस्तियार शिया जाय | 


इधर झद्ीलीनिया भो युद्ध को | जिम 


अवश्यम्भावी देख कर तेयारियाँ कर 
रहा है। शान्ति रत्ता के लिय अबा- 
सीनिया के सन्नाट ये सनम्नांडी 


ने शारित की प्रार्थना के ल्षिये एऋ 
मांस तक का उपवास शुरू किया 
है। साप्ाही पदडे मी १६ विन को 
उपयास रख चुडी है। , 

विदेशी लोग भरी वानिया छोड़ 
रहे हैं। भवीघाविय! वंक पर विरेशी 
लिकों को बढ़ी मांग द्वे ।! ध्यतः उक्त 
बह ने विदेशी पुद्रा का देना खबथा 
इल्द्‌ कर दिया है । इटालियन-दूतो- 
वास अपने कागजात को वहां से 
इटा रहा है। झोर विदेशों लोग भी 
झपनों सामान झपने २ दूतावास में 
मेज रहे हैं । 


बरमा, बंगाल, बिहार 
4] 
ब सिंध में बाढ़ 


हजारों आदपी थे धरबार 


फसल को भारी नुक्सान 

इस सप्ताह बाद न फिर झनेक 
स्थानों पर आक्रमण किया है । 

प्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ श्यान से 
डिविरुगढ़ नामक शहर भारों खतर 
में दे। सिराजगंज के सिविक्ष कोर्ट 
व ग्रन्य सरकारों इमारतें पानो से 
घिर गई हैं। दांमादर नदों में 
फिर बाढ़ भरागरे है| पहली वाढ़ से 
ही १०००० व्यक्ति ,बंयरवार होगय॑ 
थे। भघरब की बाढ़ ने झोर खतरा 
पहु यायां है। रानोनगर दुराही झोर 
दुमकार नामक स्थानों का समस्त 
इजाका बांढ़ के कारण पातों में डूब 
गया है। घान क खेता को सख्त 
उकऊसान हुआ दे । 

बिद्वार में देहरी रोहतास रेशते 
का 2838 भा दाता है । 

गाव जल गये हैं) 

है (जद में सिन्धु ३ में बा 
शागरे है | सकसर जिडे के १७ गाय 
पो्नी में डूब गय हैं। 

यंगाल में पद्मो नदों ने गजब 
ढा रखा हैं । देदातों से सर्वगाश 
की खबर झा रहो हैं । अठुत्तानतः 
११३ गाँवों का बुरी तरह नाश हुआ 
है झोर ८६२६ घर बद गये हैं । 
१८६० पशुझों के मरन की भी खबर 
है। पद्मा नदी न पूर्वी बंगाल के दौर 
गभवाहनदो में आतहझ को राज्य उप- 
स्थित कर दिया है। मही अवनिमग्न 
दो गई दे । पाना की खतद १६२४ 
का बाढ से केवल ६ इज नीचे है। 

बरमा में गोदाम में जमाशुदा 
घोम को बहुत नुकसान पहुया है । 
१६००० बोर चाबंत्र भष्ट हांगयां 
है  पेगू व थरावदो में मो बाढ़ आने 
मे यू शहर पक हिस्सा जल- 





मे अफकरे पर के भी खतरे में 
इहोन की सम्भावना है। सीतोमड़ी 
में तो पानी दी पानी है । 


४ 


कऊपोण बनाम तलवार 


पंजाब मे दो आन्दोलन 
पंजाब की स्थिति उचरने के स्थान 

पर बिगहनो द्वी जा रही है। एचछवरफक 
सिख ने प% से भ्रचि छताण रखने 
का आसदोलत शुद् किया है | लिशें 
का कहना दे हि ये भपने धचम्र के 
अनुसार एक से श्रय्रिक्त कपाज भी 
रख सड़ते हे । कई घलिखें पर प्र 
से अधिऋ रूपाण रखने पर मुकदमे 
सी किये गव । झिसी जज ने तो 
खज्जा दे दी शोर किली ने रिहा कर 
दिया। अब यह मामला हाई-केंट 
में पेश है। पञजाब सरकार ने यह 
घोषणा प्रकाशित की है कि जब तझ 
हॉई-कांट का फेसला नदों दो आता; 
सब तक किलो लिछ पर मुकरमा 
न चलाया जाय । 

इधर मुसक्माने न मी तलवार 
झआान्दांसन यक्षाया है । जेम सिक्‍्खें 
फो कृपाण रखन की छूट दे वेले डी 
घुलतमाना को तलवार रखने की 
छूट दर दी आय । 

आाल इंडिया मजलिस अहरार 
की कार्य-लप्रिति न पंजाद कोछिय 
के अपने प्रतितिबियां ( सवृस्यो ) 
को दिवायत दी दे हि बद्दा वे झाम्स 
एड में ऐ ला सताधन कराने का 
प्रयत्न करें । इस के लिये पंजाब मर 
मेंप लिवम्वर को तत्बार दिवस 


मनाने की घोषणा की गई है | 


पेप्ता ओर वक्त 
क्यों खो डांडने हो ९ 


मिरक्‍्पुलम ग्लास 

केलाश पवत क प्राप्त देवी-शक्ति 
वाली ओषधियों से यद् ग्जास 
बलायो है| उसको सुन्दर बक्‍ल में 
रखा है। इस रक्षास से कोई मी 
मनुष्य प्रयला मूत, वतमान तथा 
मविष्य की हालत जाग सझता है !। 
सुत मनुष्यों के खांय बातचीत कर 
सहझता है, गुप्त द॒न्य कहां हे यह मी 
आम सकता है तथा पेम झदालती 
दावा, अमेरिकन सफ्पुबर, सोकरी, 
घन्दा, परीक्षा का परिणाम वर्गेरह में 
हम विजय पो सकते हैं, जिलसे'छुछ 
तस्दुरुस्‍्ती भ्रोर वेत्रव मिश्र सकता 
है । इम जगत में दुलियों का वह 
खच्या मित्र बना रहता है । 

झगर फोयदां न द्वो तो पेंडिंग 
झोर पास्टेत को छोड़ कर बाही दाम 
धापस ठविपा ज्ञायगा | दरेश खरीद 
सके, इस दिये कोमत नाममोत्र रु 
है) परदेश क जिये ५ शिक्षिण और 
१ दाह्वर झामेरिका से पहिडे मेजबां, 
८ आना झलग । (१६ ) 

मैनेजर स्पीरीरपूझञ ब्यूती भगु, 
शोह [१०१ ] देवलादी । 








- 
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ब्रद्ठुत स्थ प्रतिशे दे न देस्य॑ न पल्नायनम्‌ 








रचनात्मक कार्यक्रम का 
न भूल 

जब पदले पहल कप्रिस कांये- 
कारिणी सप्रिति ने पटना में अपनी 
असहयोग की नीति छोड़ कर 
फॉसिल-प्रवेश की नीति को अपनान 
की योजता पर विचांर प्रारस्म 
किया था, तभी कॉसिल-प्रवेश घिरो- 
ईबियों ने इस का विरोध करते हुए 
कहा था कि यदि कॉाप्रेल अमेम्बती 
व कॉसल्ों के जाल में फस गयो, तो 
रथलात्मक कायक्रम घूल में मिक्त 
आतयगा । धाज डेट साल बाद कांग्रेस 
के काय पर दृष्टिवांत करन से खेद 
के साथ स्वीकार फरमा पढ़ता है 
कि उस समय का प्रदर्शित भव 
निराधार नहीं, था । यघ्यपि 
उसे सम्य कापखसी नेतोऊं ने इस 
भय का तीद प्रतियाद्‌ किया था और 
बस्थई कप्रिस न भी देश के सामन 
पक व्यापक रखनात्मक कोर्यक्रम 
रखो था, तथापि कार्यक्रम का वह 
सब उ सोह कॉपर सवी समाप्ति के 
बाद आन वाले चुनाव संप्राम में 
दी रूपान्तरित हो गया झोर खुनाथ 
में सफलता के बाद्‌ सब का्रेसी 
कायक्ताओों पर विजय का ऐसा 
मद छा गया कि थे यह भूल गये कि 
विशाल रचनात्मक कार्यक्रम उन के 
सामने पढ़ा इग्या है । मानो प्सेम्दली 
चुनाव की सफल्षता दी उनका ध्येय 
डो । प्रस्स्वकीअवेश तो वस्तुतः 
इमारे  स्वतण््यस ग्राम का एक 
बाध्यश्यक, परन्तु छोटासा मोरचा ही 
है। इस से अधिक उसे महत्व देना 
घातक है। छेकिन झाज की स्थिति 
गद है कि कां० पांलेमेटरी बोड दो 
क्रिस को सर्वसर्या बना रद 
है आज अत्येक प्रशभ "पर इसी 
थोड़े ढी दृछ्धि से ही विदयोर किया 
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जाने लगा है। क्रिस का अध्यक्ष 
कोन हो, इस पर दिचोर करते इुए 
हमें यह सोचना पढ़ता दे कि यदद 
पाल मेंहरी बोड के कार्य का संचालन 
अष्छी तरह कर सके । पडले 
यह खयाल किया जोता था कि पिछुल्ठ 
असेस्वलीनिरवांचन के बाद कॉग्रेसो 
कॉर्यकर्ता कुछ ठोख काम कर ग, 
छेकिन प्राम प्रयार मब्डलो का एकाघ 
वार नाम तो सुभाई पढ़ो, पर 
यह स्थायी थ रह सका । श्रव 
नय शासन-विधान कौर कॉंसिल- 
प्रवेश तथा. पद-प्रदण् की 
चर्चा इसने जोरों से उठ खड़ी हुई 
है कि रचनात्मक कार्ये-क्रम को 
झावाज़ पहले तो कोई उठान का 
साइस हो नहीं करता शोर यदि 
कोई उठावे भी, तो इसमें 
पूर्ण संदेह है कि वह कॉसिल-प्रवेश 
के महानाद में विलुप्त दोआायगी । 
पालेमेंटरी भावना इमारप्दर 
इ तमी घर कर लुवी दै कि हम सभी 
रूस्थाओ' पर पझधिकार करन क॑ 
लिए उत्छुक द्वो रहे हैं । खभ्री 
प्रॉतीय और जिला का्रेस कमेटियाँ 
स्थानीय संस्थाज्ों के चुनाव वी 
ओर शोर से तैयारियाँ करन लगी: 
३। झोर कोई कांये क्रम झोज 
सप्रिस्ध के सामने नहीं है । 

हम यह तहीं कहना चाहते कि 
कोसखिल-प्रवेश या प्रन्य सस्थाहं 
पर छाथधिकार करना पग्रनुचित 
है झोर कप्रिेस को इस झोर ध्यान 
नहीं देना चाहिए । हम स्वयं इन 
कालमे में फोखित-प्रवेश शोर 
चुनाथ की तेयारी का समर्थन करते 
है हे। फोलखित प्रवेश आवश्यक, 
है ओर ४ सकी उपेक्षा नहो बोनी 
ज्वद्दिप । परन्तु हमारो फददनां यह 
है कि कोंख्खि प्रवेश को हम उचित 
से झ्धिक महत्व त दे दें, उसकी 
जितनी झ्ांवश्यकता है, उससेप्रधिक 


शायश्यक्ता इम न कूते । 
कोलिल में प्रयेश 4र सरकार से 


भोश्चों लेनो हमारे स्वातन-य-संग्राम 
का एक छोटो स्वा प्ंग है ! यदि 
बह ध्यापक होकर कप्रिेस के प्रन्य 
कार्य-क्रमों को एमारी दृष्टि से 
झोकल कर दे तो यह अत्यन्त 
होनिप्रद होगा, ओर आज दुख से 





यह स्वोकफोर करना पड़ता दै कि 
पाह्नमेंटरी बोड न पहांड सा रूप 
घारण कर सब काय-क्रमों ेे। 


हमारी वष्टिसे श्रोभल कर दिया है | 


आज कॉप्रेसियो' का ध्यान न 
किसानों क संगठन की शोर है 
झोरन मजदूरों क॑ प्रामप्रचौर व 
संगठन क॑ कार्य का भोगणेश तो 
हुआ, लेकिन कॉप्रेसी ध्यपनों ध्यान 
इस आवश्यक विशा में स्थिर न 
रख सके | कॉप्रेस के जितन सदस्य 
दर पक प्रान्स को बनान चाहिये 
थे, डघर म॑ प्यान बहुत कम दिया 
गयो । क्रिस का कंवक्त संप्राम के 
समय ही राष्ट्र क( नतृत्व नहीं करना 
उसे ता सम्पूण समय राष्ट्र को 
झारश देन हैं भोर सार साल के 
लिये एक्र नोति स्थिर करनी दे। 
कॉप्रेस को यह न भूलना चाहिय हि 
उस मय भारतोय राष्ट्र का निर्माण 
करनो दे शोर वह निर्माण युद्ध के 
दिनोमे नहों, सचिकाल में हो सकता 
है। प्रामीणों की सेवा, उन में स्वा- 
प्रिमान के भाव भरना, उन्त क॑ दुख 
ददें दूर करता, मजदूरों को संगठन 
झौर पृ जीपतियो' के धत्यायारों से 
उनका जाण ये खब ऐसे काय हैं, 
ज्ञिनका श्रोर ध्यान देना ग्रत्यन्त 
शावश्यक है। इनके भ्रतिरिक्त सर्व 
साधारण जनता को राष्ट्रीयता झोर 
राजनीतिक सिद्धान्तों की शिक्षा 
देना भी वापस का मुख्य कर्तव्य है । 
ध्भी हमारों संगठन हो बहुत दोलो 
है। बम्बई कप्रेस ने जो लया संगठन 
बनाया था, उसक श्नुसार कितती 
प्रतीय कॉप्रस कमेटियों न भ्पना 
ऐसा सुन्दर संगठन किया है, जिस 
पर वे गये कर सके । कॉप्रेस को 


कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 
कि यह ख्सांधघारण अनता के 


जीवन से सम्बद्ध रहे, जनता प्रत्यक्र 
प्रश्त पर कप्रिस के हश्कोण झोर 
ग्रादेश देखने की प्रतौत्षा करे। 
यह सब झापश्यक दाय॑ हैं, जिन 
की ऋझोर कप्रेस के नंतांध्रो को 
अपना ध्यांन विशेष रूप से देना 
खाहिये । कांग्रस के नेताह्ों से 
हम ध्पनी पूरशक्ति के साथ धजु- 
शेघ करता चाइते हँ कि पे पार्लमेंटरो 


अजेन 


अधिक म्रदत्य # दे, जिस से कॉपर रे 
का समस्त रचनात्मक कार्यक्म उप 
सित दो जाय । असम्बती-प्रवश 
आखिर पक साधन दो है, साधभ्य का 
स्थान वह नहीं ले सकृया। खत्या- 
प्रह् ध्राज़ स्थगित हो गया है। इस 
लिय सभा प्रगतिगील काय स्थगित 
कर दिय जावे, यह व नहीं सोचने 
द्वागे, लेकित झाज़ स्थिति तो यहा दे । 
आमीणों की आर कॉप्रस न बहन 
कम ध्यान दिया हैं) उन की मंघा 
करना यद्यपि प्त्यन्त कठिन दे , 
तथापि प्मत्यन्त महत्वप्रर्ण है। कांग्रेस 
को भारतोय ज़नतो के हृदय तक; 
फोंपडिया तक पहुचन की आवच- 
शयकता है, भ्रयमबली शोर फोसिलो' 
क भयऔर शानदार भवना में भारतका 
हृदय नहीं है, वे तो सरकारी किल्‍्टे 
है; उन में उसत मांरया लेते डुद 
यदि हम उर्हें द्वो मूल जावे, जिनके 
इम प्रतिनिधि होने का दावा करत 
हैं, जन क लिये दम लड़ रे हैं, 
तो यह दुरदर्शिता न दोगा । कया 
काप्रेसो कौयंकर्ता इन पक्तियों पर 
ध्यान देंग ? 


अल्फकलमयपलम-तर-क कनककपन,. 


सम्पादकी य विचार 


मुसलमाना म॑ साम्मदायिकता 
सुसलमोनों श्रौर खास कर पंजा- 
व के मुसलमानें में बढ़तों हुई 
सप्रिदायिक मनोतृत्ति जो भीषण रुप 
घोरण कर रही है, धद आज खब- 
मुत्र झात्यंत विवारणीय गंभीर हो 
गया है, उसकी अधिक समय तक 
उपेक्षा नहीं को जा सकती । अमो 
शदीद्‌गंज गुख्दारा भानदोलन किसी 
सरद्द शान्त दो हुआ था कि पीर 
कफ्मूशाहद के मझबर को लेकर एक 
दूसरा भगढ़ा खड़ा कर दिया गया है । 
खलीक छतीफ गांदा पम० पछ्त० ए० 
जैस प्रमुख व्यक्ति इसमें उनका साथ 
दे रहे दे। अभी यह भ्रातदोलन चुल 
हो रहा है कि तलवार रखने क॑ नाम 
पर एक नया आन्दोलन जारो जिया 
गया है । सिखा के जेसे रपाण 
रखन की उठ है, बेस हो पुस॒लमान 
भी तलवार रखना चाहत हैं ! धर यक 
व्यक्ति को आत्मरत्ञोर्थ शलाख रखन 


कार्य को करें; परन्तु उसे इतनों | का झधिकार होना चादिय छोर इस्र 


साप्ताहिक 
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यह उस प्रश्न के साथ पह्तेत्मता 
इानुनव हो नहों कर सकता । अब 
फेडरेशन धयोऊ इंडियन चेग्बस आाऊ 
काममे न इस ट्िब्यूनल् में ग्रविश्वास 
प्रकट कर एक निष्पत्च टिब्यूनन तिल 
में भारत भोर बरमा क लोकमत के 
सच्चे प्रतिनिधि हो, बिठान का माँग 
की है। लेडित क्या सरकार स इस 
माँग को स्वीकृत करन की श्राशा 
की आय । 


लिय मुसक्षमाने का इस माय को 
झनुजवित नहाँ ठडु॒रा सकते, लेकिन 
मुखल्वमार्ना के वतंमान आन्दोलन 
वी तद्द में जो मनोव॒ति काम कर 
रदी दे, वइ साम्प्रदोषिक 
खिद् पपृर्ण है, सिद्ध रखते हैं तो 
मुसलमान क्यों न रखे, इस प्रवृत्ति 
को बढाया जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्र में 
पक विढ पामि फेल जायगी। फिर 
मुखलमानां का यद्द आन्दोलन भझव्पां 
बहारिक भी हें। सिखें के धर्मंगुर 
झंपाण रखने का आदश दे गय॑। अब 
मुसलमान भो यदि एक नया पीर 
बला कर नया मत बदल हे और 
बह शस्त्र रखून का शादणश दे, तो 
शायद्‌ उन की समस्‍या खुलभ 
खकती हैं । वर्तमान परिस्थिति में 
तो इस्लॉम के नाम पर शुख्रप्रहण 
की छूट मित्र नहीं सकक्‍तो | क्‍या 
मुसलमान नता साम्प्रदोश्रिकता को 
झग्नि को पुक्कान का प्रयत्न करेंगे ! 


मार्नदेश्षिक समा को फतवा 

पञ्ञाच॒ के कुछ उद्दपत्रो' में 
प० बुद्धरेव जी को लेकर 4% सख्तासा 
विवाद छिढ़ गया है। ऋषि दयानन्‍द्‌ 
की मूर्ति की भ्रायेसमाज पूजा नहीं 
करता, यह घतान के लिये उन्हों न 
प्मषि के चित्र पर पांव रख दिया 
था। इसी बात का चतगढ़ चना कर 
कुछ भ्यक्तियो ने उनकी सब सवा 
झो का भुल्लों कर उनके विरुद विष 
डगलना शुरू कर दिया। यद्द स्पष्ट 
हैकि जिस भह तरांके से यह 
झान्दोशनन चलाया गयाहे, वद अत्यस 
अनुचित, निन्दनीय झोर स्वार्थप्रश्ति 
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निष्पक्ष निपटार की माग 

सम्पूर्य लोकमत को ठुकरा कर 
त्रिटिश सरकार न निश्चित कर लिया 
है कि बरमा को भारत सं पृथक्‌ किया | दे। यदि यद आान्दोखन उन्हां कुछ 
जाय । पृथक करण की स्थिति में | स्लास ध्यक्तियां तक रद्दता, तो शा- 
भारत और वर्माक पारस्परिक झ्रारथिक| यदू हम इसको चचो करना 
सम्वरन्धा का निपटारा केसे किया | भी झ्ानावश्यक समभत, परन्तु 
जाय, यद्द बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थां। | ध्रार्यंसमाज क दुर्भाग्य स उन्ही 
इस प्रश्न के नियंय से भारत आर | लांगा न सावंदशिक्त समा मं भी प० 
बरमा के इ्िर्ता का ग्रत्यन्त सम्बन्ध | वुद्देव जी क विरुद्ध प्रस्तोव पांस 
है, इसमें किला का इरकार ते दहोगो। | करा दिया। सार्वरशिक्त सभा आज 
लेकिन हमार यहाँ जो दो, थोष्ा ३ । | इतनी शिथिल दे कि उसका भारतोय 
इन श्यार्थिक भरता को भिपटारा | समाजो पर कोई प्रभाव नहा है, 
करने क॑ लिय सरकार नजो ट्रिब्यू- | ठेकिन फिर भी उसही कानूनी 
नत्न बिठाया था उसमें न तो एक | स्थिति उच्च हैं। इस लिय उसकी 
भोरतोय रखा गया झर तन काई | चर्या श्रायश्यक है। सा रशिक समा 
बरसी झर्थात्‌ ज्ञित दो राष्ट्रों का |कीबेठकमेंप्रायः वही सदश्य उपस्थित 
आपसी प्रश्न था, उन दांनाँ को ही थे, जो इस पग्रान्देलन क॑ प्रवर्तक है । 
झलग करक निपटोरा कर दिया | ध्च्छा होता कि पम्प सदस्थो क 
गया । ट्ब्यूनल में तीनो अ्रप्रज ही | भ्रभाव में यह प्रश्न स्थगित कर 
रखे गये | इसका स्वाभाधिक परिणाम | दियां जाता। दूसरी मणेदार वात 
यद होना था कि उनको रिपोर्ट | यद्द दै कि पं० बुद्धवेव जी क॑ विस्द्ध 
झत्यंत प्रसताषप्रद निकठे | निकल्ली भी| फतवा दन से पू् उन का बक्तव्य 
झसतावअनबक । बजिटिश नागरिक | छुना नहीं गया। ११ ता० को सभो 
मारतीय दृष्टि स बिता कर डी | की बेठक थो श्लोर १२ ता० को 
नहीं सकता । उसपर तो कर्रा का | पं० बुद्धधेव जी को सभा में उपस्थित 
मार बढ़ना या इक्षका होना नहीं । | दोन का पत्र सिखा। एक्र साधारण 


झादमो मो यद सहक्क खहता हे हि 
प्रतिवादी की बात झछुने । बिना निशेय 
देना अनुचित दे । सावेरेशि  सभाने 
वही कए के भपतों प्रतिष्ठा को दानि 
ही को है | समा के अबिहा- 
रिये। हा कतब्य दे कि वह अपने 
निरंतर पर पुनर्वि यार करें झोर इस 
तरइ अलबाजों कर के अपनी 
स्थिति को सामान्िक जगत में 
उपह्ासास्पद म बनांवे । 





स्वास्थ्य की कामना 


श्रीमतो कमक्ो नहरू के स्वा- 
स्थ्य के सम्बन्ध में यूरोप से आन 
वाले समाचारों ने देश को एक पार 
चिन्तित कर दिया है । वे बहुत समय 
से अस्वस्थ थीं श्रोर भारत में रुपा 


स्थ्प-क्षाम होतो मे देख कर उन्हे 
यूरोप जाना पढा । उनके जोर पात 


ओर युवक भारत के सप्राट पांडत 
जवादरलांख नहरू सोखयो म॑ केद्‌ 
हैं। वे उनही बिफ्रित्सा करा नहा 
सकते। नइरू परिवार ने राष्ट्र के 
लिए ध्यपन को उत्लय कर दिया 
दै। वह राष्ट्र का दे भोर इस लिए 
उख परिवार की आपत्ति भारतीय 
राष्ट्र ढी प्रापत्ति है। दम मी अजुन' 
के पाठकी ऊे खाय मगलमय भगवान्‌ 
स प्राथना करत हैं कि वे श्रीमती 
कमला नइरू को स्वास्थ्य दें, ताकि 
राष्ट्र की आपत्ति दूर हो सके । 


आत्म-रज्षां की सीमा 


इसाईं अगत्‌ के घम्म-गुरु पोप ने 
शान्ति-रज्षा क लिए क्कव्य प्रकोशित 
करते बुद एक बहुत अच्छी बात कद्दी 
है। आजकल ओ भी राष्ट्र किसी 
दूखर राष्ट्र पर प्राक्मण की तेयारो 
करता है, वद भ्रपनी तेयोरियों के 
समथन 5 एक ही युक्ति प्रायः दिया 
करता दै कि पश्रात्म-रक्षों के लिए ही 
उसे सब तेयारियाँ करनी पड़ श्हों 
हैं। भीषण से भीषण तेयारियों को 
आंत्म-रक्ता के नाम से उचित ठद्दराया 
ज्ञाने क्षगा है। पोष ने इस यहाने 
का जवाब देते हुए ठीक दी कह्दा दे 
कि “झाखिर अशम-रक्षा की कोई 





सीमा तो नियत करों चाहिये।” 

आअ तो शात्म रत के मांम से सब. 
कुड दी झिया जाने त्रगा है। इटली 

झाहीवीनिया पर श्राक्मण मी कर 

रहा है, तो झपन दिनों की रखा के 

नाम प९। वध्तुत, जब तह झोत- 

रक्ा' की खोमा नहीं नियत को आ- 

यगी, तय तक यह वहाना बराबर 

जारी रदेगा। 


लांद्मरू की स्थिति 


लोदार की स्थिति पश्रप्ती तक 
नहीं सुघरी | आज भी पहाँ से ञअ 
खन्तोपअनक समांचार शा २रहे हैं । 
लोद्दोरू के भ्रथि हारी झिखान आंदो- 
खलन को, जो विशुद्ध ग्रायिऋ प्रश्न दै, 
जाट आंदोलन कहकर झौर उपे 
खोझर के झावोलन से सम्बद्ध बतो 
कर दूट नहीं, सकते। अ्रधिकारियों 
का यद्द भारोप मिथ्या है, यह पदल 
झानंक जाट नेतः कह खुके हें भोर 
थ्रव श्री जमनालालक बजांज ने अपने 
बकदप में स्पट्र शब्दों दाराइल आरोप 
का खयहन कर विया है। लोदारू का 
अ्रदोजन विशुद भ्रोथिक्त अदोल्त 
है। किसानो पर करों का भार इतना 
अ्रधिकर है कि वे उसे यरदाश्त नहीं 
कर सकते | खोबद्यदरक की 
पयोयत में मद्दोजन, आराह्य्ष ओर 
राजपूत 4 मुसलमान भी सम्मिलित 
हैं। पकड़े गये भ्रोर झ्ोदत व्यक्तियों 
में गेरआट भी हैं किसानों की शिकायत 
दूर न करके उनपर धत्याचार व दमन 
जारी रखने की मीति कभी प्रन्त में 
सफल नहीं ३४६, यह ध्रधिकारियों 
को समझ ढेता चाहिये । कि छोमिउत 
झादर्श को लेकर  चजाया गया 
जादोलन दबाया जा सकता 'हे, 
परतु उच्च झावश को लेकर जेंसा 
हि को हारु का झआांदोक्षन है--चल्षाया 
गया ग्रदोतश्न दव नहीं सकता। 
क्या लोदाद के प्धिकारी इठ और 
दुशभ्रद्द की लीति को त्याग कर 
उद्रता से कांम लेंगे ? 


ह 


थी धर विन्द घोष उन महांपुरषों 


में से हैं जो संसार में कमी कभी 


उत्पन्न होते हैं। उनकी मदापुरुषता 
उामी संक्वार को मांलूम नहीं हे। 
अध्ड्म होने को है, कम से कम 
मेरी ऐसी दी भडा है। 

ऐसे भद्दापुरुष के दिषय में भी 
झाबमे आरतब्ध में और विशेषतः 
उतरी भारत में लोगे| के। बहुत कम 
जान है । इसका कार्य यद दे कि 
थे इस इश्तिहारबाजी के युग में भी 
इश्तिहार ( प्रोपेगन्डा ) मे जरा भी 
विश्यास्र नहीं 'सते हैं। सत्य में-- 
सत्य स्वरूप-पर मइदर सें- प्रतिष्ठित 
होने के कारक उन्हें संसार वी और 
किसी भी बरतु की परवोह नहीं है । 
इश्सिहार को तो उन्हें जरा भी पर- 
याद नहीं है। यही कारण है कि हम 
कोग इनके विषय में कुछ भी भहीं 
आतते हैं, अधघर! जातते हैं, या भ्रम 
चूरों बातें आभते हैं । 


गत बसम्स ऋतु में मुझे पाहि- 
चरी के भी इविग्द आश्रम में 
आाषर दो म स तक रहने का सुझव- 
सर परम्द्व३ ॥क) छुपा स मिक्का । 
इस दो मांस | परियय के आधार 
पर दी इस ल्क्ष में में भी भरचिस्द 
के विषय म कुछ जानकारों पाठके 
को देन का यत्म करू गा। 


श्री अरपिन्द की सिद्धि 


सरकार उनको पक घोर झाना 
किस्ट बरव उ।0ती है। धाम जनता 
उनमयीं पक महान देश-म्रक्त बरके 
चूज़तों है । $सी थारते उनको ७-८ 
बार बा$छ | प्रधान पद्‌ के लिये 
निमत्रित बया जा थुका है। पर ये 
कब इस र्थ्ति से ऊपर हो चुके 
हू | छाव से पष्टीस वे पूे वे बंशक 
छापने ताम पागलपन बताते हुए 
द्ाप थे । ५९ शीघ्र ही उनके दो 
वागकप९- इथलत एक अपना रूये- 
स्व सारत माता थे अगस्माता को 
द्ोंप देन का पाग्लपन कोर दूसरा 
भोर्त साता को बंधन मुक्त करन 
का पागरूपल-- ?ीसर पागलपन में 
धार्थातव्‌ सगधान के साध्ांत्वार के 
योगलपन # रमसा गये । पांडियरो 
चहु यु बर ते पृरो तरइ योग साधन 
में क्षीम दो गय | पाठवे| को आश्य- 
ये होगा कि गत २० वर्षो से वे 
झापन सकान तक से बाहर नहीं 
निकले । ये याग के जिशत ध्येय के 
किए झांथना कर रहे थे इस 
में उमनको सन १६२६ के २*८ तदर्वर 
को सफलता प्राप्त हुई | तभी से 
शी अरविन्द न ध्म्यों को योग 
सिखोने का बोर भी अपने ऊपर 


किया | ओध् तभी से श्री भ्रतिग्द 
थोग झाश् में का आारश्म इुआ | इस 
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न्थां। 
मातांजी 


श्री ध्ररथिन्द के योगाभ्रम का 
घर्यान यहां की श्रीमातांजी फे यंणन 
के घ्ना नहीं हो सकता | वहां 
पर एक फंख महिला रहती दै । 
जिनका भाम मीरों है । श्ाभ्रम में 


उन्हें सब माता, या, मब्‌र ( 7700067 


तामस ही जानते य पुकारते हैं| उभर्व 
चाध्यात्मिक स्थिति श्री भ्ररविन्द की 
स्थिति के बरावर हो समभी जाती 
है। जब श्री अरविन्द केघल साधना 
में लगे हुय थे सब भी कई लोग उन 
के साथ साधमा के किए शरोकर 
रहते थे, उन्हीं दिनें य॑ माताजी 
लगभग १४११३ में पढिचरी में ध्याई 
ये जपान में भी रहे हैं झोर भारत 
में भी धयायों भारत श्राकर पांडेचेरी 
में अ्रयानक दी शायों। ये भी प्रारम्भ 
से दी आध्यात्मक खोधना में थी | 
भी प्ररवग्द से मिली और श्राश्रम 
में रइने गो । स्तन १४ में योरा[- 
पीय युद्ध के काश्ण इ हैं फांस कोट 
जाना पट्टा युद्ध के बाय फिर ये यहा 
छाई झाय' पत्र इन्ही के छ!प्रह से भरी 
छारधिग्द ने निकाशा थो । धीरे २ 
भी फ्रधिद को यह मालूम शुधआ 
कि प्गम॒ भांताजी की ध्ध्यात्मिक 
स्थिति धिद्वेष उच्चत है। पअब तो 
जैसी कि मेन ऊपर कह्दा है, दो्ा 
की स्थिति पक समभी आती है । 
यश्कि यहाँ सक समऊझा आंता दे कि 
जो बात भी धझरधिग्द्‌ को कबड्डी जोय 
या इसको बड्ली जाय पढ़ यात दोना 
के। मालम डेजांती है | जब से 
शाभ्रम प्रौरम्स इुओ है, झोभ्रम की 
सब याहरो व्यवस्था य॑ माताजी हो 
कश्ती हैं। भी अरधिग्द तब से न 
किसों से बात करते हैं, और न 
मिलते हैं, मोताजी दो सब काम 
बरती है| मान ये माताजी प्रकृति 
हैं झोर भी ध्र्रवन्द पुरुष हैं। 


दाम होगे में पेला हा है कि 
ये भाताओी पाल रिशार की धर्मपरती 
हैं।पर यह +म है । ० ठो झाधिया 
हिता है । के 


छ. ओी अरविन्द के दशन 


जैसा मेने झअमी कह है कि भी 
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पांडियचरी का परमहंस 


( छे०--भ्रीयुत पं० देवशर्माजी झ्राधाय गुरुकुल कॉगड़ी ) 
घत मई भांस में झ्ाप पढिचरी के परमहंस भरी अरकिद 

घोष के यहाँ रद्द कर वापस आये थे | इमारे विशेष धनुरोध करन 

पर उन्हेंने यह लेख लिखों है ! श्राशा है, पाठक सनोयोग से पढेंग। 


से पहले कोई उनका बांकायदा 


अरदिस्त २८ नवम्बर शृश्शई स 
स्वेथा एर्कात सेघी होगये हैं, तब से 
उनसे न काई मिल सकता है, न 
देख सकता हैं, बात ता करंगा दो 
क्या | माताजी ही एक मात्र अप 
बाद हैं | पर उन्हें भो बहुत द्वो कम 
मिलन की पश्रावश्यकता होती है । तो 
भी भाम लेगे| क लाप्तक लिये यह 
व्यवस्था की राई है कि यथ में तीन 
दिन उनके दर्शन विय जा सकते है। 
वे तीन विन निम्नलिखित हे--- 

२१ फरवरों ( माताजी का जन्म 
दिन ) 


१९ छागस्त ( भ्री प्मरविस्द का 
जन्म दिन ) 


२८ नवम्बर ( श्री अरपिस्द ३ 
सिद्धि का दिन ) 


इल तीन दिन जे केाई उनके 
जुर्शन बरता सांई उन्हें पहिले स 
वशल की आशा प्राप्स कर छेनों 
चाहिए। बिना आशा प्राप्प किए 
किलो वे! यहा नदी जाता चाहिए । 
ऐम ही जाता व्यर्थ हो सकता दे । 
गत २१ फरवरी के दिन मेन उनके 
दश न की लाभ प्रोप्ठ क्या । लग" 
भग ३०० ध्यादमी भ्रिन्न २ आग स 
दशनाथ थभाय थे। इस्र धार क॑ द्शे- 
नाथों मदहांनुभोवे में भी काको काले- 
क्षकर का नाम उल्लेखनीय है । 
पाठक का यद् ध्यान रखता सॉोंहए 
कि इस द्शेन के समय में मी उन्तले 
बातचीत केई नहीं की जा 
सकती है। दर्शन के क्षिणप *, १। 
मिनट प्रत्येक दर्शनार्थी के। मिलता 
है । प्रथा यद् है कि द्शंनार्थी फूल व 
माका लेबर जाते है उन्हें शोर साथ 
में दाय बेठी मांताली को प्रणाम 
करते है | इस पर ये दो्ना सिर पर 
हाथ रस्त कर गद्याशीर्षाद देते दे । 
पक या दा छ्ण उनकी तरफ देखत 
हुए या देश तक प्रणाम करत 
हुय दुर्शनाथी झापता १॥ मिनट 
बिता देते है । वृशंभ में मैंने उनको 
मृति का फेटो मैं देखी घृति से 
छाथधिक मध्य पाया | पाठकां का 
मातम होना चाहिये कि उनकी जे 
भी काई फोटो मिलती है तद कम से 
कम २० दबे की पुरानी दे। इसके 
बाद इन्होंने ऋपमी कोई फोरे नहीं 
लिसवाई । 


अजुन 


उनका आश्रस 


छाग खमझत हेंगि कि उनका 
जझाभ्रम किसी पक बढ़े मकान में 
शहर के थांहर देगा। परम्तु एसा 
नहीं दे। झाधम यनांया नही गया 
है। यह बन गया है । म्यवब्ावतः 
विकसित हुआ है । अनः जिस 
मकान में श्री अरविन्द रहते थे उस 
में तथा उसस कुछ दूरी पर ४० 
मकान में >श्रमवासी रहते हैं । 
ध्ाश्रमवासिये के जेडन वाले भ्री 
झ्रविन्द तथा माताजो हैं । केईई 
घिरा हुझा स्थान या किसी धम्य 
बोहिरी स्थिति की उन्हें थेढ़ने क 
लिए झावश्यकता नद्दो हैं। हां, सद 
साधक माजन, प्रणाम व ध्यान के 
साठ अनिक काय एक जगइ इकट॒ठो 
मिल कर करते है । 





भ्राज़् कल कगोब १४० साधक 
साधिकाएं वहां रहती हैं । इन में 
६०-१०० साधक और «०-६० साथि- 
कार्ये हैं | कुछ यूरोरियन भी रहते 
हैँ। तान चार परियार मुसलमश्म 
भाश्या + भी है। प्रार््ता के दृपष्ति 
स गुजराती खबसे श्रधिक हैं । दूसरे 
पर बगाली भोर फिर भद्रासा हैं । 
सयुक्त प्रान्न व मद्दाराष्ट्र का यहाँ 
केई नहीं है । पंजाबी दाल में ही 
दो भादमी बह पहु ले हैं । 


भोजन व्यवस्था 


बहता का शायद्‌ ऐसा मान्द्म 
होगा कि यहाँ भोजन सपम्धी कोई 
नियम सयम नहीं हे | वर्दहा आने से 
पूर्व मैं न भी खुन रक्सखां था कि 
वहाँ मास, शराब का भी परदेज 
नहों हे ; परन्तु यहां ऐसा नहीं देखो,। 
( यथाप सिद्धान्ततः उच्ध आध्यात्मि- 
बता क॑ लिये ऐसे कोई बघन ये 
धाभियाय नहीं समझत ) । प्राश्मम 
वासिया का भोजप निम्न प्रकार है-- 

प्रातरास--पावभर गी का दूध, 
ध्राउन अंडइ ( विना छुन आंटे की 
डइबल रोटी ) के यार टुकड़े ओर 
पक केला । 

दोपहर-- चावल, रोटी. दाल 
या शाऋ, पावभर दही, तीन क्छे , 

सायं--पोत्रमर दूध ओर रोटी, 
शाऋूया दालक्ष भो भभरबिन्द व माता 
जो मो फर्ले का रस, दूध व्‌ शांक, 
राटी ओवदि द्वो बहुत थोड़ी मात्रा में 
सबन करते हैं । 


अन्य व्यपस्था 


शाधम बासी ही भोजन यमाते 
हैं। ध्ाभम की ध्पती बिजर्ती की 
घक्की तथा बेकरी हैं। इसके भतिरित्त 
इंजानयरिग, बढ़ई, चित्रण, गाशाला 


( शेष पृष्ठ २७ पर ) 
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उनकी स्थ॒लि में 
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(१) 


तुम्दों तो थे मेरे 'अगती', 
तुम्दीं तो थे मेरे आधार । 
हृतय के किस कौन में झथ, 
बसाऊंगा अपना संसार'। 


(२) 


बताओ ! किस के सरणों पर, 


करू जीवन झपना वलिदांन ! 
भरायेगा अब लिसको कौन, 
छुमाकर अ्रपतनों मचुमय गांग ! 
(३) 


गिरायेगा झाव बिजली फोम, 
किसी दुख्तियापर हं स-हंस कर ! 
वहाँ रहने आयेगा कोन, 
बलाया जो प्रार्खा में घर ! 
(४) 


अपमागा 'अ्रग्तर करे प्रयन्त, 
सममने किस की भायो मोन ! 
बरे ! वागलन-पागल कद कर, 
बुलायेगों मुझ को ध्रथ कोत ? 
(४) 


कदो ! अब किस के वक्ष पर में, 
करूँ इस जीयन पर प्मम्रिमोन ! 
मिटाने आयेगा अब कोण, 
दजांरो' ओ, लालो' पझरमात ? 
६६) 
हाय ' मेरी स्छति पर कौन, 
बहायेगा हअआाँखू दो- चार ? 
पूछने आयेगा अब कोण, 
“मुझे करते हो क्या तुम प्यार” ? 


-जग्त्म्बाग्स द आब स्तव॒त्यागा? 





उन्नति के पथ पर सब विचर' मिल कर सेवा माग गहें। 
हृदय बीच देशानुराग दो खत्प-लिन्धु के भोत बह़ें ॥ 

हों जादे विषदा शइस्तर पर एक बार भी उफु न कहें । 
हक़ प्रतिश हो प्राण दान भी देने को तेयार रहें ॥ 

रहें प्रेम मे पगो आति की जोन ज्योति जगा दे हम । 
मिटा ज्ञाति का अंग, जगत में कीति ध्वजां फडरा दे हम ॥ 
5उमेशाा चठुतेली 


किरणा के प्रति 


देख कल्िका को हृदयोद्भार 
पोछने ओ्रोश्च-शश्नु के घोर 

पांर कर झरितों सिरचु-अपार | 
अमश कर घिर बन कटिदार 

भारती सा करके जज्ञार 
स्व केशीं का किये प्रसार 

बहती श्रुति बीखा के तार 
छोड़ली जआशृति की भाकोर 

मुक्ति करती सारा संसार 
खोलकर धूनुपम स्वर्ग-दार 

ह्ुटाती रंगों का भराहार 
बताती जग को स्वर्थागार 

खल्ाती दुनिया का व्यापार 
इटाती भूतल से सम-मार 

छुगातो श्रुति यह बारम्बार 
विमिर-मिस्सार, तिमिर-निस्सार 

लिये नवशीयण का उपदार 
छितिज के परदे के इस पार 

माॉकिती आती हो सुकुमार 
घम्प है तुमको किरण उदार 

समसते तुम के बांग्म्वार 


“>“जगन्ना4प्रमाद अप्याकक 


>ौ+++मै#४$224$%83$--०- 


केसा दीन किसान ? 


क्‍#रैनन न ++ 





ख़बरदोर यवि दोन कहा अच; 
महा अनादरमय दे फलरव 
नष्ट किया भारत का गौरव - 


कर कूठा झमिमान ! 


५ है 

विश्व-प्रकृत्ति का तत्व निरन्तर 
दुआ भेद सूलक छाभ्यन्तर 
मानव, सानव, में यह अन्तर 

जाह, घोर अपमान ! 
4 ञ् मध 
यह माली है अग उपवदन का 
है आधार पुंज-शीवन का हे 
गम त दै इस में जिमुयत का 

रूप विराट महत्त ! 


र्ि 


अं पे अ्धापत्फाशऋ्् मप्र जशप्सफाए#32+ 2 फ्र427#२ प औ- ८:25 
खर सेप्अल दोर महामना मालवीय जो खर मालक्म क्म्पयल 





डे क्र 










व द 

आप झत्पन्त मम्भारता से इग्ली शाप पक दफा फिर बनारस में ध्याप ३०० मोल फी घन्टे क॑ 
झाषीसीणियां युद्ध की झोर विगरिश हास्यस्थ हो गये हैं परन्तु शीघ्र हो हिसाब से दौडन का रिकाड स्थापित 
नीति पर बिचार कर रहे हैं । स्वास्थ्य-काभ कर रहे हें । करन का प्रयरन कर रहे हैं । 


थी अमनांलाल बजाअ ध्रामता कस्‍्तू रीबाई गधा 





हट 
६० 
आय बंन 
कह की 
ढ़, " /ञ 
झाप हिन्दी प्रचार के निमित छांप न॑ देहला में <५ शागस्त को 
गांघी-येली के लिए प्रमण कर रहे झगड़ा अमिवादन का समारोह 
हैँ । किया। 


श्री कृष्यद्स पातीयवाल डा० घु जे प्रेजर एमिछ फे 






झापन एक भाषण में काँग्रेस से झ्राष्णिया के ग्रह सटस्‍्य मंजर फ 
बोर्ड ओर अपसेस्‍्वली से त्यांग पत्र मिन्न प्रयतीशील राजनीतिक दला के मोटर टघस्तों म॑ घायल हां गये । 
हल 8%5%०%% नील | सगठन पर जोर दिया दें । 


8 24450 200 40500 400 40600 070 





प्रा 4४८ 43227 १४४# २४7+३ ७४१: पड क का मऋ फ।ड कर ४ फ्र45 74८ ऋ वे: एफ 527 कर मरा या 


४४५९४ फरफ्ो०#ऋ करके परे फ्# 2४ ७१८फ कर्ज 52 ्राफी चिप कक करी योर पे कर फ्रेम) 
ह कसम े आम , कक 
: मु ; । 


7 





सापाहिक सोमवार ता* २ सितम्बर सन्‌ १६३५ ६० ३० 
वि की दौड़ में किसी देश ६ गयेश जी के स्वरूप के. ओह पात्र तो नही है ? झोर तुम्हा- 
प्रधवा राष्ट्रका कोबसा स्थाम रा नतां काोये दी अ्रधिष्ता आ 

है, यद्द जाम लेनेके दमार पास केवल गणेश ञ्जी के स्वरूप क्के पड़ने पर 'मेरे थार भुजायें ठो नही” 


हो साधन हैं । पहला उस देश 
इतिहास, भोर दूसरा, उस दंश के 
त्थौद्धार । इतिहाल इर्मे राष्ट्र शोर 
देश पं दो खुफर वाली मुख्य २ घट- 
मांझो' की सूत्री बतलायो दे, किस्तु, 
इमें किसी देश के राष्ट्रीय और 
जातीय त्यौहार उख देश की भीतरी 
दशा को पूरा पूरा परिचय देते हैं। 
इसलिये में यह कट्ट गा कि यदि दर्म 
किसी देश अथवा राष्ट्र की भीतरी 
दशा का जान प्राप्त करता है। यवि 
हम यद्द जानना चाद्वते है कि अपुक 
देश अथवा राष्ट्र की खभ्प्ता और 
संस्कृति कया थी ता हमें उस देश के 
स्यौहारों का ध्यान पूर्वक अध्ययन पर 
मनन करता चाहिये । यह वद सत्य 
है, वद्दध कसोरी है । जिस पर कसे 
आन पर किसी राष्ट्‌ को ससहति क 
खरे स्थोटे डोने की परस दोतो दे। 

डऊिन्तु इसी सिद्धान्त को लेकर 
अब हम अपन दश की सभ्यता जांतने 
के लिय श्पन स्पोंड्रारो' का छे बेठते 
हैं ते हम गहन अन्धकार म॑ भटक 
जाते है, हम इमरे त्यौहार एक 
पहेज्ी भ्रोर उस्चकन बन जात हैं और 
हम उस से ऊबद कर-प्रथवा मिर 
पच्ची से जो चुरा कर उन्हें 'बुढ़िया 
पुराण! क गपोढ़ कद कर हंस दंते 
हैं भथवा उपेक्षा स मुद्द फेर लेत 
हैं। झौर धन्य मतावलश्वियो' को 
हमार पूर्वजों की समझ पर शंका 
करने का श्वसर देते हैं, यह इमारां 
दुर्भाग्य नहीं तो कया दे । 

इमार समस्त धामिक छृत्यो में 
सर्व एथम पृज्य हमारे देख गणेश हैं। 
क्मतु बचारे दुर्मायवश सब से 
पेश्वर ये दी हमोरी शंकामो तथा 
झर्प घर्मावलम्बियों के 'मजाक' के 
केम््र बन हुए हेँ । इमारी बुद्धि 
स्वयम्‌ गणेश जो को ध्यान करते 
समय दइंख देती है | इतना ही 
नहीं, इन पंक्तियों. के लेखक का 
पयवर्षोय मतीजा शातिदुमार गणेश 
की सूर्ति के समत्त ज्ञान में भी 
काँपता दे। उस भोठे को कयां खबर 
कि इमारे दताओं को छम्बी 
खुघी में इस स भी विचित्र रुप रखा 
के जीव हे | झोर यदि में यद्द कद दू' 
कि आज अधिकांश हिन्दू थामरिक 
अगता मेरे पचवर्षाय भतीजे से 
झधिक कुछ नहीं समझती ते मरा 
कोई भपराध नहीं । 

हमारा प्रोचोन साहित्य-विशेष- 
तया पोराणिक साहित्य-ग्रतिशयोक्ति 
ओर उत्प्रेज्ञा अलंकार प्रधाम साइिर्य 
है! किन्तु, भोज कल के छायावांद के 
नामपर की आने बालो असूरतरखता- 
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सम्बन्ध में 


( लेखक :-- भी कोलोप्रसाद “विरही” ) 
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शो की तरह त्दी-जिस को कोई 
लित्र नहों, जिसका कोई प्र्थ नहीं, 
इमारे पोराणिक सांद्वित्य का प्रत्येक, 
शब्द सार्थक है मद्दत्वपूर्ण है, शोर 
सुन्दर दे, दमारों पोराणिक कथाप्ो 
म॑ं 'सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम का बढ़ा 
छुस्द्र समिथण है । रुद्द में अपना 
श्रद्धा ग्रथया भकि के आपेग में नहीं, 
किरतु वास्तविकता के झाघार पर 
कह रहा हु कि हमारे पोराशिक 
साहित्य में दमारे ज्िय सनन्‍्दश है- 
जीवन है भार दमारे “शंश' मरे इस 
कथम्त क पुष्ठ प्रमाण ₹, 

पौराशिक सांडित्य में गणेश जी 
को शिव का पुत्र कहा गग दे। 
पारोश! शभद्‌ का श्रर्थ है. नगा। प्रोर 
मृशय! का अर्थ है, कल्याण कर। 
जिस का स्वभाव है त्याग ! प्रर्थात्‌ 
जिस में कल्याय शोर स्थाग की 
स्रायनाए' निद्ित है उसी स नेतृत्व 
शक्ति का जन्म है और इस से भी 
स्पष्ट शब्यो मे यद्द कइना चांद्िय॑ 
दि इल्याण श्रोर त्याग की भावनाओ 
में हो नेतृत्थ को जन्म देन की शक्ति 
है। श्रोर इसी स्वर्य-सिर्दात को 
झलंकारिक भांषों में गणश जी 
शिव क ठुम हैं कष्ट कर व्यक्त किया 
गया है, शोर महात्मा गधों दमारे 
इस सिद्धान्त की, क्तोंटी पर कसन 
पर झाज टीऋू उत्तरत हैं, व पहिले 
कस्याणा कर हैं, त्यागो हैं, फिर है 
गणेश,नता ! हैं हमारे कथन क॑ 
जोबित उदाइरण ! हां तो, झब 
तनिक गणेश जी के स्वष्टप को भो 
अध्ययन कीजिये, ऑर दक्षिय कि-- 
हमारे प्राचीन साहिस्य-झारो के 
झपने सुन्दर भावों को फिस, 
प्रकार मू्त रूप दिया दे, गयेश जी 
का स्वरुप शोर स्वत्ताव ओ खाहि- 
त्थ-झार्ग ने वर्णुन किया है बंद सत्ेप 
में इस प्रकार है-- 

“'पाणेश जी का मस्तक दोधी 
का हे। इसक साथ--आख, नाक, 
कान ओर दात भी सब हाथी क दी 
है, कितु हाथी के दाते।| की तरह 
उनके दो दांत नहीं, वे एक रदन दें, 
वे लम्बोदर हैं, उनके चार भुज्ञायं हैं, 
उनका वांइन सूदो है,। झोर ये खाते 
क्या हे, केथल गुड के मोदक ! यह 
है उनको चित्र शरीर का ही नहीं 
स्वभाव का भी ! फितु गणेश के इस 


वित्र में हमौर लिये ओ सम्देश छिपा 
है, जो पाठ छ्ध्पा है, वह झमृत्य दे 
और वही शिता दे जिसकी श्ाज 
इमपें बड़ी कमी दे! गणेश जो का 
ऊपर कहा हुआ चित्र इपें जो पाठ 
पढ़ाता है वह दे निर्वाचन नियम का | 
यह प्रत्येक बष झ।कर पुकोर २ कर 
कह जोता है कि अब तुम 'स्व॒रज्य! 
में आपनो व्यवस्थापिका समा के लिय 
व्यवस्थांपक छुना ते देखठेा जिसमे 
तुम झपना प्रधान नेता, राष्ट पति 
बनान आ रहे हो, उसका स्वरूप 
झोर स्वन्ताव गऐंश जी क समान दे 
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( भश्री काल्ली प्रलाद ' विरदी 


या नहीं, ओर स्पष्ट शष्दें में घुझे 
यह कहना चाहिय॑ कि, जिसे तुम 
अपना नता बनाने जे रहे दे! उसका 
मस्तक द्वाथी के मस्तक के समान है 
या नहीं, भर्थाव वह बुद्धिमान है यो 
लहीं ? उसकी ध्राश्व हाथी की शाखा 
के समान छोटी हैं या नहीं, श्र्यात 
यह घृदमदशों हे या नदी' ? उसकी 
नाक, हाथी के लाऊ के समान लम्बी 
हैया नहीं ! प्रर्थात वह लम्बी 
नाक वालों” समन्‍्मानयुर्त दे या मद्दी ? 
डसके कान हाथी के काना के सप्तान 
बड़े हैं. ग्रधवा नहीं ? यानी उसके 
काने में रा६ की पुकार खुब सकते 
की शक्ति भी है या नहीं ! उसके 
डांथी क दति| के समान 'स्ाने पश्रोर 
दिखाने क॑! दुति न दोरर पक ही 
द॒ति है त ? अर्थात उसके कर्म और 
वायी एक डी है गन! शोर जिये तुम 
झपना नता चुनो उसका पेद गयेश 
के पेट के समान बड़ा चर्चात गंभीर 
दल! उसमे समस्त बाते समा जाने 
की ग्रुजाइश तो दे ? यांगबी यह 
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कह कर काम से जी चुराने पाता 
तो नहीं, उसमे सचतुत्र 5 भुआशों 
के समान कार्य करने की शक्ति दै भ ? 
और यह यूहे के समान अपने यंख- 
ल-मन पर कायू भी ढिये हुए हैं 
झथवों नहीं ? और स्पष्ट शब्दें में 
232 कि नद्दी ? है 

तुम अपना राष्ट्रपति चुन 

दो, वह मेवा शिक्षाग्न ओर बहुमूल्य 

खाद पदार्थ का ल्ोमी तो नहीं * 

वह श्रपना उदर सस्ती से सस्ती 

खाद्य साम्रप्री से भर छेने का झादों 

है या नदी ? यदि उसमें गयेश जी 

क स्वरूप और स्वभाव के समान 

गुण न हो तो तुम उसे भूश्षकर भो 

हापना नंता ने बना ग्रो । जिखमें उप- 

रोक्त गुण नदी यद कमी भी तुम्दें 

तुम्दार को, तुम्हारे देश को 
विपतियाँ और विरोधी शक्तियें| से 

नही घया सकता + यह है हमारे 

गयेश जी का खच्चा वित्र और 

उसका सदू-उदश्य ! जिसका आज 
हम महत्व मे समझ कर अंथची अदा 

से खुपारी पर कलावा खपेट कर 

भक्ति स साथा टेक कर अपनी बुद्धि- 

होनता का परिचय देते हें में कद 

नहीं कहता कि धद्धा बुरी पस्तु दे 

यदि 'माइल स्टोन' सुम्दें मंवी भा 

से तुम्दार मनोवांद्धित कार्य पूर्स 

कर सके ओर तुम्हें पुञन्पीउष, कि 

घास्प दे सके तो कीजिये कि साथ 

ही 'माइल स्टोन! से 'माइल स्टोन! 
का करेम लेगा भी न भूद्ििय | भ्राप 

गररेश जी को मस्तक ऊक्रुशाइय, 
उन पर सिंदुर चढ़ाइये, डनक झआांगे 

भाथा टेकिय किंतु उनके अम्म का 

झाशर भी न सूलियं) तभी झाप 

सुपुत्र हैं, झपन पूर्वजों के सप्री आप 

सय्ये भारतीय हैं अब भाप अपने 

साहित्य का उपयोग करंगे, भ्र्पथा 

उमा कीजिये, वद दिन दूर भद्दो 

अब प्रापके गणेश ओ झापके पूथओं 
की हंसो उड़ाने के लिये कम्दन की 
प्रद्शिनों में मेज दिये जावी। कृपया 
इापने सादित्य को सममिये और 
उसपे काम उठाइये । डसे “एपोड़ों' 
कह कर उसकी शिक्ञो न उड़ाइये । 
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महिलिा-अजगत्‌ 


आधुनिक स्त्री समाज और 
संगीत 


( ले०-- भी डा० पी० डी० कौड “व्यायदा” छुतारी स्टेट ) 


समीत को ग्रार्ड लत काल कया थो 
“--थयह तो हम व ल्टी सकते 
क्योंकि कसी महत्यपूर्ण, ऐतिहालिक 
पुस्वक मे इसका विषय विवंचन नहों 
मिलता | किस्तु भ्राघुनिक काल तो 
छवश्य दी सनीत उच्तति का कहा 
जा सकता दे | विशेषत जब स 
सवाक्‌ ( टावी ) चित्रपर्टा का प्रांदु 
आँच इचा है तव से तो सगीत-ससार 
में इस-यवा सी मय गई दे | इस 
लेख में हम को देखना है कि ध्स 
उन्नति काल में स््रियाँ का क्या स्थाम 
है। खस्थ्िया से अभिप्राप चित्रपट 
झमिनत्रियाँ या पैश्याक्रो से न लिया 
आऔय । बरन उन सिय[ से ज्ो सभ्य 
हैं घोर गहर  * | इस समय हम 
देखते हैं, स्रिया के लिए कोई मांग 
अवरुद्ध नहीं है । समानाधिक्ोर 
प्राप्य कर व दी ४ परम ए करक 
छेड़ी प्रोफेसर झोर लंडो डाकर बन 
गद्दी हैं। सभा सोसाइटियां, क्यद 
रिया, स्यूनिलिपलटिया, डिस्टिक्‍ट 
बो्ों तथा कौलिलें और प्रसस्ब्छी 
तक में उसके स्थांग छुरचित हैं । 
ऋडने का टपय यद दे कि धर्तमान 
युग में उनक लिये कोई कटकित मार्ग 
नहीं है। झाजसल स्मि॑ लखिका 
भी हैं ओर खित्रकार भी हैं, तथा 
शेरिस्टर भा हैँ शोर सभ्पादिका भो 
हब 

किन्‍्तु इस इस सखया में सभ्य 
गायिका तथा रुत्य कला के आनन 
खली दिया के नहीं देखते । इसका 
कारया कया है ? बियार करन पर 
इसके मुख्यतया निस्‍न खखित कारण 
आन पढते हैं । 

१->स्कूस, कालिले। की स््रियाँ 
के लिए वर्तमान दू षत शिक्षा प्रधालो 
का पादय विषय | 

२--पौश्यात्य ऋषयता तथा स 
रति वा मारताय डिर्टा पर प्रभाव । 
इन साथ पर वियार करने स॑ स्पत्ठ 
हो जायगथा कि काघुतिक भारतीय 
सख्री समाज में सगीत का कया 
स्थान हैं 

१ धतेमांन शिक्षाप्रयाली ने 
अहाँ. पर॒ अम्य इनक समस्‍यायें 
उपस्थित कर दो दैँ वर्शा पर सगास- 
दियो को भी भारी धक्का पु लो दे । 
बह ता माही हुई बस है कि प्राय 
अस्यक का को ऋइस्थ ओदम ब्यतीस 


बरला पढता दे । इसलिए जो बातें 
उन्हें इस जीचन के लिए धावश्यक 
प्रतीत होती हैं उनका उन्हें अपने 
विद्योर्थी जीवन में ही भ्रभ्यास कर 
लेता साहिए । भोजन बनोनो सिलाई 
करमा, शिशुपालन, शिक्षा का प्रष्य 
यन करता तथा सगीत सीखना यह 
सब प्रत्येक योग्य कन्या के लिए जो 
पाठशाला में जाती दो सोख लेना 
आवश्यक होता चोदिप । क्यो ड़ि 
एन में स एक की सी कमी रहने से 
उसे झ्योगामी प्रहस्थ-जोवन में दुख 
डठाभा पढता हैं । शिक्षा का दृश्य 
शिक्षार्थी क॑ भधिष्य-ज्ञीवन को खुख 
मय बचाने के सांघरनां का शांत 
कराना होना चाहिए । भारतीय 
स्त्रियां का गृदस्थ औवल धामिक 
दोतो है जिसमें सी अपन पति को 
इंण्वर समझा कर उसकी पोसना 
( इच्छा सब्तुष्टि) में अपना सर्यस्य 
निछायर कर देती दे । घच्छे २ 
भाजन बना कर छापने देवता (पति 
देख ) को खिलाना भ्रच्छी सिज्ञाई 
करना तथा मनोहर गायन और श्या- 
क्यक पुत्य आदि से धपन पति देव 
को प्रसन्न करन॑ ही में वह झपना 
चम, करंध्य तथा सौभाग्य समभझतो 
हैं। परन्तु हमे यदे जान कर खब्‌ 
होता है कि हमारी मोता बहन के 
दी जान वाली वर्तमान शिक्षा 
प्रदाल्ली के पाठ विषयाँ में इनका 
नाम तक नही है | 

धाज कल भारतीय जनता 
सिन्मा देखने की बहुत प्रमी हो 
गई हैं। धिशेषत शिक्षित नवयुवकतो 
को ते खिनेमो देखना प्रतिदिण को 
सा हो गया है। किसी भी प्राये 
हुए अतिथि का खत्कार सिनेमा 
दिखा कर दी किया जाता दे। जे 
शानम्द उहें अपने घरों में नहीं मिलत 
उनको तखाश में रही ज्ञाते हे अर्ां 
उन की यह इज्छा पूरी होती है। 
शौकरी पेशा छाग धापही झयोय को 
पक बहुत बड़ा साग सिन्मा घरे में 
जा कर दे हीन घरे बेठ कर 
झानन्द लेने में सब कर देते हैं। 
नवयुवर्तियें के मधुर गाने, ध्ाक् पक 
नुत्य सुरीले स्थरों वी तान तथा 
नथविकसित सौन्दर्य को देखकर वह 
इन खिनेमा घरें। में दिस बडलाते 
हैं। दूर शब्दे। में यह कहद्चिण कि 
उनके दिख का बदकाय अ्रपणी 


स्‍त्री से नहीं देता नतीओं यह 
होता है कि धइ प्रपती स्थ्रियाँका 
भूल जाते हैं और केई खुराचना का 
भक्त यन जाता है। काई माधुरी पर 
शाशिक है। जाता है इस प्रशार 
गृहस्थ की गहलप्की (स्त्री) मे पक 
खरीत वी कमी देते क कारण यह 
पक स्वग झूप बनने की जगह 
कलहप्रद बन आती देश यदि इतना 
ही रुपयों जितना कि हमारे भाई 
सिनमा आदि टेखने म एच करत हें 
कहीं अ्रपनी स्त्री का सगीत छिखान 
में त्रगा ट ता वह प्ापना दिल यह 
लाय अपन घर ही कर सकते है। 
मर एक मित्र हैं जे स्वयं ब० 
पल पल० दी० चकाल हैं तथा उन$ 
घमपत्नी बी० ए० ब० टो हैं। टे[्ता 
में काफी प्रम है परतु वशोील 
साहइव सगीत क वहुन प्रमी दे।न के 
कारण सदेव पझ्पती स्‍त्री स गाता 
खुनन की इच्छा रखते हैं । परन्तु 
“था जी ने झ्रपन विदया्थों आंवन में 
इस जिषय का अध्ययन नहीं शिया 
था इसी कोरणा धद वंघल इस झा श 
में ऋपने पति दद का इस रच्छा की 
सु तुपणी करन में बहुत दिन तक 
असमर्थ रहीं। उन्हेंन बहुत यत्न 
किया कि कोई सभ्य सगीत विद्या 
में निधुण स्त्री मित्र जाय । परन्तु 
कोई भी न मिल सकी । इसी कांप्ण 
चह स्त्री समाज में श्रोज तक भी 
इस कम्मी का अलुभ्व करतो है। 


२--योरेीपीय सभ्यता तथा 
सरझति का भी प्रभाव भोरतोीय 
सगीत पर पडा है। इमारे पृथज्ों 
तथा सखार क विदान ने भो समोत 
को स्त्री का भूषण माता हे । 


प्राचीन रुढ़ियों के बचे खुचे गाना से 
यह सिद्ध दे ता है कि किसी काल में 
सगीत सती समाज के लिय कितना 
झावश्यक तथा मह्त्वपूर्ण क्षय था। 
धविधाद सरकार अस्म सरबार, तथा 
सभी अन्य प्रसन्नता विश्लान बोले 
उत्सना में सगमीत का प्रचार व्लिता 
था यह झाव भी इम वर्तमन काल 
के टूट फूरे रेड मेड उसने सीपे अपन 
घरों में पुरादी स्थ्रियां के गाता के 
खुनन स जोन सक्त हैं। परन्तु पा- 
एचा(ण सभ्यटा के कारण हमारी झ्राज 
कल वी शिक्षत बहन सगरीत (नाव 
ठथा गाना) के नाम स के दूर 
भाग्सी हैं | चाहिय ते! यह थो कि 
इन्य रचतियाँ के साथ सगीत वी 
भी उन्नत देती परन्तु दुर्भाग्य स 
ऐसा नहीं दुआ । इसका मेरी समझ 
में पक मात्र कारण यह है कि पुरुषा 
क॑ साथ स्थ्रिरया न भो पाइचात्य स- 


भी न साया कि दमारी ससकृृति उस 
वी सस्‍्कृति से ब्लिकुल भिन्न हैँ। 
यहाँ पर बहुत सी यह ग्राजादियाँ 
मारतीय स्त्री समाज का शायद 
खदियाँ में मिल्ेेगी। ( शायद दी 
मिल ) जितका उपमाग पाश्चात्य 
सत्रा समाज सदियां स करता आ रहा 
है। परन्तु भोग्ताय सत्रा समाज 
झरबा हाकर पाश्यात्य सम्यता के 
पीछे रोड़ रहां है। वह मार्ग में 
अपनी ससस्‍्हृति वी घधरज्जयाँ उड़ातो 
आा रहाँहै। झोर उन फरे हुये 
चिथश पर प्रसन्न होशर सुखा हे।ने 
का दावा भरता है| परन्तु वह शीघ्र 
ही किला गढ़े में जाकर गिरेगा जहां 
से रसक्षा उठना बड़ों हा कठिन कारये 
दी जायगा | 


सारांश यदद दृ कि भाग्लीय 
स्रा समाज न॑ भारतीय सगांत केा 
एक अर्लाज या फशन के खिक्षाफ 
वस्तु समक क्र दुस्रा दिया है। 
( यहाँ तक कि अब सा वित्रपटो में 
भी भारताय नाय ५ जगह अ प्रजी 
नांच थ। भ्रवि+ प्रचार हांता जा रहा 
है | इचर ,। आधुनिक शिक्षित 
खा न हमार घ॒र्ग के पुरान भाच 
व गो | के शान के खिलाफ समझा 
उधर दूमरी भोर अनक सामाजिक 
नियम के कारण वे भ प्र जी जृत्यमहें। 
में भी न आ सकन के कारण विज्ञा- 
यती नाथ गानों भी न सीछ सकों। 
फल यह दुच्पया न खुदों दो मिला न 
बिसाले सनम, न इघर क रहे न उचर 
के रहे । उनका नहझत्ष में झपनो 
झसलीयत भी ख्ां बेंठ। 


झाजकऋत स्ियें। का सभमांत 
सोस्धन थी केवल स्वतंत्रता ही नहीं 
डै घरन उसका उच्चति के शनक ऐसे 
यत्र आजक्रत हा बुक हैं जिनके 
देखकर मनुष्य चकित रह जाता है । 
परन्तु खब है ।क इतन सोधन मिलने 
पर भी हमारा स्त्री समाज अपने इस 
मूषण का झापना कर भारतीय बूढ़े 
से जग की लाज्ञ नदी रखना साइता । 
यद में स्वीकार करता हु कि हमारे 
घरा में प्रचलित नाव व गोन में 
कमिर्ण धुराइय हैं । परन्तु पक धुन 
राई के! क्वन युराई कह कर दी 
नछाड़ देवा चाहिय वरन उसका 
उपाय सोचना थो इये । वास्तव में 
यदि समाज्ञ सुयारकां तथां समीन 
कला प्रमिया न इस झोर व्यात न 
दिया ता उन्हे स वैत को इच्छा होने 
पर पाश्वात्य सगीत का ही शरण 
लेकर इच्छ तप्ति करता पढगी । 
केघल यही तक मही यरन समाञ् 
के शुभ अवसर) पर भी मारतीय 


भ्यता का छजुक्रणा किया। परत्तु | स्त्री समोज में योग्य सम्प गायिका 


इ्रमुकरण बर्ते समय यह एुक बार 


न मिल्नन पर विज्ञॉयती मेमें के दी 


साप्ताहिक 


सेममवार दारोख २ सितम्बर सन १९३४ ह० 





परुषों में ढो-दो बातें 


( क्षे०--भी पतो गायजी रेवो खलनपाल, मोतोहोरी ) 


रे लेख का पक २ शब्द मेरी 
मे झौर जाति की करुशाअनझू 


कावस्था में वह आंख हैं जिन में 
दुचंलता, द्रिदृता और दीत अव्रस्या 
का रोमप्थशारी हांथ है । परण्तु 
छाब इन का झसर कहाँ! देश धान 
अन्न वीरों से खालो हैं. ओ स्त्री जाति 
के ्रपमान के बदले अपना सवस्व 
न्यौछावर कर देते थे । धांद * यह 
थादा ओर बलवांन अब नहों हें ओ 
अयलाधों शोर दोन दुक्षियों क 
कारण पानी को तरह पश्रपना रक्त 
बहट्ो दिया करत थे। में क्‍या, मंरो 
नियल लेशत्ी भी पऐेत समय में 
जब कोई साहस देने वांता नहों, कुछ 
कहते हुये मुख फेश्ती है। उस ने 
मेर॑ इसरार पर कागज को चूमते हुय॑ 
झाहिस्ता से कहा। छे मेरेजीवन क॑ 
साथी यह दुल भरी कहानो मेर 
विक्षिप्त हृदय की दयी हुई झाषाज दे 
को मे झ्रपने रक्त सं जिस सन्न और 
फिक ने बिलकुत स्थाद कर दिया है, 
तुझे इस किये बनाती ह कि तेरा मन 
डजल।) शोर पवित्र दोन क॑ कारण 
इसे उन हृदया पर जादिर कर दे 
जिन्हें मेरी इस द्वीन अवस्था क किये 
कुछ दद है ! 

हाँ तो धअबय में नियत्ञ स्त्री 
जाति की प% नियत भ्रवता हु जिस 
झापना प्राघीन इतिहास प% सत्य 
को स्यॉई यू स्मरण है किमेर देश 
की सम्यतां मुझे देवी के नाम स 
पूजती था, मेरे धर्म की रक्षा में वह 
इापना मौज झौर गोरब समझता 
थी झौर भक्ीमभाति आगतो थी कि 
उस की स्वतखता श्र प्रतिष्ठा 
का मूल कारण कषल मेरी ही सुख 
ओर शान्ति पर निर्मर है। परन्तु 


आस मेरी कया अवस्था है। यह 


धान तथा माय करान पड़े गे | दमा 
र स्त्री समात स॑ सगोत विज्ञकुल 
इट ज्ायेगा। 

इस किय प्न्त में मेरी भारतीय 
कम्पाओ के उन माता पिताझो स॑ 
ब्राथ्नां है जा सगीय कला से तनिक 
भी प्र रखते हैं कि यदद श्रपनी 
कन्पाशो का एदस्थजोीवन सुख्ती 
बसान के लिए प्रम्य शिक्षाओ क 
छाथ भोरतीय सगीत (नाव ध मान) 
का भी थोड़ा यहुत प्रावश्ष काम 
करा दिया करें ऐसा करके वह उनका 
पृहस्थ-जीवनस्वरगंमय बनोन में 
सहांवक देंगे। 


_अकण्>अन्‍का० ; सास बहउत तप 














बोरो का ग्रसर है कि शांत देश 
की तमाम पत्र परत्रिकाधझों के पते 
स्‍त्री अपहरण शोर बल्लोर्कार के 


समायांरो से पर पढ़ हैं| महठे से | झ्ाांरिीत्रन का प्रय'|| ऋर रही हैं यहां 
२ कम रस अब पड. भहे घर को वारिया भी शोर सो और | मचुध्य समाज के खुधार को ओर 
पवित्र त्यवद्ारों पर भी इस भधथेर | भा छापना ध्यान देवे । सम्ता के 


करके प्रचलिस खम्ताअ को मध्ट 
भष्ट कर दू' दुर्गा छी घद लय ले 
कर झपने झापमान करने वाज्ां का 
रक्त चाट आऊ । मगर स्त्री आति 
का द्यावात हृदय इस होप से रोऋता 
है, माता की छाती अपती सम्तोव 
के झिक्षाफ कुछ फटे ओर करने को 
मना करतो दै | इस में मेरी कोल से 
अने हुझं को झ्पमान झौर निराद्र 
है, जदमण से यति के नाम पर 
कलक दे जिस न बनवास के १३ 
ब् शाकेले अपनी मावज सीता क 
साथ रहते हुये भी उस के रद 
कमलें से ऊपर देखना पाप झौर ; 
मदापाप समझा था | यह झअब क्या । 
कर ? भुल्म की इृद हो चुको, सप्र | 
व सम्तोष को प्योक्षा भर गया | 
जिस का झांसारा थो वह प्र नहीं | 
रहे, केवल उन शी इलकी सो याद | 
(मांगस चित्र पट पर श्र कित)वाकी दै ; 
छेकिन इस ओर अस्यायार के अमाने ! 
में उस से बचाव नहीं हो सकता | | 
जीवम योकल् मातम पढ़ता दे | 
झोर मन एक निश्चित निर्शय पर | 
तुलो है किया तो प्राघान राजपूत | 
प्रयाली “जोहर” को स्मरण करके / 
जलती घिताझो में कूद जावें या | 
मनुष्य समाज के इस अत्याचार का 
अवलोगो से लिइतिया बन कर | 
मुकाबल्ला कर जो भारतीय नारियों | 
के भ्रपमान को मूल कारगणा दे । कहां 
है देश क नंतां जिन की जवान इन 
क लिय बन्द दे | शिन के नश्रो में 
यह देखन पर भो शज्जा क मोर 

आँख नहीं शाते कि किस प्रकार उन | 


गुण शोर झव गुण माता की बदनामा 
झोर नेकवामों के कारण 
इसलिये गम्पीरता छोर 
सत्पतां के तेज का दोप्ड दांव 
लेकर इस घनघोर काजो 
भड हो हुई जाति को रास्ता 
यात्रो सच्यों देशियां सानित 
से देश को नोम बढ़े. ओर इस 
मयाोरा में श्त्रो आति का 
बाबा हो ! 


अकमपलामथयसानताण८-रनपट८ज, 


गयीं से झपने मोत की रक्षा नहों 
कर सकती | सिनेमा बालों ने तो 
रही सही कछर को सो पूरा कर 
दिया । रोशनी है रुपतें थ्र धे(को शोर 
छे जाने वाले महज्जद डाक अतयनों 
पापमरी मनोझामना को पूथ करने 
के लिये ओ ओओ उपदव छर रहे हैं 
डन क॑ किश्ञाफ (पिरुद्ध) माणे 
झाम्दोलन करना द्ोगा । तहों ते 
कया होगा, इस के बर्णत करने से 
मेरा दिल्ल कॉपता है । मेरी इस शा 


8%$ 
म्आाआ 





बिलकुल एकान्त में बेठकर देखने योग्य 


*'की कश [स्त्रूक 


इसमें खो पुदप की जोराली आखन की जोण्दार फोड़ 
स्ला की रगोन तस्वीरें पणिडत कोझा के ऐये-ऐ ये गुप्त राज कि जिनका 
लिएना बिलाफ तदजांव है, दर्ज हैं। २८० सफे, सर वर्क रतीन। सूल्य 
२७) प्रति पुस्तक । डाई व्यय माफ । 


पता- 
अमरीकन स्टोर, मुजफ्फरनगर, यू.पी.! 


के लिय 















स्क "डक सम को ध्पमा | किक ! ! 

व किया ज्ञा रहा है .-- ' बह 

मुझे मल्ी प्रशार स्मरण दे कि | टते दि दे ना बाद कछ 
करीब !॥ वर्ष हुये ज्ञर पत्राब प्रांतीय ! 

बटाला नामझ मगर निदांलिनों १ | सत्ता साहित्य म्रण्डल ये चार पुस्तके 

घीर रमदी न मनुष्य समाज की | प्रकाशित 

इस ऋरतों क विदद्ध पश्रोवाज उठाई ! हम शित कर रहा हे 

थी कि उसे स्त्रियों क चित्र प्रदा है ितन्तता की ओर- १9 
शित करने का कया श्रधिकार ड्वै। । [ श्री हरिभाऊ उपाध्योय हारा लिक्षित ] 

क्यो बाजार में झाने वाली सब बस्तुयें है २-भांरत के स्त्री रतन [ तीसरा भोग ] १) 
कंबल नोरिया के चित्र देन स ही | [ पूर्व प्रकाशित दो भागे के झोगे ] 

बिक सकती हैं ? क्‍या तिथि मांस है रे-चुद्ध वाणी ० ॥*) 
बताने वाले केलेए-्डर इन तसवोरा। | [ भगवान बुद्ध क बचने का मोजिक सप्रदद ] 

के बिनां गलत हवा जाँयगे ? गदापन है ४-आगे पढो ! ॥) 
नहीं ? दटिर्ू इन रग बिरगे चित्रों | [ युपर्का के किए मद्ान्‌ पुस्तक ] 

से देश ओर जाति की सभ्यता नष्ट हैं [१४-२० दिना में भराहके के पास सू बना मे जगा शुद होगा; जो स्थायो 
दोती है थोर ध्रायार के है प्रोदक न हो वे बन आदंगे तो उनको ये पुस्तक पौत घृर्प में प्रिक्लेगी ] । 
पर षहुत बुरा झसर पढ़ता है। यह -साहि पृ-मण्डल ढद्रि 
अत सत्ता-साहित्य-मण्डल, दिस्खे । 
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काजुन 





म की 
आजने की प्रायः सभी को 
इच्छा रहती है, कर्याकि देश के 
ऋषिकांश खो-पुदक उनके पास तक 
गदीं पहु थ वाते झौर व सब के लिए 
लौबीसा धएरटे मदश्माजी के साथ 
शहमां शक्य ही हो सकता है। इसो 
लिए सर्थ॑साधोरण को उरछुकता 
पिटने के सदेश्य स उन की दिन- 
अआर्या यहां दी जा रद्द है। लोग देख 
सकते हैं कि इस वृद्धावस्था में भी 
सनक! ओआीवय किंशता नियमित, 
पय झम्य व्यवहारों से 
चरियय रखते झोर मगनवाड़ों के 
भोजन विभाग तथा पशुशाला, सफाई 
बगीये झादि की देख रेस का कोर्य 
अम्पन्ष करत हैं, तथा छोटी से छोटी 
बात का कईाँ तक भ्यान रखते हैं | 


पिछुली रात को प्रायः दो बच्चे 
मड्ात्माजी की नींद खुल जातो दे 
ओर ये उसी वकत उठ कर पुस्तका- 
शज्लोकत या पत्रैदि लिखने के कारये 
में जुट जाते है । दो! घयरे यद्द काय 
करने के बाद शौच मुखाअंन स 
लिमट कर ४॥ से ५४ तक प्रोथता 
कश्त है। उस समय किसी स॑ कुछ 
कहना-सछुभना हो तो थइ भी कह देते 
हैं । इलके बाद्‌ कभी टइलत यो 
बस्तसीत करते है भौर कभी सो भी 
आते हैं । तु ६ बजत दी उनका 
मिरीदय कार्य झारस्म होशाता हे | 
७॥ बचे नाश्ता करत हैं। इसके बाद 
सांजे समायरपत्र पढ़ते झोर भोजना 
खब को वस्तुओं की देख रख करक 
झावश्यक घूखभोय देत॑ हैं । इसो 
समय में यदि काई मिल्लन चाला 
जाता दे शो बातचीत भी करत हैं । 
दांक &॥ बज स्नान बरते और 
१०|| बच्चे घण्दी बशत ही सब के 
साथ बेठ कर मान बरते हैं। उनके 
मोजन में बकरी का (थ, साधारण 
कस, शव, सोढ़ी, बच्ची साग या 
भीम की पत्ती बी चरनी, भीबू भांति 
थसस्‍्तुय रहता हैं । भोजन के बाद 
महांत्माजो झयोई हुई डाक खिटठी 
पश्चियाँ पढ़ती और उत्तर लिखन के 
क्षय अपने पौमत्र फनु गो कोर 
कॉतीलाल गांघो को तोट बरो देते 
हैं । आवश्यक ओर महत्वपूर्ण 
पत्रच्यवद्दार के लिए भ्री मह्ारेव 
आई देसाई ( स्क्रटरी ) को बतला 
दरे हैं । इसक बाद १२ से शबज़े तक 
विश्राम करते हुए १ घटरा सो हते 
हं। दो स घार बजे तक स्थय भी 
वजादि कियाते ओर दूसरा के लिखे 
पत्रों को पढ़ चर उन पर इन्ताद्षर 
आडरते तथा ४ बदले तक ढाक रयाना 
करवा देत हे । इसो दी में मी यदि 
कोई मिक्षन छो आता है. तो उसस 
वातचीश दब रते हुए धक्का रुश्वात हैं । 
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विश्व की सर्व श्रेष्ठ /वमाति 
म० गाँवों को जीवन-चर्या 
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श॥ बजे तक शौच झादि से निम्रत 
दोऋर भोजन करने पहुख जतते हैं । 
है बड़े तक उधर से निपटन के 
बोद श्ांघा घटटा विश्लोम कर कग 
भग पोन घटा सगनवोड़ी की छुत 
पर डहलते हैं । उस समय प्रायः 
द्ाश्रम वालिनो महिलाशो यो बालि- 
कादों के कंधे कां खहारों लं-र 
उनसे बातचीत करन झोर उनही 
शकाशो या कठिनाथयों को निरा- 
करण करते है। उस समय झोर भी 
खोग उनके साथ टइलते झोर बात 
यीत क्षरते हैं | ठोक ७१० पर 
प्राथंनो की घए्टी वजत ही प्रार्थना- 
स्थल पर जा विराज़त झोर सब क॑ 
खाथ प्रार्थना करते हैं । प्रार्थना 
समाप्त ड्ोने के वाद झ्पन निरीदाण 
में किसी का कोई दोष ज्ञान पडता 
है या भीमती मीरा बदन अथवा 
किसी की शोर से कोई शिका 
यत या भूल किये ज्ञाने की बात 
छुणाइ जाती है तो उस पर शांति 
झोौर गरभीरता के साथ विचार करत 
हुए बड़े प्रेम, सरलता झोर मामिक 
साव स उन सब बातें को समझते 
है। कभी-कभी कुछ शरावश्यक घूच- 
भांय भी देते हैं । सारराश, दिन भर 
की विश्येष बाता का दिसाज-कफिताद 
प्राथंना के बाद दी दोता दे । इसमें 
कभो-कमी उन्‍८॥ तक बज ज्ञात 
हैं, प्रार्थना से पहिले भी कुछ देर 
तक महदात्माजी क्ोगे। से बोतचीत 
बरते हुये सकती या चर्खा फोतते 
रइत हैं। बाद में भी सोने तक चला 
कातते हुए बारायोत करत रहते हैं। 
निश्चित परिणाम में दूत कत हाने 
पर डी श बजे रात तक मड्ोन्माजी 
दिहतर पर लेटते है | यदि किसी 
दिन इन्याग्य कार्यश, सूत का परि- 
मांणु पूरा नहीं हो पाता तो शत को 
देर तक काग कर उस पूरा बरत हैं । 
क्तु ऐसा कभी-की ही होता 
है। धम्यथां वे प्रायः १ बजे रोत 
तक सो आते हैं झोर फिर २ बज 
प्िछुली रात को जाग पढ़ते हैं । 


इस दिम-चर्या में कारण विज्येष 
से कमी-न भी कुछ परिथर्तन भी हो 
जआांता है। किन्तु सामान्य रूष स 
उनका यही कार्यक्रम रहता है और 
छमय पर संपन्न होता है। 


अल से भमदहात्माज्ञो दिनोबा के 
सत्याप्रद झोशम से मगनवाड़ी में 
शइने के लियें धाये हैं, सब से प्रति 
दूसरे दिल ग्रधात मंगल, गुरू छोर 


शनिवार को प्रार्थना के लिए वे शोम 
के भोजन स निपटते द्वी--भाशभ्रम में 
पैदल चल कर जाते हैं जो मगन- 
याढी स लगभग दां मील दूर दै । 
उस समय भो महात्मांआं दोनो 
तरफ स खडक या सडढकियाँ के कक्‍थधे 
पर हाथ रख कर बानें करते हुए 
जात है, व्दा पहु चन क बांव्‌ प्राथना 
का समय हान तक आयश्यक पिषयोा 
पर बातचीत करते तथा यहां के 
छागा के आता अधप्ियागें को 
छुनते हैं । इन दिनाँ थरो बिनोबों 
एवं. अन्य खादों कार्य कतोओं 
से ने खादी के विषष में 
कातन धोला का प्रति घंण्ग 
एक शान के दिसाव से मजदरो इन 
के विष्रय मे बडी गदरांई से बात 
खास एवं विचार-विनिमय छरत 
रहत हैं | झोर छुना जोता है अब य 
आठ भरोन प्रति विन से तीन आन 
प्रति दिन को सजदूरी का पक्‍शा 
वचन मिलन पर सतुष्ट ह्ोन तक भा 
गए हैं । २७ थ्गस्त की मीटिंग से 
इसका निर्णय होगा | 


हाँ, ते। आश्रम में प्रार्थना से 
लिपटते दी महत्माजी बालकेावा 
तथा प्रस्यथ दो एक श्यक्तियो से बात 
खीत करक उस! तरह वापस मगन 
बाड़ सत्र दंत हैं| वालकोबा बीमोर 
हैं क्दाचित छाय ग्रस्त हैं, ध्यतपय 
उनस मद्दात्माजी अवश्य पाचि-सात 
मिनट बध्तें करक ससल्ली देत है | इस 
प्रकार लगभग ८॥| बज तक धापस 
मगनवांडी झाकझर कातने के बाद 
विश्राम करते हैं| आश्रम जाते समय 
भी तकली भर पूनी साथ जातो है 
और यहाँ भी बांतयोत करत बुए 
कातत रह्दत हैं | भर्थात ध्रपनता एक 
छुए भी ये ब्यर्थ नहों आने देते । 
बवितु जिस दिन दर्षा होती रहती है 
था कोई झभतियायं कारण झा उप 
स्थित ह्वाता है, उस विन मदत्माजी 
महिल्लाक्षम प्राथ्ण करन नहीं जात । 


रचियार की शाम की प्रार्थना के 
याव्‌ झावश्यक बातें कद सुन कर 
लगभग ८ बजे महात्मांजी मोन ब्रत 
लेतहैं जोसोमवार बी रात शो ८ बजे 
सापप्न होता है। इसी बीच में वे रात 
को २ ८्जे जागने के समय से लेकर 
दिममें कसी से बातचीत न करने क 
कारए बचे हुए खम्तव का उपयोग 
“पुरिक्षण ! के किये लेख व्यॉर करन 
में खगाते हैं! मदात्मोजी देशी स्थादी 
से द्ांथ के बने हुए का पर बद्ध 


को कलम से लिखते हैं ध्पोर यह 
टाइप करके प्रेस को मेजा जाता है । 
महारेव भाई ही दरिजण के सम्पा- 
बृक हैं, प्ावपव सारा मेंटर यहों 
होकर भजञा जाता हैं | भदहात्माजी 
इस प्रयत्न म॒ हैं कि उनक श्र भ्रेजी 
लेखों का दिन्‍दी ध्रजुवाद भी यहीं से 
करके भज्ा ज्ञाया कर, जिससे वहा 
झलऊुषोद--विषयक भूलें न होने 
पावें । किन्तु झ्रभी सक् इस विषय 
के समुचित प्रबन्ध नहों हो सका 
। 

महात्माजी क॑ पास इसली डाझऋ 
झांतों हे, कि लोग दग रह जाय, 
सिन्‍तु वे खब को ही सतोषकारक 
उत्तर टत हैं । समाचारपत्रो में व॑ 
“टाइम्स श्याफ इश्डिया”, “डहेती 
ग्यूज' पढ़ते झोर ' बस्तई क्रानिकत ! 
को साधारण दृष्टि स >ेख जाते हैं । 
€ 'स्वशाज्य से ) 





हमार 
सेफ डिपाजिट वाल्ट 


देखने के लिये 
शआ्रापको 


निम्नन्त्रण 


किसी समय अपनो सुविधाल- 
कूल सादनांचोक में डुप 
सन्दख यक के सेफ याप्ट 
अचपश्य देखिय « यदद वाह ऐसे हैं, 
जिन पर झ्ाग व पानी का झासर 
नहाँ हो सकतो । श्राप झहापन कोमती 
अवयर, जवाहरात व दस्तावज 
इसमें रखिय झोर आग, पानी- 
घांरो थ डांकों आदि के भ्रय से 
मुक्त दवा जाइय । इसके ल्िय बेंक 
कंचल २४) वाषिक लेती दै। संफ 
ले लेन पर भो आप ६-३० से ६ बजे 
शाम तक किसी समय उसको सोम 
सकत हैं । 

वांब्ट लेने वाले का पक विद्येष 
चाया दा जाती है जिसको दूसरी 
नहां द्वोती । सिवाय वास्ट लेन वाले 
क॑ धन्य व्यक्ति उसको नहां स्रोकत 
सकता। इज़ार्रा नर-भारियां अपने 
कोमतो ३ घर जवादइरात इसमें रख्त 
कर उन की नंद सोती हैं। फिर 
झाप क्या बक के इस पग्रोविष्कार स 
लाभ नहीँ उठोत्रे श्रौर उनकी रक्षा 
के खिय चिन्तित इते है । 


सेन्ट्ल ग्क अएफ इन्डिया 


लिमिटिड, 
चांदनी चोक, देहली । 
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बे 





जि देश के परायीन लोग 
तम्जता आप्त करने के लिये 
प्रयस्त कर रहे हैं वहां पत्र कार्रा को 
कुछ विज्येष कठिताइय का सामना 
दोमा स्वाभाधिर ही है! हा, यदद 
छत है कि कुछ देश को अपनी 
राष्ट्रीय सरकारे भी ऐसा हैं जो ध्रपन 
देश के समाचार पत्रो को तनिश भा 
स्थतन्जता नहीं दंतों। उदाहरणतः 
कम्पूनिस्ट, फेतिस्ट तथा माजी भोवि 
लये-मय वृलां के शोध दयपन थिरों 
दिया तथां धाटे।जका को जबान दी 
भ््दी खोखने देते । दमार द्वी देश में 
ऐसी बहुतेरी रियासत हैं जिनके 
थहाँ स्वतन्ध पत्रों का पूर्णत ध्रभाव 
है। स्तोताग्य से ब्रिग्श सरकार ने 
हाम्री वानांशाही स प्रेम ररना नहीं 
सीखा ३ | घ्िउन में अब भा प्रतिनिधि 
सस्थाप्रो का ही वोल-बोला है भ्ोर 
चर्हा पर्त्ना को इतनो स्वतग्जता दै 
जितना शोर कहीं शायद्‌ हो डो। 
परन्तु साथ दी यद बात भी सच हे 
कि भ्रा अज इमार दश में अधिकारी 
हो बन रहता जांइत दे झोर इसलिए 
इस देश में झात ही उनके विचोरा 
में अरवा्नाय परियतन दा जाता है 
झर उन्हें स्वतन्त सस्याभ्रा को 
प्रात्खोडन देन के बज्ञाय झपन 
इाथिकारों की रद्षा की हां अधिक 
खन्‍्ता रहता हैं । हमारा यह इच्छा 
हाता स्वामायिक दा हैं कि शासन 
शक्ति अमारतीय क दञाय स निकक्षकर 
भोरतोरया क द्रोध मे थ्रा ज्ञाय शोर 
नोकरशांही क शासन के बजोय 
उ्तरदायि घपूण राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापनों दो आप । ऐला धबवस्वा में 
इमे अ्रधिकारिया वी, उनके कार्मा को 
झोर उन्तकी गलतियां की नित्यप्रति 
झालोचना करना आवश्यक हो जाता 
है। दम उनको आालाचना इसलिये 
नहां करत कि हमें ऐसा करने में कोई 
अआनत्द मित्रता है. बल्कि इसाल्ए 
करते हूँ कि एला करनों इमोरा 
कूर्सध्य है। इसका स्वाभाधिऋ परे 
खाम होता है, सघर्ष । शोर संघर्ष 
में जो कमजोर होता है उसी को 
अधिक हानि सदन करती पहता हें । 
दम कवल रो सकत हैं, इसके रवि 
बाय झोर कर हवा कया सकत हैं! 
छेकिन नोकरशादा इम राने सीता 
भहों देती । एक भोर हम से कहा 
आता है कि कुत्त भू का हा करत हैं 
पर हाथां चापन रास्त चला जाता 
है, झोर दूसरी ओर हमे भू कन से 
भी रांका ज्ञाता द धोर ऐस-ऐस 
कानून बला दिय गय हैं जिम्दे।न 
इमांरो छापन दिल्ल की बात का साफ- 
साफ कट्ट सकझन फो स्वतस्यता का 
भी अपहरण कर लिया है। किसी 
भी निष्पक्ष भ्यक्ति या कमीशन के 


भारतीय पत्र और दमनकारी 
कानून 
श्री चिन्तामारी का माषस 
क्यों सरकार को नजर में पत्रकार बददाञ हें? 


+ ध्वारत सरकार धह्ीलो के 


वियद्ध रखयिये हैं, कि वह 


कानून के भी वियद दे “:लाड मारतते। 
कक्कश में पत्रकार लम्मेलनके प्रध्यक्ष भी चिन्तामणि ने जा 
आंषण दिया था उसक कुछ भ्रश निम्नलिश्वित हैं--- 





सोमन ताजीरात डिन्द्‌ को दफा 
१<ढ यू या १५३५ या आन्ता फौज 
दारी की वृफ़ा १०८ या सन १६१० 
के प्रेस ऐक्ट को पेश किया जाय 
ते वद निसलस्देद यही फेखला दगो 
कि यद झ्ावश्यकता से झविक्त नया 
पक् है इनमें से १६१०का प्रत एक्ट रद 
हो चुका है. फिर भी मेंने उसका 
जिंक किया है | इसझा कारण यह है 
दि इस एक्ट की बु्ो से दुरों बोर्ता 
को ल्ठेकर तथा उन्तमें और भो उस 
बात जाड़ कर सन १८३९ में एक 
नया एक्ट पास कर दियोंगया है 
और पश्रव भी यह जारी है | यह एक्ट 
पास करते समय यह कदा गया था 
कि यह कवलल प्र चषक बिय है 
लकिन धोद का उसका मियाद बढ़ा 
दी गई। बगाव के पत्रशरो क छिये 
पिछले साल पास द्वान वाला बगाल 
किमिनल ला परमेंडमेंट एक्ट एक ओोर 
भी बला क रुप में मोजूद है। झन्य 
प्रति में विशेषाधिकार सम्बन्धां 
कानून जारी हे। इस खाल उनको 
प्रियाद पूरी द्वोन वाली हैं, लकिन 
कफवाह गरम हैं कि सरकार ने 
उतकी मियाद बढान को निश्चय 
कर लिया है। मेंने इन सथ पएककटा 
का काफी ध्यानपूर्वक अध्ययन शिया है 
झोरम यहो कद सभता हर #ि ये 
समाचारपत्नां के विकास में तो 
बाधक है हो साथ ही स्वतन्त्र प्रा 
की नीति में कियास प्रश्ट करन 
काली ख्रेटिश सरकौर क लिय भी 
शामाजनक नहीं हैं। यह में इन वि 
भिन्न घाराशो की विस्तांरपूर्वेक बालो 
खना नहों करू गा। हमार समाचार पर्तरा 
क कोकमें तथा »परवस्यापिका सभाओं 
में उन पर नेक बार वियार हो 
सुका दे इन कानून | का जो कड़ी 
झोलोचनोए दुई है उनका आज तऋ 
कोई सतेषषशनक हसर तहीां दिया 
गया है। इसमें कोई आशइचय की 
बात नहीं है, क्या $ि उनका सते। 
पजमक उत्तर दिया डी गहीं जा 
सकता, सझ यात ते। यह है कि 
सरकार प्रतुकारों को अपना शत्र 


शक 





समझती है। इसोलिये ते समोजार 
पत्रा की रिपोर्ट देने का काम खुफिया 
पुलिख क विमाग क सुपुर्द है । 
खु फेया पुलिस का काम बद्माओं 
की खूयर रखना दे । जब हमारी 
देर रंक्ष भी उसके छुपुद कर दी 
गई है, तो इलकऋा मतलब केवल्ल यही 
हो सकता दे कि सरस्‍ज्नर की गज़र 
में हम भो बदमाश हैं । दम्रभकारी 
कानूतां के समथ # अकसर यद्द कहा 
करत हैं कि को भ्रादमी कोई झनुवित 
काम करना नहीं जादतों उन उन से 
डरने को अरूरत नहीं है । इसी 
दृद्वील का सबसे झहायछ्ा उत्तर बर्फ 
न बहुत पहले दी दे दिया है । बरक 
न कट्दा था कि झगए कोई कानूस 
बुरा है तो यह कट्दते से कि उसका 
बहुत साच खमम कर भ्रत्यग्व आव- 
शयहझता द्ोने पर हो प्रयाग किया 
जांयगा, यह अच्छा नहीं दो समता । 
पक बुर कानून को मोजूद दोगा दी 
झाधिकारियाँ क क्षिये भी और उस 
के शांसन में रहन थाडें के किये 
भी बहुत धुरोी बात है । दक झोर 
ते उसका यह परिणाम होता दे कि 
झधिकारियाँ का अपने अधिकार 
को दुरुपयोग करन का लाखच देोने 
छगता है शोर दूसरी ओर प्रधिकार 
के इस दुरुपयोग स जिन लोगों का 
हाति पहु च सकती है उन में काय- 
दता और मककारी श्रान कराती दे । 
झारत में शाल्नन करने वाले का 
झोर साधारद अनता का दृष्टिकोण 
पक नव देने क कारण उन के बोच 
नित्य दी सघय रहता दे । इसब्षिये 
अवांदनोय कानूना का प्रस्तित्व 
जितना बके के देश (ब्टिग) # बुरा 
है। सब्सा था, भारत में इसकी 
अपेक्षा उससे कह्टीं अधिक दानिका 
रक है। थद कयल्ल कश्पणों या तके 
ही की दांत महीं हे। अपने शिरय के 
इातुमपष से इम भ्रय्दी तरद जानते 
हैं कि वास्तव में बात पेली शो है । 
दफा १०८ 

मेरे दिल्ल में कई बार पक अख 

बठा दे जिसका केड संरोाषअबश्क 


+ जा" 
ब्र7॥4॥ 


मऔ।! 


कपों है ? इस दूफः की माषा 
व्यापक है कि अगर सरकार 
जार पत्रों को केवज अनुचित 
करने से रोकना चाहती है और 
की उचित स्थतत्रता का 
करना नहीं याहतों, ते ब्फड 
सब तरह से काफी दै। सब १८४८ 
में मारत सरकार ने दक्षिण में देशने 
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सश्लेथन किया था झीर दफा १४५२-ए 
मई जेड़ो थी झोर जाब्वा पतौष आरोी 
में १०८ घारो येड़ो थी + इन तोम 
घाराधों छा उसो समय सारे देश 
में दिरोघ हुमा या झौर विरेध करने 
घोरटों में स्वर्गीय श्र! उमेशचद 
बनर्जा तथा दरभवगा के स्वर्गीव 
मद्दाराजा सर लक्मेश्व॒र विद बद्ादुर 
जैप व्यक्त भा थे | परन्तु जेला 
हि सदा हा देता रहो है, सर 
कार ने जनतों फे विरोध ढी भओोर 
तलिक भो ध्यान लीं दिया । उस 
समय के होम मेम्बरर के बढ़े तपाक 
से कद था कि मुझे इस बात की 
तनिक भो परवाह नहों है कि भार 
तोय चझालोज क कया कहते हैं । 


४ ब दुए, मुझे देश फे सब से 
बढ अधिऋरियाँ से यह पूछन कला 
झवसर मिला था कि ऐसी कौन सी 
बोत दे शो श्राप दफा १०८ द्वारा 
लीं कर सकत शोर किस कारण से 
आप को प्रस भाडिनेग्स की आव- 
श्पकता हे * इस का उत्तर मुझे यह 
मिल्ला कि दफा १०८ झनुमद से गा- 
काफा सिद्ध दो चुकी हे | मन कहां 
हि झागर आप इस बात को अमाश 
दे सझते हे! तो दे , भौर में इस बात 
का प्रमाद दूत कि सिधाय पक बोर 
के, अधिकारियो को इसके प्रयोग में 
सदा दी सफकता! पमिक्ती है । पद 
एकबार वाकी घटना यह है कि 
स्वर्गीय शलोइमज्य विश्वरकू स॑ अब 
बफा १०८ में अमालत दांकिक्ष करने 
को कहा गया था तो दर्डईकोर् में 
झपीक्ष करम पर मजिस्टेट का 
इकम रद हो गया था यह दफा कुछ 
कम याक्षी ल थर्ष ले आरी है, सम्मय 
है इस लम्बे झा में दो पक उाम्फ- 
दृक झोर भी इस दफा के जाता में 
फखने से बथ गय दें, लेडिंग यह 
निएयय है कि दो यार यार का खोक 
ऋर प्रायः सदा हो अधिकारियों को 
इस के द्वारा ओ इस ये रुटयं चाहते 
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.. चकऋ्ओ सफलतो मिलो है | 
चर इतने से ये सब्तुए्ट नहीं हुए । 
कये| [ मेरें द्माा में तो इस प्रश्त 
को एक हो उत्तर झाता है और वह 
बह कि दफा है०८ के सुतोबिक 
फेसला करन वाले बादे सरकार के 
मातदत कमंजारी ( मजिस्टेट ) ही 
हों छेकिन श्रमियुक्तों को सफाई देने 
का तथा हॉँकोट में अपील करन 
का मोका तो मिल ही जाता है । 
सरकार शायद यह सहन नहीं कर 
सकती, कर्याके उस कानून के राज्य 








सेमवार ता० २ सितम्बर सन १६३४ ६० अजुन 


बहेगा। हाँ, तरझें के प्रतिनिधि रहेगे 
झौर वेधि 20024 

नी महमलें में प्री दे 
खडे । परन्तु विडटिश ओरल के ओग 
देशी राज्ये। के मोमले में कसी 
प्रकोर का दस्तत्तेप थ कर खकगे। 


पह्कल दिल 

| क्ति हपत्यढ़ालापोर दिख! 

के पन्नों को भी भारत || मा 
पन्नों का यह स्यतच्ता नमना 

देगी कि वे देशो शउया के मामसे 48! 
स्वरात्रतापूषक खरीं आजेचना 

करके राजा प्रजा देना को सवा कर 


होने वाखा है | वि 





देहली के एत्तेग्ट--जमनादास एरड कम्पनी चांदनी चोंफ देइलो ! 


की अपेता छाधिझारिय को राज्य | खा 


ज्यादा पसन्द है । लाइ मारे ज॑ 


पद बार लोड मिन्‍्टा को लिखा था 
कि भारत सरकार बकीलो के विस्द्ध 


इस लिए है कर्यारे वह कानून क 
भो विरद्ध है। य शब्द किसी भार- 


सीथय पत्रकार के नहीं बढिक पक | 
आरत-मन्जी के हैं । सब बात यह , 
माल्ठम होतो है कि मारत-लरकार | 
को स्वेय्छायारितों का इतना ध्भ्यास | 
चढ़ गया है कि उसे अपन कारम्मीं में । 
ह्वतात न्याय-विश्राम का हस्ताक्ष प 


करना धरदां नहीं मालूम दोता। 
देशी राज्य ओर ममाचारपत्र 
में पदिले ही इस बात का जि 


ऋर छुहा हु कि हमार देशों शज्या । 


में समाचारपत्र फदहलान योग्ण समा- 


आरपत्र नहों हैं । कुछ उन्नतिशी्ष 
राउयाँ को अपवोद स्वरूप छांड़ । 
कर वाकी राउया का बादत ॥ 


मोटे तोर पर यद्ट कहा जा सक्तता है 


कि उनक कार्यो ही स्वतत्त झ्राशोचना | 


केवल अटिश भारत के समावारपत्रों 


में शो होती 6 | भारत सरहार का | 
देशी शाज्या में इतना प्रभाव दे ऊफ़ि। 
अगर यह चसोदे ता उनके नरशों पर | 


इस बात का द्वाव डाच खझती है 
कि ये अपन-झपन यहां खमायार 


यत्नों तथा झस्पय स्वसन्त्र सध्या माँ को । 
-ओस्खादुन दें । परन्तु यद्द ता दूर रहा । 
बब्या उसन इस प्रत्ार के कानून । 
थना दिये हैं कि विश्िश भारत के | 
समायारपत्र भी उनको स्वतस्त्र ता- | 
पूर्यक आलोचना न कर सके देशो 
राज्यों की प्रज्ञा का न ता शाखन पर । 


कोई नियंत्रण है, न उल्5 प्रतिनिधियाँ 
का शासन काय में दाय है, त उस 


आधपशों दवाएं या समाचारपत्रों द्वारा । 


ऋषपने शासका वी आाल्ाचनों करने 
की स्वतन्त्रता है शझ्ोर श्रव प्रिमज॒ 
ओटेक्शन एक्ट की वदोलत उसमे 
बिटिश इपिडिया के समाचारपत्रों से 
भी काफ़ी सद्यायता नदों मिश्र 
सकती | सावी शानभ विच न में भी 
रियासते को प्रजा का नांगरिकता के 
ब्ाथिकार गहों प्रप्स देंगे भारत को 


-अयवस्थापिका सभाओं में 
बीपओआ का प्र भा प्रति 







रियालते 


| टाली बसों, टामकारों तथा बसों से 


याता कीजिये 
यह अत्यन्त सुखद तथा साफ गाड़ियां हैँ 


डी० ईं०एस० और टी० कम्पनी लि० 
ट्राली बसों से-- 


बिरला मिल से पहाड़गंज को, सब्जीमयही, पुल मिठाई झोर कुतुबरोड होती हुई । 
दो परे फ्री मील की दर से। 
ट्रामकारों से-- 
सद्रबाजआर, जामा म लजिद ओर सभ्जीमण्डी जञामों मसाजद |! 
ग्रीष्म-ऋतु के सस्ते भाड़े पर 
बसों से-- 


(१) भई द्ब्लो ओर काइमोरो दरवाजे के बीच में | झवोई जवाई देमित्टन रोड, फ्वोन्स रो, बने- 
बाशन रोड, ( लादहोरा द्रवाजा ) गासनरोर, अजमेर दरवाजा मित्टो रोड, ऋूताट ८ठेख, नठेडा दार्दिड्र 
रोड- झोर मोल मारकेट होती हुई, मई दिल्तों पाष्ट झ्राफिस तक | 

(२) फब्वारे झोर तोमारपुर क॑ मध्य में । कोड़िया पुल, करी घरोड, लोवियन रोड, कशमीरा द्रवाआ, 
झलोपुर रोड, झोर मात्र जंकशन होतो झुई तिमारपुर तर । 

(३) बाड़ जज: (सद्र॒टरमिनस ) से करोलवाग तक । इस प्रचार तय निवासस्थान प्रायोन नगर से 
मिल जात 


समय तथा किराये की तोलिकायें कम्पनी के कायोलय 
से मंगाने पर मिल सकतो हें। 


निजी यात्राओं के लिये खास बत खास तोर पर दी जाती हैं । 
सर्व प्रकार की पूल इत्यादि से आप बचे रहेंगे। 
(दस्तख्रत) एच० जे० डाड्निन 
जनरल मेनेजर । 





। 


ध् 





ही 


सातप्ता'हक 


पर्षाऋतु में प्रायः 
हा हद में उत्पन्न 
होते हैं ! मन्दारिन, अदसि, देह में 
भारोपन, बमन (उलडी), पतले दस्त, 
दैजा (000075) झौर ज्यर आदि 
शेग झाज कल को मौधमी खराबो 


द्वारा वैदा हो रहे हैं । रोगे| की | 


उत्पक्ति से पूर्व ही ठखके निवारण के 
लिए प्रकृति स्वयं ही उसके पूर्ण 
उपायों का प्रव्र्थ कर देती है । इसी 
प्रकार श्रोअकल के ऋतुजन्म तिकार्रा 
की शान्ति के लिए भी प्रकृति ने 
प्रवन्‍्ध किया हुआ दे । दमको चाहिए 
फि हम उत विश्ागें की शान्ति के 
लिए प्रकृति प्रदूश घस्तुझ' का उप 
योग करें । ऊपर खिखे हुए विशरों 
की शान्ति के लिए आजकऋत पक्मात्र 
उपाय यह दै क्रि उसम पके हुए भोंबू 
के फले का प्रयोग किया आय । रोगो, 
निरोगी, दुबंल, सबल सभी के लिए 
यह झ्ायश्पछ दे कि प्रातः साय और 
' भोजन के सोथ मीबूका उपयोग करें। 
इम इसके प्रयोग जे। कि आवक के 
लिए लामप्रद हैं, पाठक को बतलॉप 
देते हैं। प्राशा है पाठकगण इनको 
उपैयेग में लाकर राग संकर्टो से 
बसेंगे । 
नीबू के गुण 
पके हुए कागज़ी लीू का श्स 
तीचए, झग्ख (सट्टा), पाच्रक, राचक, 
झब्बिप्रदीपक, इसका, कृमिप्त (कूृमि- 
माश #), उदर विक्वार, शूल (0०॥0 
ए७77), अजीये, मत्बद्धता, प्यरवि 
प्रसृति रोंगे। को नह करता है । चर्म 
दोष (जप दाव, खाज), दूषित जल 
झभित विकार्स की शाब्त के लिए यह 
उत्तम उपोय दै। विगड़े हुये पिश को 
शान्त करता और प्यज्ीण को 
प्रियाता है । 
नीबू के प्रयोग 


(१) साधारणतयों नीबू के २॥ 
पैले यो ५ तोले रख मे अन्दाज्ञ के 
झतुसार थोड़ी लो चीनी था शंकर 
झथवा सेंचा नमक डोलऋर प्रातः 
होर सायकोल देना समय पोनां 
इत्यन्स लाभदायक है। इसके पीन से 
जअठरोगित ताब दोतो ओर झादर का 
झको प्रकार पाचन होता है अज्ीय॑ 
के दान पर जे खट्टा ढकार प्राता 
ओर छातो में जलन पड़ती है, पद 
इस प्रयोग से मिद ज'तो है । जहाँ 
कहीं बहुव से श्रादमी एक्र जगह 
इच्ठठे रहते दी, यदि उनमें से किलो 
को खुजली का रोग हा जात ता जो 
भछे चगे खोग हैं उन्दें चादिए कि वे 
छाग रोज इसी प्रकार तीयू को रख 
पिया करें, क्योंकि इस्रके पान से यह 

' (खुअलो-खांज) दीमारो नहों होती। 
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स्वास्थ्य-खुधार 


नींबू के गुणा ओर प्रयोग 


( छेखक--स्नातक पं० सत्येन्द्नाथ देधराज श्ायुवेदाजाय प्रायरा ) 


से यह दोतां है कि, वर्षाऋतु के 
दृषित जल से उत्पन्न होने बाले 
विकोर नही देने पाते । यदि किसो 
अगद॒ पर टांलाब, नदी, पोखर 
धावि का मलिन जल पीना ही पढ़े 
तो उस जक में मीयू का रल निचोंढ़ 
कर पीने से केई देपष हेन का डर 
भही रहता, क्‍्यें कि भोवू का रख 
अपनो तीदशता से सत्र दोषों के 
कोट देता है । 


(२) साग, सब्जी, दाल में तीयू 
होलकर खानो चाहिए, इसके लिवाय 
अदरक, पोदीना दरी मिर्च को चटनी 
में नीयू का रस मिल्ला कर खोनों 
बहुत लोमदायक दे । नोयू के वो 
बढ़े टुकड़े दीच में से करके उनमें 
सेंघानमऊ शोर काली मिर्च पीसकर 
भर दें श्रौर अग्नि पर गरम करके 
खाते । इससे अज़ोदों, उद्र शूत्र, 
प्ररिनर्माथ, श्रदथि श्रादि रोग दूर 
होते हैं । 

(३) पमन (उल्री) जी मिचल्ाना, 
ह्स्व, से हक ज्वर इन विकार 
को शाम्ति के लिये निमयु पानक बना“ 
कर रोगी के +अक 858 शादिक 
उसके बनाने की विधि यह दे कि, 


सबसे अधिक जोभ इसके उपयोग | उसम पके हुए कागजी नीयुझो' का 


रस १ भांग झोर शकरोदक ४ भाग 
मित्रा कर उसमें लोंग, कालोमियों 
का थाह। सा चूर्ण शाजकर रोगी को 
बार बार पिक्षाणा चांदिये । यदि 
मौसमी बुखार की थ्रधिक तेजों हो 
आर रांगी दुबंल हो ता कडुवे घिरा 
यते का कोढ़ा २१ तोले और इतना 
हो नीयू का रस मिला कर पिछाता 
खाहिय । श्रुद्तार जिसमें देह ज्यादा 
गर्म और पसीना रहित हो, प्यास 





ज्यादा खगती हो ऐसे मौके पर 
यह उपाय करना चाहिये कि ४४५ 
नोवू छोलकर उनके छिलके दूर करे 
झोर उनक सि*छे पतले-पततले कतरे 
कर लिये जाँय, फ़िर उन ठुकढ़ो 
(कतर्ग) का किसी पत्थर यो सीनी 
के ढक्कादार बर्तन में रखकर ऊपर 
से पाव डेढ़ पाव स्ूश्ष उबलता हुआ 
पानी इ ल दें । १५-२० मिनट बाद 
छीन ऋर मिलरी यो थीनी शात़कर 
रोगी का पिलांदें। इससे ज्यर की 
तेजो और प्यास कम देकर बीमार 
को आराम मिलता है। 

४ मुद्र की भीवर को खुजली 
झौर मसड़ां के फूलने पर भोबू 
का श्स एक छर्टाह झौर एफ पोष 


पाती मिल्ाकर दु्धों करमा याहिये । 


3६ 


इस प्रकार कुखा करने से कंठ, सुंदद 
श्रोर दांतां के बहुत से रोगें से छुट- 
कारा मिलता हैं| इसका कारण यह 
है कि, नींबू के रस में कृमि समूइ 
(५७०75) को मारने की बढ़ो अपू- 
भुव शक्ति दै। ओ छमि कंठ, मुंद 


| और दांते में पहुंच कर रोग 


करने हैं, ये इस प्रकार कुछ करने से 
मर जाते हैं, श्लौर रोग का गाश हो 
आंता है । 


(४) यदि प्राण (907]80०0 
का अधिक जोर हो, अगम्तिमंद पढ़ 
गई हां, भूक भी खुद कर ते खगतो 
हो भोर भपच क कारण पेट में मंद्‌- 
मंद दर्द रहता हो, झथवा बदहज़मी 
से पतले दस्त रदइत हैं। तो ऐसी 
अवस्था में “निम्वु अब रेड” (नोबू 
की घटना) का प्रयोग कहा जाम 
करतो है । उसके बनान का योश 
नुखलां यद देः-- 


१ लीबू कं रस _)॥ 

२ ग्रमजणता ध का गुदा | 

३ संधा धमऋ हि 

४ दशा मिखरो.... )८ 

५ दाल चीनी - दे माही 
६ लॉग ... - - ६ #% 

७ काली मिर्च «है 
८ छोटी इलायची के दाने है मा,. 
ध्छीटी पीपल . 5: मांगे 
१० सेठ १०० ई | 
११अऊीरासफेंद सुना ६ +» 
श१्२हींग भुनां . -६ ७ 


बनाने की विधिः--हस्पकी सैयार 
करन के लिये प्रथम किसो मिट्टी, 
वीनी या काँव के चो | मुह के घतेद 
में नोयू का रस भर दो, फिर उसमें 
अमलतास का सदा ग्राध पाव, संधा 
समक झआधघ पाव झोर मिखररी एक 
छुंटऋ इन को मिल्रां दो, फिर बर्तत 
का मुह ढककर २४ घटे रक्‍सा रहने 
दो । अब भम्वर £» से लेकर ९२ तक 
की चोजा को खूब बारीक कूट-छान- 
कर तेयार करलठे। नींबू के रस को 
२४ घटे बाद हाथ से खूब मथकर 
सफ़वारीक कपड़े में छाव लो + 
छावन पर जो फोक बचे उसे फेक. 
दो | छुने हुप रस को किसी उच्चम 
मिट्टी की हॉडी में डालकर भगिनि पर 
चढ़ा दो । भौटते झ्ोटरते अब रख 
गांढ़ा होजावे तब उसको चधूल्दे पर 
से नाये उतार कर डसमें उस्र कूंटे 
हुए खूण को मिलाकर चम्मय से एक 
औव करदो । बस यह “तोयू की 
घटनी!' तैयार दोगई । इस चटनी 
को उत्तम झॉव की योढ़े मुदद को 
शीशो में मर कर रस दो । यह जटनी 
रोगो, निरोगो, बच्चे, बूढ़' सत्री-पुयप 
सभी के लिए लामदायक है । इसमें 
से पद दो वोढ़े धटनी प्रावःकाल 






. । मदर उसकी खिर- 
संगिनि थी | उस मुख पर सज- 
ख़ता और याल में मस्ती थी । उस 
की रद मुस्कान में जादू झौर नजो' 
है “यप्िय” झोर 'इसात” दोनां 
। 
यह दानवीर था | स्त्रो-शिक्षा का 
आर में सब से बड़ा समर्थक था । 
इातमाधासय का मंत्री सथा वियया 
आश्रम का अन्मदाता था । मिक्तक 
ससके द्वार से कमी जिमुख व जता । 
सदा दी यार पाय विधवा कुद ग-कुच 
सहायता प्रतिमांश्च उच्म पाती थीं। 
वह घवमाहय था । रदम-सइन 
उस क्रा प्रस्यता साधारण थां । 
औओड़ा गाड़ी आर मोटर दोने| दी 
चसके पास थी । पर यह सपयं 
कप्मी सूले-मटक ही उनको अपने 
कोम में लाता | बिय त-प्रकाश शोर 
विधुत विजन भों उसन अपन मित्रों 
के छानुरोध से मकान में लगवा 
सिये थे। बिजली का पंक्षा उसके 
बकरे में न था, कारण, पखे को 
आीयने वाली साठ वर्षीय छुश्षिया 
पुर उसकी विशेष कृपा थी ! वह 
कदर का ही काम करती थी। 
सुकुमार क मकान स सदा हुआ 
कक सजातीय व्रिद्र कुदुम्ब रहता 
शा। उस कुटुम्ब में कंबल दो प्राणी 
शे--पक सोलह यथ दी विधवा 
झोमग्दी ओर दूसरी उसकी दादी 
€ अवस्था थास्सो वष )। ढाई सांस 
हुआ तच छानन्दी को विवाह दुच्पा 
। विवाद में उसके पिता न॑ 
ही समस्त पेठक सम्पति महा 
के बन्घक सख वा थी | छः 
हुए सद महदामोरी फेडी थो । 
झानस्दी के सास सतुर और 


और सांयकांस खानी चांहिय । यदि 
जावके के लिये खाना खाने के बांव्‌ 
खाई आय तो कुछ इज नहीं है । 
यह परम स्वादिष्ट रोचक, पायह, 
ओर जठराग्नि धद्ध क घटती है । हर 
शुइस्थी को इसको बनाकर घर में 
रखना धाहिय | बय्चे मों इखकों 
चपरमप्रश्चच्रत। से लो लेते हैं। पाठकेा 
को जाहिये कि इसकी बताकर इसक 
शुर्णा की पर जा कर | यह भारत 


औओवुधो' के सउश्षमतों स॑ प्राप्त द्वाने के 
कारण अधब्छ भोर झरप बृल्प में 
सैयार दो सकती है । 
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देवर को कबकित कर खुद्दी थी । 
उस का पति मी रुबगे में अपन माता 
पिता की सेवा करने को कुछ दी दिन 
पीछे झ्पनां सम्बन्ध इस जअगस्‌ से 
तोड़ सखुका था | माता पिता भो 
झपनी पुत्री की यह विपसि न देख 
सके घोर पद भो कहने का उसो 
मद्दामारी के शिकार हुए। पक मद्दीन 
क झस्द्र यह सब लोखा समाप्त 
होगई थी । 

घर पर जे! बतन-मॉडे बचे थे 
वह सब धीरे २ दादो पोतो का पेट 
भरने में काम था किये थे | द्रव घर 
में केवल दो द्ग का भोजन दोष था। 
आंनम्दी न कहा, दोदी दो दिन बाद 
कया होगा ?” “बेटी, परमात्मा पर 
भरासा रखो । वह अवश्य दमारों 
सद्दायता करंगो ।” 

“दांदो, विश्वास गहों द्वोतो । 
परमात्मा इमारा सहायक होता ते! 
यह दिन ही क्या देशन पढ़ते । यद्द 
कहते-क्दते उसे ध्रपन विस्मुत दुःख 
की पाद्‌ ज्रागई । वह रोन लगी । 
उसने प्मपतनों दादी को गोद में अपना 
सिर रख लिया | बुढिया न डसे 
खह्रकता देभी चाल, परन्तु पुत्र की 
स्घृति जागृत द्वो उठो । वद भरो रो 
पड़ी | 

यह देना ये रहो थो' कि इसने 
में सुक्षिया झ्रागई । सुल्षियां न पु- 
कारा--प्रानन्दी ! बंटी झानदी ! 
झानंदों ने कुछ उत्तर न विया । 
घुढ़िया ने खुछिया को अपन पास 
बुला लिया झान्दो अभो रो रही 
थो। 

छुछियां ने कहा--“चोची, मुझे 
तुम से एक खास बात कहतो दे ।”” 
समस्त मोहल्ला आनदो को दाढ़ो का 
यायचो हो कह कर पुझारता था | 

“छुखिया, क्‍या बात दे ?”! 

“बाबू चाहते हैं कि तुम्दारी 
कुछू सड्डायता कर विधा करे । 

“जा सुलिया, जब तक इमारे 
हाथ पेर अलग, दम फक्िसो के 
झांश्रित न देंगे (? 

“ता बायु काम भी रे खहते हैं|!” 

“बयो काम ” आर दी ने पूछा । 
इाव वह रा चुकी थो, और अपनों 
दावी की गोद में बंदी थां । 


पातित कोन 


( ले०-भो अगतनारशयखण खोती ) 






“कुछ नहीं, केवल बाबू की राटी 
प्काना ।” 

ध्यह ता में कर लगी । क्‍या 
मजूरी मिरेगी ?” झानंदो न कहा । 

“आर-पाँच रुपया भद्दीना, दौर 
जक आदमी को मोजन। 

मुझे स्वीकार हैं ओर तुमका 
दादी !” 

“मुह भी 

सुख्षिया थकह्ी गई । दादो ने 
कर “पानंदो, सुकुपार बड़ा पाजी 

7! 


“पर उसने मुझे गाोद्‌ खिलाया | है! 


है! 
(३) 

“सुकुमार ईस नई चिड्टिया के। 
फंसान में इतना सप्रय खग चुकों । 
फिर भी तुम सफल नहीं हुए ।” 

:प्रित्र, अमी दाना डाला है । 
पक्षी ने देख लिया है, मगर मेंने 
जानकर आक्ष नहीं फेशाया है ।” 

“श्य ९१ 

“झगो सुखिया की आशा नहों' 
है। वह सममती है, दरभी पक्ती उड़ 
जायगा ।” 

तुम भी क्‍या उस चुढ़िया के यह 
काय में धागय ? ग्रगर मैं तुम्हारी 
जाइ होता, तो .. 

“वे कप से कम एक दडन कल 
रतिया सल्ोपर से अपनों चांद की 
साज * टबाते या बखन की मार स॑ 
अपनी कमर हा दद मिटरवाते है! 
न “पुत्र का बिनोद को खूक रही 

'और झोपके काम की!” 

इतने में खुख्चिया ने श्राकर कहा 
“बाबू मेजजन तेयार है ।” 

“में च्रातों हू, ' यद्द कदते इुए 
छुकुमार धाबू खड़े हे! गये । 

(४) 

खुलिया झोर सुकुमार वादू 
आशख़िर अपनी चालों में सफल 
इुये। विवादित जोचतन को सुक्ष-- 
वह सुखद स्वप्त-आनम्दों अभीमन 
भूदो थो | उसको स्मृति भप्ती च्लेष 
थी। यह कोई हुई वस्तु न रद 
गया था! खुकुमार ने घन का श्र- 
जोमन, आमूषणों की मेंठ, शोर 


अजुन 





उससे भी भ्रधिक विवादित ज्ञीयन 
का सुझा देने कांजब बधयन विया, 
धोनन्दी ने भो कुछ-दुछ स्वीकृति दे 
दी। वह पुनविवाह् करता जाइतो 
था। उसकी उसन स्वीकृति दो । 

घर बह्याकर इसन अपनी दोवी से 
कह्दां--' दादी, छुकुमार से पुणविवाद 
करन की में स्वीकृत दे आई है ।” 
दादी ने अपना माथा ठोका, और 
कद्ां--“ धातन्वी, धमानस्दी, जिसे तू 
स्वर्ण समझी है वद्ध तो पोतल भी 
भही है! यह ऋद्दते कहते वह बेदोश 
होगई । 


पाँच दिन बाद जुढ़िया चत्च बसों । 
(४) 

“झाज, यांत का दाशते-टालते 
कितने दिन हां गये ।”! 

“तो झामी जब्दी क्या दे १” 
$ “झोर मुझे यद्द तोखरा मदीना 
॥? 
“यही तो मारो में बाधक हं।? 
“क्या, क्‍या यह तुम्हारा गहां 


“इसे में कब अस्थोकार करता 
हर ॥?! 

“तो फिर ।” 

“मैं समाज को मु केस 

दिश्याउ [! 

“दौर में,” 

“में क्या जानू । अपन पाप का 
फक्ष भोगा ।”” 

“वापो कोन हैं ?? 

“तुप्त [7 

भर बाप [7 

“तेरा कया बिगड़ी है। पाप को 
गठरी तो तुम काईे फिर रहो हो ।” 

भर योर पांप की गठरी ।” ** 
परमांत्मा यवि मलुष्यां के यह पाप 
की गठरी लबद॒ता | ता कप्ा ग्राप 
सरस्वती की सोगरध स्तोफर कद 
सकते हैं कि यद्द पाप हे ।”” 

हे ।। $$ 

झानतदों को फ्रोच झा गया। 
पाल दी मेज पर कलमदान रखो 
था, उसे उठाकर खुकुमार के लिए 
पर दे मारा। छाक्ष श्रोर भोली 
स्पाहदी दोनाँ झोश को बह गई। 
सुहमोर अपने को सम्दारे इतन में 
उसने मेज पर रखा दुआ फूतदान 
दवाथ में उठो लिया ओर वह भी कट 
से उसके मार विया । 


(६) 


फिर वह छूपर के पर नहों 
गई। पर्पाचि मद्दोने बद्‌ अ्रमावस्या 
की रात्रि थी। फवार का मदाना था | 
भी बजे थे | चोए को भांति कमन्‍द 
खगांकर सुकुर्मां: उसके घर सें 
उतर गयो । पक कोन में दिया टिपत- 


साप्ताहिक 


सामवार ता* २ फितिम्बर सन्‌ १६३५ 


फृद्द 





टिमो रह था। आजतस्दी पेट तक 
शआई झोड़े हुये थी। रजोई कुछ कुछ 
फट रही थी! कहो कहीं उसमे रुई 
लम्तक रहो थी। यह कुछ सी रही 
थी। 

पग्रानन्दी, तुमसे एक बात कटनी 


गांधीजी के गले में 
सांप 


गाँधीओ को स्वामी झामन्द्‌ से 
। थोणा के 


























है।' ग्राप्नम में सांप बहुत कसरत से 
“क्या !” निकलते हैं । इस पर गाँधोजी ने 
“तुम घर चलेी।” दाफकिन इन्स्टोस्यूट के कनंत्र सोखे 
“य 5 शर्त पर साल सकती हु /” | से इस संबंध में पत्र व्यवहार शुरू 
“कौन शर्त ?” < व्या। गांघोजी ने उनसे कई 
“बड्दी पुरोनो ।”” प्रशश पूछे-जेसे, साधारण झोदमी 
“प्री नई शर्ते दे ।” यह क्खि त*ह बतला सकता है. कि 
*कपा यह सांप जहरोला है, ओर यद नही, 
“जा सस्तोन हो वह सुझे दे | सॉप के काटे का क्‍या और किस 
? तरइ इलाज किया जाय, इत्यादि २ । 
“आर मैं २” बांधीओं के पत्र के उत्तर में कनेल 


“तुम्दारे किये मेरे घर में जगद 
नहीं ।” 

प्र पक बात कह 7! 

म्ह्ह्दो १७! 

“घस्तान का सूल्य क्यों होगा 

“मूल्य केखा ? वद्द तो मेरी 
समन्‍्सान होगी /” 

“मर उदर से निकली सम्तान 
तुम्दारो और मैं--मैं-तुम्दारी कोई 


मेज दिया | पर उससे तो मी ती 
भी बढ़ गई । और एक दिन जब 


अमनालाक्षजी ने उन्‍हें यद्द बताया 
कि में एक्र ऐप साधु को जानता ह॑ 


शैन मी दिम्या सकता है 


सोझे न तुरन्त सर्प विषयक साहित्य 
की सपे विद्या संबधी शिक्षासा ओर 


जिसे इस विद्या का बढ़ा झ्च्छा शान 
है, उसते पास प्रनेक प्रकार के सर्प 
हैं भ्ोर वद झापनों प्रयोगात्मक प्रवृ- 
माँधी शो 







गया। यह खांघु अपने फन में काफी 
कुशन्ष मात्दूम हुआ, पर कनंज सोखे 
ने जो बोतें बतलाई थीं उससे ध्रधिक 
तो बड नहीं बतलां सको | सप- 
विद्या-विषयद अर प्रेंजी की एक प्रान 
भाणिक पुस्तक से बअनूदित एक 
मराठी पुस्तक उसके पांस थी । दु- 
भाग्य से वह सूल पुस्तक प्रांजकल 
आप्राप्य है। ज्ञो साँप उस दिन वह 
लाया था यद् ऐसा ज्यादा जहरीता 
नही था। उसन इमें बतक्षायों कि 
इसमें अददर तो है, पर दलका शहर 
है। उसक लिये तो वह विषघर सर्प 
एक वेंखुए के समान था! झोर जब 
यह सपेरा साप को नॉँथीजी के गे 
में कपेटने के लिये झागे बढ़ा, तद तो 
कायकोरिफी के सदस्य एक दम 
स्तंमित पध्यौरश भयभीत से होगये । 
गाँचीजी न उसे रोका तहीं। उसने 
साँप उनकी गदंन में लपेट दिया । 
गांधाओ क॑ “ले में षद्द सांप की 
माला रेख कर सय लोग कुद छाथ्ों 
क लिए घबरो से गये । कड़ा जी 
करके सबने वह दृश्य देशो । इसक 
बाद उस साधु न खांप का फन 
खोत्य कर उसके विषेढे दत झौर 


कटतपातों चादें तो मैं उसका अर 
फौरन नियोड़ दूंगा । सीओ की 
जाग पिपांसो तो होती 
गहों, साथ हो वे ऐसे क्रिसी मी गये 
प्रयोग के लिऐ इमशा उच्च 
रहते हैं, जिसको सहायता से वे 


ये खुद ही सपे से डसवाने के लिये 
हैयार होगये । पर सघने एक स्कर से 
इस बात घिरोध कियो और इससे 
साधु महाराज वी हिम्मत नही पड़ी 
उससे ओरें ने कहो कि हम इतने 
लोग जो यहा खडे हैं उनमें से किसो 
एक पर तुम अपनी गोरुडु विदा 
धाजमा सकते हो | इस पर थह 
राजी होगया | दो सज्जन तुरुख 
तेयार होगये । मगर वह सांप भी 
पहले तश्बर का सत्याप्रद्दी निकद्ां । 
कितती ही कोशिश की, पर उन 
सउजञ्जर] को यह अपना घातक विच- 
दाभ देना दी नहीं चाइता था । 


बोजार गिर रहा दे | परीक्षा कीजिये 


परामीना 
पुछप्रामर, स्वेटर, दोज आदि उजी 



































नही [” हे घित्र की धोटली दिखाई। उसने कहा | सामान को | कैलाश भीटिग फकक्‍्टरी 
ध्न्ना हक मूल्य हू गा 832 कक अत गल कि झ्रगर कोई खुशी से खाँप से ध्द्मेष्ा ( यू० पी० )। 
हि के देगा ।” ह 5 
“रहो, कया माँगती हो १” पक विन 5४७३७: (एड हर । का टिक 3 का शिर कर हा के व्लरके के अपकर गे 
| ५ घूर ने ह। 
दर पे घूस्ण है मेपुणाण | हु जाग । कर्वणोत्पा |; हिन्दुस्थान कोआपरेटिव इन्शोरेन्स ; 
“बह मो हे। सक्ता। घर | पति के सहस्थ सो गांधीजी थी | ॥ सोसायटी लिमिटिड ; 
मानो, मनवाहो घन मिलेगा! | इस कर शोर भी ऋषि आश्वय 5 १६३३-२४ का व्यवसाय ढोई करोड़ से ज्योदा 4५ 
"लो मुझे प्रेम चाहिये |”... दशा! डख दिन मोची न श्री | बोनस एन्‍्होमेस्ट पालिसियों पर. २शे) ५ 
“बह एक '।” दूद्ान फ्ला रखी थी, ओज यह * से जीवन पाखिसिरया पर २१) ;4 
बह उठकर कड़ी देगा और इस | सपेरो बेठा इमा है! मगर जब | / इस में खा दे यदि श्याप अपना बामा उच्चतशील खालिस है 
शोर से तमाया मारा कि सुकुमार गांधीजी कं हे कक के | भारतोय सोसायटी में कराय । .. 
शोकड़ी मूत्र हर हे । आई मसोरजल मे स्थित: हों झुदू ७-७७ ७-२७ ७७-७७ ७ ७. ७. ७-६७ ७७:२७- ७-७७. 
ब्डं $ पक ९५ 
वश ले बष्को गनन व ग गणाओ। कक न्यू पंजाब प्रोषिडेगट फरड 
एक सास आातज थ ज् [हर 
दिन हुय॑ उसको के से बह निकले । मेटर में बेठे । वह उन के लिमिटेड 
सेते हुय वातक को काई उठाकर ले | पांछे भाग सकतो थी। परस्तु मे।टर 
3 0 अली हेड आफिम--लह्| 
गगा 
चिल्लाती फिरतों है। उस श्रापन तन- | कलकटर न कक हिल अं बसे कि अपनी प्योरो संतान की ध्वादो को चिन्ता श्राप सता रहो हो 
0 हा हे सुकुमारवन्द ही घर्मशात्रा का शिक्षा- | गो देगारीं कीम देखिये;-- 
नगर के पृ में मगयती मागीरथी | स्यथाख किया । सेठजी वी पराप हझा- शाप २), १) या ॥) प्रतिमाख कम ते कम दो सास तक दोजिए | हम 











बहती हैं | वहाँ सठ सुकुमार चन्‍्द्‌ की 
धई घमंशाला का झाज शिलान्यास 
है | सुकुमार के द्वार पर रात भर 
बह रट मगाये रही--'मेरा लोन, 
मुझे दे दो |” दिन लिकला। दर्बाजे 
घर झादृपियाँ का श्राना-जाना लगा 
हुआ था। घद हृशक से यदहों कहतो 
“प्रा खाक मुझे विल्ला दो ।? किसी 
किलो का पस्का पकड़ लेती सभी 


रिता झोर उनके पुएय की सब ही 
प्रश्सा कर रहे थे। इला भोई के 
चोरत हुई एक पगली गंगाजा की 
झोर जा रही थो । वद्द कद रहो थी, 
“गंगा मइया, मरा लाश तुम्हों मुझे 
विलादं ।” यही कददती हुई यह 
गंगा जो के अल मेँ घीर-घीर॑ प्रवेश 
श्न लगी । 


उठाइये । एजेण्टो की 
प्रोस्पेक्टस मंगवाने 





अर ज्का+-- सका, 


वो साथ यो उसे प्रधिक काल सह दिये घन का दुधुना अवश्य कोटा देंगे । 
उदाहरण के तौर पर--आपने २) प्रतिमाव दो वर्ष तक दिए तो दे साल 
बाद शादी के लिये २)७१२५०९२८०८)१८२-६६) हम आप को ध्ाद्रा कर देंगे +* 
इसक झलाया कम्पनी की सोलाना तकसाम के द्वारा बांस दातात में उसका 
१० गुणा तक भो मिल सकता है । 

सगाई मुण्ठन के लिये भी ऐपो दी स्टीमें हैं। श्रवत्य ज्ञाम 


हर जगद जझूरत है। 
याँ पञ ध्यवद्वार के लिये गिम्तर पते पर खिले । 


यो० एस» खटयत--दृधासवाल, पद्टांइाधोरओ, दिल्‍ली । 
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रालपू्ांना फिल्‍म कम्पनी अजमेर ने पक्की फिल्‍म भूल का भोग! तेयार 


की है। उसी क दो चित्र यहाँ दिए जाते हैं। 


पु 
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धाप्ताहिक 
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; साहैत्य-समालोचन । 
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समालोचनाथ सब पुस्तकों की दो दो श्रति श्रानी चाहियें। एक 





हे हैं । झाशा 
है कि रियाखती राजा और ठिकाने- 
दार बंगोर की दुष्ट प्रथा को बष्ट 


करने का प्रयरन करेंगे। 








प्रोष्ति स्वीकोर 
योस्क्युग-छे० भी अमृपति 


एम एप. । प्रकाशइ--मंत्री आयें 
प्रतिनिधि समा पञांब छोदौर । म्‌० 
उद्गार-( गद्य काब्य )छे० ॥) 


भावि विज्ञान व नवरत्न विधान 


पडेंगी घीयुत 'कनक' प्रप्रवाल । प्रकाशक- 
पुस्तक श्राने पर समाल्लोचना न दो सकेगी । प्तीव  विद्वत्परिषद कार्याक्य-- |. धशोशक--जिनदर्तसूरी प्रथमाला 
माधुरी-(सव-बर्षा क)-सम्पा- | प्रवृत्ति की परिचोयक है। पक्र शराबी | भजमर। ४8४5 सब्या ४६ । मुल्य ।)। | दिल्ली । ूल्प |) -- रमेश” 


दक भी रूपताराबण पोम्हेय ओर 
भ्रो बजिपिदारों मटनागर पएुम० ध०। 
प्रकोशक -- नवल्किशोर प्र स, लक्ष- 
मऊ। यापिक मुल्य ६॥) । 

मांघुरी न हि्दी ससार में 
अग्म लेकर द्विंदी को पत्रिकाझो में 
क्राति कर दी थी, इस में कोई सददद 
महों। उसने एकाएक हिन्दी पत्रिकाशो 
का स्टेन्डड ऊंचा कर द्या। पाठ 
को की रुखि इिस्दी-पत्रिकाशों की 
झोर बढ़ने का श्रेय वस्तुतः माधुरी 
को विया जाना चाहिय । कुछ खालें 
तक इिन्दों ससोर में माधुरी को 
ही दूतो बोलती रदी । 


बोल में कुछ सालां तक शिथिल 
रहने के बाद मांघुरी के सचालको 
ने इसे फिर से लय उत्सोह से जल्लान 
का प्रयत्न किया दे | यद्द नव-वर्षा क 
इसी की सूचना दे | लेलो का 
खयन धझज्छा इग्रा दे । तुशसोदास, 
ढा० गंगानाथ भा, तकराजुका, पुस्त- 
काशयो' का प्रचार, श्रंघ विश्ञस 
क्या भारतीय प्रवासी भोर हैं ? झोवि 
झनक लेख छुन्दर हैं। कदानियां भी 
पुक-भांघ को छोड कर झुदर हें । 
कविताशोों क॑ सम्बन्ध में दइमें एक 
शांत अवश्य कहनी दे। कवित्य भ्रोर 
ऊंलथी कल्पना ही कवि का उद्देश्य 
तन होना चाहिय | मनुष्य के ऊचे 
झादशश को शोर भी ले जाना उसका 
क्नप है। आआज-कऋल साकोवाद की 
पक नयी प्रवृत्ति कयि अगत्‌ में चल 
पडी है। कवि पोठक के एक नये 
अगत -- सुरामवष जगत में ले जाते 
हैं, जदां शरांब ध्योर मस्ती -- जान 
धांख झौर मदमस्त चेदग भादि 
के सिया काई बात द्वी नहों । ऐसा 
झ्रसीत द्ोता है कि उन्होन यह 
समझ लिया है कि सब पाठक शराब 
के झागनद फो झ्नुभव कर चुके दें । 
खुरानपान मद्दापातक है, यद स्थयाल 
कबियों को दमशा रहना चाहिय॑। 
इस लिय॑ उन्हें सुग के मद की 
प्रशंसों भी नहीं करनी जादिये भ्रौर 
न शराब के प्याड़े में दूध या अमृत 
पिछान की कोशिश करनी चाहिये। 


इस छोटी सी पुस्तक में 'कलक! 
जी न अपने हृदय के 'उदगार' खोल 
कर रक्‍ले हैँ । एक युवक और 
उत्सोही युवक की अम्तवेदनों के 


का चित्रण ऐसी भाषों में अत्यन्त 
झनुवित है, जो मदध्यपाॉन को उच्हो- 
ज्ञन दे । भी हदयंश भी शरांब के 
प्योडे में वहुल-कुछ पिलाना चाहते 






























मारवाड़ के ग्राम गीत- ख्म्पा- 
दक भ्री अगदी रालिद गद्दक्ौत । प्रका- 
शक--हिंदो साहित्य मद्रि--धटाघर 








है। क्यों उन्हें झौर कोई प्यालों | वर्शन हमें इन 'उदगारों में इये । | जोधपुर, सूल्य १) 
नहीं मिलता । इमारी तिश्चित | सचमुच पराधीनत माँ को बन्घन-पुरझे 
लक हे को हक की यह | करने का ज्ञिस मानव हृदय में तमिक 
प्रवृत्ति बन्द द्वोनी चोहिय । भी सनक है, उसे यद 'उदगार' झव- 
नव-वर्षा क की छपाई, गैदआप | श्य पढ़ने चादिए | यद्यपि पुस्तक श्प्त मन्त्र 
झोर वित्र अत्यन्त खुदर हें। इसक | की माषा में कहों-कदी कुछ उलसत- १००) हनाम 
लिय माधुरी के सम्पादक घन्यवाद | सी ह्वश्य है तथारि शैली सुर्थाव- | (ज्स काम को शाप कासों रुपये 


पूर्ण होने से खटकती नहीं, फिर 
लेक्षच का यह प्रथम प्रयोस ही तो 
है । झाशा दे भविष्य में ते भाषा को 
ओर सुस्पष्ट और परिमोजित बना 
सकेंगे । पुस्तक में प्रफ-सशोघक की 
झसावधानी से शातिर गलतिर्या 
भी रद्द गई हैं । 


५० ) इनाम 

मद्दात्मा प्रदेस श्वेत-कुष् (खफेदी 
की अदभूत बनोषधि, तीम दिल में 
पूरा झ्राराम । यदि सेकड़ों इकीमों 
ढाकटरों, यैद्यों विशापन दाताओं की 
दवा कर निराश हो चुके हाँ ते इसे 
लगा कर शारोग्य हों | बंफायदा 
साबित करने पर ५४००) इनास। 
जिन्दे विश्वांस न द्वो “/ का टिकट 


के पात्र हैं। झाशा है, दिनदी क॑ सा- 
दित्यिक इसे अवश्य अपनायेंगे। 
--हभाएचन्ध्र । 
तेज का कृष्णाक-- चअ्था पृ 
इस बार भी देंनिक तअ, दइली ने 
अन्माधमी के ध्वसर पर हुृष्णॉक 
प्रकाशित किया है । अंक का रंग 
रूप सुन्दर तथा गेटआप उच्चतम है । 
दो तिरग मनोहर वित्र हैं। एक में 
भगवान रुंष्ण पांयों पॉडियों को 
निराशों छोड़ कर युद्ध के लिये 
तेयार होने को सन्देश दे रहे हैं । 
दूसरा भद्दात्माजी का है | दश 
विदेश क नेतांझा, साहित्यिको' तथा 
उपन्यासकारों के लेप तथा कहा 


खर्च कर के भी नहीं कर सकते हैं, उसे 
इस मसत्र को लिप ७ बार जप कर 
दी कर सकते हैं, फिसी कष्ठ या सा- 
घन की आवश्यकता गदहीं, यह मर. 
लि कर मजा जाता है । आप जिसे 
चादते हैं, चांदे थद फेसा ही कठोर 
हृदय, हभिमोनी क्‍यों न हो, इसे 
अपने के साथ प्रापसे मतिने के लिये 
लालयित होगा । इस मसत्र से भारवो- 
दय द्ोता दे | नौकरी जरुद मिकतो 
डे, नोकरो वालों को ठरकों मिलता 
है, मामले मुकदमे में जीत दोशी दे । 
खोटरी में औत दोतो दे यद मण्ज 
वशीकरण दे । ध्यापार में शाम व 
परीक्षा में पास गराता है। बफायदां 
साबित करने पर १००) इनांम | मऊ 


किया है सलाणा जे गा हारा मे पल | न बन भा 
प्रकाश हारने के कतिरिक साग्रविक |... फल करो शाम नं० & यो० झो० कतरीसराय (गया)। 


न० ९१ पी आ० कतरीसराय, (गयो) 


हज ऋतु में आमाशय के रोग फलते हैं 
हेज़ा 
इनमें सव से भयंकर है, अतः 


अमृतधारा 


का 
जो सर्वश्रेष्ठ अरतिक्धक और रोग निवारक भ्रौषधि है 


निरन्तर सेवन करते रहें । 
दाम २।) प्रतिशीशों, भघ शीशी १/), नमूना ॥) झांता मात्र । 
पत्र-ज्यवहार व तार का पता--अशेतपाराों ८ लाहोर । 


समस्याझो पर भी रोशनी डोखते 
है। पृष्ठ सतपा सो से अधिक है । 
घूल्य ।#) 


राजस्थॉन ( वेगार-अ के )- 

सम्गदकऋ--भी इरिभ्राऊ उपा- 
ध्याय ग्रौर ऋषिदतत मेहता । 

यह पत्र स्यावर ( राजपुताना) से 
प्रकाशित होता है । रियासतें में 
बेगार की दुए प्रथों शाज भी खम- 
स्त ब्रिटिश भारत से अधिक जोरों 
से वियमान हैं। उसे न करने के 
लिए दी यद ग्र॑क प्रकाशित किया 
गया है। इसमें बेगार का उद्भव ोर 


विभिन्न रियासते[ में बेगार की स्थिति 
पर धब्छा अकाल हज जा ह्टे। नबकालो के धोखे से बचों । 
श्री गणेशलाक़ और थी गोपीकृष्ण के है देदली में एजेणट'---बविहरीज्ञाल घासीराम, खारी बावजों स्ट्रीद। 


लेख सुन्दर हैं । अन्य भी भ्रनेक 


?/ से।मपार ता २ सितम्बर सम १४३५ ६० अजुन 










'रिवांसती दुनिया वे अपने ही ढंगसे पंचायले करने क्षगे | जाखने की इजाजत नहीं दे सकती 
इसे स्यालसल के झअधिकझारियों ने | पर ख़ुद खेल देगी ओर किसान को 
लोहारू का हत्याकांड ओर उसकी कथा | बापसंद छिपा घोर एक बार पंचायत | चाइयं हि जो पैसा वे शिक्षा में 
को इकट्ठा भी न होन विया, परन्तु | खर्च करना चाहते हैं स्टेट को दे दें 
( ले>--भी जयबारायण ध्यास ) सगठन मजबूत सा बनते देख | ताकि यह जल्दी स्कूड स्लेल सहे। 
जम 2233 “बल कर स्टेट ने अर की नीति | शिस्तार्न न स्टेट की शर्ते नहीं 
अख्तवार की । की पयायतें | मानों! 

लोएर पंजोब हे कोड जमीन की मिशकियत बुद्ोई गई और उन में नथाब हल 

रकबो २२२ वर्ग मोल है. और था- |... सर १६०६ में अमोन को | सादब झोर उन के रिशेवार और डे 
जदो ररेरेशे८ इस में क्लोहारू ही | मिश्कियत भो किसानों को द दो | भफस्तर भी थे । पहली पथोयत | छत में पम्दरह जुलाई को पक 
एक आर है डिख की २६३५ | गई थी झौर इस का जिक्र मी सर- चेइड़ में हुई जो इस यात पर टूट गई द्रबोर हुआ जिस में ए० औओ० औी० 
है जोर आग के 29040 में | ऋारी गज्नेटियर में है पर बाद में कि वहां किसानो ने स्कूइ स्त्॒वान | पंजाब स्टेट सभा थे। किसानां के 
६ प्रतिशत मांग वस्त्री हिस्तुधों की | "कांप साइब ने इस मिस्कियत पर | की शर्ते कर दो। फिर मड़ोलों, | प्रायः यहाँ पुरानी शर्त मंजूर करन 
है बाको (ढी। दिखुओ' भी झपता झधिकार अमा जिया।। वाइस गवि की ढॉपरी भौर बारवाल | को कड्ठा गया पर उन्होंन स्पीकार 


में आघो बस्ती आटे की है। कोदांक 
के उत्तर में द्विसार जिसां है पश्चिम 
वृक्तिय और पू्थ में बीकानर, अय- 
पुर और जिद रियासतें हैं। 


खगान का भ्रस्न 


लोहारू रियोसत में लगान वसूक्षी 
के लिय कोई ध्यिर तियस न द्वोने से 
सन्‌ ११०६ में रियासत को लगाम 
स्थिर किया गया था। कगान स्थिर 
करन के उसरदायों जिटिश सरकार 
के अफलर हैं जे खारोी रियासत 
का कगाल ४८०००) रखना चाहते थे, 
पर रियासत पर मंडोत नवाब को 
५ ज्ाद्य कर्ज शोर देने से लगांण 
बढ़ा कर साहांनां क्गान ७३०००) 
रखा गया | यह भी तय किया गया 
कि यही लगान २७ वर्ष तक लिया 
जाय, पर सम रै६२३ में रियासत 
ने हगान ७३०००) से ६४०००) कर 
किया । कद्त दैं कुछ लेोगें न इस 
जुद्धि का विशेध्व किया पर छुत 
कोण ? रियालतो में भप्राम्तारक 
'स्वतब्जता जो ठ5ह8री | कहते हे गागद़ 
बाख के हीरी नाम क जाट को इस 
अपराध में निवोलित कर दवियो 
गया ।ओ< उस की सम्पकि भी 
कमी भई ओर विखल्पुर, पांगू: 
खसिरसो और नगागस़ क खम्बदारों की 
अभम्यरदारी छ्ोन वां गई। कुछ लेगा 
को इस सिर्लाघ 8 में नाअयाज तोर 
'पर हिरासत में भी रखा गया बता 
यथा जोता है । कुछ भो दो इस सख्तों 
स॑ किसोग लोग दृव गए, पर वे छागा- 
तार मवाब साइब के पाल औओते 
खाते रदे और ख़ास कम कश्ने की 
हारे करते रहे । बचारा में उपादा 
खिला पढ़ो करन की ता शक्ति भी 
कई है पर्याहि घहां शिक्षों के लिय॑ 
ते कोई सतुित व्यवस्था दी नहीं 
है | सिर्फो एक उद सिद्धि स्कूल 
आुद्दारू करने में है । दूसरे स्थान में 
कोई स्कूल तहों दे श्रोर मालूम इआ 
ह किन दूसरों को स्कूल खोजने 
की इजाज़त दो जोती हें। खेर-- 


अमा मदियाँ में पुरान रातां के साथ 
पक नया खाना जोड़ विया गया जिछ 
में जमीन को बाला मालिफ नवाय 
खाइद को बताया जान तगा। भूमि 
पर झभिकार तथा भूमि कर सम्बन्धी 
ये कष्ड तथा ऊट टेक्स ही लेदारू 
के वतंमाव आन्दोलन क मुख्य कारण 
हैं। तथा किसानो के झौर भी छोटे २ 
कष्ट मिटाने की प्रार्थना करते रहे 
हैं झौर अब घोषणा भी हुई है।कि 
अन्य टेक्स नहों लिए जायेंगे पर 
झार्थिक स्थिति खराब होन॑ पर भी 
किखांनाँ से तमान ते १६०६ के 
बरौैक्स्स के मुझफिक नहीं लिया आ 
रहा है, न, ऊट ही उठाया 
या कम किया जा रहा है । 


ऊंट टेक्स 


यहाँ थोड़ो जिक्र ऊट टेक्‍्ल का 
भो कर देना याहिय | पढहिले छइते हैं 
कि किसानो के ऊट जगले। # चरा 
करते थे झोर चराई क॑ उपलक्त में उन 


से टैक्‍स लिया जाता था, पर बाद | 
में उन में जंगले में ऊटों के चरन॑ । 
की व्यवस्था न द्वोत पर भी टकक्‍्स | 


पक्का हो गया ! 


दूसरे भरोप 


झाधिक टेफ्स वसुत्त करन के । 
झतिरिक दो और मयंऋर आरोप £ 
किसोना के अभ्रधिकारों क॑ विस्द्ध । 
हैं। एक दे विधवाधो के विधाइ | 
(करवा) के उपखकत्त में मोटी २ रहूमे | 
छे लेना झोर दूसरा १६३४ पढाढ़ी | 
गाँव पर केम्प लगाऋर कई बहाना | 


सेलांजायज रारीको से छेगे से 
इमरें रुपये का वधू किया जाना । 
ये दी वर्तमान शान्दोलन के मुख्य 
कारण हें | 
किसानों का संगठन 

जिन कष्डो को जिक्र ऊपर किया 
गया है उन को दूर करान के ठ्द श्य 
से किसोनो ने संगठन शुरू क्रिया। 
उन में योग्य नतापग्रो' का ते अभोव 


था | बादर के जाटों ने उन्त का | 
नेतृत्व पस्घीकार कर दिया। झतः 


में पंचायतें हुईं । बारथाल में नवोब 
खाहिव न १७ का। दोड़ दों पर 
मुख्य २ मांग मंजूर न की। वे 
मांगें य हैं; -- 


के पध्नुसार हो । 
किसोन को हो 


उन्हें वापिस दो जाय शोर रुपय॑ 
बाले को दपया दिया जआाय। 


नवाब साहब न पंचायत करन के 
हक को स्वीझारकर किया शोर स्कूल 
के सम्पन्ध म॑ ऐसा कद्दा खु ना जाता | हैं। 
देकि स्टेट दूसरों को पाठशालाये 





नहीं किया ओर पएरण्जोौ०्जी सांहब 
को फेसला करने को कहद्दां पर पु० 
जी० जी साहब न इन्कार कर दिया 
झीर यह कट दिया' कि “तुम्दारा 
फैखका तयान दो करेंगे ।* 


आन्दोबन 


इस प्रकार भपनी मांगें को 
दुऋरा दियाआत देख कर उन्होन 
पंचायत का झोर मजबूत बमोया। 
चन्दा भी इकटूठा क्रिया पर इस बात 
के। मुकाबित को सरकार बता कर 
झोर सगठन को याणियो' की हरकत 
बला कर किसानो के मारा पीटा 
गया और लूटा छतोरा गया जिसके 
पश्शामस्वरूप २२ आदमी तो मर 
चुक हैं झोर कितने दी घायल दुए 


(१) हालिल १६०६ के बम्दे।वस्त 
(२) अमीन को बंचन का हक 


(३) जिग की जमीन बेची गई है 


(७) ऊटयो' की अमोगत नखो 
जाय । 


इस पंचोयत के ध्यवखर पर 





क्या आपको मांलूम है 


विश्वयात्री क्‍या लिखले हैं ? 


नवयुग के भूतप्र्॒य सहायक सम्पादृक श्रो भीपरम झोर खत्यपाल 
विद्या्ंकार जा साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, झपन एक पत्र में 
लिखत हैं-- 

“यू० पी०, मध्यमारत ओर पूर्वोय महाराष्ट्‌ क कस्मा ओर 
छोटे २ गांवों तक मे साप्ताहिक 'अज्ञुन! का आते देखकर 
ऐसा प्रतीत हुआ कि दम आप से दूर नहीं हैं। अजु न का रथ 
सचमुच अगम्य स्थानों में भी पहु'चकर महाभारत-कालीन अज्ञ न 
की विजय यात्रा की स्मति दिला देता है ।” 


विज्ञापन दाताओं से--- 


क्या झाप भो अपने माल को भारत के कोन २ तक भ्रद्दों पहुं 
चांगो चाहत । झापको प्राइ्का स सीघा सम्पक 4 रखन का एकमात्र 
साथन 'साप्तादिद प्जुन । 


विज्ञापन दूर्रा के किये पत्र भ्यवष्टार कोजिय॑े । 


ऐेनेजर 'साप्ताहिक अर्जुन', दिल्ली । 








साप्ताहिक 


सोमपार ता* २ सितम्पर सन्‌ १६३५ 


मारबाड राज्य में बेगार 
( क्षे--भी गयणेशल्यक्ष ब्यास 'मुरण' ) 


वाजपुतान के राज्य में मारधाड़ 
सब से बढ़ा हे। एऋ भाग 
खालसा झोर बाकी तोन चोधाई 
ज्ोगीर दे | सालला में बेगार लेना 
कोनूतत, मना दे झोर जआागीर में बेगार 
लेता स्वयं पक कानून है, पररत 
दोनो भागे में बंगार बराबर की 
जाती है। जागीर में जागीरदार 
झौर उसके नौकर तो श्लाललसां में 
इयस्दार दोन किसान केरोहु बने 
शहते € | 

झादठारह रुपय॑ पाने वाले 
खांलसा हवस्तार को इस विषय में 
अपरिमित अधिकार प्राप्त हैं। हवय- 
सखोर के विषय में ऐसी कहावत 
प्रयलित है. के द्वञाकिम के हतल्दांर, 
बाकी सब काथो फुलवार।' मारवाढ़ 
राज्य के भूतपूर्व रीजेय्ट महाराजा 
सर प्रताप कहा करते थे, कि 
“वस्वारी तो ल्ाट सोदव मी करना 
जांहेगा ।' 

फिर भी खालसे की प्रज्ञा स 
जागीरो प्रशा की झ्पेक्षा कम ये गार 
ली जाती कर जाधपुर नरेश है कर 

हाथ व जेगार न 

ता दौर मेज कार्य जिस से 
त्रिया जाठा है, उसकी पर्याप्त मज- 
दूरी उसे दे दी जाती है। परम्तु 
जिलाघीशो' ओर पटिश अधिका- 
रिया के दौरों पर तो क्‍या जागार 
झौर कया खाबला देानो भागों की 
अनता पर तबाही झा जाती दे लाट 
साहब के दौर के समय रखये लाइन 
के आस-न्पाख खम्मो पर मांस 
लेकर प्रोेमीणों. को रात रात मर 
स्ड़ा होना तो धयब देश भर में प्रस्ि& 
दो दो चुरा दे। भस्तु। 


नीचे इम पाठको की सवों में 
जोधपुर (मारयाढ़) राज्य में लो जाने 
पाक्ो बंगार का संक्षिप्त बरयुत्र करते 
छह 


खांलता मे 


खात्रसा से भ्रथें उस भू-भाग से 
है, जिस पर राज्य का प्रपना झधि- 
कार द्ोता हे। छालसे में स्वर्गोय 
मद्दाराजा भो सुमेरर्तह्त जो साहब 
के समय से बेगार निषेध की आशझ 
प्रदाशित हो चुकी दे। परन्तु इल 
इाहो का पान स्थय्म्‌ ओचपुर 
नरेश के दौरे के अतिरिक कमी नहीं 
होता | खाते में क्षी जान वादों 
बेगार का ब्योरा आतिवार नीचे दिया 
जा रदा है । येगार का उपयाग 
इथादी तोर पर भाव का इयल्थार 
झथवां कझ्यवारिया करता है, पर दौर 


के खमय प्रत्येक राज्य कर्मचारी 
करता है । 
भांवी (चमंकार) 

इस जाति का एक व्यक्ति हर 
खमय गांव के दृवब्दार (पटवारी) 
धायवा कणवारिये (प्यांदा) की सेवा 
में रहता है । सरकारी लाना, आसा- 
मी बुलाता, उपाई में फिरता गाँव से 
जिस वस्तु की ग्रावश्यकता हो उसे 
खाना-इस को काम है इस जाति 
के बोकी लोग पक गांव से दूसरे 


महाजन 

झफसरे के दोरे के समय बर- 
तन, बिस्तर और चारपाई इम्हें देगी 
पड़ती हैं । 

साप्षारक्ष कृपक 

धारी २ से झथारी के लिये गाड़ी 
देना, ई'घन की गाड़ियां लाना, यदा 
कया दूध शोर दूडो देगा झोर जहां 
मद्ाजन ने हो वहाँ खारपोई, विस्तरे 
आर ये देना--यह इत पर स्थाई 
बेगार हैं । इनकी औरतों को नाज 
पोस कर भी बेगार में देनो पढ़ता 
है। राज्य के एक भाव में गाँव में 
जांपइये इयलदार को बारी २ सीधा 


गाँव बोस पह याते हैं | पशु प्रो के छिये। ( काटा ) भा इन्द्दीं को देना पढ़ता 


जंगल खेते झाथवा बेर पर से घारों 
मी लांते हैं | जिस गांव में भीख न 
हों पत्र धाइक का काम इन्हीं स 
लिया आता है, शकड़ी चीरन, सतर- 
कारी कच्चे मकोनो को वैषमें दे।बार 
लीपन के लिये भी यही पकड़े जाते 
हैं। इस सारे काम के लिये इन्हें 
कुछ भी नहीं दिया जोता | 
नाई 

इजामत करना, योको तगोनों, 
अर्डा घोवों भ हो यहां सब कपड़े 
घोना, गरम अल करता ओर स्नात 
करवाना, भाड़ लगाना, बिस्तरे 
बिद्धाता, चिराग जलाना, मालिश 
करता ग्रोर यदि इवल्दार खाहब 
सादे तो सोते छम्तय पांव दृदामा-- 
इतना काम करणा खाजिमों दे । 
झोरतें जगाने में खर गू थने का झोर 
क॒द्दी कहीं मसाला पीसन को काये 
करती हैं । 


कुंम्हार 
आवश्यकतानुसार प्रिन्‍्टी के 
बर्तन मुफ्त देजा शोर पाती भरना 
इनका काम है। 


माली 
इन्हे झ्रावश्यक्रतानुसार तरकारी 
मुफ्त देती पढ़तो है । 
सरगरा 
घोड़ी की नोंकरी करना, गाँठ के 
बांदर परन्तु सीमा के भोतर से 
आंसामी बुलान को काम इनके 
अिम्मे पड़ा है । 


मील 


पत्र छे आने ओर निकटतम कसये 
यो शहर से सामांस क्वान का काम 
भोज करते हैं । सरकारी रकम की 
और कड़ी २ गांव की चौकीदारी भी 
यहो करत हैं । 


्द्जी 


कपड़ी। की मरम्मत वेधार में 
करते दें । 


है | अस्थायो बंगार में बढ़े राज्य 
कर्मचारिय[ धोर प्िटिश ्रधिकारियें| 
के शिकार झादि के दोर्रा पर इस्हें 
रस्ता काट कर उसे मोटरें के डप- 
युक्त बनाना पड़ता है और शीमान 
खाट साहब के श्रागमन के समय 
मसाले लेकर गव २ भर रेलवे ग्ाइन 
के भ्रासपालस के तार के आमे पर 
भी कभी २ खड़ा होता पढ़ता दे । 
जागीरो मे 

जागीरी प्रजा को बेगार की दष्ट 
कहानी हृदय को दहला देने बाली 
पक भयानझऋ यन्त्र दै। सद्देप में 
इतना कद्द देना पर्याप्त है कि प्रत्येक 
गृहस्थो का एक व्यक्ति इस पेशा- 
खिक्र प्रथा की मेंट चढ़ा दुच्ा है । 
जञातियार बेगार का घप्यौरा नीचे 
दिया जाता दै। वेगार का उपभोग, 
अहाँ जागोरदार का नियास-स्थान 
होता है वहां वद्द स्वयं झोर उखके 
यें नौकर, जो उस गांव के मिवासी 
न हों, करते हैं घ्रोर बाकी पट्टे के 
शवों में कम चारों बेगार लेते हैं । 

भांवी 

इस जाति को एक पध्याक्त 
खालले की तरह यहाँ भरी स्थायी 
सेव! में रदता दे भोर खालमे के 
झनुखार दी वेगार भी देता है । 
खालमसे में सखी आन याती वेगार से 
अधिक घास की बामर तमगाना, 
तहसखोने। में पड़े हुये नाज को बाहर 
निकाल फर सहतनों ओर छूप 
दिद्धोना, ठिकाने के तमाम चमड़े के 
सामांत ( घोड़ों के सा इत्यादि ) 
को मरम्मत करना, घोड़ों का जोन 
दखना, पेटिया बर्दार नोकरें के जूते 
बनानों ओर उनकी मरम्मत करना 
धत्यादि कौम करने पढ़ते हैं । 


कुद्दार 


इस का पक भ पक 'घर हर 
समय ठिकान की भोशरी में रहता 
है। झाठसे में की जाने वाली बेगार 


से अधिक इन्हे 
के 


कहीं-क्ों सप्ताह में एक द्क 
परन्तु साधारशतया पक पक्ष में १ 
दिन इन को मुक्त रोम करना पढ़तो 
है । 


_घोषी 
ठिकाने के झोर बाइर के (जो 
गाँव के निवासी म हां) तोकरें के 
कपड़े घोने का काम इन पर लावा 


साओ-सामान की मरम्मत का काम 
इन से जिया जाता है । 
सरगरा 

इस कोम के पक ब्यूक्ति को छोटे 
ठिकाना में कोर बडे २ टिकानों 
में आवश्यकतासुसार ध्यक्तियों को 
योदोसो' घण्टे तबरे ( 3080]68 ) 
में सईस दो कर अथवा सईसों (अर्दा 


पर हों) की सहायता में रहना पडुता 


है। संब्या प्लोर आवश्यकता को 
ध्यान में रख कर वारी माघ वी 
आती है। 
ढोली (डोम) 

इज की झरतो को अनाने खर- 
वारो छी यात्रा के समय रथो' इत्यादि 
के पीछे पेदल मील्ो' गाते हुए ज्ञामा 
पड़ता दे । पुयषा को फह्दी-झडं पत्र- 
वाहक का कार्य भो करता पड़ता है । 


संहाजन 
कहीं २ इनको ओरते कज्वे सर- 
कोरी महाने को बेभार में लोपो 
करती हैं । 


साधारण कृपक 
खालसे में जो पेगार ली जाती 
है वह इससे जी जाने पाली बेगोर 
के आंगे कुछ नहीं के बराबर है । 
मांमृक्षों यात्रा क लिये इसको गाड़ियां 
कई दिनो तक के लिये पकड़ "हो 
जाती हैं । चलते भ्रसठ भोर इस से 


| ख़लया लेना साधारण सी 
४५४० । जरा में, जद एज में, मौख- 


रे में इनहो बेल की जोड़ियाँ एक २ 
मास तक के किये बेगार में पहुद 
कर खेतियां उजाड दो जातो हैं । 
घोड़ो शोर आनवर्स के, लिये हरा 
घान शोर रिज्रकां ( [00707 ) बोना 
झौर पिल्लानां उसको काटनों तरकारी 
मुफ्त में देशा--मौसरों पर दूध देगा 
सब इन्ही को करता पडता है | 
संक्षेप में जो भी कार्य अन्य बेगारियें 
से नही किया जा सकता किसानें 
को करना पढ़ता है । 

पिंजोरे 


इस्हें झपने पेझे +। कार्य घुफ्त 


ताडे। 
७७०४ 2, से) 
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१६२८ में इटली झोर धबीती 
मिया के बीच मित्रता की एक सचि 
हुई थी | इस की घोषणों सीमियोर 
सुसोद्षिनी की फासिस्ट सरकार में 
दी भिस्‍त प्रकार को थी :-- 

“पब विशेषतः, समरांद राख- 
सलिफारी की यात्रा के बाद्‌ इटली 
और ध्यत्रीसीनिया के बीच सम्बन्ध 
सनिष्ट मित्रता के हो गये हैं । धअम्य 


पा परक्ा#ऋ पर #र2#ऋऋए ओर 


इटली अवीसीनिया की 


सच्चा 


( लेखक १--- भ्री मद्दावत विधालकार ) 
90,%27,50,527,522.320.%70.320.%2 ,32252/5 :४20.55227: 2:४८ 


स्वार्थों (राष्ट्रों) के पजंटों की कृपा | सम्बन्धो समस्या की उपेत्ता नहीं 


से अवबीसीनिया के साथ सस्वस्ध 
पर जो काल बादल छा गये थे, 
सितर बितर हो सुके हेँ। मित्रता की 
यह सघधि--जो अबीसिनिया की शोर 
किसी योरोपियन रष्ट्‌ के साथ की 
है, खब से प्रथम हैं, झोर अधिकांश 
सम्मावमाध्ों में यह इस नयन 
मऔश्रीसम्धन्ध को और भी पवित्र 
बनो देगी 

परन्तु योरोपियन राष्ट्रों क साथ 
मेत्री सम्बन्ध जिस की पवित्नता (”) 
की इतभी ठुदाई पीटी गई थी, 
उन के स्थार्था के ऊपर मिर्मर 
करता है । योरापियन देशो में 
कमी मेन्री सम्बन्ध की पकविता को 
लिभायों जाता ही नहीं । इतिहास 
अचुरता के साथ इस की पुष्टि में 
डवाइरय पेश करता है. भौर बर्त- 
मान इतिद्वास ध्यय भी कर रहा है। 


बिगत महासमरके पूर्ये ब्ममेरिकोंक 


युक्त राष्टों में जर्हा क्राखों इटालि 
यन (औ्ो पा धर्कश वहां डांके, 
चोरी, क्लोर उसकक्पन से श्याजीवि- 
का कमाते है) आया करत थे, थे 
अमरिका के भवीन इमिप्रेशन कोनून 
क्ारा रू गये। उस समय इटला 
के राज़नी तशों को चुप दोमा पड़ा, 


क्योकि इटली दूर्बत था। शने, २ इटख 


को बतदुतां जनसर्या के वबाघ स॑ 
अनुभव दोने लमों कि सीथियों 
इत्यादि इंटेलियन उपभिवर्शों में चार 
खाक से शधिक शावादी नहीं ख्तपाई 
जो सकती । अतः नये देशों की 
अप्रदेशो की दूढ़ शुरू हुई जहा 
सैंटिनमापी_ जमसख्या बसाई जा 
खसक । इस आपसशि को विश्वव्यापी 
सकट के कराता में सब देशों की 
आर से एक दूसर के व्यापार क 
विरुद टेरिफ पाल (दीवार) खो 
हो जान से ओर उत्त जना मिलरा। 
इटठखी को ऐसा प्रतांत द्ोने गा कि 
चह अपनों सीमाशों में मिचा जा 
रहा है। आंत: १६२६ में सीवियोर 
आमयी के विदरेश-सबिक्त्व में इस 
कष्ट का प्रकोशन निम्म शब्दों में 


की स्वीकृति को मोझा उपस्थित 





५६३ सकते । ? 

झप्निप्राय यह कि, झोपनिवेशिक 
वृद्धि की झ्रावश्यकता प्रतुमव दोन 
क्रगी | झोर उस क॑ लिये निबंल 
जातियों को इथियान की चाले चली 
आन लगी । इटली को ध्पन प्यास 
पास अवासानियां ही ऐसो प्ररेश 
मिला , झिस पर प्रधिकार कायम 
करने से उस की जनवृद्धि व्यापार, 
"्वक्ष्ताय, इत्यादि. समस्याों का 
इंल हां सकता था। 

फलतः सम्यतों शिक्तां क मिशन- 
रिया की प्रच्छन्न, स्वार्थपूया परिभोपा- 
झो और पघाकय-रवनापञो का 
ल्‍ लिया गया--जिनका आभ्रय 
इ गलेंड जमेनी, फंस दयादिसाप्रा 
ज्यवादी देश करते श्याय॑ थे, प्मौर 
आपान भााज्ञ भो कर रहा है । प्रतः 
सीमियोर घुसोलिनी न त्रेमासिक 
फासिस्ट शभ्रम॑म्बल्तला ( १८०२४ ) में 
इटली के अफीकों शोर एशिया में 
* तेतलिद्ासिक-कतंव्य को बताते 
हुये कहा कि-- 

* इस, सवियों पुरोने क्तयथ के 
विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं 
रहना चाहिये, जं। में इटली की वर्स 
मान धयोर भावी सतति को सोप रहा 
हु । खब समीप झोर दुरवतों को 
सममभ लेना याहिए कि इस में टेश 
विज्ञय का कोई प्रश्न नद्दा | यदद तो 
प्राकृतिक प्रसार को प्रश्न है जिस का 
परिणाम इटक्ती शोर झफरीका के 
निवासियों तथा इटली झोर मध्य 
पशिया क दश्शों के बीच खदयोग 
होगा । ! 

यह सहयोग (?) चेला हो होगा 
असो हर भ्रेज झौर भारतवासियो क॑ 
बीच दै--अथवा गोला वारूद इवाई 
जद्याशो की मदद से चाग झौर 
ज्ञांपोन के बाच अथवा झस्य किसी 
मो साम्राउथवादो राष्ट और झणिक्ृतत 
जाति क बीच है । 

झापने प्रतियोगी साप्राज्यवादी 
देशों के विरोध की झाशका करते 
हुए मुखोत्िनी ने झागे बढ कर कहा 


“हम किसी प्रकार का लोम (?) 


कया चादता है ) परम्तु :नपे शिनक 


को, ठो दम इटेश्ियतन उपनिवेश | पास पर्याप्स है, जो सतुए हें, झोर 


मोनोपोली नही मांगते | (शोर इट् 


; 


शो झपने अधिकृत उपनिवेशों की 
रत्ता करता चाहते हैं इतना डी 
मांगते हैं झौर चाहत हैं कि थे 
फांखिस्ट इटली क॑ झाध्यात्मिक (१ ) 
राजनेतिक आर अर्थिक प्रसार में 
चारों श्योर से रोड भ्रटकान का कष्ट 
न करे ।”” 

इसी ध्ध्यात्मिक प्रसार के लिए 
इटली गरीब अवीसीनतियां पर सवार 
होना चाहता है। यह मुलोलिनो की 
शीयत ससोर के सन्‍्पुसत्त स्पष्ट है । 

मुखोलशिनों की साप्राज्यवादी 
वृद्धि की स्पणप्ता का प्रकाशन इको 
ले पेरी' नौमक पत्र न पि० दे किरती 
धार मुखांलिनी क॑ बोच दहुए पार्सा 
लाप सम निम्न प्रकार किया। मि० दे 
किरिली न कहा कि--आप 
( अबीसीनिया के ) उच्च भूमि 
ओर निज्ञन प्रदेशों को चांदत हैं 
जहाँ इटालियन झ्रपना घर यना सक 
काइत कर सके, अपनी रोटी कमा 
खसक शोर स्व)श का झंडा गांड 
सके । 

मुसोलिनो ने उस्तर दिया कि-- 
पं इटलो के बार में उसी प्रकार 
सोचता हु ज़खा कि बढ़े अ प्रेज 
जिन्‍्हो न विशाल्र ब्रिटिश साघ्राज्य का 
मिर्माण किया है, प्रिटिश खाघ्राज्य के 
लिए सोचते हैं, जेसा बडे २ फच 
झोपनिवेशक उन्तक बोर में सोचते 
हैं। में समझता हू कि मेंन आपका 
उत्तर दे दिया । 

इससे स्पष्ठ उत्तर राजनेतिक 
क्षेत्र में माँगना प्रदुचित होगा । 

मुसोलिनी की यह साप्राज्यवादी 
व्रद्धि की मद्ित्वाकाक्षा को आवषेश 
विध्यलक  मद्यायुद्ध के पृर्ववर्ती 
कारणों की विद्यमानता में--उम्रद 
रहा है जब कि भत्येक राष्ट्र बेकारो, 
व्यावसोजिक मन्दता सथा झास्तरिक 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय गड़बढ़ों से तश 
झोकर गुप्त रूप से वतमान नवीन 
से लदीन वेक्ञानिक शख्माओ्रों से 
सज्ञित हो रद्दा ह । १६२४ १६१८ 
क उन्मत्त रण नृत्य के बाद ग्राज 
इशली योरोप के बादुदखाने में 
पल्ीतां लगाने की चेष्टा पर तुला 
हुआ दे। इसी सभावना को दृष्टि में 
रखते हुवे. अटिश कज॒र रेटिव पार्टी 
क॑ भरम पक्ष क ' मोनिंग पोस्ट” न 
इटखी को चेताकतीदो है श-- 


यदि हम शालन्तिस्थाण्त के 
इतन उत्सुक ह॑ तो यह इस ल्रिप 
नहीं कि इम इगली के न्याव-खम्मत 
झप्विलाबाधा को रांकना चाद्दते दे, 
परम्तु इस दिए क्याकि दम अफाका 
पर इस आक्रमण में अपन तथा 
योरोप के लिय भ्रयक र खतरा हदीस 
रहो है। किसी भी योगोपियत 
शक्ति द्वारा उड़ा गयां युद्ध चाहे वदद 
धफीका क उुदुरवतों कान में कया 
लू हो, झपनी आवश्यक प्रतिक्रिपा 
बिना नहीं रद सकता । इसका भरति 
वार्य परिणाम एक या ध्नक श्त्याई 
क बाच सस्बन्धों में तनाजनी दोगा । 
योरोप में पद्दिउ दी बहुत स्रा विस्फो 
हक मलाजा घिधयमान है । सीनीयोर 
मुखोलिनी ऐसा खतरा उठा रहे हैं, 
जिस के परिणाम घ उनके पश्पपन दश 
तथा योराप का शॉन्त के बार में 
कोई पअन्याज्ञा भहीं लगा सकता। 

लाड सस्‍्नोइन का इस अभिष्य- 
वाणी म॑ भी ग्िग्शि श्रोपनतिवेशिक 
अधिकार क प्रश्न पर गम्भीर खतरों 
पदा हो जायगो इस स्थिति में 
भावी विश्व व्यापा युद्ध क सब कारण 
विद्यमान हैं. काफी सचाई दे । 

अब तक राष्ट्रसप की लम्बी 
बटकों तथा परिस के यादतालापों में 
गाम्ति शोर समझ्ोत का जो थोथा 
प्रभिनय हुआ है, उस से राष्ट्र संघ 
को प्रतिष्ठा रत्ती भर भा नहीं बढ़ा । 
डिरल और इटली के बोच १८२- की 
गुप्त सधि ( जिस स ब्रिटिश राज़ 
नीतिश इन्कोर कर रहे हैं) यद्द स्पष्ट 
है कि निर्यल हऋष्णकाय जातियो को 
इस से सी प्रकार की भाशो नहीं। 
यह गोरा शक्तियां का सघ हे * 
यह विश्व शान्ति स्थांपन में सहायक 
को अपच्ा पक घातक सध हे 
एशिया क दुशों का इन कारणों से 
खाम्राज्यवादी गुद्द या राष्ट्सघ में 
दाल तो प्मत्यन्त स्वाभायिक 


यर्यापे अश्ी खानिया झौर उसके 
समाट ने प्रारम्त से अन्य सझ 
शान्ति झौर समकोते व लिए पशयत्त 
किया हैं, परन्तु राष्ट सघ का लम्बो- 
लम्बी पठको छ्वारा ललिफं इटली %*र 
इरीठिया शोर खोमांलीलय्ट मं 
फोडश ओर शस्त्र मेजन का अवसर 
दिया जा रहा है कप्नो कि सम्भवत 
राष्ट्र सघ कुछ दिना बाद इटलिपर 


सेन्य शस्त्र आर जदांनाकां स्प॑ज 
नहर स रोक कर अपना नाक बचानः 


चाहता है | इटली को तयारी हौर 
काली रमाजो के खून क उबप्ल का 
दुख, लड।ई प्रनिवाय द्ख रही है । 
पक निबललल अफरौकन-जाति का 
स्व॒वन्त्रता के अपदरण का यद भांपगा 
कृत्य राष्ट्रसंघ के देखत २ इान 
वाला दे । ( शेष पृष्ठ २६ पर ) 


साप्ताहिक से!मषार ता० २ सितम्बर सन्‌ १६३५ है ?९ 


व्यापार-डायरक्टरा। फसल 
ह की दरें चीजे! के |[_“ट7._._.:ट 0 /“.___ || जापान दो इजहो चोओं के।.. घाक स्त्रियों के पुत्र होगा... 

आय बुकाने | कम में जाने वाह वस्तभी के | जिया सब कोइ के इलाज 

का ताम व पने इसमें खुलासेवार लिखे हैं। | दे बी है बे हर 

हैजा का अचक रा १६३५ जापान देश व के अचूक दवा जो वॉक स्ियों को 
हम पम्प | . अपर स्पतआ् रे ने मे ऑपर्ण गर्मदी 
इलाज मूल्य कफ १) पोस्ट जुदा, | होकर पुत्र का सुख पावेगी | झधिक 
थ्राज दी इमे -- प्रशसा बृधा है । परीक्षा कोजिये | 

फ्क ३४० दवा की कीमत ५॥) 
गोयान स्टीट, पलीगढ़। | 


नया आविष्कार सौन्दर्य सुधां 







अप अल जर-सिन्हा एंड संस, (५) 


विश्वसुधा यह पन्‍्प तुर्त की [7-77 
है 








लगी हुईं आग को सर पव व्यय और सिर्फ दर 
करने से आइचये- ! 
पूल १ ) ति तुरन्त हरी बुका १) अनक आग लो घोका नहीं अंग 
लय प्र देता हे प्रति जड़ी बूटी का असर खोस्दयं की | 
शाोशोी अंतिव र खान मूल्य लखिफ २) छोटी शीशी १) ; 
मूल्य ३० ) पवा--पुत्॒ष ० के० गोस्वामी 
व्यास घेरों वृन्दावन 
विश्वसुधां कायोलय, हे 
नया बाजार, देहती। | बोली कम्पनी 
चांदन चौक, ३) प्रतिवार 
देहल । 
$ # 
भुगु संद्विता 
( योगसागर फलित संड भाषा टीका ) 
हल प्रति वार संजार मर की ऋण बेदइकियों' के 
भूत, मविष्य वर्तमान तीन जन्म का 
दाह जात होगा | फल सुनकर लोग 
कहते हैं करपिसाचिनी सिद्ध है। 
खोर मांस के लिये रियोयती सूढय ७) 
न शक डि ललित दल रकलदक कट अल न मिलेगी, पुस्तक थोर्ड 
| अर तह हब छर प्रतिवार 
दांतों के सर्व रोगों के लिये. | उलदर-नेर००वक मो 
दन्‍त सुधा मंजन खिल । था अर पा थी से 


355 22080 ५ उपयोगी सारियी हैं। मूहय २) पो० 





॥) चार माख तक । फिर स्रो रुपये 


प्रयोग में लाइये को भो न मिलेगी । 
बविश्वसुधा कोर्योलय नया बाजार, देहली | जिस हक जे: ३ कर्मी 


थे तह! कसी नं० २१ 





हक, 4 


सारत झौर बरसा का 


व्यापारिक समकौता 
प्रतिवन्‍्ध न लगेगा 


भारत-सरकार 





वर्मा क पृथक दो बान के बाद 
जो व्यापारिक समझोतो भारत-सर- 
कार,ओर बरमा सरकार के बीछ में 
आायद होगा यदद प्रकाशित द्ोगयां | 


झांटिंशल ३, « और १० के 
अनुसार कुछ सास मास पर भारत 
से बरमा में झ्रान जाने पर किसी 
अ्रकार की चु गी मद्दी लगेगी। घारा 
ई के झानुसार वरमा के पृथक्करण 
क याद अमल में आन वाले ध्ायात 
कर के नियम दोना दशो क॑ पश्रायात 
माल पर इस पश्माटिकल की प्रथम 
सपधारा + अनुसार सोगू होगे । 
युसखरे देश से शान वाले मॉल पर 
दांनो देश परस्पर समभोता करके 
हु गीघटां भी सकते हैं । दूसरी 
उपधारा के ध्नुसांर इणिइयन गरिफ 
रेक्ट तथा सी कस्टम्स ऐक्ट क॑ 
अधीन पिडठे हुये अधिकारों का 
अयोग करके भारत का गवरनर अन- 
रख तथा वर्मा का गव-र बिना किसी 
छमभाता गा स्वीकृति क भी छुमी 
कम कर सकते हैं ! परन्तु उन विश्लेष 
अधिकारों का प्रयोग बतंमान में वे 
अहां करेंग | अदा सास दश के आा 
थात का प्रश्न होगा या उपचारा रे में 
चाय हुय सास प्रकोर के माल पर 
विशेष प्रयोजनवश कुछ समय के 
लिय रियांयत करन की जरुरत पड़ 
जायगी, उस धावस्था में दोनो में से 
कोई देश मी दो माल का नोरिस दे 
कर दूसर देश में न पेंदो होन वाले 
माल पर चुगी घटा सकेगा तथा 
उुसरां देश उस का भझत्॒ुकरण कर 
सकेगा। 


घारा १२ के धनुखार यदि 
आरतव्, वर्तेमान इण्डो जापानीज 
में टे ड़ एप्रीमट, जिसके अ्रनुखार आपान 
का कपड़ा भारत में निश्चित परि- 
माज में दी भा सकता है, फी तिथि 
बोत आन पर भी फिर से ब्रिटिश 
भारत में क्ापाती कप के आयात 
को सीमित कर दे ठो बरमा, जब 
सक उसका भारत के साथ समभोता 
चालू रहेगा, अपन देश में ऐसे मात्र 
के आबात का परिमाय नियत करके 
१६३७ ३५ में झाय माल से अधिक 
अर रोक खगा सकता दे । 













से।मवार वा० २ सितम्बर सन १६३५ ३० अजुन 


गया बद्द विटिश भारत क॑ डल रकत 
का १४ ३० प्रतिशत था जिस पर ईख 
बोयां गया अनुमोन है कि 3४६३००० 
एकर पर इश् बायां गया । यह तस्तर 
मीना पिछुठे सोल के अस्त रूप के 
बराबर और पिंछुठे साल के पहल 
तख्ामीन स २ प्रतिशत कम है।कर 
नाल में २० शेखपुरा में १६, लायल 
में 3 भर गुजररयाला में ४ 
प्रतिशत बूद्धि झ्रांर गुजरात में १० 
अम्बाला में 3 जञालन्धर में ७ पश्योर 
झमसतखर में ५ प्रतिशत कर्ता रही। 
जुलाई की वर्ण स खडी फसला को 
लाभ पह या | गुनरविाला में फीढ 
के कांस्य हानि पहुची । 
श्र्जन्टाइन में मंहू 

पञांब्र के कृषि विभाग के डॉइ- 
रकटर को रोम (इटली) के धम्तजञा- 
जातीय ऋक्रषि सघ के महद्दामस्ती न॑ 
वार द्वारा घूचना दी है कि इस सा न 
धघर्जन्टाइन में पिछुले साल की 
ग्रपेता गह कम योई गई दे । फसल 
वी आम द्ालत ओसत वर्जे की दे 

तिल हि फ्मल 

खन २३--र२४ को समाप्त हुए 
* खाल मे पजञांब मे जितने भूमाग 
पर तिल बोया गया वह कुल 
ब्रिटिश भारत के उस भूप्रांग का 
१० फीसदी था जिस पर तिल 
बोये गए | कुछ जिला में बीज डालने 
क॑ समय वर्षा का कमी रहो । जुलाई 
के आराखीर तक <६५०० पकड़ पर 
तिल बांया जा चुका थां यद् तखमीना 
पिछ्धठे साल्न के प्रसल रकब से ८ प्रति 
ते कम झोर पिछुठे सालक पहले तस्- 
मीन से ११ प्रतिशत ध्रधिक है। कुछ 
जिलों में अभी तक बीज पड रहा है । 
सम्भव दे झ्गठ तखमोन तक कुछ 
छोर वृद्धि हां फसल की हालत ६६ 
प्रतिशत है । तमाम बढ़े यढ जिलों 
मे बीज प्रपने समय पर पड़ा । 


कर्रावी से गेहँ का निर्यात 


खमुद्र तट सम्बन्धी ल्‍यांपोर में 
अद्दोता कम्पनियाँ को प्रति स्पथा 
क॑ कारण १॥ लाख योरी गेह कर! 
सी से कतकलोे को ओर रवाना 
| हुआ । यदि ज्रिय कुछ झोर कम 












































पंजाब की खड़ी फसल 


कपास, विल झोर इख की हाजत 
( घुचता पिभाग हारा प्राप्त ) 
सन्‌ रेठ रे३े से पहले ५ साल 
क अन्द्र पञ्जञाव क जितने भूभांग 
पर कपास बोई जाती थां--वह 
ब्रिग्शि भारत के उस रकने का ६ 
फी सदी था जिस पर कपोस योई 
जाती थी। जनवरी मास म॑ प्रांत के 
प्राय: सभी भांगें में इलकी से लेकर 
झोसत बजे तक की वर्षा हुई । फर- 
यही में वर्षा श्राम तोर पर झोखत 
से अधिक थी, मोच प्रें फिः इलरी 
हुई, अप्रेक्ष मे हलक्ी से लगा कर 
झोंसत तक मई भर जुम में इलके 
सं छींटे डी पढे-- जुलाई में मोलमी 
इयाझा # जोर रहा शोर प्रांत के 
झाधिकाश भाग में काफी पर्षा हुई । 
इस तरद्द कपास दोन क लिए मौल 
मी दालोत अनुकूल थे । नद्दरा में 
पानी काफी था। पञ्ञाब | अमप्नज़ी 
इलाके में “३७६,८०० एक पर 
कपोस बोई गई । इसमें ८०० एक 
यढ़ा कर शामिल किया गया हद । 
गत साल क॑ अलल रकबे 
से 3 पतिशते अधिक झोर गत 
यर्ष के पहले तखमीने से ११ प्रति 
शत अधिक है । पता लगा हैं कि 
४,३२,४०० पएकड पर देशी ओर 
य८,७७,३०० पकड़ पर भध्मरिकन 
कर्पास योई गयी दे । इस साल 
पिछले साल की प्र्पेत्ता अधिक 
कपास धोए जाने के २ कारण हे-- 
पक यह कि बीज डालतन के समय 
मौसम अनुकूल था झोर दूसरा यह 
कि पफिछुले साल कपांस का साथ 
अच्छा रहा जिशेष दृद्धि घुखतान, 
दिलार, प्रस्तसर, शेखूपुरा, शाहपुर, 
आलन्धर शोर गुजर्रावाला में हुई । 
जुलाई की पर्षा से खडी फसले को 
सांस पहुया | जिन २ रसियासर्ता से 
समायार आंय है वहाँ 3;:२७,७००एकडढ़ 
पर कपास योई गई है । यह रकबा 
पिछडे साल के भादििरी तस्तमीन से 
२० प्रतिशत कम दे | शोर पहले 
तख्मीन से ४६ प्रतिशत अधिक है । 
समावार दे कि फझूलला की द्ातत 
झोसत से लेकर उम्दा तक हे । 
गन्ने को फसल 


की विज्ञप्ति 


घथारा ७ क॑ धझनुसोर भारत में 
हुआ जो मात साय, रु झोर 
ल्‍ बिनो चुगी के बरमा आ 
सकता है, उपधारा ३क आधीन वही 
मांख पुननियांत पर चुगी से नहीं 
बच सकता | दोनो देशो के बीच में 
एक दूसर देश में जा दसनक सबनन्‍्ध 
में जा समकोता हुशा है, पद 
भी प्रकाशित दो गया है । उस क॑ 
अनुसार बरमा का भारत में तथा 
भारतीय का बरमी में प्रवेश निषिद्ध 
लद्दीं होगा परन्तु बरमा का गवनर 
और भारत का गवनेर जनरल ध्यपन 
अधिकार स इस नियम का उल्लघन 


१३ सितम्बर के बाद वायदे के 
सोदे न हो सकेंगे 
बम्बई के बाज़ारे में इटली 
अबीखीनियां के शुद्ध की अफवादईं 
उड़ २ कर कुछ लोग सनसनी पेदा 
कर रहे थे भ्योर कृत्रिम तोर पर 
कीमतो में खढा-उतारी कर रहे थे 
झत; स्टॉफ एक्लचे ज के डायरवटर्रा 
के गोडे न लिक्यूरिटी क॑ बाजोर में 
१३ खितम्घर के बाद धायदे क सब 
खसोदरेीं को रोक दिया, उधके याद 
केधल्ल तैयार सौदे दो खकगे । सर 
कारी कागज़ के खरोदारां न इस 
ध्यधस्था का स्वागत शिया है | 
यदि शेयर बाजार में मी उक्त 
स्थिति ड्ो गई तो बोर्ड उसके लिये 
भी ऐसी पॉषन्दियाँ लगा दया। चांदी 
के बाज़ार पर पाबन्दी हट जाने स॑ 


चांदी को कीमत का रुख तंञी को 
ओर था | 
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सताह का फल 


राशि-क्रम से 
(छे०--भी सकर्षेण व्यास) 


ता० २ से ८ सितम्बर तक 
मेष 

प्रहति खराब रहेगी, प्रायः झांम 
के दस्तों को शिक्रायत होना समय 
है । आमदनी भच्छी दोगी, ता० 
३-३ खराब हैं। भागीदार से सम्बन्ध 
रखना ठीक नहीं | कालछी तथा पीली 
धस्तु क व्यापार स लाम दो सखकेगो । 
अशे झोौर पथरी रोग याखा को 
विज्येष कष्ट रहना सम्भव है । तिल्‍्ली 
झअख़सो क॑ व्यापारा फायदा उठायेंगे। 
वष 

परनी शो बाल बच्चों की तरफ 
से चिग्ता रहेगी । भोई बन्चु ओर 
भोगीदार तकलीफ द गे, ता० ४ ६ 
झथिक चिश्ता को बीतगी। शत्रवर्ग 
छाथिक बढ गा, रोजकोरणों में यश 
मिलन की झाशा छूठ आयगी, लाल, 
कासी वस्तु के व्यापार में लाभ हो 
खकता है । इ जीनियर कारखानदोर, 
मजदूरवर्ग के लोगों थो मशीनरी स॑ 


दूर रदसा चाह्िय। वकील, डाक्टर | दकेशन 


के जिए सप्तांद अच्छा है। 


भागीदार की तरफ से अझसस्तोष 
रहेगा, झ्रामदनी अच्छी डोगी | व्या- 
पार में बचत की गु आएश है, बाल 
बक्तें की तरफ से बेचेनां रदेगी | 
शत्रुवग पर जीत होगो, राजकारणों 
में मय के सोथ यश मिलेगा, लिखने 
का व्यवसाय करन वाट फलके झोर 
ब्राह्मण जाति के लोग अधिक कष्ठ 
भोगेगे । नौकरी क॑ यत्न में रहन 
से भाशा बन जायगी । 
कक 

भामदनी भ्च्छा दोगी, घ्या 
पार में मत लगेगा, कबादी घन्धों में 
नहीं पढ़ना चाहिय । भागीदारी में 
व्वांपार करने से विज्ञेष लाभ होगा । 
झॉपस क क'गा स बचना चादहिय॑। 
मकान, जायदाद बनवान॑ में पिशेष 
खज् हांगा । राजकारणा में सफलता 
होगी, ठक्दारी तथा थोक के व्य- 
बसाय करने वाले ऐसा ज'डेंगे; फुट- 
कर धन्ध बालाकोी नुरूखान पहु चेगा। 


सिह 

पनी भर बाल बच्चा की तरफ 
से चिन्ता रहेगो। आमदनी साधा 
रणा उरहेगो। बहुत श्रम पर थोड़ा 
लाभ दंगा । मज्ूर पंशे वाल सुखी 
रहगे, लकड़ी, कोयला क॑ व्यापारी 
कुछ फायदे म॑ रहेंगे। सई में पढ़ना 


ठोक नहीं, दूसरं के साथ हिस्सा रख 
कर व्यापार कर सकते हैं । जायदादी 
मगड़ों से नुकसान हो सकता है । 
राजका रणों में सफलता की शझ्ाशा 
रहेगी । 


फ्न्या 

प्रकति अच्छी रहेगी, शत्र वर्ग पर 
जीत होगो लोगो में विश्वास रहेगा 
काम काज़ में मत लगेगा । कर्मदारी 
कुल हल्की डोगी। ख्ं के घथ 
बहुत बढ ग | डाकटर बेच, हकोमों 
में अधिक खर्च होगा | राज-कांर्या में 
यश मिटेगा। सह के व्यापार से 
लाभ दो सफगा किनु तजी में रदनां 
जाहिये, भांगीदारी में व्यापार रखना 
ठीक नद्दीं । ठकेदारी ओर फुटकर 
चधे तथा दल्लाद्वी में लाभ दो 
स्रक्गा । 
तुला 

प्रकृति शरच्छी रहेगो, काम बहुत 
मिल्लेंगे परन्तु बगार के पेसे क लिये 
दूसरा का मु € 
से कगड हेंगे,कजेदारी दरदम मनमे 
चिंतां बढाएगी | छोट दें के छलांग 
सुखी रहेंग, भागीदारा में काम करने 
से घाटा लग सकता दै, राज कारणी 
में सफलता की आशा कम रहेगी । 
वकीले के पन्ने में फलना ठोक नहीं । 
का खरे विश्ाष बढ़ जायंगा 
सह में कुछ घ्रामद्नी दो सकेगी । 
बृश्चिक 

मन में धस्थिरतां रहेगी। काम 
कांज में दिल कम छगेगा, परती भौर 
बच्चें को तकलीफ रहेगी। कर्जदोर 
सताएगे । यहुत अ्रम का घअच्छा 
लाभ देगा, सप्ताद क॑ पिछले तीन 
रांज़ ठीक हैं, आग, मशीन हर 
सवारी से बचना चाहिये, खिर दु् 
को शिकायत रहेगी, ठक्रेदारी तथा 
दुलाली शोर भागीदारी क॑ घन्धो से 
खाम दो सकेगा, सट्टं से दूर शहनां 
चाहिये, राज-कारणो में मान मिलेगा, 
सप्ताह मध्यम दे । 


चने 

आमदनी अच्छी होगी, तवीन २ 
स्यापारियों से परिचय दोगा, इष्ट 
मित्रों की सद्वायता मिलेगो, यह सब 
खोर्ष द्ोत इुए भा खर्च को औसत 
शाप्रदुदी से बढ़ कर रदेग?, मन में 
सनन्‍्ताष नहीं रहेगा राज कोरणों में 
सफ्लता मिलेगा, कॉारलान वाले 
का मजदूर-व्ग से सचेत रहना 
चाद्टिये वकीश, डॉक्टर ओर लेखक 
कर फायदा उठापगे | 
सकर 

यापांर में किसी को खद्दायता 
लेना ठीक नहीं, स्वनत्र करन में कलाम 
ड्ोना सम्भव है उत्े से पड़न की 
चांट लगना सम्भव हैं, समक्ष कर 


चलना चादिये, अधिक खफर करना 
भी ठोक नहीं, घर के छोगे| से झा 
रण कक्षह उत्पन्त होंगे, आलस्य 
छोरकर घन्‍्थे में मन कगाना याहिऐे, 
स्थान प्राप्ति की कोशिश करने से 
मिक्षता सम्प्रव है, राज-कारणों में 
यश ग्रिलेगा, सट्ट में साधारण लाम 
हो सकगा, दल्लामी झौर ठेकेदारी में 
भी लाभ की भाषा है। 
कु 

पतली की दालत से इरदम चता 
रहेगो, धातु-विकार की शिकायत 
वाले को सतके रहनो चाहिए, बन्या- 
पार ध्यवसाय से फायदा रहेगा, राज 
कारणों में सफलता मिलेगी, भागी- 
दोर पर विश्वाल रखके व्यापार 
करना चाहिये, मिश्रे की सदांयता 
रहेगी । झाफोलर वर्ग के ठथां 
वकील, हांक्टर ऋझोर ठेकंदार फायदे 
में रहेगे इतके घन्ये करन वाले 
कसक, मोहरिर व लेखक 
मजदूर कष्ट भोग गे । 


मीन 

बाहर ग्रमण विशेष होगा, पत्नी 
की हालत से चिता रदेगो, व्यापार 
स झ्यामदती होगां, राज-कारणों से 
भी सफलता की धााशा है, भागीदार 
झोर कुटुम्बो पर विश्वास रखन से 
सकलोफ उठातो पढगी । बेकार खर्चा 
बहुत बढ़ेगा, एक्राघ कार्य बिगरू 
आने से मन में पश्चाक्ताप रहेगा, 
घार्मिक कार्यो से चित्त में झ्शान्ति 
रहेगी, ढाक्टर वेथ, दक्रीम, मुखत्यार 
झौर दलाल ये धन खूटेंगे। 

बायदे क॑ बांज़ार में साधारण 
तेओ होगी, चाँदा के बाज़ार में 
प्रा्म्म में १९ टक छूट कर तंज 
झाएगी, तोसो जूद क भाष में 
विश्लेष फेर बदल होगा, सृष्टि विशेष 
होगो दक्षिण पूर्व में तृष्टि से नुकसान 
होगा, सू गफलो झोर घी के भाव में 
साधारण तओ रहेगी । 


सकते हैं | इसके श्रतिरिक्त भारतीय 


पक इधथियार का प्रयोग कर सकते 
् घौर करता चाहिय॑, बह दे है 
लियन माल को यायकाट | इटली से 
करगड़ों रुपये का कपढ़ा, विजली का 
सामान इत्यादि प्रतिवर्ष भारत में 
झाता है हमे उसे खरीदने से सर्वथा 
इन्कार कर देना चादिय | भारत 
चासियाँ को अभी शज्नेतिक 
सहानुभूति को पाठ उसकी गद्दराई 
से छीलना चादहिये | ध्पन स्वातत्य 
युद्ध में इम ससार की सहानुभूति 
प्रतिफल में इसी प्रकार प्राष्स कर 
खकते हैं । 





इटली अब्वोसीनिया की 
समस्या 


( पृष्ठ <६ का शेर ) 

झात्रीसोनिया तो अपनी स्वत- 
बला के लिये ओजोन से खडेगा ही, 
परन्तु विश्व शोन्ति पर इस सहझृद 
के समय एशियायों देझे। का भी, 
विजंषत दल्यित स्रार्तवालियों का 
कुछ कर्तव्य है | हमारा प्रथम कते- 
वब्य है कि अन्वर्रट्टीय सम्ब्भो के 
परिवतेना के साथ २ इम भी योरो- 
पियन जांतियां के साथ सम्बंध झोर 
गठजोड़े की यथा्थतां को समझे । 
यह परयोसखीनिया यो इटली का प्रश्न 
नही अपितु एशिया ओर योरोप का 
ग्रश्त है। उस समय प्शियारिऋ देझे 
की स्वताय प्रगति जो झभी यक 
ऐकास्सिक है, उसे ब्यापक रूप खो- 
मार्य सद्यानुमूति द्वारा दो दिया जा 
सकता दे। झत प्रत्येक एशियोटिक 
जांति का यह दूसरा मुख्य कर्तव्य है 
कि वह एदीसीनिया के साथ सदाउ- 
भूति को प्रकाशन अवश्य कर ) 
हमारा कर्त-य दे कि “एबीसीनिया 
से पर-इटे। नाम्$ यो उस क 
समानाथेक समा सोसाइटिया की 
स्थापना की जाय जो, स्वतत्नता की 
रहता क लिये कदन बाठे एक देश के 
प्रति खविनय सहानुभूति भार सहा- 
यरता के केन्द्र है। । यदि महात्मा 
गाँची घार-संभाम तथा मदहायुद्ध के 
समय अदिश खन्त्राज्य की मदद 
एम्बुलेग्स कोर्स, तथा स्वयसवकेई 
की भर्ती द्वारा कर सकत हैं तो उससे 
अधिक सुयोग और युकतिसम्मत- 
अवसर इस वक्त भी है। 

साथ ही इमें इल णोत को भी 
दृष्टि से झोफल नदी करना चाहिये 
कि पबीखोनिया में भ्रोरतवाखियों की 
खसड्यां कई दज़ारों में हैं । उनक॑ अति 
भी इमारी खड्ायता का प्रद 
झावश्यक हे । 

पहिया चासियाँ का कर्तेय है 
कि ये एक अपने समान दत्त 
आंति पर प्राकमण के सलेंज को 
झपने ऊपर घोट खमसे 
प्बीसीनियों की स्वतत्रता रखता के 
युद्ध में दाथ बटावें । टर्की न पअपन 
जनरलें। और धन्य युद्ध विधाविशा- 
रदों को एबीलीनिया की खसहाव- 
तार्थ भैजा है। जापाम न भी शख्राऊ 
दारा तथा झात्य प्रकार से सह्ावता 
देने में कोई कसर नह्टी उठा रखी 
है। झरब तथां भन्‍्य सुखस्मात देझे 
की भी अपनी जनता को इटली की 
सद्ायवां के किये मजदूरों से रोहना 
चाहिये । इसमें भारतीय मुसलमान 
नया बहुत कुछ आमन्दोशन कर 
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आने से अपने को बचा नहों सकता 
है तो मी सच यह दे कि वहां शुद्ध 
जात्यात्मिक्ता के सिवाय शोर कुशु 
नही है। सन १६२६ तक तो श्री 
प्रविस्द्‌ यह कहते रहे 'ध्यम्री नहा, 
झभी कुछ नही कफट्ट सकता, पर 
उसके बाद से तो वे एक महान कार्य 


डिचरी का परमहं 

( पूछ ७ का शेष ) 
बान्वाती औदि के विभाग ल्‍ 
एशथा ऋधम की वरफ मे चलते 
डं, जिन साधक खसोग भ्पनी 







सांघता मे तौर पर काय करते है | 
उनका हर पुर कारय साधना क॑ तौर 
पर होती है | माता जी जिस साधक 


को ओ काम सोपती हैं उस बडी करना 


द्ोता है। झौर प्राय साधक उसे 
झपना कद्यांणकारी काय समभ कर 
डी करते हैं । ५ 
सच 

पांठक खोग जानना चाहेंगे कि 
डेढ सौ लोगें का खर्च केसे चक्ता 
दहोगा। श्राथम को स्तर ७-५ हजार 
भमाहवार देगा | वे ता जे। प्राध्रम 
चासी बनता है-स्वीक्षार कर लिया 
जांता है वद्द भ्रपना सब कुछ ( जहां 
अपना भन्तवरा मा शोर मन, वहा 
अपनो भौतिक घन भी ) आश्रम 
को समपित कर देता है। इससे कुछ 
सपत्ति झाश्रम को मिक्ती है । पर 
आाधरमरवालियाोँ में अधिर्ाश तो 
पेस ही हैं जिनक पास प्र कौडी 
भी नहीं थी। झोर प्रत्येक आश्रम 
बाती पर ३०-४० रुपया माहवार तो 
व्यय होता दी है। यद्द रुपयां कुछ 
भरत खोर्गा से प्राप्ठ होता है । भी 
ध्यर्धवन्द न कभी श्रोभ्रम के लिय॑ 
चन्दे की अपील नहा की । घब्कि 
झोरों का भो आश्रम के दिय॑ रुपया 
इकट्ठा करने की उन्हें।ने कप्मी इजा- 
नद्दों दी। ये इस सरथा को खाथे- 
जमिक सस्था नहों समझते । पझ्रतः 
जनता से न मांगते हैं योर न जनता 
क प्रति उत्तरदाता समभलत हैं जो 
कुछ भर लोग स्वयमंव दे जात हैं 
उसमे काम चन्माते हैं । वे मानते हैं 
कि परमेश्वर का यह कार्य है, परत्ते- 
खबर डी रुपया वेता है झोर देगा | 
यद्यषि यह कहा आ सकतो दै कि 
उन्हें कमी २ ध्ारथिक तयी होतो दे 
तो भी भ्रर्थाधाव के कोरण उनका 
कार्य कभी रुको मह्दी है। 


उनका भावी कार्यक्रम 

कया वे फिर पालिटिक्स में 
आपेगे ” यह प्रश्त है जो कि प्रायः 
पूद्धी जाता है। यह प्रश्न आम लोगे 
के लिए स्वांध्राषिक मो है। पर जो 
मनुष्य ज्ञान गये हैं कि वे कितन श्रति 
महान कार्य में लगे हैँ उनके लिये 
ऐसे प्रश्कें की कोई मु जाइश नहीं 
रहती । यद्यपि भ्राज भी उनक दृर 
'आाजे के सामन फ्रेज और ब्रिटिश 
स्वी०आई०्डी० का पदरो लगा रद्दता 
है। ओर उस मकान में घुसन घालो 
डयक्ति अपने विषय में पता लगाये 






में शग चुके हैं। वह काय है एक तई 


'जाखि! उत्पन्न करना, मनुष्य को 
देव बनाना । वे ऐसा मजलुष्य तेयार 


कर रहे हैं ओ विशान (307८:० 74) 


तत्व को प्रापष्य करगा ओर उसके 
कारण उसका मन भध्रज्ञान और सयम 
की प्रीडा भूमि भ रहकर सत्य प्रकाश 


४४६५ 


को मार बन जायगा उसको प्राण 
बदल कर काम, क्रोध, राग, दष 
झांदि से सर्वथा शुन्य होकर कार्य 
करगा झोर उल्चतक शरीर का भी 
ऐसा रुपान्तर द्ोज्ञायगों कि वहद्द यू 

दी सत्यु के वश न हांगा | पह यहुत 
भारा साधना है, इसमे शायद एक 
युग लग जायगा। परतु पाणि्टचरी 
के य॑ परमहस्त जिल कोर्ये क॑ लिये 
उत्पन्न दुप, प्रसीत दोत हैं चद्द यही 
है। इसी महान कार्य का आरस्म 
इन्होंने यह श्राश्षप्त स्लोलत् कर किया 
है ।यथपि वे योलत। शोर मिलते 
नही हैं तो थी लिखकर शोर श्पनी 


झास्तरिक शक्ति से ्राधम का पथ 
प्रदर्शन करत हैं । उनके तगमग 
ई पट प्रतिदिन झपने दाथ से साथ 
का के पत्र के रत्तर दन मेँ बीनते 
है। दिन रात में कल दो तीन पट 
दो विध्ाम निद्रा लेत हैं । व इस 
समय जितना हाय कर रहे हैं उतना 
कोर्य कोई साधारण पुरुष नहा 
कर सकता | 

दश की स्वाधीनता तः उनके इस 
महान कार्य में कद्दा न कहीं स्वयमय 
शझाजायगी । उसकी कुछ बिता नहीं 
करनी चाहिये । 


न ५! मानचित्र 
१९)7|+ 








500मन 
लाहारू के सम्बम्ध में श्री ज्यनारायण व्यास का लेख पृष्ठ “१ पर दिया गया है। 


मुक पर कया प्रभोव पड़ी ? 


आहिर लोग मुझ से यद्द जरूर 
पूछुत हैं कि वहा दो मास रद्दन का 
मुझ पर क्या प्रमांव पड़ा | एक 
वाक्य में उसका उन्तर यह है कि-- 

' उनके प्रथ पढ़ कर मेरी उनमे 
बहुल भ्रद्धा थी | परन्तु वर्दा रह कर 
मेरी यह भा आर भी अधिक बद 
गई रे [! डर 

यहा स्रादी मही पहिती जाती, 
मांता जा तो रोज नईें नह रशमी 
खा्िया पहनती हैं, वद्चा गुप्ता 
बहुत बरता जांती है, एव श्रोर कई 


बातें है ज्ञिनआ उत्तर बहुत से खो 
पर बुरा पढ़ता हे शोर कहयां कात 
यह सब हा प्रतात द्वाता दे परतु 
मर मन पर इनका! काई बुरा प्रभार 
नही हुवा ६ क्‍यों कि में इनक दुस्तर 
पक्ष को भो जानना हु मंरा ने! यह 
खयाल है कि वहाँ पर एक बढा भारा 
( आया मझ ) काय हा रहा दे 
जिसकी महत्ता को झाज दम नहीं 
समक रहे हैं । 

इन परमहस ( थ शरविन्द ) के 
विषय में सच्च जिश्लासुओं का आर 
भी जो कुछ में जॉनता ह बतान का 
टैयार ह । धत, मेरा विचार है वि 





सप्रय मिलने पर में उन चातालाएे! 


को भी प्रकाशित क्डझूगा ज्य दि 
पाडिचेरी से लोटन पर गांधा जी 


बधो आश्रम की वथा ग़ुदइल कॉगिडा। 


को इसी निमित्त डा सभाआ में मु 
से किये गय॑ प्रश्न के उत्तर क॑ रझूग 


में प्रकट कर चुका है । पर श्ब्क 
सना ही ! 


क्या आप वकार हैं ? 

कया नद्दी प्र बठ दाकनर बनते 
शाज दा “) को टिक भंज कर 
नियम ममाइये । पता--प्रिसिपल 
मेंबसे होम्पापेधिक इन्स्टीच्यू> बिश॒न 
लेन लादोर । 
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छप रहा है ! ढप रहां है !! 
सचित्र साप्ताहिक अर्जुन 


का... 
स्पृशल (रबेल-भंक) नम्बर 
अक्तुबर मास के प्रथम सप्ताह में | 


: प्रकाश्चित होगा 


गत वे के विशेषांक से अधिक आकर्षक होगा । 
यह श्रक 
कई दुरगी, लिरंगी तथा सेकड़ों इकरंगी तसवीरों 
का मुक्षदस्ता होगा । 
* अैँसमें--- 
देश विदेश के प्रसिद्ध विद्वानों तथां विदुषियों के स्त्री-समस्या पर गम्मोर तथा 
भावपूर्ण लेख होंगे । कहानी तथा कविताओं की भरमार होगी । 
इसी।लिये 
'अज्ेन! के पाठकों तथा विज्ञापनदाताओं के। अपना आईर बुक कराने तथा विज्ञापन भेजने में शीघता 
करनी चाहिये क्योंकि गतवर्ष बहुत साँ को निराश होना पढ़ा था । 


विज्ञापन के दर आंदि के लिये निम्न पते पर पत्र-व्यवहार कीजिये-- 


मेनेजर, 
साचिन्न साप्ताहिक अर्जुन, दिल्ली । 


क्र 


प॑० शमगोपांश विधालकार प्रिटर झोर पब्छिशर के तये झाजु त प्रेस, भदानव्द्‌ बाजार, देहकी में कण 


संम्धापप---स्पामां श्रद्धानन्द भा अ्यवश्वापक--इन्द्र पिधायाच 





स्वराज्यांक 


0  इजनभ्य पौनतत द्व ने उेम्य ने प्ारनम 
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यदि तोर डाक सुने केठ ना आसे 
तबे एकला चल रे 

एकला चल, एकला चल, एकला चल रे 
यदि केठ कथा ना कय--- 

[ भ्रोरे श्रोर शो अभागा ! ] 

यदि सबाई थाके मुख फिगये 
सवाई करे भय 


तदे परान खूले 
ओ तुडे मुग्ब फ़े तोर मनेर कथा 
एकलोी बल र 
यदि सबाई फिर आय 
[ हपेरे शोर आओ अभारत * ] 
यदि गहन पथ जाबआार काले 
केठ फिर ना चाय 
तव पथर काटा 
ओझो तुई रक्त माखा चरन तले 
एकला दल रे 
यदि श्रालो ना धरे 
[ ओर ओर ओ अभागा ! ] 


यदि भड़ बादले आधार राते 


। 
। 


हि दुयार देय घरे 
ते वज्ञानले 
आपने बूकेर पाजर ज्वालिये निये 
एकला ज्यल रे 
यदि तौर डाक सुने केउ ना आसे 
तबे एकला चल २ 
| चल, एकला चल, एकला चल २ ! । 
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अनुवाद 
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गद्य 


यदि तेरी पुकार ( आहवान ) सुन कर कोई न आवे 


तो अकेला चल र॑ 


अ्रकेला कल, अकेला चल, श्रकेला चल रे 


यदि कोई बात न करे 
( अरे, अरे, ओ अभागे ! ) 
यदि सभी प्रुख फरे रह 
सभी भय करे 
तो प्राण खोल कर 
तू ही मुख फोड़ कर अपने मन की बात 
अकेला ( ही ) बोल २ 
यदि सभी लौट श्राप 
( अरे, अरे, ओ अभागे ! ) 
यदि गहन मार्ग मे चलते समय 
कोई मुड़ कर न देखे 
तो मार्ग के कंण्टकों को 
तू ही (अपने) रक्त-र जित पेंरो के नीचे 
अकेला ( ही ) दल रे 
यदि ( कोई ) प्रकाश न दिखलाये 
€ अरे, ओ, ओ श्रभागे ! ) 
यदि बादल ओर मकड़ी की अधेरी रात में 
घर का दरवाजा बन्द कर लें 
बज़ज्वाला में 
तो अपनी छाती के पंजर को जला कर 
तू अकेला ( ही ) जल रे 
यदि तेरी पुकार सुनकर कोइ न आवे 
तो श्रकेला चल रे 
अकला चल, अकला चल, अकला चल र ! 


श किक कल ( रखीखनाथ टदामोर ) 
८(७५०७७०४६८/७, 
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आओ 


डरे सखराज्य-अड्ड 





कांग्रेस का सस्र्थन करो 


काप्रस ही एक एंसा सर । है जो पूर्ण म्वरात्य का प्रामिक लिये प्रयन फर रहा है. अत 
इसके कायक्ष्म का सफ्ल्ता क॑ लिये हम सकी वतमान नाति झयोर काय का सम' न अब य करना 


चाहिय । 


--वल्लभभारं पटत्न 
७४ बछ " 





#्रफ्षिफिरिउफ कि कि कि पे चित फेक फेक (के! ये 





३“क४७/७४७/चे।जि/थि (शे” हे #चे “दे / व /ऐे #ए # ७१ हे # ७ / थे # के. 


साम्प्रदायिक नियाय आर असेस्बली 


; ( >ेखक--राष्पपति बावू्‌ रान॑उमसाद ) 
६ प्क>+ बढ 





३/७३७७४९४९/४९%४ ९ फ7 ३४९.“ कैप रेप, हे. ये. के, के. के हे.. के; के के, के. के. के, के. थे दे; ये के के 


काम्रस का कायकारिणा सम्रिति और पनिल मन्‍नमोहन मालवायत्ती मज्ञा मतमत हुआ 
>सको समझ नेना जरूरी है। उस मतमन का कारण श्रा मकान 7 का सामप्रतायित् नगय है. पिचार 
करन स पता चलता है कि मतभत से कहाँ अधिक व्स यषय मे भा मतेक्य ह 

( १ ) दोनों मानत हैं कक वह फ्सला पुरा है ”श के लिय हानिकारक ह अर तलाना म॑ कौर उस 
मजूर नहीं करता । क्र 


€. ) नोनों मानत हैं क उस्म्की राई जनता का समझा ”न का हैफ सपय का हाना चानिर 
(३) दोना मानत है कि फ्सल के प॒वले मे क्रापस का समभोता होना आप'पर क अर उत्तम ह। 
(५४ ) "ना मानत है कि रखको र” कराना चाहिय और व्सक लिय अय न करना आप पक है 
मतमट क्वल ःतना ही ह कि काय समिति समभता है कि धअस्म्बला म ”स बिपय पर बाद 
विवाद करन स लाभ नहीं ओर झापस का समर्भ ता क्रक हल मुसलमान बोना एक साथ हा ध्स 
निर य को नामजूर कर | प्‌ य मालवायजी कट्दत है कि हिल” अ्रकह मुसलमाना का वराध रहत #ए सी 


डस को पस्म्वला मे नामजूर करक उनक साथ समभोत का प्रयत्न कर कायकारिणा समभता है कि 
रख तराक से समझात का रास्ता ओर भा करिन हो जायगा 


काय समिति समभता है कि असेम्बला मे इस साम्प्रतायिक निए'य का विशेध करन स कोई 
फायदा नहीं क्योंकि पदली बात तो यह द कि यह मामला द्ििदुस्तान का सिन्‍न  जातिया क॑ आपस म॑ 
तय करन का है औ्रोर इस आपस मे तय हुए तरीके को मानन क लिय सरकार भा तयार है जसा कि 
पूना पैक क समय हो चुका है ओर यदि असेस्वली में एक इस मन्‍्जूर करान कौर दूसरा नामन्जूर 
कराने पें ही व्याः सके को टश से यह वातावरण पेदा द्ोन मे करिनाई नहीं होगा जिस में आपस ये 
समभोौता होकर इस निणशय का जगद् पर दखरा कोई तराका निकाला ना सके | तासरा छात्र लक न किड 
इवेतपत्र की तरह साम्प्रदायिक निशय को वदलन का धधिकार सरकार अपन टू 4म॑ नहों रझता इस यो 
यह हमार समझोते पर दी छोडती है | ऐसी अवस्था में इमारा क्त्य यद्द होता है कि हम रसक॑ बढले 
में सब की राय से कोई समभोता करें न कि व्यर्थे ध्रमम्बली में विरोध करक॑ पपपना समय बर्बाद करें । 


अकनक के रैक 


तीव्र चुणा # उत्कद लालसा 


कक बट. 





स्थराज्य ऐसा श द्‌ नहीं है निसकी यारया के लिय लम्बा निव-घ लिखन का शावन्यक्ता हो 
इसवी प्राप्ति क लिये कसा भा क् लञ्यर देश में दो बरतुये ध्य यन्त आवश्यक हैं --पराघ नता स ताव 
घृणा श्ौर स्घाघीनता वी २ कट ह रूसा | जब तक य॑ दोनों घरतुय हमा' धाम दर एक राप् के रुपमे 
पर्याप्त तथा समान मात्रा मे न होगी तब तक हम अपनी वतमान शोचनाय दासता में पर रहंग आर रन 
चीर राशें की दंष्टि मे उपशस तिररकार और तरस का विषय बन रहेगे जो ्रपन साहस अध्यवसाय 
त्याग बखिदान ओर रचात य की र कट अभिलाषा द्वारा स्थिर रुप स स्वतन्त्र हो चुक है 


--सरोजिनी नायडू 





ब-कक७तः७ब्.क 


हा 








सै प्ड 
- जैहि 


( ले०--थभ्री सा० एर्० एगडरूज ) 


आन्दालन का आव यक्‍ता फ्यो है? 


मुभस वहुधा यह प्रश्न बार 
यार किया नाता है कि तय हमारों 
तमाम शक्तिया भारत मे ही स्वराय 
क॑ प्राति लिये लगनी आवश्यक हैं 
तब हम श्फ्राका क प्ृवा तर पर 
भारतोय अपमिकारा का रचा के 
मगर में क्या प5 ? ट्मता उत्तर 
यह है कि यद्द त+ णक इज्ार यप 
मै ध्यधित्त समय एल ए खथुर 
पार के भारताय “ययसाय के 
विस्तार का स्थाभाषिक् नत्र गहा 
हू ओर टखक सिदाय रख स्याय 
सायिक्र विस्तार न द्वा पशिचिमां 
भारत में बाहर का हानया का 
ग्रस्राण आते के लिये एक प्रशार 
का पिडया सो रोल ला हे नो 
वेश झपत चाग नर वाढ रचा 
करफये रखता है यह मात्रपिक प्रगात 
म॑ कमा आग नहीं गहे सता 
लियत का इलिलासख “से वात का 
ज्न्पूट्या है झि से प्रकार परलर 
के धयात ले यातायात को राझ 
तक का कफ सकसान हाता ह 


भारत ये पितार का ४ 


भरूतकाल में भारताय विस्तार 
कहो नत्र हँआ नोना ह सत्र 
स्थाश ये ताज सपत दे यान 


का के प्रयते जमात। लाया 
यरमसा यम अं ह मर जाम 
मरसे ते सारत रू अय 


घया एता थे ्ा | हर आर 
तथयतव तार से गह+3 पहष्चय्म 
में शुत्रत आर एफ 47 ऋाना 
ते यारा गरम मानव फ्स 
फाशाद कर्ग्राप गाल #+ याभ 
नायर एज जे हैं 7 मे ना पर 
सारत/य मात | उझे ता अप 
ल्ययसाया का बन का चाप + 
अनिरिकत भारताया को आय चढ़न 
क्साहदख आर न क्या वद्धि का 
भ्रवृत्ति ठउपि श॒ुगप का भा लाभ 
हुआ ह। निनक कारण ये अय 
शो में भी जान लग है । 





2 फीड पट पैक पी: पैक फ कै कै: टी के ९ 
थै हत्डी 53] छः 
+ पूर्वीय अफीाका और 
हि हे 
£ भारतीय व्यापार ६ 
ग्रकफफफफ्पककस>फफर स्प्क्फपस्पपतफ 


भारत द्वितेषी सी० एफ० पयडरूज उन अ्प्रेज सज्जनों में हैं 
जिडोंन झपन भ्रम द्वारा भारतीयों का हृदय जीत लिया दे। 
उद्दोंन भारत की सवा करन में ही अपना सम्पण जीवन 


लगा दिया है । 


इस ल्ख में उद्दोंत पवाय अद्ठीका म भाग्ताय व्यापारियों 
क साय हान वाठ भाषण अत्याचार का परिचय ”त हुय भार 
ताया स शपील की है कि सस महत्वपण प्रश्न का तावता के 


खाथ सगठित द्ोकर विरोध करें। 


न्‍असलममनल- सडक बननमजकान, मे विनर पाबनमनपतन तमनकनसय 


अफ्रीका को ने प्रयृत्ति 


“सलल्‍्समे भरत क प्रवाय 
विम्तार का यर्या नहीं कस्गा। 
आान ता भय का र॒आन पूव का 
झपना पश्यम हा अपिस पन रहा 
है ओर अफाका म आज कल जल्दा 
जलल्‍्ग नो पारवतन दो रह है उन 
पर हमत यनि तुग ते न्यान न निया 
ता अऊकारा के प्रवा तर पर भार 
ताया का रि ते हा यटल चायगा 

अमर मा मे जिना कोई नया 

रायन तर कारन उनाय भारताय 
व्य पारा मे ॥ व्यवसाया को जल 
कुन निकाच वाहर करत का तया 
ग्या द्वो रला हैं अर भारताय 
शप्साय जय पत्र से नया आ 
॥ के यानना का समभ नहां रहे 
६ ऊपर ऊपर व ना झ झा फा 
प्रतायार का यापार अजाॉकना क॑ 
फायर रे लिये जिरश यवसायिया 
अर थाश सरकार क्हा+ मे 
सापरा ना राह परतु वम्नुत 
“अम्प न* आवक योचना से अफा 
उन का ऋड़ न्‍्याम नहा हाता। जाभ 
होगा वडा उठा ।ब शा व्यवसाया 
के यानया का ना म्ग्शिया अम 
गाकन प्र जा स चन ग्हा ह युगा 
रण म॑ ता दाम मे पा हात चाठ 
मर गझला आल मया पर पचर हा 
एसा एक यूगापयन करपना का 
पया उकार हा भा चुझाहें। पह 
थयाउयन फ्म्र चाष्टगा ता एसा 
आरा न्‍स ना। कर सकता।क 
कोइ भा सारत ये बिना रनाचत 
क अफ्ामना ते ब्रामज मया भा 
न खरा। | 


भाग्त या कौ बंगनगारी 
यह नया प्रतत्ति मूमिञ्ञ मंचा 


का व्यापार करन याड़े अनक आभार 


ताया को बरोजगार कर लेगी। 
अय ”“खना यह बाकी है कि यह 
एकाथिक्षर पान वाली युगोपियन 
कम्पनिया अफीक्नों को भारतीय 
व्यापारियों का अपेक्षा ध्यच्छा ताम 
आर अधिक खुजिधायें टेतो हँ या 
नद्दीं । 

मेंन नो कछ ”खा है. उसस मरा 
तो यरा घारणा हई है कि रन पका 
जिशारो को पुरान ढंग क साध 
सारे अमाक्न लोग न तो समझत 
दा है आर नटनत उद्द कुछ पधिक 
लाभ है । 


अधिकारिया की चिन्ता 


में अफाका मे ध्यनक ऐपल जिस्शि 
अखिकरियो स मिला ह नो नग्वि 
मामा के कामउनर पउद्धच्प्त हे 
अ'र हउहान स्पष्ट शादा से भ्पना 
झारा क आग होता हुई घरनाओं 
पर चिन्ता प्रकर का। 


एक ज्दापरण 


में एफ. उहाहरण हता है । 
लक्तिए। हॉसिया में प्र मज 
क्गटोल पाँच. यना कर मजा 
का ज्यापर एय्मात्र उस्रा के 
आवन फगत का यन जिया जा 
स्ला है । समय ले कि श्सोी सु 
शिक्षत श म इस एकायिक्रार त 
पहल लाभ चाता आंर नक्तिणप हा 
सिया में या नो रशापयन कान 
मक्का की दजारा येरिया का यापार 
रुरता है व इस समय तो अपना 
लाभ करन क लिये मक्का का दाम 
चढ़ान म स्वतज हूँ। अफ्राक्षना को 
आरम्म में अपन माल का पएऊ 
नियत न्यूनतम दाम मिल जाता है 
आर बाद को कम्पनिया का सघ जो 
भारा लाभ उठाता है उसका बटवारा 


सब में कर दिया जाता है। जब 
में दॉडशिया में था तव मछ्य को 
प्रति कोर का दाम आरम्भ में £ 
शिलिंग दिया जाता था शोर दाद 
को लाभ का बडा दि 
मिलता थ्व | परम्तु जो ना४« 
अफ्रीकन चार या पाच बोरी मक्का 
यहुत कटिनाई में भारतीय प्याइती 
क पास लाता था यद् इस डयल 
अदायगी को नहीं समभता था । 


अफ्राकनो की कठिनाइया 


भारती आढती उसको आरम्भ 
में ५» शिलिंग प्रति बोरी दकर 
कट्दता था कि बाकी दाम पीछ 
दृ गा । अर ाक्न सब दाम एक्साय 
मागता था भारतीय थोक दुकान 
दार उत्तर ता था कि मैंन यदि 
ऊचो दर स॑ माल की कीमत अदा 
का तो क्यटांल बोड मुझे द्रह 
देगा । इस पर माल बचन चाल 
धफीका नियासी यद्द समभते हैं 
कि थोक टकानदार उन्हं ठग रहा है 
शोर घद् इस वि वास क साथ कि 
उनक साथ झ्न्याथ किया गया है 
बाद में झागामां वध मे मका प्रपन 
खत म॑ ता हा नहीं । 

मेन स्वय थ्वेक माल क॑े एक 
भारताय दुकानटार के यहा जाकर 
पूछा कि उसक हिस्से पेैंदा- 
चार का क्या आखत रर। गया है 
तो उस कुल ४०० बोर बतलाया। 
पर तु जप्र मेन उसका गोदाम देस्या 
लो उसम एक दाना भा न «| 


आथिक नियत्रण का ढोग 


शक्त रदाहरण ते रत्म अः- 
॥4+क नियत्रगा का करि नाइया पत्यक्ष 
रूप से प्रक" हो नाता हँ। यही 
कॉडना२+4 +» में सोचय- स्ख म॑ 
भी आई «व । 


आशधिक स्म यात्रा क हल करन 


जग >पाय 


पफूबा य अफाया म॑ उक्त धरा कद 
प्रश्नों को “ल रसरन के लिय उन 
झयस्थाओ पर ध्गानण्यक् विचार 
करन का आवश्यक्ता हे जिनक 
अनुसार भाग्त'य ब्यापारा घहा पर 
यापार क्र रह हूँ | साथ हा उन्हें 
पत रझव ॥ से सलान के लिय 
प्रयन सा करना याहिय | भारतीयों 
त॥ ऋफाका निवासियों के पुरान 
चयापारिक सपा व को नक्त करन 
क॑ लिय भा नवान आलिक निय- 
जग का ७7 रचा गया हू इसस ने 
क्वल भारताय न्यापारा को ही 
हानि होगा बग्न्‌ अफ्रीका नियासी 
कृपकों को भा भारों नुक्सान द्वोन 
यी सम्भावना है। 
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० युवकों से 


( लेखक--आओ० एस० सत्यमूति ) 
२्मॉट अंडर भा अध भर अध्ट अर १६ 


इस समय देश विपम, विचित्र 

नाजुक परिस्थिति में स गुजर 
रहा है। देश के सामने पभ्त्यन्त 
गम्भीर समस्‍यायें उपस्थित हैं, 
जिनका हल राष्ट्र के नताओं व 
प्रतिनिधियों को करना है ! कुछ 
लोगों का कहना हैं कि इतिहास 
अपन वो दुहराया बरता है ध्मोर 
झवब भी दुदरा रहा है। एक बार 
फिर सबिनय अभ्रवड्ा आन्दोलन 
स्थगित कर दिया गया है झोर स्व० 
मोतीलाल नेहरू व देशबन्धघु दास 
क कोखिल-प्रदेश के कार्यक्रम को 
स्थायी रूप से स्वीकार भी कर 
लिया गया दे । रांची, पटना ओर 
बम्बई के अधिपेशनों में सम्पूर्ण 
राष्ट्र को प्रतिनिधि-सभा कामग्रेस 
चर्किंग कमिदी न यह न्थित्ररा 7८ 
लिया है कि सरकार के सु 
डु्गे, ऋ उम्बली, पर अधिकार कर 
लिया जायथ ओर वहा निम्न- 
लिखित प्रोम्राम पास कराया जाय*- 
(१) नया प्रस्तावित शासन-विधान, 
ओ “ब्हाइटपेपर' के नाम से प्रसिद्ध 
है, रद किया जाय । (२) पिछड़े दो- 
तीन सालें में सरकार ने राष्ट्रीय 
भावना के दमन के लियं जिता 
ध्न्‍्यायपृर्ण ओर दूमनकारी कानून 
बनाये हैं, उन सबको वापिस 
लिया &य और सब से बढ़कर 
हैं) दश का भावी शासन-विधान 
लिर्माण करन के लिय कन्स्टी- 
ट्यूशनल ध्रपेम्बली बुलाई जाय! 
सीनों मांगें मद्वत्वपूर्ण हैं। तीसरी 
माँग का विशेष महत्व इसलिये 
है कि इसके हारा का्रेस स्वभाग्य- 
लिणेय -- अपना शासन-विघान 
इम बनाजें --- का सिद्धात स्वीकार 
कराना चाहती है | 





काँग्रेस वक्किंग कमेटी के 
प्रस्तावों से किसी भी राष्ट्रीय 
विचार बाड़े भारतीय को मत- 
मंद नहीं है । सभी काँज्ेस 
की इन मांगों से सहमत हैं। 
परन्तु कांग्रेस के साम्प्रदायिक 
निर्णय सम्बन्धी निश्चय से 
पूज्य मदनमोह्दन मालवीय 
झोर उनके साथियाँ को मत- 
मेंद है। इस विषय पर काप्रेस 
का निर्णय स्पष्ट है। वद उसे 
न तो स्वीकार करती है. ओर 
न अस्वीकृत करती है। राष्ट्र 
के सत्र सम्प्रदायों ओर जातियों की 
एकमात्र प्रतिनिधि सस्‍था काँग्रेस इस 
के सिवा कर भी क्या सकती थी। 
साम्पदायिक निर्णय की निन्‍्दा चारों 
कोनों से हो रहो है ओर वस्तुतः 
यद्द है भी इसी निन्‍्दा के योग्य । 


परन्तु काप्रेस इस स्थिति में 
नहीं है कि उसे स्वीकृत या अस्वी- 
कृत कर । यद्द स्पष्ट है कि प्रधिकतर 
मुसलमान उसे अस्वीकृत करने के 
विपक्त में हैं, परन्तु उसके साथ 
यह भी स्पष्ट है कि दिन्दू उसे किसी 
भी हालत में स्वीकार करना पसन्द 
नहीं करते । इस धवस्था में दोनों की 
प्रतिनिधि सभा कांग्रेस यही उचित 
समभती दे कि वद इस प्रश्न को 
अभी स्वीकृत था प्रस्वीकृत कुछ 


न कर शझापसी सममोते के लिये 


व! पलक 

इतनी समर्थ भी नहीं है कि वद्द इस 
प्रश्न का कोई सर्वेसम्मत 
सतोषजनक निर्णय कर सके, 
किन्तु ज्यों द्वी काप्रेस इस कार्य 
के लिये समर्य दो जायगी, वद 
पदठे पहल इसी प्रश्न को लेगी । 


इस प्रश्न पर कांग्रेस की उदा- 
सीनता की नीति से कुछ हिन्दुओं 
का यद खयाल दै कि काँग्रेस साप्र- 
दायिक-निर्णंय को स्वीकार करती 
है, इसके विपरीत कुछ मुसलमानों 
का यह खयाल है कि काँग्रेस इसे 
अस्वीकृत करती है। परन्तु दोनों 
अ्रम में हैं। काम्रेस श्पनी स्थिति 
स्पष्ट कर चुकी है, वद्द न इसे स्वी- 
कृत ऋरती है झोर न अस्वीकृत | 
इस प्रश्न का निर्णय चद्द भविष्य में 
होत थादे सब सम्पदायों के स्वे- 
सम्मत समभ्गेते पर छोदती है । 


( झेष पुठ ७ कालम ४ पर ) 


श्रीमद द्पायन व्यास ने 
महाभारत में श्रीकण भगवान 
ओर अजुन के चरिध्रों का 
जसा चित्रण किया है, ससार 
में उसकी उपमा मिलनी कठिन 
है । उन चरित्रों में अप्युत्कृष्ट 
बुद्धितत्ता के साथ गुथी हुई 
अद्भुत भक्ति ओर स्वार्थ-त्याग 
की भावना दिखाई देती है | 

यदि भ्रीकृष्ण परलोक श्यार 
इहलोक की बुद्धिमत्ता का पु ज 
दिस्लई देता है, तो अजु न को 
हम यीरता सम्बन्धी समस्त 
गुणों का समुच्चय पाते हैं। परन्तु 
अजुन को वीरता योरप की 
मध्यम कालीन वीरता की तरह 
अ्न्धी नहीं है, वह भगवान के 
बनाये हुए नीतिमार्ग पर चलने 
बाली ओर अतपएव श्रत्यन्त सम- 
भदार है। व॒ुद्धिमत्ता ओर बीरता 
दोनों एक्र दूसर की सद्दायता झोर 
पुष्टि करती हैं । 

कोरवों ने पाएडवों पर जितना 
अत्याचार किया था, उसकी उपमा 
मिलनी कठिन है। कोरवों न ईर्ष्या 
वश उन्हें अभगशित दुःख दिये थे। 
फिर भी आाश्चय की बात है कि 
पाण्डवों की सेना ने युद्ध के जोश 
में भी युद्ध के नियमों की सीमा का 
यथाशक्ति पालन किया। अजु न की 


को पक मार्गद्शेक 
चीरता को एक मार्गद्शेक की, झोर 


आवश्यकऋता थी । बे. ड्मे 
श्रीकृष्ण के रुप में प्राप्स हो गये। 


अर्जुन अपनी सेना को युद्ध 
त्ेत्र में आगे बढ़ाता है, परन्तु रृष्ण 
हाथ में घोड़ों की लगाम थामे हुए 
उस पर कड़ी दृष्टि रखता है कि 
कहीं सेनायें सीमा का उल्लब्न तो 
नहीं कर रहीं, या वद्द उत्साइहीन 
तो नहीं दो रहीं। श्रीकृष्ण जिस 
अंश में त्रुटि देखते उसी को पूरा 
करन के लिये आगे बढ जाते हैं। 
भगवान रूष्ण ने मद्याभारत में जो 
मद्दान कार्य किया है; उसे चित्रित 
करना हो तो यही सर्वोत्कष्ट चित्र 
बन सकता है कि वह अजुन के युद्ध, 
रथ का सचालन कर रहे हैं । 

श्रीकृष्ण अजुन को पपना मित्र 
समझ कर समानता का व्यवद्दार 
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करते हैं, परन्तु अजुन का विनय 
उसस श्रीकृष्ण के प्रति 'शिष्य +- 
सस्‍्ते>हम यहीं शब्द कहलाता है। 
अजुंन की सफलता क। सबसे बड़ा 
कारण यही है कि बह युद्ध के 
आवेश म भी अ्र,कृष्ण के नतृत्व से 
बाहिर नहीं होता । इसी वुद्धिमत्ता 
हारा नियमित वीरता का प्रताप था 
कि ३००० वर्ष पूर्च भारत में धर्मे- 
राज्य की स्थापना हुई थी। 
भीमद्भगवदगीता के लिम्नलिखित 
ख्छोक का यही अभिप्राय है-- 


यत्र योगेश्वर: कृषाी 

यत्र पार्था चनधेरः । 

तब थधीविजयो भूति- 

भ्रवा नीतिमंतिमम। 
जज, नंद योगेश्वर कृष्ण हैं. ओर 
विजय, विभूति आ्वगीत न संभि। 
का निश्चय मे निवास रद्दता है। 

शाशीर्वाद है कि 'अजुन' प्रति 
दिन प्रातःकाल प्रकाशित होता 
हुआ भारत के दुद्ध ओर युवा नि- 
चासियों के इृदयों में ऊचे सत्य की 
स्थापना कर, और उन्हें मात्‌-भूमि 
की गोरव-रस्ता के निमित्त हृढ़- 
प्रतिद्ञष सैनिक बनान में सफल दो | 

हृदय में यह अभिलाणा रखता 
हुआ कि 'अजु न शीघ्र ही भारत- 
माता को वन्धनमुक्त करन वी ऊची 
मद्दत्वाकाक्षा को पूर्ण कर, 


में हू 
खदा आपका 


पएम० एस० शभखों 


इननओजन++ 


अजु न 
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दरिद्रितारायण के बती राष्ट्रपति बा० राजेन्द्रप्रसाद' 


झक्ष्यापन-कार्य के साथ साथ दी 
धाप ने एम० १० झौर पम० एल० 
की परीक्षा दी | आप ने कलकसा 
में द्वी वकालत प्रारम्भ कर दी । 
१६१६ में पटना में हाईकोर्ट 


१०४४४ ४४४४ ४४४६४ ४४४४ ४४४ 
कट 
गा हार के गांघी 
हि आर हमार नव- 
हट निर्वाचित राष्ट्र 
) 2 ॥ पति त्यागसृर्ति 
याबू राजेन्द्र 


प्रसाद का जन्म हमारी राष्ट्रीय मद्दा- 
सभा काग्रेस क जन्म स पक पर्ष 
पू्े ३ दिसम्बर सन्‌ १८८७ ई० 
बिद्दार के सारन जिडे के जोरारेई 
गांव में हुआ था। झाप के पृर्वज 
यहुत प्राथीन काल से किसी न 
किसी राज्य के दीवान होते चढ़े 
आय॑ थे | झापक पिता बाबू मद्दा- 
देखसद्दाय एक योग्य दृकीम थे। 
व्रिद्नारायण की सवा उन का 
उद्देश्य था । शायद लोक-पंया पझोर 
स्यागप्मय जीवन बितान का अनुपम 
गुण श्यापकी पेजिक सम्पत्ति हें! 
१८६१ ई० में पक्र मालवी साहय 
के यहा ध्यापकी प्राथमिक शिक्ता का 
आरम्भ हुआ। १६०० मे कलकत्ता- 
विश्वश्रियालय की एन्ट नस परीक्षा 
में सर्वेप्रथम स्थान प्राप्त कर आप 
ध्यागे पढन के लिए क्लकर् चले 
गय। आप की प्रतिभा, विहत्ता 
आर लोकलवा-परायणता का परि- 
चय कलकश क विंद्या-नीघन से 
ही मिलन लगा था । सार्यजनिक 
क्षेत्र मं आप इन्हीं दिना प्रवश फर 
खुक थ । ण्विरी छात्रों को सहा- 
यता क॑ लिए झ्राप न सप यनाऋा 
दुर्दिनारायण की रुदा का ऊ चस 
ए०९ ऑत-चधड्ी झाज बढत-बढ़ते 
इतना व्यापक हो चुका है । सावें 
जनिक कार्या में बहुत समय न्यतीत 
करते हुए भी आप की शिक्षा में 
कोई प्रन्तर नहीं पड़ा | पुफ० ए्‌० 
झोर यी० प० में आप न क्ल- 
कत्ता विश्वविद्यालय मे सर्वप्रथम 
स्थान पाय । लोग झापकी योग्यता 
पर मुम्ध दो गये। श्याप क॑ ज्यंठ 
भ्राता महेन्द्रमसाद ध्यापको प्ाई० 
स्री० एस० क॑ लिए विलायत मजना 
खाइत थे | आप न भी विलायत 
ज्ञान का पूरा प्रबन्य कर लिया था, 
परन्तु परमात्मा न गाजनद् बावू 
को हृदयरद्धित नोकरशादहदी का 
निर्जाब पुरजा बनान क लिए पेदा 
नहीं क्या था। १६०७ में पिता जी 
क शाकस्मिक देदान्त से आप का 
घिलायत जाना रुक गया । इस क 
बाद्‌ झाप कई खरस तक पटना में 
अध्यापन का कार्य करत रहे। 


स्थापित होन पर राजेन्द्र खरायू 
पटना चले गय॑। यहां अपनी 
योग्यता और प्रतिमा क बल पर 
झाप की गिनती उच्च कोरि के 
चकीलों में दोन लगी। तत्कालीन 
बडे बढ़े बेरिस्टर ओर जज भी 
शाप के कानूनी शान का लोहा 
मानते थे । 
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कार्या' में पूरा समय देते हुए भी 
यकालत से आप को इजारों रुपये 
की आमदनी थीं, परन्तु आप का 
रबन-सहनय इतना सीधा सादा था 
कि लोग यह कल्पना भी न कर 
खकते थे कि यद पटना का सर्वोच्च 
यक्रील है। आप की दजारों की 
आय गरीब छात्रों तया धन्य झस- 
हाय लोगों की सा में व्यतीत 
दोतो थी । जब झापन १६२० में 
घकालत छोड़ी, तब आपके बेंक 
पकाउन्ट में केबल १५) बाकी थे । 
खारी प्ाय दूसरों की सेवा में जा 


राषड्रपति राजेन्द्रप्रसाद्‌ 


यदि परिस्थितिया साधारण | चुकी थी। त्याग झोर सया राजेन्द्र 
रहतीं, यदि भारतवर्ष श्र्नेजों का | बाबू के इगदशे थे 


गुलाम देश न होता भोर यदि महा- 
त्मा गाधी न घम तथा 

का मिश्रण करके देश में प्रबल क्रा- 
तिकारी शांकर्यों का प्रयाह भ 
यद्याया होता तो बाबू राजेन्द्रप्रसाद्‌ 
झाज पटना द्ाईकोट के जज या 


सर्वोच्य वकील होते। साेजनिक 


श्राप का सदा से यही आवशे 
रहा है-- 

न॒त्वहं कामये राज्य 

न स्थर्ग नाउनर्भवम्‌ । 

कामय वदृःखतप्तानां 

प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 





4 
7 
है हे 


| 
॥! 


न हो | आपकी सत्यभिष्ठा, 
निरमिमानता और निःस्कार्थ स्खा 
के कारण बिदाार की जनता आप 
को अादर थ श्रद्त की शश्टि पे देखती 
है। आप उस के है। 
यही कारण है कि अर्दा धन्य प्रान्तों 
में प्रातीय नताओं के विरुद पार्टी- 
बन्दी उप्र और तीचण रुप घारण 
कर लेती है, यहा विद्वार में क्ापके 
विरोध में कसी पार्टी का प्रादुर्भाण 
नहीं हुआ । श्याप झअजातशत्र्‌ हैं। 
सभी झञाप पर पूर्ण पिश्यास करते 
हे । 


यों तो शजेस्द्र बाबू का नाम 
भारतीय जनता पहले दी जानती 
थी, परन्तु चम्पारन क॑ शिलदे 
गोरों क भ्रत्याचारों से दरिद्र कृषकों 
की रचा करन क॑ प्रयत्न में म० 
माधी को पूर्ण सहायता देन के 
कारण शाप की मिनती भारतोय 
नताओं में होन लगी । १६१७ ई० 
में मद्रामा गांधी चम्पारत जाते 
हुए झ्राप क॑ ही यहा ठहर थे। 
५ जान, » >'स्यों की जाल करने 
शोर गोरों स बद्दस करन के लिए 
जिन वकीलों न सद्दायता दी थी, 
उन में श्राप ओर बा० अजकिशोर 
झम्यतम थे । व्रिद्रनारायणों के प्रति 
म० गाधी के असीम अनुराग को 
देख कर शाप में उन क॑ प्रति जिस 
श्रद्धा थ भक्ति का उम्र क इशा, यहदद 
फिर दिन प्रति विन बढ़ती दी गयो । 
उसमें कमी कमी नहीं शाई | आप 
क्यल भ्रडात्चु दी महददी रहे, आप- 
न प्रपना जीवन और भी स्यथागमय 
कर दिया ओर जब १६२० में महा- 
त्मा साथो न भ्रसदयोग की भरी 
बजाई, भाप ध्पनी इज़ारों रुपये 
की वकालत छोड कर उस संभ्रपता 
में कूद पड़े। बेसे तो भन्‍्य भी झनक 
मान्य नताओं न त्याग किया, 
न्तु भाप का त्याग सथमु| अपूर्य 
था। तब झाप के येंक में कुल १४) 
शेष थे । सारी आय व्रिद्रवारायशों 
की सेया में खले हो चुकी थी । 





के से आज तक का आपका 
जीवन म० गाँधी के विद्यार-संस्क- 
रण का जीवन है । १६२२ में गया 
के काप्रेंस-अधिवेशन में स्वर्गीय 
देशबन्घु दास झोर प० मोतीलाल 
भेद्दररू की स्थराज्य-द्ल वी योजना 
को अस्थीक्षत कराने में जद्दा भ्री 
राजगोपालाचार्य का मुख्य हाथ 
था, पहा आझाप ने सी कम भाग 
नह्ठीं लिया | 
देश में राष्ट्रीय भावा का प्रचार 
करने के लिए श्रसहयोग के दिनों 
झाप न दश! ताम का साप्ताहिक 
पत्र निकाला ओर उस के द्वारा म० 
गांधी के भदिसा तथा सत्याप्रह 
के सिद्धान्तों को बिद्दार क॑ घर-घर 
पहु खान का यत्न किया ।असदयोग 
झान्योलन की समाप्ति के बाद्‌ 
म० गाधी न॑ चरखा-सघ कायम 
करके खादी-प्रचार का बीड़ा उठाया 
तो राजेम्द वायू न विद्वार में उस भी 
ध्यागे यढ़ाया । जिन दिनों खादी की 
लोकप्रियता उतार पर थी, उन 
दिनों भो विद्दार खादी का विशेष 
केन्द्र बना हुआ था | आज भी 
आप के द्वी प्रयत्न स विध्ार की 
स्वांदों बहुत पझधिक उन्नत है| 
इन्द्दीं दिनों कांग्रेस कमियां 
का सगठन यहुत्त शियिल हो चुऋ 
था। बाबू राजेन््रप्रसाद न पष्यीन 
प्रॉत मे इस सगठन को भी व्यच- 
स्थित किया | 


सत्याग्रह श्रानरोलन 


सन १६२८ ६० मे कलहझ्सा का- 
प्रेस न प्रस्ताव पास किया था कि 
नहरू कमंटी के आधार पर बन 
विधान की माग को यदि एक साल 
के झनदर सरकार स्वीकार न कर, 
तो काग्रेस अगले अधिवेशन में पूर्ण 
स्वाधीनता का प्रस्ताव पास करगी 
घोर सरकारी कर देना बनन्‍्द्‌ करने 
की सलाद देकर अद्विसात्मक झसर- 
इयोग आन्दोलन जारी करन की 
न्यवस्था करगी । गले घ्ष लाहोर 
में पूर्ण स्थरधीनता का प्रस्ताव पास 
हुआ परन्तु उस से पहले दी मु गेर 
में होन पाठे प्रान्तीय सम्मेलन में 
राजन्त॒बाबू क सभापतित्व में बिहार 
न पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास 
किया । १६३० ईं० में जब सत्पाप्रह 
झावोलन आरमस्म दुआ उस समय 
बिद्ार में भी श्रोदोलन जारी डुचआ । 
इस भधानदोलन के सिलसिले में 
राजेन्द्र बायू को गया स्टेशन पर एक 
सारजेस्ट न॑ धक्का दिया, पटना मे 
नमक सत्याग्रद्द के अवसर पर आप 
को सारजेन्ट के घोडे की ठोकर खाना 
प्डी ओर भागलपुर जिखाम्त- 


अद्द में ग्राप को पुलिस की खाठियों 
से सख्य चोट लगी। इस ध्रादोलन 
में आप दो यार जेल गये। जेल में 
झाप का स्वास्थ्य बहुत गिर गया 
था | स्थिति यहा तक गम्भीर दो 
गई कि देश में आप क॑ स्वास्थ्य क॑ 
सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जान 
लगी । लेकिन सरकार न कुछ नहीं 
खुना। इलाज तक की खुविधायें 
भाप को नहीं दी गई । आप को 
रिंह्दा करन का आन्दोलन किया गया 
लब्नि श्राप अवधि स पू रिहा न 
किये गये । 

शाप तीन बार काप्रेस क॑ डि- 
कटंटर भी रद्द चुक है । जिस समय 
गॉथी-इरबविन समझौता हुआ था 
उस समय आप ही काम्रेस क 
डिफ्टेटर थ। १६३५ ई० में पुरी में 
होन थाली कांग्रेस क आप हो 
झध्यद्ष मनोनीत हुए थे, परन्तु 
महात्मा जी के लन्दन से लोटने के 
बाद ही फिर सत्याप्रह सप्नाम छिड़ 
जान के कारण चह 
हो सका । आप फिर सत्याप्रह 
सप्राम में तल चले गय॑ | आप 
बाहर रद ही नहीं सक्तत थे। भाप 
का स्वास्थ्य फिर गिर गया। दंश में 
फिर झादोलन हुआ इस बार सर- 
कार न जनवरी क प्रथम सप्नाह में 
रिहा कर दिया । शायद यद्द रिहाई 
ईंइवरीय प्रेरणा थी, फ्योंकि उससे 
बुछ दी दिन पूर्य बिद्वार म॑ं जो 
प्रलय कर भृकम्प हुआ, उसमें आप 
क॑ समान कोई संवा-ताय न कर 
सकता था । ध्माप का स्वास्थ्य बहुत 
गिरा हुआ था, परन्तु दरिद्रनारायण 
की सेवा का वृती इस समय अपनी 
बिन्‍ता स्वोजुऋर रन खो 7रि प 
में ही जान स जुट पड़ा जन परे 
प्रकृति का भीषण प्रकोप दुआ था। 
बा० राजेन्टए”घूुछ | घोर के भूकप 
सके ..दूबुत झवक सवा की, वह 
सवा की चरमसीमा थी । उनके इस 
कार्य ने देश मे उनक प्रति एऋ 
झपूरवे भक्ति उत्पन्न कर दी। राजेन्द्र 
बाबू की योग्यता, तत्परता सामथ्ये 
झोर लोकप्रियला पर सब को-- 
शत्रु मित्र दोनों को विश्वास दै। उन्हें 
अपना शत्रु मानन वाली सरकार ने 
भी उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया। 
सच तो यह दे कि उनकी सहायता 
के बिनः सरकार बिहार की सहायता 
का मद्दत्वपूर्ण कार्य कुछ भी न कर 
सकती थी। 

हिन्दी शोर साहित्य संया स भी 
शाप को पूरी रुचि है। आप क 
देश! न राष्ट्रीयता के साथ हिन्दी 
का भी प्रचार किया था । 

१६१२ हं० में कलकश में जय 


जंत बिहपुर लामक स्थान के सत्या- | 'प्रे मघन' जी के समापतित्य में जब 


झखिल मारयीय दिदी साहित्य समम- 
लन का अधिवेशन हुआ था, तय 
थाप स्वष्नात समिति के भनन्‍्त्री थे | 
१६२०३६० में पटन में होन बाडे सम्मे- 
खन की स्वागत-समिति क अन्‍्त्री 
थे । बिद्दार प्रान्तीय दिन्दी साद्िित्य- 
सम्मंलन तथा कोकनाडा मे द्ोन 
वाले हिन्दी-साहिन्य-सम्मेल्लनन क॑ 
विशेष पअधिवेशन के अध्यक्ष पद को 
आप सुशोमित कर चुके हैं । 

राजेन्द्रवाव्‌ को दखकर पध्नजान 
आदमी उनके अप्तल्य गुर्णों +ा 
परिचय खुगमता स नहीं प्राप्त कर 
सकता । उनका पेश झांर मुख-मुठा 
इतसन स्रीध शयोर सरल है कि क्दल 
उन्हें देखकर यह कोई कल्पना भी 
नहीं कर सकता कि इस साधारण स॑ 
शरीर पध्मोर वेश क॑ पीठे इतना महान 
धात्मा छिपा है । ऊपर स देखने मे 
चद्द सीध॑ सादे कुपढ़ प्रामीण प्रतीत 
दोत हैं, किन्तु उन्तका थोडे ह्वी समय 
का सँसर्ग देखन वाहे को विस्मय 
तथा झआाश्चय म॑ डाल देता है | उन 
से मिलकर शझांर वातचीत करन के 
बाद उनकी सरलता झोर हृठय की 
शुद्धता स॑ प्रभावित हुए विना रह 
जाना प्रसम्भव है | कसी भा विषय 
पर उनका भाषण खुनन क पश्चात्‌ 
हृदय म॑ उनक प्रति क्रद्धा अवश्य 
उपन्न हो जाती है। दिद्दार प्रात 
की जनता को सगठित करन, उस 
उसके अध्रिकार समझकान आर 
उन्‍नत बनान क॑ लिय॑ उन्होंन ज्ञो 
कुछ किया है, जो न्याग ओर तप 
किया है, उसकी कया खुनन के 
पश्चात्‌ श्रोता उनका भक्त दो 
जाता है । 

धाज ”श न. द्रिटनारायण के 
हम खच्चे सवक को राष्ट्रथत्ि _ 
कर सब सर चडा सम्मान दिया हैं । 
राष्ट्र उनक द्वाथ म॑ सुरक्षित है । 
परमामा उन्हें श्रायुग्य झोर स्वास्थ्य 
दे, ताकि भारत उनकी सेवाओं से 
अधिकाधिक लाभ उठा सके । 








स्वराल्य-ऊक 


उनके सीधे सारे ओर सरल 
स्थभाव म सच्ची साथुता निवास 
करती दे । एक जगद इतनी 
सरलता, सोम्यता, त्याग, तपस्या 
साधुता शोर मद्दान्‌ प्रात्मा का 
अपूर्य सचय वहुत फम मनुष्यों मं 
दीख पढ़ता दे । 


मुसलमानों को पगम्बर सा० 
क॑ उदाहरण स अददिसा की शिक्षा 
लेनी चआाहिय | उन पर इतन पत्थर 
मार गय॑ क्ि खून बह निकला, खून 
जूतों पर ऐसा जम गया कि उनका 
पेरों स निकालना मुश्किल दो गया। 
परन्तु पेगम्बर सा० फिर भी ज्यों 
के तयों खड़े रहे और उस पआदमी 
क लिय॑ ज्षमान्याचना वी जिसन 
उन्हें पथरों से मारा था। 
--खान अष्दुलगफ्फार स्था 
ने कह लक 
' हमारा उद्योग यह दोना 
चाहिय कि ( हमार सोभामग्य से ) 
देश में सरिक्ष-भिक्ष धर्मा और 
जातियों म॑ जो मंद उपस्थित है 
उसे हम प्रर्णरुप से बनाय रहें। 
उनको मिलान का प्रयन्न न करे । 
फ्रूट उपन्न करके रात्य करना! 
ही भारत-सरकार का सिद्धान्त 
दोना चोहिय | --ऋनंल जान कोक 
जत->>न ओदिन-न+>>न 
( पृष्ठ ८ कालम २ का झेष ) 
अन्त से मै राष््र के भवयुयकों 
स॑ दो शब्द कद्दना चाहता हू । 
प्रत्यक देश क॑ स्थातय प्ान्दोलन 
को श्राधार नवयुवक ही रहे हैं। 
काप्रेस का बल भा नवयुघक दी हैं । 
उनकी राष्शायता विशुद्ध होती 
है। मुझे प्री आशा है कि कॉप्रेस 
जो भी कार्यक्रम स्वीकार करगी 
हफ्ोगा, सकडूद,_ 
स्ववंशी विदशा बहिष्कार या 
कोसिल-प्रवेश दो, उसमें नवयुधक 
अपनी इस प्रिय ससथा के 
भक्त रहेगे आर इस अन्नि-परीक्षा 
कः समय राष्ट्र का पूरा साथ ढेगे । 


“मा न्  शकमममाक, 
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भाग्य की परीक्षा 


दाइटिल पेज क अन्तिम पृष्ठ पर नम्बर लगाया गया है। 
0 से सम्दाल कर रखिये । कुछ दिन बाद दो भाग्यशाली नम्बरों * 
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है 
ै 
है 
शै 
है 


े की धोषणा की जायगी । यदि व नम्बर शाप ही के पास ! 
झाय तो यह हिस्सा काट कर इमार पास या जिस पत पर हम है 


ह लिखें, मज दीजिय । आप इनाम श्राप्त दो जायगा | 


है 
है 
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अपना! संसार 


कंसा हो अपना संसार १ 
जेसा एक बड़ा परिवार ॥ 
न ता देव हो ओर न दानव, 
रक्‍्खें मनुष्यत्व हो मानव, 
सब मे समता का व्यवहार । 
ऐसा हो अपना संसार ॥ 
नतो देवियां हो न चेटिया, 
हा पत्नों, मा, बढ़िन, वेटिया, 
मन में मंगता का संचार | 
ऐसा हो अपना संसार | 
बेर-विरांध ओर ये घार्ते- 
बनें श्रतांत काल को बातें, 
रक्‍खे वाद विनांद-विचार । 
ऐपा हो अपना ससार || 
सुख के लिये दुःख भी आवे- 
चणिक विरद मे वद बह जाते, 
रुचि-रक़्क उसके उद्गार ! 
ऐसा ८ढा अपना मससार ॥ 
फल्ल दो जिसकी भ्राश्षाओ मे- 
एक भाव सो भाषाओं में, 
राग जि हो छिन्र न तार । 
ऐसा ८ अपना संसार ॥ 
करें कल्पनायें कवि मर्मा, 
सच्ची कर दिखलावें कमा, 
हा +यप्ना के भी तिथि-पार | 
एसा ही श्रपना सँसार ॥ 
घन कड़ते हैं ऊिसे, न हो बढ) 
फिर मां सब द्रव्यों का संत्र+- 
कर अर ववा का परिहार । 
एसा हो अपना संसार ॥ 
प्रगति मिले जिससे जीवन मे, 
एक मनोस्थ हो जन जन मे- 
वह अपना द्वी आविष्कार । 
एसा «| अपना संसार ॥ 
आयें, विपततियां नी भावें, 
जिनसे हम नृतन बल १॥३, 
ओर तुम्! प्रश्ु दें न विसार । 
एसा हों अपना संसार ॥ 


--मैंयिल्लीशरण शुप्त 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


बिजये, 


बिजया से 


( १ ) 

विजय मिले, यद्द वर दे ! 

झाज परीक्षा की हैं भीरे; 

उघर राजसुख की जागीरें; 

इधर जेल को हैं ज॑जीरे; 
कठिन कसोटी पर कंचन , है-- 
फंस कर कालिख इर दे। 
विजये, विजय मिले, यह पर दे ॥ 


( २ ) 


विजये, विजय मिले, यह वर दे ! 


विजये, 
विजये, 


कर पर पुलकित प्राण संभाले; 

पीकर देश्-प्रेम के प्याले; 

बरसो से भनेक मतवाले; 
भटक रहे स्वभाग्य निर्णय को-- 
ध्येय. ध्यान में ४षपर दे। 
विजये, विजय मिले, यह वर दे ॥। 


( हे ) 
विजय मिले, यद्द वर दे ! 
जनता में जीवन उमड़ा है; 


स्वतन्त्रवा का पे पढ़ा है; 

> जा रेप खटा हे 
भीख मांगता है स्वराज्य फी--- 
अब तो मोली भर दे। 
विजये, विजय मिले, यह वर दे ॥ 


( ४) 


विजय मिले, यह वर दे ! 

प्यारा है गत जीवन सारा; 

दुर्गा ने दानव संदारा; 

राम-लपणश ने रावण मारा; 
इस कलियुग मे गांधी को भी-- 
सफल  मनोरश कर वे! 
विजये, विजय मिले, यद वर दे ॥ 


--दैकबिदारीलाल 'कणएटक' 
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होता है, पृथ्यीपर जो देश स्वा- 
घीणता का पूर्ण अ्रधिकार हैं 
इन सबकी व्यवस्था पक ही सी नदीं 
है। उन्‍ली कई श्रेशियाँ हैं, जिनमें से 
बेमनलिखित मुख्य हैं 
(१) कई देश, जिनकी संख्या 
घट रही है, एकससात्मक 
शासन-प्रणात्री के अधीन हैं। सम्य 
राष्ट्रों में उनकी संख्या नहीं के यराबर 
है, परम्तु अद्ध-सम्य देशों में प्राय 
भी उनकी सा विधमान है। झरफ- 


$ अल, 


गानिस्तान, फारिस शआवि देश इसी 0 


शेशी मे हैं। इन देशों में नाम को 
चजा का प्रतिनिधित्य प्रचलित भी है, 
सो वद सर्वेथा शक्तिद्दीन होने के 
कारश नगसय हे । ध्यसली शक्ति एक 
शासक की दे । 

(२) दूसरी छेशी में वह देश हैं 
जिनमें सीमावयदध राजससा की प्रधा- 
भता दे । उनमें प्रधान शासक तो एक 
ही होता दे शोर वद भी यंश-पर- 
अपरा के कारण अधिकार को प्राप्त 


शासक का नाम सो नाममात्र को दी 
शेष रद जाता है। इंस्लेरछड, आपान 


आदि देशों की शासन-प्रणाली इसी पक 


झकार की दे। उनमे राजा तो है, 
यथरम्तु धद शासक नहीं दे, पद प्रजा 
प्रतिनिधि-सभा पर 
मुद्दर खगाने वाला दी समक जाता 
प्स्र 
शासक के जरखन 
दोता दै। |ल्मा 
(३) तीसरे प्रकारके देश वद है 


कादि के प्रआातन्त्र इसके दृशान्त 
उनमें राजा नहीं हैं, राजा के स्थान 
पर चुने हुए राष्ट्रपति हैं, जो कुछ 
समय के लिये चुने गये हैं । उनमें 
भञ्मा के बहुमत की ही प्रधानता 
रहती दै।. » 

(७) यूरोप के महायुद्ध के पीछे 
सम्य-देशों मे कुक झोर तरह की 


झोर इटली प्रधान दें । इन देशों में 
भंम को अ्रजा-ससात्मक शासन- 
अध््सी दे, परन्तु वसतुतः सचिशाली 
व्यक्तियों का सरप्भक अधिकार ही 





गिरा उपसपक्य न सके आम ० 


६ इसारा स्व॒राज्य केसा 
५ होना चाहिये ? 
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मुख्य है। इसे प्रजातन्त्र के चोले 
में भादिरशाही शासन कद्ाा जा 
सकता है। 

(५) रुस को हम धन्य सब देशों 
से पृथक्‌ रखते हैं, क्‍योंकि अमी 
समुदाय की प्रधानता का वह अलग 
है। 'इससे पूर्ण प्रचलित 
में शासन-प्रणालीके भ्रेणि- 
बजकर 8" 
किया जाता था में उसे स्ेधा 
पृथक आधार ५., कव्पना की गई है। 
जुरानी प्रयलित राजनीति में यद्द 
देखकर शासन-अ्रणाली का श्रेणि- 
विभाग किया जाता था. कि शासन- 
शकि का केन्द्र पक व्यक्ति में, थोड़े से 
व्यक्तितसमूद् में, या प्रज्ञा के बहु- 
संख्यक व्यक्ति-समूह में है । रूस में 
शक्ति का केन्द्र संख्या की नहीं अपेक्ता 
करता । यहाँ शक्ति का केन्द्र प्रजा के 
उस भाग में है, जो श्रम करता है । 
उस प्रश्ञाली में वंश-परंपरा, सम्पत्ति 
या प्रथीन प्रघिकारों की कोई पूछ 
नहों है । 

संछेप से मैंने वर्तमान शासन- 
प्रशालियों की विशेषताओं का दिगद- 
शैन करा दिया है। इसे दिग्दर्शन शी 
समभला यादिये, क्‍योंकि शाखीय 
दृष्टि से यह बहुत अधूरा है, परन्तु 


उचचर देने के लिये उपयुक्त श्रेणि- 
विश्रण का निरे श ही काफ़ी है । 


विद्वान लेखक ने संसार में 
प्रचलित वर्तमान शासन-प्रणा- 
लियों का परिच्रय देत हुए यहद्द 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि भारत की भावी शासन- 
प्रणाली न एकतन्त्र होगी आर 
ने पूजीवाद के आधार पर 
संगटित अतिनिधि-शासन की 
पद्धति, जसी कि ध्यमरीका मे है; 
इग्लगड की नियमित राजतन्त 
सत्ता भो यहाँ सम्मव नहीं हे | 
गरीब झोर परिश्रमी प्रजा की 
ण्कत्व-माथना की शक्ति के 
झाधघार पर हो भारत का भाषी 
राज्य-भूवन खड़ा दो सकता है | 


राज़्तंत्र 


दस प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
सब से पहली बात, जिसे हम 
भाषी,शासन-विधान का केन्द्र-भूत 
बिचार कहेंगे, यद्द है कि भावी भारत 
में बंशपरम्परषात एक राजा की 
सस्ता की कल्पना भी भ्यसम्भव है । 
» “कई कारण हैं। सब से प्रथम 
रद तो यद्द दे कि पराधीन भारत 
की भूमि को द्वी यह सोमाग्य प्राप्त 
है कि उसमें सेकड़ों, शायद इजारों 
महद्दा-पुरुष ऐसे पड़े है, जो महाराजा- 
घिराज, महाराज, राजा, नवाब, आदि 
उपाधियों से विभूषित होन के कारण 
भारत के भावी सक्षाट दोने के वावे- 
बार हैं। उन में से नकोई छोटा 
बनना चादेगा ओर न सामन्त बनना 
पसनन्‍द्‌ करगा । यद्द तो सम्भव है कि 
निजञाम दैदराबाद झोर महाराज 
बड़ोंदा एक विदेशी सन्नाट्‌ के सामन्त 
बन कर साथ साथ की कुसियों पर 
येठ जायें, परन्तु उनमे से एक सपन्नाट्‌ 
हो कर और दूसरा सामन्त होकर 
रहे, यदद असम्भव बात है । 
दूसरा कारण भी प्रथम कारण से 
ही सम्बद्ध है । भारत का दुर्भाग्य है 
कि इस में कई धमे हे--ओर उससे 
भी बड़ा दुभोग्य यह है कि यहां घमम 
को जीवन का प्रधान भेरक कारण 
समझा जाता है। यदि स्थाधीन भा- 
रत में यंशपरम्परागर शासन-प्रणाली 
प्रयलिस दो, तो लय से बड़ी कंटि- 
थाई तो यददी रहेगी कि पद एक 


सरवराज्य-अडू 





शासक हिन्दू दो या मुसलमान, सिख 
दो या पारसी ? एक्ससात्मक शासन 
प्रणाली में सब स बड़ी आशंका तो 
यही है. कि स्वाधीन भारत मे एक 
को छोड़ शेष सब घर्मा क॑ मानन 
बाते लोग सदा शासन के विरोधी 
दी रहेंग। 

यह दो कठिनाइयें ही बंशपरम्प- 
रागत शासन-प्रणात्षी को असम्भव 
यनाने के लिय॑ पर्याप्त है, जब उनके 
साथ पक तीसरा कारण शामिल हो 
आयतो उस प्रणाली पर विचार करना 
भी उपद्दास्थ झआओोर व्यर्थ सराप्रतीत 
होने लगता है। वशपर परागत शासन 
प्रणाली के दिन पूर दो चुके । उसन 
अपन खुदीघे जीवन मे मनुष्य आति 
की उन्नति को रोकन में कोई कसर 
नहीं छोड़ी। उस सीमाबद्ध फरके 
खुधारन का यत्न किया गया, परन्तु 
चद्द भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि 
समय ओर पनुभव न यह सिद्ध 
कर दिया है कि मलुष्य ज्धत के 
राजनीतिक कप्टो का मल कारण 
साप्राज्यवाद है प्लोर साप्राज्ययाव के 
भवन की नींव एकससास्मक शासन- 
प्रणाली पर कायम है । यदि मनुष्य 
जाति को राजनीतिक ध्यशान्ति से 
बचाना हो तो साप्ताज्यवाद आर 
उसकी वहिन यंशपरम्परशत शासन- 
प्रणाली को विधेला कूडा फरकट स- 
मरू कर सदा के लिये भस्मसात्‌ 
कर देना होगा। इस प्रकार पहली 
दूसरी धेणी, की शासन-प्रणालियें 
भारत के लिये सवंधा संगत झोर 
घसम्भव हैं । 


डिक्टेटरशिप ! 


चलपरी श्रेणी को एंकर लिये 
छोड़ कर दम पहले चोथो ध्रेणी 

के सम्बन्ध में करेंगे । चाथी* 
घेणी में हमने उन देशों को रखा है, 
जिन में प्रजातन्‍न्त्र शासन प्रणाली के 
पदें में छिपी हुई एकससान्मक 
प्रणाली प्रचलित है। टर्की मे कोई 
बंशपरम्परागत शासन नहीं है । 
वंशपफ्रम्परा खलीफा के साथ स- 
माप्त हो गई। वर्तमान शासक 
मुस्तफा कमालपाशा कोप्रजा न 
निर्वाचित किया है। इस प्रकार टकी 
की शासन-प्रणाली को हम प्रजा- 

सत्तात्मक कद्द सकत हैं, परन्तु साथ... 
ही हमें यद भी स्वीकार करना पड़ेगा 
कि कमालपाशा की शासन-शक्ति 
क्िटिश सप्नाट किया जाज की शासन 
शक्ति से सेकड़ो गुना अधिक प्रवल 
है। थही दशा जमनी की है, जमंनी 
का राष्टपति दिटलर नंगी स्वेच्छा- 
चारिता का जीता जागता नमूना है 
आपतल का सम्नाट कभी स्वप्न में 
भी उस स्वेच्छा चारिता के प्रयोग की 


अर्जुन 


कल्पना नहीं कर सकता, जो दिग्लर 
क॑ लिए बाएऐे. हाथ का खल है। 
कमालपाशा या हिटलर जैसे शासक 
धसाधारण द्शाओं क॑ परिणाम दोत 
हैं। उन्हें स्थायी रूप में किसी देश 
की शासन-पद्धति का भांग नहीं 
यमनाया जा सकता । सम्भव है कि 
भारतवर्ष को भी सुयवस्थित रूप मे 
आन स॑ पूर्व हिट्लरशाही में से गुज- 
रना पड़े क्योकि परिवतनकाल मे 
भ्राय असाधारण वस्तुय पेदा दो 
जाती हैं, परन्तु अन्त में या तो 
खोल ही रहेगा या असली वस्तु । 
पजातन्त्र पद्धति झोर हिललरशाही 
चिरकाल तक इक्‍टटी नहीं रह 
सकतीं । 


प्रजासतामक शासन पद्धति 


झ्युर दो ध्रेशियें रोष रह जाता हैं । 
एक तो यह श्रेणी जिस में 
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भारत के साहित्यकार 


छमरीका फूस आदि मुख्य है ओर 
दूसरों वद श्रेणी रूस को जिस का 
सब स उत्कुए नमूना समझा जा 
सकता है । इन दोनों ध्णियों में 
समानतायें तो यह हैं कि दानो दी 
चशपरम्परागत राजनीतिक अधि- 
कारो की सर्वेधा उपेक्षा करती है 
ओर प्रजा के अधिकारा का सर्वापरि 
मानती हैं। परन्तु दोनों मे विपमताय 
भी कम नहीं हैं आर मांलिक हे। 
घअमरीका की शासनप्रणाली का श्या- 
धार पृ जीवाद है ओर रुस की शा 
सन-प्रणाली का आधार सास्यवाद | 
पुरान योरुप में गत ?< शताजियों 
स राजा ओर प्रजा के झधिकारों का 


जो सघष हो रहा था पअमरीका का 
प्रज्ञातन्त्र उस का पग्रन्निम रूप है। 
रुस के प्रजातन्त्र का आधार ही दूसरा 
है। यदि ध्यमरीका की रिपब्लिक को 
हम पुरानी दुनिया के राजनातिक 
इतिहास का इह्यन्तिम अध्याय कद 
सकते हैं तो रूस की रिपब्लिक नवीन 
दुनिया के राजनीतिक इतिद्यास का 
पहला अन्याय है | 
पू जीवाद ९ 
यद सो दम देखचुके हैं कि भारत 
की भावी राज्यप्रणाला में वश- 
परम्परागत खज़ससा को कसी रूप 
मे भो स्थान नहीं मिल सक्ता। 
विशुद्ध प्रजाससात्म ऊ राजप्रणाली दा 
डस क लिय सम्भव दा सकता दै। 
अझपड म यह देखना हु +#े प्रजा 
सत्ता मक प्रणाला के दो प्रकारों में 
स॑ कोन सा प्रकार भारत क लिए 


“ विश्व की दो विभृतियां 


कुछ मास पूर्व अप्रिका के न्यूयाक नगर में भ्न्तर्रा- 


शाप सिद्ध हो खुका है । मज॒ष्य जाति 
न साजन्नाज्यवाद ओर पृ जीवपाद के 
बहुत मजे ले लिय हैं। इन दोनों 
वादों का फल यह बुध दे कि थोडे 
लोग खुखी रदे हैं झोर अधिक 
दु खी। मनुष्य जाति के बडे हिस्से 
को इन दोनों यादों के व्यांवद्दारिक 
रूपों न अपाइज ओर दीन बना दिया 
है। मनुष्य ज्ञाति इन से उकता गई 
है। जिस बला से दुनिया छूटने का 
यत्न कर रही दे यत्नपृ्येक भारत 
उसे गले में धारण कर यह कितनी 
भही कब्पना है। 


पन्धत का अभाव 


अमरोका की सी प्रजातन्त- 
पद्धति भारत के लिए उपयोगी नहीं 
यन सकती । इस का पक यह भी 
कारण है कि कोई भी राष्ट्र तब तक 


१७ 





सकती है कसी अन॒ुकुख सिद्ध भहीं 
हो सकती | 


ता फिर क्‍या? 


हमें भारत 'का भाथा शासन 
सर्वथा नय झ्ाधारों पर स्थापित 
करना पडेगा। भारत के अधिकॉश- 
निधासी कृषि करते हैं। जो कृषि नहीं 
करते यद महनत मजदूरी करते हैं । 
एक बहुत थोश द्विस्सा दे जो 
उपयु क्त परी से बचा हुआ दे। भारत 
का भाषी स्घराज्य उस थोड्ड स शिस्से 
का स्वराज्य नहीं हो सकता। उसे न 
एक भाषा की शक्ति मिल सकती है, 
शझांर न एक धमं को । जिस शक्ति 
पर वद जीवित रद्द सकगा यह शक्ति 
कोई दसरी डी होनो चादिय । गरीय 
घोर परिश्रमी प्रजा की एकत्य भावना 
ही वद शक्ति है जिसके आधार पर 
भावी भारत का राज्यमचन ख्द्य किया 


(मैं>बुं>वुं० मु: शु०मुसमुगमे० बैन जेने० बगल 


प्राय भवन की एक भोज-सभा में यह विवाद उत्पन्न हुषआ 
था कि इस समय ससार मे ऐस कान दो व्यक्ति हैं जो 
सबसे अधिक यशरवा एवं माननोय हैं। इस भोज-सभा 
के सभापति थे कालम्बिया यूनिवर्सिगा क पक्र प्रोफेसर । 
उन्होंन क्हा-- ऐसे दो व्यक्ति है सद्दी किन्तु क्यावे हूँ 
ध्मप्तरिकानिवासी है? श्राताओं में स द्वा क्द्दन वालों क 





खकत को देखने पर उनका सख्या 
अत. उन्हों न पछा-- तत्र फ्यावे ध्यप्रज हैं ? इस बार 
भी स्वीहति-सूचक सक्त अधिक नहीं देख गये । 


अधिक नहीं थी । 





उन्होन मिर एए 7० “जया वे फासीसी जमेन 
अथवा यूरोप क॑ अन्य किसी देश क नियासी हैं? कई 
व्यक्तियों न इस विषय में भी सन्देद प्रकाशित कि 
तब सभापति न खडे द्दोकर पूछा--तब क्या उनमें क 
एक व्यक्ति भारत क महान्‌ जन-नायक म० गाथी एवं दूसर * 
भारत क ख्यातनामा विश्व-कवि रवीनडनाथ ठाकुर हैं ? पिश्व घद्च 
चारों दिशाओं स उसो समय एक स्थरस हण्हों? कूबून्कूकूकुकूकू कुकृकू नुन्दूकू 'ईुंन 
थः उन मनन इसुकक ककककक्‍करकस्कक्त टी गूज उठी । आई 
ड्र्र थुर 7 
उपयोगी द्वो सकता द्वे। दरक देश | एक राज़्य के खूब में पिरोया नहीं जा | जा सकता दै। इस कारण मारत कद 
की राज्यप्रणाला में अपना झपनी | सकता जब तक कि उस के मिलाने | भावी स्वराज्य ऐसी प्रजातस्त्र शासन- 
स्थिति के अनुसार गोंग मद रहा करत | वाला एक मजबूत बन्‍्धन न हो। | पद्धति पर ध्यवलम्बित होना चाहिये, 
है। इस कारण अमराक्ा या रूस की | भारत में वद्द मज़बूत बन्चन कोन सा | जिसका शभ्राधार पृ जीवाद न हो। 
रान्यप्रणाला अपन उसा रूप में भारत | है ? एक शासक का व्यक्तित्व बढ | भारत की शायद्‌ ६६ फी सदी जनता 


म प्रचलित द्वौ सके यद्द असम्भव 
हैं। उन में परिस्थिति कश्मनुसार 
ता परिवर्तेन करना हद पढगा परन्तु 
कई कारणो स प्रतात हांताडे कि 
भावा भारत के लिए वह प्रज्ञानन्त्र 
पद्धति जो अमराका में प्रचलित है 
झअधिक उपयोगा नहीं होसकता । 
सब से मुख्य करण तो यह दैकि 
उस का आधार प्‌ जीवाद है ओर 
पृ जावद ससार के लिए एक अभि- 





बन्यन नहीं है सारा भारत 
किसी एक वशपरम्परागत देसी 
शासक को स्वीकार नहीं कर सकता | 
घामिक बन्धन भी नहीं है क्योंकि 
दुसाम्य से भारत में अनक घर्म 
प्रचलित हैं। यहाँ भाषा भाव ओर 
ससकारों के मदभी उच्नर रूप में 
विद्यमान हैं। ऐसा दशा में भारत के 
लिय यह शासन-प्रणाली, जो दम्लो- 
सेक्सन जाति के लिए उपयोगी हो 


०0 दे | >+>०»०»्न्‍क॥+9४०पज तकपबमपक, 


श्रम से जाधित है. | कोई भूमि पर 
श्रम करता है तो कोई कारखानों में ॥ 
६६ फी खदी भारतबासियों की एक 
अमिन्य भावना दी ऐसी प्क्‍्ल दोरी 
है जिसत भावी भारत के सगठण 
को मजबूत किया आ सकता है, इस 
अकार हमारा स्व॒राज़्य श्रम की समता 
के अधिकारों पर झयलस्बित प्रजशंत्र 
प्रणाली के अनुसार होना जाहिये, 
यद्द ग्रत्यन्व स्पष्ट दो जाता दे । 


द्टु 
“23330558७७७७७७७७७७५७७. 
भारत का गर्मंच 


पैयष का इतिहास 
से प्राचीन है| जन 
05८ औब्ल्य देशवासी झमी 
कपडा पहनना सोख रहे थ॑ भारतवष 
में कला ओर शिल्प का पूर्ण विकाछ्य 
हो युका था। प्रजातल राजतन्त् 
आदि राजनेतिक सस्थाओं की भी 
उन्नति चरम सीमा तक पशु व चुकी 
थी। भारतीय रगमय पर पझ्त्यन्त 
आचीन काल से हजारों श्रभिनेताध्रों 
न झमिनय क्िया। सेकडों खश उठ 
आर कुछ-कुछ समयतक अपनी चमक 
दिखा कर काल के प्रवाह में बह 
ये। खुद्र पश्चिमस यूनानी विज्ेता 
के रूप में आय परन्तु वे भी मारतीय 
ही बन गय | यूची हण आदि क्तिनी 
विदेशी जातियोंन भारतीय रगमच पर 
झपन औओहर दिस्वाय॑ परन्तु आझायों की 
विचत्षण राजनेतिक प्रतिभा के कारण 
वे भी भारतीयों स ऐस मिल गये 
जैस कि उनका कोई पृथक भ्रस्तित्व 
ही न हो | इस के वश्त समय बाद 
भारतके सीमाप्रान्त स उत्साही वार 
अर्मान्ध आर अद्म्य मुसलमान आय 
तथा भारतीय रगमच पर £०० यष 
तक प्रधान पात्र एन रहे | कुछ भाग 
को छोड कर सम्पूर्ण भारत पर घुस- 
लमानो का अधिकार हो गया। 
परन्तु ससरणशील ससार मे 
मुसलमान भी झपन गारव व आधि- 
पत्य को स्थिर न रख सके। प्ांरग- 
जेब फे समयप्त्र फिर स्वतन्त्रता 
की लहर सार देश में फेल नई + 
मरहठो सिखों आर जाटों न विलेशी 
ध्यांर विधर्मा प्रुसलिम शासन के 
विरुद्ध विदोह का भराटा खड़ा कर 
दया । 


अग्र ज प्रधान पात्र क रूप में 


स॒मष था कि भारत-भूमिमे मुस- 
लमानों के स्थान पर शिवाजी 
ओर गुरगोविन्द्सिह के द्वारा लगाया 
गया स्वतन्त्रता का चुत्त लदलदा 
उठता। लेकिन इसी समय अकस्मात्‌ 
ही मध्यनिशीय के प्न्धकार में 
पर्नजों न -- जो यहाँ मुगल बाद- 
शाहो की मिन्नत-खुशामद कर व्यापार 
करन आय थे-- प्रपत्ती तराजुओं 
को तलवार के रूप में बदलदिया। 
हिंसदू राज्य की कत्पना बहुत समय के 
लिए विज्ुप्त हो गई। प््रेज़ों न 
जिन षडयन्त्रों कूटनीतियों व उपायों 
से भाग्त पर अधिकार क्रिया उनके 
डल्टेख का न यहाँ स्थान है भोर न 
आजश्यकता ही। इसना कहना पर्याप्त 
दै कि लाई इलहोजी के समय तक 
सम्पूर्ण भारतयध के मानसित्र 
ब्वाल रग फिर गया। 


2 2# 5 का राष्टीय * 


कांग्रेस से पर्व का राष्ट्रीय $ 
रू आन्दोलन 2: 
पक सकपिटल परम अप रक्षक 


कॉप्रेस से पहले भारत में वर्तमान राष्ट्रीयता का उद्गम केस हुआ प्रिरिश- 
शासम क प्रति असन्‍्तोष के पदा हुआ हिन्द्समाज के सुधारकों 
व अत्रजा शिक्षा आर त कालन राजनतिक नताग्मा न भारत का 
राष्णाय उन्नति मं क्या भाग लिया राष्गय साहित्य का उसमें सन्‌ 
कितना स्थान था राष्णयता विकास कस हझआशझोर. १८०७ 
झन्त म॑ एक अ० भा० राजनतिकसस्था बनान में प्राय 
के विचार का कस प्रादुभाव हुआ. सार भारत 


आओ 


एक 
बार ऐ- 
सा मालू- 
म॑ हुआ कि 







भारत की स्था-. आदि प्रइना का उत्तर विढ़ान में एकसाथ उन- 
तन्‍्य-भावना लुप्त लेखक न दल लख म क शासन क विरुद्ध 
हो गई है । सागर भारत. मर्नारजक शेलो से. अ्सन्‍्तोष उप्र रूपेश प्र- 
म॑ न केवल राजनतिक परा- दियाह। कट होगया। एक यार फिर 
घीनता न॑ अपना अधिकार --  ब्रिग्शि शासन क॑ प्र्सस्तित्व 
कर लिया परन्तु मान- 
सिक आंर आथिक रणश्सि 
भी भारत पराधीनता के 
पाश में तुरी तरह जक्डा 


गया। भारतीयों में स्व*श 
झोर. अपनी सस्कृति के 
प्रति न कोई अनुराग गहा 
न कोई उत्साह | लगातार 
पडन यार दुर्भित्तों आ- 
थिंक शोषण व राननतिक 
परतन्त्रता न भारत का स- 
वेस्व नष्ट कर दिया । भार- 
तीय रगमच पर श्रम्मज 
हक 
दि कोई 
भाग थाभी तो चदह क्चल 
नोक्र-चाकरों का। वें अ- 
पमानित क्यि जात थे उन 
का सर्वेस्थ छीना जाता था 
शोर ये परवश कातर होकर अपन 
स्वामी की आशा पालन करत थे । 


राष्ट्रीय का उद्गम 


परन्तु इस साव“शिक पराधानता 
का एक लाभ भा हुआ | नपोलियन 
के इटली व जमेनी पर के आक़्मणों 
न॑ उन दोनों राष्टू फो एक आर 
खुसगठित राष्ट्र बना दिया था। सदी 
स॑ विच्छिष्न जमेन राष्ट्र एक होगया। 
इटली की भी वही दशा हुई | सम्पूर्ण 
भारत--विभिन्न विविध 
जातियों ओर धर्मा वाले निवासियों 
की छातो पर शअग्रेज पपनी दाल दल 
रहे थे। इसलिए एक्स ठख के 
चुभखी भी एक हो गये | सार भारत 
में राष्ट्रीयवा की लद्दर अन्दर ही 
अन्दर बहन लगी | झञजों के विस्द्ध 
असम्तोष फेलना शुरू इुआ ओर 
अफ्रेज़ों न ग्राश्यय के साथ दखा कि 
















राजा राममोहन राय 
में सह पदा होगया। विद्रोह दावा- 
नल की भाँति फेल गया। चर्तमान 
राष्ट्रीयता-अग्रेजी शासन से मुक्त 
होन की इन्छा-क्ा पहला भ्रदशन 
भारताय ग्गमच पर इसी विद्रोह 
क्ख्प में शुआ। 


यह विठ़ोह सफ्ल न हुआ परन्तु 
ईशससे त्रिग्िश सरकार क कान अवब- 
श्य स्डे हो गये। म्रिटिश सरकार 
न ईस्ट इश्डिया कम्पनी स शासन 
लेकर अपन हाथ मे लिया और तत्का- 
लान महारानी विफोरिया न प्रसिद्ध 
घोषणा की कि भारतीय शासन में 
बिना किसी जाति व धर्म के खयएल 
के लोगों को लिया जायगा । 

बहुत ते लोगो ने इस घोषणा-पश्र 
को भारत का ' मेप्नाचार्टा ” समझता 
झोर वहुनों न इसे रद्दी कागज का 
पक दुकढा। पर फिर सी जिन भार- 


अल मनन नकल नल मल की कलर क सबकी ज 3५४ +05 5 की 


तीय राजनीतिश्ञे न॑ राप्टीय आन्दा- 
लन किया, घद्द हसी को झाधार मान 
क्र। 
नययुग का आरिभाव 

यथपि लाई मेकाल न अग्नेजी 
शिक्षा की योजना क्वल काले अग्नच 
जो सरकार व जनता क वीच म 
श्र खला का कार्य कर सके पदा 
करन क उद्देज््य स हा तथार की 
थी तथापि यूरोपीय स्वातन्त्य-युद्धा 
अधिकार प्रुष्ति क लिएक्यि गय 
पूजा क पयत्नों आंर यूरोपाय शा- 
के इतिहास का अध्ययन करन 
से अप्रेजी-शिक्षितों में सी णक एसा 
दल पदा हो गया जो मागर्त में भी 
ब्रिरिश विधान क ध्नुसार प्रतिनिधि- 
शासन का इच्छुक था। इस्र दल की 
अपनी महत्वाक्रानाय था। शासन 
में यद्ध भी समान्पण भाग लना 
चादता था। अग्नेज >ज्ञा को जो 
अधिकार प्राप्त थ, उन्हें चह भो 
चाहन लगा। अपनी जाति के सा- 
माजिक पतन को दख क्र यह टु खी 
था। पिचार-स्घातर्य की भावना 
न इसक मस्तिष्फ मे पर कर लिया 
था। इस परिस्थिति म राजा राम- 
मोहनराय न त्ह्मसमाज को जम 
दिया। इसन जहा सामाजिक खु- 
घारा का आवाज उठाई वहा गन- 
नतिक मदत्वाकाक्षा भी लोगो क हृदय 
म जाएउत क्र दी। इससमाज न 
यगाल भे नवजोवन, नवस्फूरत आर 
नवीन सदश का सचार कर दिया। 
क्शवचन्ठ्र सन न एक जगह लिखा 
था विजेता झआर विजित ज्ञानि म 
भ्राठृभाव कड़ा हु. जब यारोपियन 

को एक चांजीऋ लोमडी 

समभ कर उससे घृणा करेरा है 
तंत्र एक देशी भी उस भयकर मंडिया 
समझ कर उसस डरना हे । 

प० ईंश्वरचन्द्र विद्यासागर क 
विधवा-वियाह-झज़्दोलन झंर 
प्यारीचरण सरकार के मचयननपथध- 
आन्दोलन न भी वगाल की प्रसुप्त 
जनता मे जागृति उत्पन्न करन मेँ 
कम सहायता नदीं दी। जय इस 
शानदोलन मे श्री खुग्न्हनाथ वनर्ता 
झांर ध्यानन्द्मोहन वसु भी सम्मिलित 
हागय तप इस आन्दोलन को बडा 
बल मिला । 

उत्तरीय भारत में नवयुग क आ- 
चार्य ऋषि दयानन्द न जहा सामा- 
तिक खुधार की जोरदार आपान 
उठाई, पाराणिक कुरीतियों व कंप्र- 
थाओं क विरुद्ध जहाद योला वहा 
उन्होन भारतोयों में स्वदेश क प्रति 
अनुराग प्राचीन सस्हति क प्रति 
प्रेम ओर स्वतन्त्रता क लिये उ-खुकता 
भी पेदा की। उन्होंन लोगों को खुल्लम- 
खुत्ला बताया कि “विदेशी राज्य र 





दे न वो कितना ही भध्यच्छा क्यों न 
हो स्व”शी रान्य चादे उसमे कितनी 
ही त्रुटिया क्‍यों न हो, अच्छा होता 
है। यह सय स पहली श्ावाज 
था जिसम स्वतन्त्र होन की महत्वा- 
कासा इतन स्पण शब्दों म॑ प्रगट की 
गई थी। आयसमाज क शान्दोलन 
न॑ उत्तरीय भाग्त में सामाजिक 
जाग्रति के साथ-साथ राजनेतिक 
जाग्रनि भी उत्पन्न कर दी । 


महर्षि दयानन्द 


जो कार्य ब्राह्मसममाज न बगाल 
में आर प्रायंसमाज न पज्ाय में 
किया, वही काम दक्षिण में थियासा- 
फिकल सोसायटी न किया । मडम 
ब्लवेटस्की और फरनल झालकाट न 
भारतीयों को उनकी प्राचीन सभ्यता 
की श्रेष्ठता बताते हुए उनमें मदहर्वा- 
कात्ता उत्पन्न कर दी ! 'हम दास हैं, 
नि'शक्त हैं स्थतन्त्र दोन के योग्य नहीं 
हैं? इस भाषना का “7 ८ण इुआ 





दिनो प्त्येक युवक के घर में उस के 
भाषण की एक पक प्रति अवश्य 
दिखाई देती थी । बगाल क निलददे 
गोरो क धअत्याचारों क विरुद्ध भी जो 
ध्मान्दोलन हुआ उसन भा राजनेतिक 
जागृति पैदा करन में कम भाग नहीं 
लिया । 

राजा राममोदन राय की सयाद- 
पत्रिका' कवि ईश्वरचन्द्क प्रभाकर 


छृस्टोदासपाल क॑ हिन्दू पट्रिय न 


जहाँ थोडी-बहुत जागति पदा 
की वहाँ श्री शिशिरक्रुमार 
घोष की अम्रतवाज्ार- 
पत्रिका ने हलचल ही मचा 
दी। रास्त-गुफ्तार  यम्वई- 
समाचार जञाम-जमशेद 
इन्दुप्रकाश प्ांर मरहद्वा 
न॑ गुजरात प्रार महाराप 
में राजनतिक भायना उत्पन्न 
करन में बहुत भाग लिया । 
श्प्छघड मं शभ्रा० आनन्द 
चालू प्रभ्ति न मठ़ास से 
प्रसिद्ध हिन्द का प्रकाशन 
शुरू क्या। पजाबव मे सरवार 
दयालसिद शझआादि न ट्रिब्यूत 
चलाया । १८७४ ईं० मे ४७८ 
पतन्न-पत्रिकायं निकलता थी 
जिनमें से अधिकाश देशी भाषाओं में 
थीं। इसी समय झअनक प्रतिभाशाली 
विद्वान लेखकों न इतिहास उपन्यास 
नाटक कात्य आ्रादि लिखकर भी 
राष्ट्रीयवा भोर स्वतन्जता का दिन्य 
सन्देश दिया। श्री रमशचन्द्र दत्त क 
इतिहासों शोर विशेष कर श्रिटिश 
भारत के आथिक इतिहास न लोगों 
को यद्द भली भाति दा प्रेवाकि 


हि 


खिणिश एगपज में भारत का ध्यार्थिक 


वहा स्वतः , होन वी अभिलणा | पचण केस हुआ । भारत माता! 


जाग्रत  बई। इसस दिस समाज 
ही ीग शक 


प्राह्मसमांजियों घअसंम्राजियों 

व वियोसोफिस्टों मेंभारतवर्ष क्‍ 

उन्नति - सवा। उपच्नति का जो 

घंमिलापा पत्र हुई थी उसमे 

झप्रेज्तीसिन बहत बाधक था। इस- 

€राजनेतिक भावना भी ग्वृच्र जोरों 
+ साथ पदा हुई। सामाजिक जाएति 
हमेशा अपन साथ राजनतिक जाग्ति 
खाती है । वही अर भी हिन्दू समाज 
कः खुधार क साथ हुआ | 


साहित्य की क्रान्ति 
क्र क॑ १५४५-२० साल बाढ क॑ 
साहित्य न भी लांगा में राज- 
नतिक रुचि पैदा कर दी | वद्दानियों 
क॑नता भ्रमीरखों को सरकार न राज- 
विद्रोह के ध्पपराध में गिरफ्तार कर 
लिया था। उस की ओर स मि० 
एन्स्ट नं जो सफाई दी उसन युवक 
यगाल को बहुत प्राकृष्ट किया। उन 





स्पोर नीलदर्पण' ( गोर निलददों के 
पत्याचारों का अदशेक ) नाटको न 
जहाँ राष्ट्रीय पझ्मादर्श झोर जातीय 
शमिमान पेंदा किया वहा वकिम के 
झानन्वमठ ओर हेमचन्द्र क भारत- 
संगीत” नेउ से ओर भी बढा दिया । 
मद्दति टेक्द्रनाथ ठाकुर अरबिन्द घोष 
आदि ध्यनंक लेखकों ने भी राष्ट्रीय 
साहिन्य पेदा कर बगाल में राजनतिक 
चतनता को मूर्तरूप दे दिया । 
राजनेंतिक समस्‍यायें 
राष्ट्रीय साहित्य न जद्दा लोगो 
में महत्वाकाक्षा पेदा कर दी थी उसे 
पूरा करने के उद्देश्य सकाप्रेस स 
पूर्व भी अनेक राजनेतिक सस्थाय 
भी खुलन लगगई थीं। कलकत्ता 
ओर बम्बई में १८४१ में ही दो 
एसोसियंशन स्थापित किय जा चुक 
थ । यम्बई क॑ सघ में पितामद 
वादाभाई नोरोजी का द्वाथ था। हिन्दू 
के प्रवर्तकों न मठास में महाजन-सभा 
स्थापित की । मद्दाराष्ट्र भी पीछ 


नहीं रहा था। मद्दाराष्टीय विदवन्मराजल 
क नक्षत्र मद्ारंव गोविन्द रानारु क 
नतृत्व में पना मे भी सावेजनिक सभा 
स्थापित दो चुकी थी। 

इन्हीं दिनो भारत क राजनतिऋ 
क्षेत्र मे पक बडे तज़स्वी प्रभावशाली 
नता न पर रखा ओझोर वद था बगाल 
का शेर सुरतद्धनाथ बनर्जी । कलकत 
का ब्रिटेश इहण्डियन एसोसियेशन 
क्वल जमींदारों काद्वित देखता था | 
अस्त वाजार पत्रिका क सम्पादक 
शिशिरकुमार घोष हारा स्थापित 
इशिइ्यन लाग भी लोगों को आहृछ 
न कर सकी तब सुरन्द्रनाथ बनर्जी 





श्री सुरन्द्रनाय बनरजी 

न भ्री आआनन्दमोहन बखु का सहयोग 
प्राम कर ?८७* में इगणिहियन एसो- 
सियशन की स्थापना की। इस का 
उद्देश्य य गाल मे राजनैतिक आन्दोलन 
करना आर शन' शम' सम्पूर्ण भारत 
तक अपन ध्ान्दोलन का क्ोत्र बढ़ाना 
था। इन ससस्‍थाओं ने उस समय 
क्तिनी राजनतिक जागृति पेदा कर 
दी थी इसका प्रमाण. घटना से 
मिलता दे जय कि ला. नारथेत्र क 
की बिदाई क अवसर पर उस का 
स्मारक यनान क॑ सम्बन्ध में बगाल 
गवनेर क॑ समापतित्य में सभा हो 
रही थी आर १० युवर्कों न बहा 
पहु च कर स्मारक बनान का विरोध 
क्िया। यह इस प्रकार की पहली 
घटना थी जब गवनर जस उच्चा- 
घिकारी क सामने भारतीयों न पह्यपनी 
इच्छा खुले ओर स्पए शब्दों में 
ग्क्खी। 

श्री सुरक्नाथ यनर्जीन जिस 
उत्साह लगन व परिध्रम से कार्ये 
करना प्रारम्भ किया वह भारतीयों 
क लिय॑ अनुपम था । उनकी प्रकारड 
योग्यता अद्भुत कार्यकुशलता उत्कट 
“शुमकि ओर सबस अधिक उन की 
ओजस्विनी चक्‍फठत्वकला न जनता 
में एक अपूर्न भावना व स्फूर्ति का 
सआार कर दिया। सुरन्द्रनाथ बनजों 
को इणरिटियन सिविल सर्विस की 
परीक्षा पास कर लेन पर भी नोंकरी 
नहीं दी गई शोर न वेरिस्टरी करन 
की ही झाश मिली। भारत के भाग्य 


श्र 
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आच्छ थे, सुरन्द बनर्जी अक़सर न 
बनकर राष्ट्रीय आरत के पिता बन 
गये । 

ओरगलज्ेय क झताचारों न हि- 
स्दुओं की राष्ट्रीय स्वतत्रता रेगवना को 

करन में जो स्थाम लिया था 

लाई लिटन क शासन न भी यही स्थान 
आरत की राष्ट्रीय भावना को उत्सा- 
हित करन में लिया। उसंन उच्च- 
शिक्षा पर रोक लगा दी इरिश्यन. 
सिविल सर्विस की परोक्षा की शर्तें 
कुछ कठोर करदी ( जिस से भारतीय 
कम बैठ सके ) भारत क व्यय पर 
सीमाप्रान्त मे पक भीषण युद्ध छेड 
दिया भयकर देश-व्यापी दुर्भिष्ष दोते 
हुये भी बडे ठाठवाठ से करोडों रुपया 
ध्यय कर एक दरबार किया देशी 
श्खयारो पर नियन्जण झोर सी कठोर 
क्र दिया ध्यार शख्राख रखने का 
अधिकार भी छान लिया। इन सब 
धछत्याचारों से भारत की शितलित 
जनता छम्घ हो उठी। बगाल के 
शेर न १८७७-७८ में सम्पूर्ण भारत 
का दारा किया शांर विभिश्ष प्रान्तों क 
सार्वजनिक नताओं को पक सूत्र में 
प्रथित किया | यद्द पहला अवसर था 
जय सम्पूर्ण भारत क सार्वजनिक काये- 
कर्ताओंने कसी प्रश्नपर एकमत दोकर 
आन्दोलन किया दो ' एक ज्युटशन 
भी इस ससस्‍्था की ओर स इगलयड 
भेजा गया । दिल्‍ली द्रवार में भारत 
क॑ कोने कोने स॑ देशी राजा व अन्य 
झमीर उमरा एकत्र हुये थ | खुरन्द्र 
साथ झ्यादि क॑ दिलमे यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि जब यायसराय के 
निमखर! पर सारा भारत एक दो 
सकता है तब सारतमाता क नाम 
पर यह क्यों नहीं एक हो सकता ? 
इसी समय चस्लुतः अखिल भारतीय 
ससस्‍था क॑ विचार का जन्म डुआ | 
द्रबार के झवसर पर भीसघ प्रान्तों 
के सार्वजनिक कार्यकर्साओं में विचार- 
विनिमय हुआ । १८८३ में कलक् 
में नेशनल कान्फू नस की गई जिसमें 
सुरमब्दन्प्रथ बनर्जी ने ध्रखिल भारतीय 
सगठन बनान का अस्तावय रखा । 
१८८४ ई० में इसी उद्देश्य से उन्होंने 
सार भारत का दोरा किया । १८८५ 
में जिन दिनों नशनल कान्‍्फू नस का 
दूसरा झ्रधिवेशन हो रहा था ओर 
डसे अखिल भारतीय सस्यथा यनान 
का विचार द्वो रहा था, उन्हीं,दिनों 
बम्घई में आल इंडिया नशनल काप्रेस 
की स्थापना का समायार कलकसा 
पहुच गया। 


पहेली 


धस्तुतः यद्द विचित्र पद्देली है कि 
उन्हीं दिनों जब कि अखिल भारतीय 
संस्था बभाने का मिश्यय खुरबदनाथ. 
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श्३ 
भी-याद पर अधि- 


गा गा ३ कठिन है । पक तो 


>ध्यायुम्भ2८ इसका अभो पूरा 
बिकास नहीं हुआ है इतनों पृणता 
को अभी नहीं पहु था है कि उसका 
सम्पूर्ण झोर निश्चित स्थरूप लोगों 
के सपने रक्‍्खा जा सके दूसरे जब 
वक महात्मा जी मोजूद हैँ तब तक 
इस विषय पर लिखन या अधिकार 
पक्‍मात्र उन्हीं को है। जो जिस 
यस्तु का प्रणेता है. वह्दी उसे अ्रधि 
कारपूर्वक धर वास्तविक रूप में 
घच्छी तरद्द रस सकता है। 
जैस लोग जिन्होंन गॉघावाट को 
थोडा बहुत इृद्यगम करन का ध्मघ- 
कचरा प्रयत्न क्या है वे तो बहुत 
हुआ तो उस का रुपरंखा मात्र दे 
संत है इधर उधर से कुछ रोशनी 
ही नल सकते हैं। 

महात्मा जा जिस सिद्धान्त का 
अतियादन करत हैं जिस के आधार 
पर उन्होन भ्पना जोवन उनाया हे 
जिस फे बल पर उन्होंन दतक्तिण 
अफीका ओर भारतवर्ष में अपृय 
सफ्लतायें प्राप्त की हैं एक्स ण्क 
यढ कर चमत्कार दिखाय है रसे 
उन्होंन सत्याप्रद्द नाम दिया है। 
पक अध्यापक महोद्य न॒सत्याप्रह 
का स्थतन्त्र अर्थ करन का प्रयत्न 
किया है, परन्तु में समकता ह कि 
जिस व्यक्ति न जिस शब्द को जन्म 
दिया है उसको उसा धर मे दूसरो 
को अ्रहण करना चाहिय जिस अर्थ 
में वह -- उसका जन्मदाता--- उस 
का प्रयोग करता है। कम स॑ कम 





न कर लिया था वम्पई मे ढुसरा अ० 
भा० सस्था क्या खोला गई ” कछ 
ऐतिहांसिको का कहना है कि शद्म्य 
झुरनठनाथ के प्रभाव स॑ सरकार 
इस्‍तो थी । मिं० हाम जो स्वय 
वियोसोफिस्ट थ सरकार का अधिक 
अप्रसन्ष न करना चाहत थे ओर 
इस्रालिय सुरन्द्रना4 पनरज्ञा को 
राष्ट्राय आन्दालल में प्रदुख स्यान 
ने तन के उद्श्य से उन्होंने उनकी 
छनुपस्थिति में काज्स का स्थापना 
कर डाली । लिन उनका यह 
विचार कितना असफल सिद्ध हुआ 
यह सभी जानत है। 

कॉग्रस क॑ जन्म क॒ प्रव खुधारफा 
कवियों लेखकों व नताओ न जिस 
शध्टायता को जन्म दिया उसाकों 
झागे उढान का काये काप्रस न अपन 
जिम्म ले लिया। यदि व॑ ऐसा वाता 
चरणशा तेयार न कर जात तो काश्रस 
को इतनी सफलता मिलना करिन 
थी जितना हम आज देस्तर रहे हें । 


निज," 
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( ले०--श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) 
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मनन लेख क लेखक श्रा० 
राजस्थान के प्रमुख कायफर्ता 


हरिभाऊ उपाध्याय न कयल 
हैं अपितु आपने गाधा ना के 


सम्पक में रहकर उनका विचारधाग को हृदयगम करत 
डुए सान्विकता को अपन जावन में परिगत करन का भी प्रयत्न 


किया है | इसलिये इस विषय पर उनके पिचार पछ्ठकों क लिये 


मननीय ओर उपयोगी होग। 


न्याय आवचित्य अर सत्य प्र म का 
यही तकाजा हे | 
सत्याग्रह 

अब हमे यह चान लेना चाहिय 
कि सत्यक्षद से महामाता का 
शभिषाय क्याहे ? सत्य+शआप्रह रन 
दो शज्दों को मिला कर सत्याप्रह 
यनाया गया है | इस मे मसल आर 
असली शभ्द्‌ तो सत्य हा है। सनन्‍्य 
पर डंटे रहन का नाम हे सत्याप्रह । 
आप प्रश्न यह है कि सत्य क्‍या हे? 
इसका निश्चयामक उत्तर वहा ते 
सकता है जिसन सत्य को पा 
लिया हो जिसका जावन सत्यमय 
हो गया हो जो रवय हा सत्य हा 
गया दो। हमार प्राचान ऋषि मुनिया 
झोर दशनकारों न इस समम्कान का 
यप्र किया है पर व इसका महिमा 
का बखान करके या कुछ भलक 
दिखाकर ही रह गय है। मे समझता 
हू “इस से अधिक मनुष्य क यस में 
डे भी नहीं । सत्य का प्रगता या 
पक्रता ओर घतता न तो उद्धिगय 
दा है ओर न वशन-साय शा हे। 
उसको न्यापक्ता पर विचार करन 
लगत है तो यह ब्रच्माएर भा छाॉगटा 
मालूम डोताहे प्रतनता क तरफ 
बढत हू तो कल्पित या मनांगत जि 
भा बदा दिखाई टेता है। वदसम 
से सूत्म और विराट ले भा विराट 
है। इस से अधिक वणन उसका 
नहीं हो सकता । 

समझ केस ? 
सब मनुष्य उप समझे केन ? 


प्रत्येक मनुष्य अपना बद्धि आर शक्ति 
के ही अनुसार उसे समभ या प्रदग 


सत्य क्या हे आहसा फ्या है सय ओर भोतिक पल मे 
कोन अधान है ?--आदि प्रश्नों या दाशनिक विवंचन बहुत उत्त 
मता से लखक न ?स ल्ख म॑ क्या है । 





कर समता हैं। तो अत्यक मफप्य क 
लिए खाप बचा हुआ जा उस चच्र 
गया। ता य्या प्रत्यक जन वाला 
प्रात को सत्य दी मान लेना चाहिय ? 
नहो निमलअत करण मे जो स्फूरित 
हो साचिकर वुद्धि में जा प्रवेश कर 
जाय वन सत्य शब्द स परिचित 
क्गयाजा सक्तताहै। वह वास्तविक 
सत्य चाह न हो किन्तु उस व्यक्ति 
क लिए तब तक तो वहा सत्य रहेगा 
ज'्तक उप आग सत्य का ओर या 
भिन्न प्रकार स दशन न हो। इस 
का साय य या अर्थया ऑशिक सन्‍्य 
हा समभना चाहिये यह उस मनु 
प्य का असम उता अपूणता अयध्य 
है. क्रि3 अपन वेकास का वतमान 
अवस्था म॑ इस से अधिक सत्य का 
तशन >भ हो हा नहीं रहा है तो वह 
क्या करगा ? वह उसा आशिक सत्य 
पर हढ रहेगा अर आग सत्य दशन 
का गह ?ेखगा एवं रसक लिए यत्न 
करगा । सत्य शोधन का खत्य को 
पान का यहा माग है | क्ितु टस में 
यह पात + धलना चाहिय कि सत्य 
शाउन म॑ प्रगति करन क लिए गत 
फरण या निमलता आर बुद्धि का सा 
ज्वकता का लिन दिन बटाना अनियाय 
है। एरव न करेंगे तो आपका गति 
ऋ# गे ले हा चायगा आप उसाअपन 
मान ए अध या आंशिक सत्य पर 
हा. जो असय भी हो सफता 
है. चिपक रह जायेंगे आर स'भव 
है के उस नल आपको अथोगति भा 
हा चाय । 


अभहिसा 
अब इन आशिक सत्यो मे महाडा 


शुरू हो ता क्या क्या जाय ” आझाप 
पक यात का सन्‍्य मान हुए हूं में 
हसरा यात को । आर वे दाना पर 
स्पर विरूद्ग ह ता आपका मरा परस्पर 
व्यवहार आर सघप कसा हाना 
चाहिय ? सहिष्णिता का या जार 
जुमका?यनि जार-जुल्म का ता 
फिर आप मुझ से मर सय पर ःट 
रहन का झधिकार छानत ह । यह ता 
सन्‍य का आराधता नहीं हुईं । आप 
का अपना हा सत्य पिय हें उसाका 
आप का चिन्ता है मर सतथय का 
झाप पिश्ुल हा उपच्ा करते हैं 
तो आप जुल्मा स्वाआ ण्कागा 
पतपाता क्या नहां हुए ? यहि 
श्राप का यत्ति एसा है तो फ्रि क्या 
शाप स्वय भा अपन सत्यशाधन का 
रास्ता नहीं राक्र रहे है ? इस दशा 
म॑ ता आप अपन झोर भर लाॉर्नों क 
सत्य के वाधक हो गय | दूसर शस्दों 
मे आप खत्य क द्राह्या बन गय। 
पर यटि आप सद्दि' 3ताका ज्यवहार 
रसत ह ता अपन आर मर तानो के 
लि" सत्य शाघन का माग विस्तत 
कर तत हैं। दाना म॑ विश्रह आर 
8 ष का नगह प्र म आर मिठाल का 
भाव एवं सम्पन्ध उढ़ात हैँ । इसा 
युक्ति का नाम आहसा है । 

सत्य क शाघन म झाहसा के 
बिना काम चल हा नहीं सकता । 
आप एक कदम भी प्माग नहीं बढ 
सकते । यहा नद्दा बल्कि अन्त करण 
का निमलता बुद्धि का सात्िक्ता 
जिनके गिना आपका अन्त करण सत्य 
स्फूर्ति होन क याग्य दा नहीं बन 
सकता वास्तव मे दखा जाय ता इस 
आहसा-वृत्ति क हा फ्ल हो सकते 
हैं। प्सन्त करण को निमल आर वुद्धि 
को साचिक झाप तभा यना सक्‍त 
हुँ जब आप अपन को राग द्वूप 
से ऊपर उठात रहेग। राग देष से 
ऊपर उतना आहसा का हा इसरा 
नाम है| 

इस्त तरह सत्य क सा 4 आहसा 
झपन आप जुड़ा हई है। लौनों एक 
दुसर स अलग नहा हो सकत। लाना 
का एक्र दुसर से पृयक रण भिन्न 
कव्पना मरना अपन को सत्य स ट्र 
हवा है फिल्सा यह तो फ्हता 
का. पडगा कि सत्य साध्य € आर 
आहसा साथन । आहसा के पिता 
आप सत्य को पा नहा सक्त रस 
लिए रख का महाय सयक् हा 
बरगपर ह झितु उसका हरता सत्य 
के यरायर नहीं हां सकता । 


सत्य यनाम भोतिक उल 

सत्य यदि वास्तय में सता न 
सारा च्रह्मागड यनि णक सत्य ह है या 
सत्य नियम प हा 7स का आधार 
झोर अस्तिव हे और यही यहां 


अजुन 


श१्छ 





सत्य हम मे ओत-ओोत है तो फिर हमें 
झपनी छोटी-सी तलवार पिस्तोल 
या मशीनगन अथवा अन्य भीषण 
भीमकाय शखा्ों से उसकी रक्ा 
करन की आवश्यकता ही क्‍या है ? 
क्या हमार ये भयानक झोर मारक 
साधन उसकी रखा भी कर सकेंगे ? 
यदि हम मानत हे कि हा तो फिर 
ये सत्य से बढ कर साक्ति हुए । 
तो फिर सत्य की अपेक्षा इन्हीं की 
पूजा क्‍यों न होनी चादिय ? सत्य 
पय परो घर्म ' की जगह शख्ममव 
परो धर्म: का प्रचार होना डी उचित 
है। 'सत्यमव जयत ना5न्रतम की 
जगदद शम्प्रमंद ज़यत को घोषणा 
होनो चाहिये । तो फिर अब 
तक जगत्‌ म॑ किसा न॑ शख्तर 
को सत्य स बढ कर क्‍यों नहीं 
बताया ? इसीलिए कि सत्य और 
शल्प्र की कोई तुलना नहीं। शर्म 
यदि किसी बात का प्रतीक दो 
खकता है तो यद॒ असत्य का। 
सत्य तो स्वय रक्षित है। सूर्य की 
कोई क्या रखा करंगा? सत्य क 
तेज के मुकावले में हजारों सूर्य 























बैर 


अककयनर 


सत्य कम दोता दे इसीलिय हमें 
शासन की सद्वायता की ग्रायश्यकता 
अतीत द्ोती है; क्‍योंकि असत्य 
इम में अधिक दोता है ओर यह 
अपन मित्र साथी या प्रतीक की 
डी सहायता प्रात करन के लिए हमें 
अरित करता है । अतएव सत्य का 
दिसा या शख्र से कोई नाता नहीं | 
यद्द बात सूर्य के प्रकाश की तरह 
डमार सामने स्पष्ट रदनी ओर हो 
जानी चाहिय । 


शक्ति ओर प्रकाश 

सत्य की शोध और सत्य पर 
डइगे रदने की अवृत्ति से ही वह 
अ्रतिकार-यल उत्पन्न होता है जो 
सत्याम्रह्दी का वास्तविक वल है। 
सत्य को शोधन का बुद्धि उसे नित्य 
नया प्रकाश दंतोी है ओर जो सत्य 
स्फुरित हुआ है उस पर डरे रहन 
से उस में दढ़ता पल ओर असत्य 
से लखन की स्फ़्र्ति आती है । इस 
भकार सत्याग्रह में ज्ञान ओर बल 
दोनों का समावश श्रपन आप दोता 
रदता दे। जदा य दोनां दे वहा 
पराजय असफलता अशाति दुश्ख 
ओर चिन्ता कैस ?िक सकत हैं ? 
समय के इसी ध्यनन्त ओर नित्य- 
नवीन कान एव अमोघ बल क 
आधार पर महात्मा जी कटा करत 

कि शुद्ध सत्याम्रही एक भी दो 
तो यद्द सारी युनिया को हिला 
सकता है । कोन कद्द सकता है कि 
उन का यह दावा बुद्धिगम्य नहीं 
है? सत्य के त्रुटियुक्त अपूर्ण ओर 


ः स्टिट्यूएंट असेम्ब॒ली की समस्या दनकजहू 


" 


री: ( ले०-श्री अ्रमरनाय बिचालकार सदस्य सर्वेट्सआफ दी पीपल सोसायटी, ध्यस्तसर ) | 
ऊकपफफफफफफकफफकफफककाकफाक्फफकऊफाफकफफाफ कक फ फक फफ कफ फ कक 


की 

काप्रेस की कास्टिट्यूप्एट असेम्बली की माग की 
है भाज देश में चर्चा है। इसी माग को पेश करने के लिय 
६ ही कामग्रेस असेम्वली के चुनाव में भाग ले रद्दी है । परन्तु ॒ 
£ यदह है क्या बला इसका शान ह्यमी कम लोगों को है । 
4 विद्वान लेखक न कास्टिट्यूएग्ट असेम्बली क्या है. उसका ४ 
६ विकास केसे हुआ किन-किन देशों म इसका निर्माण हुआ- 
८ आदि भएनों पर अत्यन्त स्का विचार करत डुए 
हर बताया है कि इस श्मेम्बली के निर्माण का अर्थ यद्द प्रकट 
ड करना है कि भारतीय शासन की शासन-सशा भारतीय 
# जनता के पास है. न कि जिटिश पहलेमेएट के पास । बस 
| इसीलिये काम्रेस इस प्रश्न पर इतना ध्याप्रद कर रही है। 
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मह््वपूण घोषणा 
पन १७ जून १६३७ 
के बस्वई वाले ध्धि- 
वेशन में प्रो तपत्र आर 
प्िग्शि साप्रात्य की 
साम्प्रदायिक व्यवस्था क्‌ सयन्ध में 


ञ्र्ईः 


अपना मत रेते हुय का्रेस-कार्य समिति 


नज़ों प्रस्ताव स्वीकृत किया हे उस- 
में शासन-विधान (( ॥ |77 ( ४) 
की दृष्टि स एक बशुत ही मददत््वपर्ण 
घोषणा की है। इस प्रस्ताव में कहा 
गया है कि-- 
भारत के भावों शासन-विधान 
का सन्तोषजनक निरेय करने का 
पक ही तरीका है कि शीघ्र स 
शीघ्र एक कास्टीटयूएएर असें- 
बली बुलाई जाये जिसका चुनाव 
सार्वजनिक मताधिकार ([, पा- 


छोटे प्रयोगों से भी जय दमन 
जबद॑स्त शक्ति उत्पन्न होती हुई 
देखी है तो इस में क्या शक्र दो 
सकता दे कि सत्याग्रही जितना 
ही अधिक शुद्धता ओर पूणता के 
निकट पह चेगा उतनी ही उस 
की गति तञ पल अपरिमित आर 
दुर्दमनीय दोगे । 

साराश यद्द कि एक ओर स्तत्य 
का अमित तंज पल पराक्रम 
पांपप साहस ओर दसरा ओर 
अहिंसा की परम शाद सा झदता 
मधुरता विनयशीलता स्निग्बता 
सुजनता इन दोनों क सम्मलन का 
नाम है सत्याप्रह् ओर इसी को 
गाधीयाद कद सकत हैं । 


*्_्-ई9६ 









९7६४) 800ों। पएफचए८टमरा96 ) 
के द्वारा द्वो । यह असेम्बली ही 
भारत के भावी शासनविधान का 
मसोदा तेयार कर ओर विभिन्न 
सम्प्रदायों के परस्पर सतुलन 
क प्रश्न का भी निरणुय करं। 


कार्ग्रेस-कार्यसमिति की यहदद 
घोषणा राजनोतिक झोर कानूणी 
दृष्टि से पहुत ही महत्वपूर्ण है ओर 
इस क धारा काम्रेस न प्पन राज- 
नीतिक भ्यय की ओर एक कदम 
आगे उठाया है. । बस्तुतः कास्टो- 
ट्यूएन्ट श्यसेस्यबली की मा पूर्ो- 
स्वाधीनता क प्रस्ताव का पक भ्याव- 
श्यक झग होना चादिये थी। परन्तु 
जिन दिनों काप्रेस न॒पूर्ण स्वाथी- 
नता का भ्रस्ताव स्वीकृत किया 
था उन दिनों तक कार््रेस के 
नेताओं को यह विश्वास था कि वे 
श्िन्शि राजनीतिशों क साथ किसी 
समभोत पर पहु चन में सफल हो 
सकेग॑ । उस समय काप्रेस केवल 
पक गोलमेज कानफरन्स की माग पेश 
कर रही थी जिस कानफरंन्स में 
भारतीय शझोर ब्रिटिश राजनीतिश 
मिल कर बेंठ जाय शोर एक दूसर 
क साथ खूब विचार-विनिमय के 
पश्चात्‌ क्रिसी निर्णय पर पदुच 
जायें। श्रपेम्बली मे भी काग्रेस की 
तसफस स्वराज्य-पर्टो ने यही माग 
पेश की झोर जब साइमन-क्मीशन 
की असफलता से इताश होकर 
तत्कालीन वायसराय लाई इरक्‍िन ने 
म० थान्‍धी घोर परणिडत मोतीलाल 
नहरू को मशयर क लिय॑ बुलावा, 
तय भी इन नताओं न गोखमेज- 


कानफरन्स की द्वी माग पेश की। 
परन्तु इग्लेग्ड की प्मथुदार दल की 
सरकार सदा इस माग को दुकराती 
रही । 


गोलमेज कानफरेन्स की श्रसफलक्र 
शासन-शक्ति मजद्र-दक्ष के 
हाथ में ञ्लान क॑ पश्चात्‌ ज्रिटिश 
सरकार न पक्र गोलमेज कश्सफरेन्स 
बुलान का हो नश्थथ कर लिया। 
परन्तु ब्रिरिश कूटनीतिशों न कदन 
को तो योख्वमेज कानफरेन्स की मय 
प्री कर दा परन्तु उस स्पिरिट 
में काम नहीं क्रिया जिस स्पिरिट में 
इमार राष्ट्रोय नता चाइत थे । कान- 
फरन्स में बजाय देश के प्रगतिशील 
जनता के प्रतिनिधि नताओं क्यो 
बुलान क सरकार न ध्यधिकाश ऐसे 
ज्यक्ति भर लिये ओ जनता के प्रति- 
निथि नहीं थ । इनकी सद्दायता से 
सरकार न उक्त कानफरंन्स में 
भारत क॑ साम्पदायिक वेमनस्थ और 
फूट का खूब ओर से--झोर खूब 
बढ़ा-लढाकर अदशेन किया । 
जो भारतीय अपनी एकता के 
बल सपा दे साइमन-कर्म,शन की 
रिपोर्ट को टम्स नदी के अन्दर 
दफनाने मे कामयाब हुए थे, ब्दी 
सरकार के इशारा पर नाचकर 


दुनिया के सम्मुख उपह्सास्पद 
बने । गोलमंज कानफरन्स भारत 
की राजनीतिक प्रोर साम्यदायिक 
समस्‍या का दल न कर सकी । इस 
कानफरन्स क निश्चयों के आधार 
पर ब्रिटिश सरकार न जो राजनी- 
तिक मसांदा च्हाइटपेपर' क नप्म 
से तैयार किया है, उस से अधिकाश 
भारतीय सन्तुष्ट नहीं हुए झोर सा- 
म्पदायिक समस्या का कानफरेन्स मे 
कोई हल नद्दोन पर प्रिटिश प्रधान- 
मन्त्री न प्पनी मनमानी व्यवस्था 
हम पर लाद दी है । 


किया गया था। पक तो इस में 
जनता के प्रतिनिधि दी नहीं थे, 
दुस्तर इस कानफरेन्स को यह अत 
श्र कि उसके लि्खेयों का कोई सूल्य 


१७ 


नहीं है। अन्तिम फैसला ब्रिटिश 
पहलेमेए्ट करती है-वदढ चादे कान- 
फरन्स क॑ निर्णयो को मान, चाहे 
उन्हें ठुकरा दे । इसलिय कानफरन्स 
चर कोई जिस्मवारी न थी। जय 
कोई जिम्मबारों ही न थी तो यहद्द 
खहत स्वभाविक था कि उसक अद्र 
गये हुए लोग पअपना-अपना राग 
डी ओर-जोर से झलापत | ये 
जानत थे हि हमे प्रपन भाषणों 
से फकानकरन्ल को प्रमाणित नहीं 
करना किन्तु ब्रिटिश राजनीतिशों 
को ग्कि कर अपन सकुचित 
स्वार्यो को पूरा करना है। इसलिय॑ 
यह प्रयत्न य्यर्थ रहा । 
जिन दिनों साइमन-कर्मीशन 
भारतका दोरा क्षण रहा था उन 
दिनों भी भ्रोमती पएनी बोसन्ट 
झोर कुछ दूसर नतक््मों न एक 
नशनल कन्वेंशन बुलाकर भावी 
शासम-विधान का मसोदा तेयार करन 
का प्रस्ताव सामन रखा था | परन्तु 
डख समय यह विचार था फक़ि यह 
कन्वेन्शन जनता के घाकायदा चुन 
ड्र्प डारा सगठित 
होगा | साथ दी उस समय काप्रेस 
क झन्दर झोर याद्दर यही भाव 
अवबल था कि त्रिटिश सरकार से कुछ 
हटकर समभोता कर लिया जाय। 
कताओं का विश्वास था कि ऐसा 
सममभोता सम्भव है शोर उस क॑ 
चरिशामस्थरूप शझ्रोपनियेशिक ढग 
का स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता 
है। कलकत्ता-काग्नेस मे पूर्ण स्वा- 
धघीनता की घोषणा को एक साल 
के लिय स्थगित करान क॑ पीछे भी 
यही भाव था झार लाहोर म॑ सी 
काम्रेस क नताओ न पूर्ण स्वाधीनता 
के प्रस्ताव को मजबूर द्वोकर स्वीकृत 
किया था। गाधी-इरसिन-सममोत 
तक प्मोर मद्दात्मा जी क इस्लेण्ड 
जान तक यही झाशा काम कर रही 
थी। 





नया अध्याय 

जैस मैंन ऊपर कहा है वस्तुत- 
कास्टोटयुणएएग्ट. असम्बली को 
मॉँग पूर्युस्वाधोनता की घोषणा की 
शरोचप्यक माग थी | ओर गोलमेज 
कल्लफरन्स की शअसफलता के 
पण्चात्‌ जिटिश सरकार के सत्य 
सममोते से किसी निर्णय पर पहु - 
जन की आशा मग होन क पश्चात्‌ 
काम्रेस क पास इसक सिवाय कोई 
चारा न था कि यह घोषणा करतो 
कि भारत के भाधी शासन-विधान 
को निर्णय करने का अधिकार भार- 
सीय जनता का ही हे आर इस 
लिय शीघ्र अनता क॑ चुन हुए घति- 
'निधियों की सभा बुलाई जआाये। में 
ऊपर कड जाया हु कि राजनीतिक 


ओर कानूनी दृष्टि स यद्द पोषणा 
बहुत ही मदत्यपूर्ण है । यदि हम 
इस घोषणा पर दृड रहे तो भारत 
क॑ राजनीतिक इतिहास म॑ इसस 
पक नये भ्रध्याय का आरम्म दोता है । 
कॉप्रेस की इस घोषणा क मदन्व 
को समभन के लिये यद्द समझ 
लेना आवश्यक है. कि कास्टीटयु- 
एन्ट झसेस्वली क्‍या वस्तु है झार 
इस का क्या इतिदास है । झाग 
पक्तियों मे दम सस्तेप स यही 
बतलान का प्रयन करेगे ! 
कास्टीट्युएन्ट असंभ्कनी का 
ज्किस 
कि सी शासन-विवान दी 
समात्षा करत हए सपस 
पहला प्रश्न यह उठता है कि उस 
विधान के अनुसार शासन-सभा या 
प्रभुत्व (७ ५ ८ जाए ) का के दर 
क्ड्डा निहित है ? ज़िस समय ससार में 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्र का जोर या 
उस समय राजतन्त्र क समर्थकों 
की ओर से कटद्दा जाता था के 
शासन-सक्ता का कन्‍ठ्र राजा है 
आर वह यह सत्ता सीध परमात्मा 
स॑ झाप्त करता है. इसलिए राजा 
के विरुद्ध कुछ कद्दन का किसी को 
कोई पझधिकार नहीं हैं । राजा पर- 
मात्मा का अतिनिधि है | इस 
खिद्धान्त को ईश्वर प्रदत्त-अधि- 
कार” ( [957 वैधण। ९ एए ) 
का सिद्धान्त कहा जाता था। 
१८ वीं सदी मे जब राजसत्ता- 
त्मक शासन के विरूद्ध क्रान्ति की 
लद्र उठी झोर ज्ञनता के विरुद्ध 
राजाओों के स्पंष्छाचारा शासनो के 
खिलाफ विद्रोह के भाव जागृत हुए 
तो हडल, रूसो धगरा विचारकों न 
एक ओर सिद्धान्त की घोषणा की । 
उन्होंन कहा कि राजा का प्रभुस्च 
ईश्वर-प्रद्शव नहीं किन्तु यह 
प्रभुत्व उस जनता स प्राप्स हुआ है। 
जनता न ही किसी समय अराज- 
कता आर अनियन्त्रण स बचन के 
लिय परस्पर सलाद करके पऋ 
प्रधिकारी नियुक्त किया झोर शासन- 
सूत्र उसके हाथ में सोप दिय । इस- 
लिये राजा वी शासनससा ओर 
प्रमुत्व का स्रोत परमामा नहीं 
किल्‍लु जनता है। इस सिद्धान्त को 
उन्होंने सामाजिक समझकोत का 
खिद्धान्त १ (9920 १ ( ॥[क्लं) 
का नाम दिया ओर घोषणा को कि 
ध्याज़ यदि राजा अपन कर्तत्य का 
पालन नहीं करता सो जनता को 
यह ब्रधिकार है फि वद उसक दाथ 
से शासनाधिकार वापस लेकर अपन 
लिये नयी व्यवस्था कर | इस 
सिद्धान्त के झाउुसार शासनसत्ता या 
अमृत्व ( 50₹2/८ष्ट॒४5 ) अनता में 


निद्वित है । वद बस्तुत जनता की 
दी सम्पसि है। जनता उसे जिसक 
हाथों में चाहे सोप द । झनता को 
अपना इस सम्पत्ति को भी जिस 
कसी व्यक्ति या व्यक्ति-समृद्द क 
द्वाथ में सोंपन का दक दासिल है। 
डउसक इस धहधिकार को स्वमभाम्य- 
निर्णय का श्रविकार (छोट्टा ए 
ज९न्येशंश त)ग57 | ) का नाम 
दिया गया है । 
वतंमान जनतन्श-शासन का 
मूलाधार यहा सिद्धान्त है। धमोर 
आज समार में सबत्र इसी खसिद्धात 
को स्वीरकूत क्या जाता है। जय 
क्सिा नये शासन-विधान की रचना 
का जाती है, या कसी पुरान 
विधान में कोई परिवर्तन करना 
होता है, तो उस पर जनता का मत 
लेनी आवश्यक 
समभी जाती है, स्थोंकि सम्पूर्ण 
शासनसत्ता आर शक्ति का स्नोत 
जनता है।। यह प्राघुनिक शासन 
कानन ((, ४ पाया) छोर 029 ) 


का मदत्वपृर्ण सिद्धान्त है । 


परन्तु जनता की स्वीकृति लेन 
का क्‍या ढंग है ? जनता स्वय 
अपना विधान किस प्रकार तयार 
कर सकती है ? जब भी किसी 
दश में क्रान्ति द्वारा या झन्य अवब- 
स्थाञ्ओं के कारण शासन की पुरानी 
मशानरी टूट-फूट जाती है था 
निकम्मी हो जाती है तो जो लोग 
अस्थायी रूप स शासन की बागहोर 
छपन हाथ में लत है, रनका यह 
कर्तत्य डोता है कि ये जनता से 
शाप्र से शीघ्र शासन करन की 
अाज्ञा प्राप्त करें -- हतना दी नहीं 
यरिकि जनता को अवसर दें कि वह 
जिस चाहे शासक नियुक्त कर ले 
झौर शासन की जो व्यवस्था चाहे 
प्रचलित कर दे । इसके लिये शीघ्र 
स॑ शीघ्र जनता के प्रतिनिधियों की 
पक सभा बुलायी जातो है । 
अस्थायी तार पर शासनाधिकार 
इसके द्वाथ में दे दिय जात हैं। यह 
सभा नय॑ शासन-विधान का मसोदा 
तैयार करती है श्यांर उसे जनता से 
मन लेकर स्वोकृत कराता है प्ौर 
स्वीकृति के पश्चाल्‌ उस विधान के 
झजनुसार नयी शासन की मशौोनरी 
की रचना करके सब शासन-सूत्र 
उसके हाथ म दे देतो है। इसके 
बाद यह स्वय भग दो जाती है। 
मासन-विधान को तेयार करन 
वाली इस सस्‍था को दी कास्टा- 
ड्युप्णट ध्पस्थली कहा जाता है। 
कास्टीटयुए्टट अपेस्यली घिधानका 
ओ मसतरोंदा तैयार करती है, प्राय 
यह आवश्यक समझा जाता है कि 
डस पर एक यार जनता का मत 


स्वराज्य-अक् 


लिया ज्ञाय | ओर यह प्राय रिफ- 
रेंडम के जरिय किया जाता है । 
कारटीटयुप्गट असम्यली का 
दर्जा व्यवस्थापिका सभा और 
शासन की वाका सारा मशीनरों स 
ऊचा है । उसकी रचना प्राय 
ज्यादा विस्तत मताधिकार पर होतो 
है। वह जनता की सीधा प्रतिनिधि 
माना जाता है, झोर उसका काम 
सिर्फ नयी शासन की मशानरी को 
खडा कर दना भर होता है । जब 
तक कोई शासक ध्यपन लिय जनता 
स शासनाधिकार प्राप्त न कर ले 
झौर ध्पना शासन-विधान जनता 
द्वारा निर्वाचित कास्टीटयुपए्ट 
असम्बली द्वारा स्वोकृत न करा ल 
तब तक यह शासक कानूननों 
शासक नहीं माना जाता आंर उसका 
शासन कानून द्वारा स्थापित! 
(60ए८ण्रागल्गा; €छग्डस्त एए 
99 ) नहीं कहा जा सकता। 
वतमान इतिहास 
आईइईनिक युग में कास्टीट्यूएशट 
आ असेम्धली का इतिहास झफे- 
अमेरिका रिका की राज़्यक्रान्ति स॑ 
प्रारम्भ होता है । क्रान्ति 
क॑ पश्चात्‌ विभिन्न अदेशों की निर्या- 
चित सस्थाओं--काप्रेसों--ने शा- 
सन की वागडोर धपन इाथ मे ले 
ली, ध्योर नय शासन-घिघान को 
बनान का काय भी शध्मपन हाथ में 
लिया। कहीं-करट्टी विधान बनान का 
अधिकार भी उन्होंन पढले जनता 
से वोट लेकर प्राप्स कया, और 
जदा ऐसा नहीं हुआ वहा पशपन 
विधान क॑ मसौद को उन्होंने सावे- 
जनिक मत (दि/ 00] ४७१) डारा 
स्वोकृत करा लिया। वजिनिया और 
दक्षिण कंरोलिना की का्भेसों न जब 
यगेर जनता की स्वीकृति प्राप्स किये 
नय॑ शासन-विधानो को चान्दू करना 
चाहा तो जनता ने इसका विरोध 


पडा | नए हेम्पशायर मे भी ऐसा 
ही हुआ | 

अमेरित्रा का फेडरल शासखन- 
विधान भी इसी प्रकार की अमंम्बली 
द्वारा तेयार कराया गया झौर 
विधान में यद्द सी नियम श्खा गया 
कि विधान मे परिवर्तत करन का 
अधिकार भी कास्टीटयुरट हम पस्वली 
को है। 

अमेरिका की कुछ रियासतों में 
यह नियम रखा गया है कि एक 
निश्चित अवधि के पश्चात्‌ कान्‍्स्टी 
ट्युपएट पध्ममिम्बली का चुनाव करक 
उसका ध्धिवेशन बुलाया ज्ञाय 
ताहि ज्ञनता को अपन शासन- 
विधान में समय-समय पर रहो- 


नर 


अजुन 
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. करन मौर उसको कायशेलो 
का पर्यालोचन करन का अवसर 
आप स आप थध्राप्त दोता रहे। 
डबाहरणाथे न्यूयाक में हर बारहवें 
साल ध्मोर न्‍यू हैम्पशायर में हर 
सातव साल असम्पली बुलान का 
नियम है| परन्तु प्धिकाश रिया- 
स्तो के विधान मे ऐसा कोई नियम 
नही। इनमे कास्टाटयुएट असंम्पली 
बुलान क लिय॑ भी यह आवश्यक 
समभा जाता है कि पहले जनता 
की स्वाकृति प्राप्त की जाय । 
इटियाना क खुप्राम कोट न १६१७ 
में यहा निपय दिया था कि असम्यलों 
युलान या न युलान ५7 प्रश्न पहले 
आम चोरों दास निश्चित करके 
उसके पश्चात्‌ द्वा कास्टाटयुफन्ट 
अमस्यली का निर्याचन किया जा 
सक्ष्ता हे | 
फ्ास के शासन विधान का 
रचना भा इसा प्रकार की गयी। 
फ्स १८७० के फास-जमंन-युद्ध क 
पश्चात लय नफोलियन तताय 
का पतन हुआ आर नयो सस्था- 
पित सरकार न जिस्माऊक से सन्धि 
करनी चाहो, तो रिस्माके न कद्द 
दिया कि यह विधि-चिधान छारा 
बाकायदा स्थापित सरकार के सिवाय 
आर किसी स खुलटह की वबातचोत 
करन क लिय तयार नहीं । इस पर 
नशनल असम्वला का चुनाव 
किया गया, ध्मार उसन नया शासन- 
विधान जन तन्त्र शासन क सिद्धान्तो 
क अलुसार तेयार किया। 
महायुद्ध क पश्चात्‌ यूरोप में 
जिन नवीन राष्ट्रों को. उपत्ति हुई 
डन सके शासनविधानों की 
यूएए के रचना कास्टीटयुपफ्ल्ट अस- 
नये रण म्वला द्वारा की गयी और 
असम्बला के मात को 
जनता स गिस्रेडम हारा स्वीहत 
कराया गया | जय तक ऐसा नहीं 
किया गया अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मं 
उन राष्ट्रो का सभा को कसा राष्ट्र 
न स्वाकार नहीं क्या। 


पोलण्ड का शासन-विधान 
पिल्‍्ल॒दस्का न २<१८ म कास्टीटयु- 
एन्ट असम्यला युला कर नयार 
कराया $ जुगांस्ताविया जचोसस्‍्ला- 
विया आस्टिया एसस्‍्थानिया आर 
जमना सचत्र ऐसा हा स्या गया। 
ज्ुगोस्तायिया म जब कास्टाटयु- 
पन्‍न अप्ज्चला चुनाजान लगा ता 
लोगो को चुनाय एक विचित्रन्सी 
चीज प्रतात होत थ. क्यारि यहुत 
स प्रदेशों क लोगो न वहा चुनाव 
का नाम तक न खुना था | लोग 
बहद अशिक्षित थ। परन्तु फ्रि भी 
हर वालिंग को मताधिकार दिया 
गया, और लोगों क॑ अ्शिक्षित द्वोन 


क॑ कारण कोई विशेष दिकत पेंदा 
नहीं हुई । 
जब दम अटिश उपनिवेशों क॑ 
वर्तेमान शासन-विधानो क॑ इतिहास 
पर निगाह दांडात है तो हमे 
ब्रिगिश पता लगता है कि उनमे 
“पनिवश जनता क॑ स्वभाम्य-निरंय के 
अधिकार को महायुद्ध स 
भी पहले स्वीकृत किया गया है। 
इन उपनिवेशों का वावा है कि ये 
साम्राज्य क प्मन्द्र रहते हुए भी 
खुदमुख्तार हैं आंर साप्रात्य क 
भीतर रहना या न रहणा उनका 
अपनी इच्छा पर निर्मर है । इस 
दाये का आधार यह हु कि इन उप- 
नियेशों क विधानों को जनता हारा 
स्वोकृत कराकर इस घूलभूत सिद्धात 
की स्वीकृत किया गया हे फि इन 
विधानों में शक्ति का मल स्रोत 
जनता है न कि ब्रिटिश पालेमन्ट । 
घ्रास्त लिया क॑ वर्तमान फट- 
रल कास्टाट्यूशन की रचना के 
लिय १८६१ में सिटनी म कास्टी- 
ट्यूएन्ट अनम्बली बुलाई गई।इस- 
म॑ तैयार किया हुआ मसतावा फेल्न- 
भिन्न प्रदर्शों की पालेमन्ो क सामन 
रखा गया । परन्तु वह सर पान- 
मंगनों म पास न हो सकता | १८६७ 
म फिर कनवेन्शन युलाई गया। दस 
बार जिन प्रदेशों का पालेमेण्गों न 
मसोद को स्वीकृत नहीं क्या वहा 
वह मसरोदा रिफरन्टम क॑ जरिय 
जनता क सम्मुख रखा गया। यहा 
यह स्वीकृत हो गया इस प्रफार 
जनता की स्वीकृति प्राप्त होन पर 
उसे १६०० मे प्रेटिश पालमश्ट न 
भी स्वीकृत कर लिया । जो ढग 
आरते लिया म॑ बता गया ठीक 
वहा कनडा म॑ ओर दक्षिण धफीका 
म॑बर्ता गया। 
आयरलराड की फी स्टेट का 
कास्टीटप्रशन भी हस्ती प्रकार वहा 
का नियात्रित असंम्बली 
अयरनत” हल आयरन की स्वाइति 
स प्रचलित किया गया। 
पहले आपैरिश आर जिशर्शि नताओ 
मे पत्र समझांता हुआ आर उस- 
पर हल आयरन का स्वाक्रति 
ली गयी | उसके पश्चात्‌ पालमेट 
न अपनी पमुहर उस्र पर लगा दा। 
इस प्रकार हम टखत है फेि 
सम्पूर्ण शासन-विधानो का आवयार 
चनता की स्वाम्ति है। त्रिसिश उप- 
निवशों म या जनता क प्रभुव 
(७ ८)३3 7४0४ ) का सिद्धात 
स्पीहत कया गया है । 
हम ऊपर कट आय हे कि 
कान्स्रीटयुण्एट असस्बली शासन 
का सारी मेशानरी स ऊपर हें। 
व्ययस्थापिका सभाये या एग्जोक्यु- 


टिव उस के अधिकारों में कमी नहीं 
कर सकते उस के कार्यक्रम में 
हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते | वदद 
भा यद्यपि शासन क कार्य में हसरत- 
क्षेप नहीं करता, परन्तु शासन- 
विधान में शासन क प्रत्येक विभाग 
के सिय शर्तें आयद कर सकती है । 
झौर ऐसो शर्में भी लगा सकती है 
जिसम ज्यवस्थापिका सभा कसी 
शनिकारक नोति को दुद्दरा न सके। 


क्हा जाता हैं कि कास्टीट्युए ए्ट 
अपस्चली मे प्रायः ये सब दोष रहते 
है ज्ञो निवाचित सस्थाओ में प्रायः 
आ जात हैं| वद्द कई बार सामयिक 
विचार-प्रवाह मे बद्ध कर शासन- 
विधान में ऐसे हल बन्धन लगा 
इती है जो आग चल कर यहुत 
हानिकारक सिद्ध होते हें। परन्तु 
इस्त प्‌ इन्कार नहीं क्या जा सकता 
मर जनता की इन्‍्छा को कार्यरूप मे 
परिगत फरन का आर कोई अन्‍्छा 
तगझा भा नहीं। कास्टीटयुएर्ट अ- 
पाजली का चुनाय यदि भली भाति 
अ'र न्‍्यायानसार क्या जाये तो 
इस में प्राय सव विचारों के लोग 
आ जात है और इस क निर्णय 
जनता का सम्मिलित इच्छा के 
प्रतिनिधि होत हैं । 


वास्तविक समस्या 


यहि भारत की एसें स्वाधीनता 
क प्रश्न को छोड़ कर क्वचल 
आओपनिवशिक दरजे का भी खयाल 
क्या जाय तब भी भारतीय जनता 
को वद्द अधिकार प्राप्त होना चाहिये 
जो महायुद्ध स भी पहले ब्रिटिश- 
सप््लाय क अन्‍य उपनिवशो को 
प्राम बुआ थ्य आर जो महायुद्ध 
क बाद आयरलसड अर पशिया भा- 
इनर क रक्तित राष्ट्रो ()07 ९ >- 
4/९9 ) को दिया गया। भारत क 
लिए जो भी शासन-विधान तैयार 
किया जाय उसपर भारतीय जनता 
की राय अवश्य ली जानी चाहिय 
आर भारतीय जनता हारा स्वाकुंत 
दोन पर ही उस कानूनी स्थिति 
प्रापत होनो चाहिए। परन्तु ब्रिटिश 
सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। 
मणगडा वस्तुतः सिद्धान्त का है। 
जैसा मैंन आऋारस्म में कटा हैं, कसी 
शासन विवान की समीक्षा करत 
हुए प्रश्त उत्पन्न होता है कि शासन- 
सत्ता क्या निहित है ? ब्रिटिश 
राजनातिओो का दावा है कि मार- 
नाथ शासन की शासन-ससा 
(5७ ॥7 7०ाः ) भाग्तीय- 
जनता में 'नहित नहीं किन्तु उसकी 
स्वामिनी जिटिश पल्लेमेट है। इस- 
लिय उन्र का वाया है कि भारत का 
शासन-विधान बनान ओर उस में 


रहोबदल करन का अधिकार क्चल 
तरिश पालेमेंट को दी है। मारसत 
के स्थभाग्य-निरशेय के अधिकार को 
ब्रिटिश रॉजनीतिश रघीकृत नहीं 
करत | उतर क॑ मत में भारतीय 
जनता अपन भाग्य को स्थय स्थो- 
मिनी नहीं किन्तु उस क॑ भय की 
बागडोर अ्रिटिश पालेमेंट क॑ दाथ 
मेँ द्दै। 


इस स॑ पहले कि भारत प्ोर 
इ गलेंड में कोई पररपर सममोतः 
हो या कोई शासन-घिधान तैयार 
किया जाय. इस मलभूत कानूनी 
( ("0४ प्रॉपाए003) ) रन का 
निर्णय हो जाना श्वध्यक है । 
भारत क शासन-विधान में शासन- 
सत्ता और भ्रभुत्व ( 905 €६7६7_ गा; ) 
कहा निहित दहोगी-->रिश पाले- 
मेंट में या भारतीय अनता में, यद्द 
महत्वपर्ण कानूनी प्रश्न ह। सुधारो 
अधिकागे हरतान्तरित श्रार रक्षित 
विषयों साप्रम्दायिक बटवारो के 
सब अश्ल गोण हँ--पहला घुख्य 
प्रश्न यह हैं) ज़प तक इस प्रष्न का 
निर्णय न हो ज्ञाय इगलेंड आर 
भारत का भगठा तय नही हो 
सकता | 


कारेस न श्रपन नय प्रस्ताव 
द्वारा इस मर्म को स्पर्श कया है। 
भारतोय जनता क स्वभावसिद्ध 
अधिकार की ( (८४ धशपा। ग्रवो 
(०७ ) पारमाषा ( 47०» ) 
मे उसन घोषणा की हें । इसलिए 
यदद घोषणा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इस घोषणा स ससार पर यद्द बात 
भी रोशन हो गई दे कि भारतीय 
क्सी भा शासन-विधान को स्वो- 
रूत न करेंग जब तक भारतोय 
जनता द्वारा उस स्वोहत तन कराया 
आय या कानून की परिभाषा में जब 
तक शासन-सत्ता की स्वा- 
मिनी जनता को तसलीम न किया 
जाय । और बातों मे ले-द कर सम- 
भोंता दो सकता है परन्तु शासन- 
सत्ता (०७००५८८०१।, ) का 
बग्यारा नहीं हो सकता | भावी 
शासन-विधान की धाराय कुछ भी 
हो उसम्र चाहे सम्पूर्ण विषय 
रक्षित रखे जाय. परन्तु उस की 
प्रस्तावना में यह घोषणा स्पष्ट 
शद्दो में होनी चाहिय कि भारत की 
शासन-सतता (५ ५८८] । (६ ) 
भारतोय जनता में निद्धित ह | 


*_*-१००००- 


इम अपने देश की समस्यग्य यिदंतियों से 
अधिक अच्छी टाह छुलका सकते है 
--जवाइरलान नेहरू 


श्छ स्व॒राज्य-अड्ड 


१६ है है टौ$ हक 45 * ट5 बैच *ै। के औ५ औष लक ट5 75 टौ5 बा 
पुण्य - प्रभात 
४ कृकूछकूछू कुछ फूड २१ फ फू धूम फू ६ + ९६४+६४५९ 
कब होगा वह पुण्य-प्रभाव १ 
जब कि एक दिन दिनकर की उन नव किरणोा के साथ 
फैल जायगी सकल विश्व मे बिजली सी यह बात--- 
आज से भारत है स्वाधीन, आज से भारत है स्वाधीन ।” 
० ३० है है 
कब होगा वह पुण्य-प्रभात ९ 
जब विकसित कुसुमा के अक्रों पर होगी मुसकान, 
मुध उपा के बन्दी गायेंगे यह मंगल-गान--- 
“आज़ से भाग्त है स्वाधीन, आज से भारत है स्वाधीन ।” 


है 4 २ ९ 


कब होगा वह पुरय-प्रभात ? 
जब नाचेंगे हष-पिकल हो सप्त-सिन्धु सुमहान, 
टकरा कर हिमंगिरि-शिखरों से गूजेगी यह तान«- 


“गन से भारत है स्वाघीन, भाज से भारत है स्वाधीन ।” 


3 हक 7 44 
कब होगा वह पुणय-प्रमात ! 
वे तिय काट कएउ-घध्यनि से मिल वाद्य-चोष जिस काल, 
स्पष्ट स्वना देगा सत्र को यह निर्मम उत्ताल-- 
'आज से भारत है स्वाधीन, आज से भारत है स्वाधीन |? 
26 हर है र५ 
कब होगा वह पुणएय-श्रभात ९ 
जब फेरुणानिधि ! कभी स्वप्न मे ही है नाथ प्रवीण ! 
देख सहूृगा दृश्य -- देश दे मेरा बन्धन-हीन, 
आज से भारत है स्वाधीन, आज से भारत है स्वाधीन !? 
हर हक ५4 २५ 
कब होगा वह पुण्य-प्रभात १ 
सत्य नहीं तो, होली में ही दे कर यह संवाद 
सण भर जब अखबार चखा देंगे स्वतन्त्रता-स्वाद, 
आज से भारत है खाधीन, भ्राज से भारत है स्वाधीन |” 
मद रद ५ 7८ 
कब होगा पह पुण्य-पृभात ! 
उस फल्पित स्वाधीन वायु में दम लेकर इक-आप 
रद न जायगी मन में मेरे फिर बस कोई साथ । 
आज से भारत है स्वाधीन, आज से भारत है स्वाधीन ।' 
--वशीश्वर विद्यालक्ार । 





अज्जैन 





2] ज कल सब तरफ 

साम्यवाद को चचा 
श्र है। सभी स्थानों 
जज: फ्रे 4६ पर साम्यवादियों 


की समभा-समितिया यडे वेग से खुल 
रही हैं । यद्द दवा कंवल भारत में 
दी नहीं परन्तु सम्पूर्ण ससार में बह 
रही दे ।साम्यवाद आज क॑ समय की 
लहर वीखती दें । ससार के बहुत 
से प्रतिभाशाली विद्वानों को इसन 
पनी ओर झआरृणए कर लिया है। 
खाम्ययाद के विरोधी फासिम ओर 
नाजिम भी आन साम्यवाद का 
याना पद्दन कर ओर उसी की भाषा 
मे हमार सामन उपस्थित हो रहे 
ह। इमे यह देखना चाहिय कि 
क्या खादी को भी साम्यवाद वी 
भाषा में उचित झांर न्‍्याय्य ठहराया 
ज्ञा सकता हैं। जिन आन्दोलना 
का एक दी उद्दे श्य--मानव जाति 
की उच्चति हो उन में परस्पर कोई 
संघर्ष नहीं रहना चाहिय॑यह भी 
अत्यन्त आवश्यक दे । 


साम्थवाद का तत्व 


समस्या के दार्शनिक झोर वज्ञा- 
निक प्रध्ययन के लिय॑ 
इमे यह यहत अन्छी तरह 
से समझ; लेना चाहिय कि 
साम्यवाद का प्रुख्य उदद श्य ओोर 
तत्व फ्या हू? यदि हम अपन 
इदय में बिना काई पूर्व-धारणा 
किय निष्पत्त दृष्टि स विचार कर 
सो दम यद्द निस्संतेद्र स्वीकार कर 
लग कि धर्म ब्रह्मचयं पारिवारिक 
जीवन रा वस्ययसायवाद दथा 
ध्य्य ऐसे अनक प्रह्ठ जन्‍्हें इस 
खमय प्रघ-शिक्षित ओर साधाग्ण 
मस्वथिप्क साम्ययाद स सम्बद्ध मा- 
नदी है बस्तुत इसक सुलभूत प्रश्न 
नहीं है । 

साम्यवाद का तत्व वस्तुत इसक 
घ्रतिर्क्ति मूल्य (७प 9!0७ ६३० ) 
के सिद्धान्त में ( ठीक हो या गल्‍नत ) 
विद्यमान है । इसी प्मतिरिक्त मुल्य 
क॑ ढारशा ही जनता को ( पृ जीपति ) 
लूटत है। यद्दा अतिरिक्त कीमत 
लाभ लगान आर व्याज़ का 
रूप धारण करती है । ऐस य्यव- 
साय को जिसम॑ शप्मतिरिक्त प्तल्य 
अर्थात्‌ लाभ लगान या य्याज की 
शुनरुशण नहीं है साम्ययाद के 
सिद्धाता क अनुकूल दी मानना 
चाहिये। कोई ज्यचसाय सास्यवाद 
क सिद्धान्तों के अनुकूल है या 
नहीं इसका परीक्षा | खिय यह 
जानना आवश्यक नहीं है कि उस 
व्यवसाय का सचालक या प्रयन्ध- 
कर्ता परमात्मा में विप्वास करन 
चाला है या प्रकतियादी स्री पुरूष 


( लेखक--आचाय कपलानी ) 
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ध्याचाये कृपलानी देश के उन 
कायकताओ में हैं ओ न कल त्याग, 
तपस्या संबा आर अदूभुत कार्य- 
कुशलता क कारण ही प्रसिद्ध हैं 
परन्तु आपका योग्यता व विचार- 
शक्ति भी अपव हैं| 

इस लंख मे उन्दोंन यह बतान॑ का 
सफ्ल प्रयत्न किया है कि खटर का 
अल्दोचन साम्यवांद क मुख्य सि- 
द्वान्त - उपत्ति-साधनों क राणीय- 
करण य सम्पत्ति क समानवितरण - 
स्‌ अन्य सब आन्दोलनों की झपेष्ता 
अधिक मंल खाता है। इसलिय 


साम्यवाद का तन्च समभझत वाले किसा सप्यवादी को इस ध्यान्दोलन 


स कोई मतनद नहीं हो सकता | 





सम्बन्धी दफ्जसि एक विचार को | राष्ट्रीयकरण (राष्ट्र की सम्पत्ति 


मानता है या दूसर विचार को 
ध्थवा व्यवसायवाद (0 | ०7 8]- 
2७ 00) में विश्वास करता है या 
नहीं । आवश्यक्ता तो इस यात 
की है. कि वह साम्यवाद क तत्त्व 
को स्थीकार करता हो 


खादी मे साम्यवाद 


खापीआवरत् में न अतिरिक 
फॉमत की गु जायश है न 
लगान याज आर लाभ की । सब 
धाय काम करन वालो की ही जेब 
में ज्ञाठी है । किसी दूसर दल को 
चाहे वह वास्तविक या काल्पनिक 
कार्य भी करता हो कुछ नहीं दिया 
जाता | काम करन वालो के वतनों 
में भी बहुत धन्तर नहीं दोता। 
कुछ अक इसे आंर भी स्पए कर 
देंग। एक बुनकर की मासिक धआआय 
शांसतन, १३) रूु०ण से १५) रु० तक 
है। घोषा १८) से १५४) रु० तक 
रगसाजञ ९५) स ३०) रु० तक आर 
चढई >«) स ३०) २० तक मद्दीन 
में कमा लत हैं। क्तेय की आय 
जरूर कम है परन्तु कातना सार 
दिन का पशा नहीं है यद्द तो 
कवल खाली समय का उपयोग हैे। 
दूसरी ओर खादी क समठनकताओओं 
का भी पारिश्रमिक <«) र० है 
यट्ापि उन में से अनक उच्च शि- 
क्षित भी होत हैं । 


राष्ट की सम्पत्ति 


अप्रृतिरित्त कीमत' क॑ सिद्धान्त के 
परिणामस्थरूप ही साम्यवा- 


बनाने ) का सिद्धान्त स्थिर क्रिया 
है। जदा तक खादी का सम्बन्ध 
है चरखा ओर सड़डी दी उत्पक्ति 
के साधन हैं । इन के राप्रीयकरणा 
की शआावश्यऋता नहीं फयोंकि इन 
का व्यय इतना कम द्वोता दे कि 
प्रत्यक प्राम-निवासी इन का ख्चे 
बरदाश्त कर सकता दहे। जद्दों कोई 
प्राम निवासी काम करना चाहता 
है परन्तु चरखा शोर स्लडड़ी नहीं 
ले सकता वहा चरखा-सघ -- जो 
सार्वजनिक सस्‍्था है -- उस की 
सहायता करता है । उत्पत्ति के 
य॑ सीध-सा साधन वस्तुत राष्ट्रीय 
साधनों से किसी तरह कम 
नहीं है । 


प््जी भी 


उफत्ति का दूसरा प्रधान साधन 

पूजी है। यदद भी चरम्या- 
संघ क हाथ में दोन के कारण 
की डी सम्पसि है । यह ऐसी 
जनिक सम्पक्ति हे जिस पर न 
लगान मिलता है न व्याज़ या 
लाभ । खहर पैदा करने वाले जो 
थोष्टे बहुत निजी कारोबार हैं उन्हें 
भी चरस्वा-सय द्वारा स्थापित आ- 
दर्शा का अनुकरण करना पडता 
है । उनके दिसाय-किताव व सुल्य- 
निर्धारण पर चरखा-सघ का निरी- 
सखण झोर नियन्त्रण रहता दै। उन्हें 
चरस्वान्सघ की प्रतिस्पर्धा का 
मुकाबला करना पथ्ता है. इसलिय 
उन्हें कघल उतन डी खा से 


दियों ने सम्पूर्ण उत्पशि-साधनों के | सत्तोष करना पड़ता है जिस स॑ 


खादी आन्दोलन का आधार 


सा उतद के तके का आधार 
प्रत्यक्ष घगनाओ का अध्ययन 
दी है। प्याज याहे भारतीय सा- 
स्थवादी पश्चिम से बढी भारो आात्रा 
मे आत हुये सम्यवाद सम्बन्धी 
या बोलशबिक खाद्वित्य को कितनी 
हा लालचभरी निगाहों से कक्‍योंन 
देखे यह किसी तरह नहीं कहा 
जा सकता कि साम्यवाद के सभो 
सिद्धान्तों का आधार वस्तुत प्रत्यक्ष 
य ठोस घटनाओं का अध्ययन हो है। 
ये यथार्थवादी हैं | सम्पूर्ण साम्यवादी 
दाशेनिको का यह दावा है। परन्तु 
किसी प्रकार के पूर्व-निर्धारिस 
विचारों प्राचीन श्र्वाचीन ऐति- 
हासिक धार्मिक या वशानिर घर- 
क्गाआर पर खादी के अन्दोलन का 
आधार नहीं हैं। इस का तो मुख्य 
धाचार सात लाख गाँयों मे होने 
वाली रोजमर्रा की पत्यत्त श्रार ठोस 
घरनाष्ओों पर--वरिद्र फ्सानों ये 
परिभ्रमियों क दु ख व दारिदृयमय 
जीवन पर है। 


चरखा भ्रोर क्रान्ति 


सागवाद धन्य बातों के साथ 

क्रान्ति में भी प्रिश्वास करता 
है। चरला भी न क्यल स्वय घूम- 
ता रहता है परन्तु अन्य अनक 
दाशंनिक ऋ्न्तियों का भी प्रेरक 
कारण है। अ्शिक्षित जनता हिंसा- 
त्मक उथल पुथल को ही ऋतन्‍्ति 
सममभमती है। परन्तु वास्तविक 
आन्ति विचारों क सशोधन, परि- 


सा. माजन धमोर पुनर्गठन में--विचार- 


घारा या शण्कोण के परिवर्तन में 
छै। इस रफ्ठिस खसादी ध्यान्योलन 
न जितनी सर्वाड्रीण क्रान्ति की दे 
उतनी किसी पअ््म्य धान्दोलन ने 
नहीं। किसी एक क्षेत्र में ही नहीं, 
धाय- सभी त्ात्रों में इस ने ऋन्सि 
की है। जिसमें हम सम्मान सम- 
मत थे अब उसमें अपमान सम- 
भन लग हैं , जिसमें पहले पपमान 
था, झथ उसमें सम्माग दीखने खग्प 
है | पहले का सुन्दर झव बुरह 
दीखन लगा है झौर पदले की कुरूप 
घस्तु में हम सोम्द्य ढू ढने लगे हैं । 


१६ 


कांग्रेस का कमिक विकास का क्रसिक अल 
मा लेखक--- मल ) ४ 


क्रान्तिकारी परिवर्तन 
#3/म34 टिश साप्ताज्य से 
है/ सबधघ-विच्छेद कर 
त्र ईैं६ एण स्वतन्जता के 
३८४८४ फ५६ लिये सरकार से 
सम्राम करन वाली अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा ( आल इणिडया 
नशनल कॉग्रेस ) के पिता मि० 
हा सम नामक एक अग्रेज़ सज्जन थे 
जो सिविल सरबिस से रिटायर हो 
खुके थे उन्होंने केवल भारतीयों 
की इच्छा से प्रेरित होकर दी काँ- 
प्रेस की स्थापना नहीं की थी, पर- 
न्तु तत्कालीन वादइसराय खाई 
इफ़रिन से पूर्ण परामशे करने व 
अनुमति लेने ओर इड्लेंड मे पेशन- 
याफ्ता एग्लो-इगण्डियनों से भी आ- 
शीर्वाद्‌ लेन के बाद इस काय का सूत्र- 
यात किया था। ला डफरिन केवल 
अलुमति देकर ही इस से उदासीन 
नहीं द्वो गये थे, परन्तु दूसरे अधि- 
पेशन में एकत्रित प्रतिनिधियों को 
उन्होंन दावत भी दी थी। पहले 
अधिवेशन के समापति-पद्‌ के लिए 
भी यम्बईनावग्नर का नाम पेश 
किया गया था । ( वायसराय के 
इन्कार करन पर दी श्री उमेशचन्द्र 





सुन्दरता, कला, आवश्यकता ओर 
स्वास्थ्य सभी खादी के कारण 
यदल गई है | चरणं ने केवल सा- 
घारण जनता के ही नहीं, परन्तु 
श्रेणियों के भी प्र्थशाख-सखम्बन्धी 
विचारों म पग्थिर्तन कर दिया 
है। खदर पक्र विशेष अ्रकार की 
मनोव॒ति और एक विशेष प्रकार की 
'क्चिरधारा का प्रतिनिधि है। चाहे 
हम उस विचारधारा से सहमत 
हो या न हों, परन्तु खद्र या चरखे ने 
एक भोषण झह्मॉर ध्यापक 
अवश्य कर दी है, जिस की कोई 
निष्पक्ष व्यक्ति उपेक्षा नहीं कर 
सकता। जो व्यक्ति साम्यचादी, ये- 
शानिक ओर यथार्थवाद की मनोद्॒त्ति 
का है, चद्ध कभी खट्र की उपेक्षा 
कर डी नहीं सकता, उस के महत्व 
को कम कर द्वो नहीं खकता। ये 
योनों बातें पक साथ रड दी नहीं 
सकतीं | 


न्‍अडममपमाथ- यथा . तोमका४ कामयाब. 
ह् 















यनर्जी सभापति हुए थे )। - 
कांप्रेस की चतेमान नीति व ध्यय 
को देखत हुए आज्यय होना स्वा- 
भाषिक है कि सरकार स पालित- 
पोषित ससस्‍्था से इतना ऋतिक्ारी 
परियर्तन कस ? कानेस मे जो 
क्रमिक विकास हुआ हैं, उस का 
अच्ययन न केवल उपयोगी है, पर- 
नतु मनोरजक भी है । हम इस लेख 
में इसी विषय पर संक्षेप से प्रकाश 
डालेंगे। _ 
कांग्रस का जन्म 
कारेस की स्थापना से कई वर्ष 
पूर्व डी भारत के शिक्षित 
समुदाय में सरकारी नीति से 
कुछ असन्‍्तोष उत्पन्न होन लग 


प्रमृति नताओं के पघ्यत्नों से 
जञाएति उन्पन्न होन लगी थी। मि० 
हा म को, जा सिपाही-विद्रोद्द का 
जमाना दख चुक थे यह भय हुआ 
कि कहीं यह अखनन्‍्तोष सिपाही- 
विड़ोद्द की पुनरातृत्ति के रुप में 
परिणत न हो जाय । इस वार यह 
भी डर था कि अग्रेजी शिक्षित समु- 
दाय भी कट्ठी उन का साथ न दें । 
इसीलिए उन्होंन ऐसी व्यवस्था की 
आवश्यकता समझी, जिस से सर- 
कार को जनता के आन्तरिक भावों 
का शान दहोता रहे झर असनन्‍्तोप 
विद्रोद्द का सूप धारण न कर वैध- 
आन्दोलन में दी पर्णित हो जाय | 
लाड इफरिन तथा अन्य अप्नेज 


कांग्रेस के दो सभापति 





दादाभाई नोरोजी 


गया था। परन्तु बह कवल शासन- 
प्रबन्ध की कुछ त्रुटियों तक सीमित 
था। अग्नेजी सरकार से स्वतन्त्र 
होने की इच्छा इस समय तक भा- 
रतीय नताओं में प्रकट नहीं हुई 
थी। वे अग्नेजी शासन को शायद्‌ 
इंप्चर की कृपा ओर भारत का 
सोभाम्य समझते थे | लेकिन 
फिर भी शासन में भारतीयों का 
पद-पद्‌ पर अपमान, शिक्षित भा- 
रतीयों को नोकर न रखन तथा 
प्रेस-सम्बन्धी कठोर नियमों से 
उच्च शिक्षितों मे असन्‍्तोष बढ़ 
रहा था। जनता में भी असमनन्‍्तोष 
शनः शनेः बढ़ रद्दा था । वावाभाई 
नौरोजी, काशीनाय व्यर्बक नैलंग 
छुरन्दनाथ बैनज्ञीं, सर फीरोज़ 
शाह मेइता, आननदमोहन बोस 





सर फीरोजशाह मेहता 


अधिकारियों न भी इस विचार मे 
बहुत रुचि दिखाई । तत्कालीन 
राजननिक नेताओ-- भी खुरन्‍्द्रनाथ 
बनर्जी, आनन्द्मोहन बोस, दादा- 
भाई नोरोजी तथा अन्य ६६ प्रति- 
निधियों--को निमन्त्रण देकर १८८४ 
ई० में अखिल भारतोय काम्रेस को 
जन्म दिया गया। 


बाधक नीति का प्रारम्भ 
पूछने दो तीन पअ्रधिवेशनों मे 


सरकार ने उस के साथ पूर्ण 
सहयोग किया, परन्तु शीघ्र डी उसे 
माल्म दो गया कि उच्च-शिक्षित 
भारतीयों को, जिन की महत्वाकांक्ता 
व अभिलाधा उससे बहुत ऋधिक 
मागने की है जो सरकार उन्हें 
देना चाहती है ओर जो जनता में 


स्वराज्य-अई 


ऊ पक रिटायड सरकारी अफसर न जिस कांग्रेस की स्थापना सरकार की 

अजुमति लेकर की थी वहीं कांग्रेस अब पृर्णस्वराज्य की प्राति के लिये प्रधननशील 
है, इस आणश्चयंजनक पहेली का ही इस लग में उत्तर दिया गया है | का््रेस्स 
ने सरकार की रूपा केस खोई, असनन्‍्तोष किस तरह उम्ररूप घारण करता गया 
नरमदल का स्थान गरमदल न केसे लिया, जनता के साथ काप्रेस का सम्वन्ः 

कैसे बढता गया, आर श्रन्त मे केवल प्रस्ताव पास करने वाली काग्रेस गष्ट फो 
सबसे बड़ी क्रियाशोल गज़नोतिक प्रतिनिधिसभा कसे वन गई इत्यादि का 
सक्षिम विवेचन इस लेख मे किया गया है | 


सरकार के प्रति उत्पन्न असस्तोप 
को दबान के बज्ञाय उस की ही 
नीति की निनन्‍दा कर उस आर मी 
उभारत हैं पुकन्न होन दे कर एक 
शक्ति बनान देना सरकार क लिए 
किसी भो प्रकार लाभप्रद नहीं ह। 
तत्कालीन यू० पो० गवर्नर झकलेड 
न तो काप्रस से सहयोग को 
आग से खेलन! की उपमा दो। 
इसलिए काप्रेस के चोँथे अधिवेशन 
में ही सरकार की नीनि बदली। 
इलाहाबाद में सरकारी झधिका- 
ग्यों न केवल स्थान-सम्बन्धों मछु- 
विधा ही उत्पन्न नहीं की, किन्तु 
यह भी कोशिश की कि घुसलमान 
काप्रेंस मे सम्मिलित न हों । सर 
सय्यद्‌ अहमदसां न जो सिदिल- 
सरबिस आंदोलन में सुरन्द्रनाव 
बनर्जी का साथ दे चुके थे, काप्रेस 
से भुसलमानों को अलग करन 
का प्रदत्त किया । तब से शाज्ञ 
तक मुसलमानों फो कॉमग्रेस के 
साथ मिलान के कितन ही प्रयत्न 
किय॑ गये, झनेक यार थोड़ी बहुत 
सफ्लता भी हुई लेकिन अब नक 
भी अधिकराश मुसलमान सरकार व 
साम्प्रदायिक नताप्मों के चगुल से 
नहीं निकल सके | 


असन्तोष का बीज 
कांणिसी “नंताओं ने भी पहले 
सरकारी सहायता पाकर 
समभा कि वद्द उनकी महत्वाका- 
च्ञाओं का साथ देगी, परन्तु तीप- 
चार अधिवेशनों मे उन्होन जो जो 
मार्ग पेश कीं उन में ले किसी को 
भी स्वीकृत न डोता देख कर उनके 
विध्चास को ठेस पहुंची । सना- 
व्यय कम करन, नमक-कर घटाने, 
भारत मे भी सिविल-सरविस की 
परीक्षा प्रारम्भ फरन, जनता क 
प्रतिनिधियों को शासन में अधि- 
काधिक स्थान देन, आर्थिक स्थिति 
की जाच करने ओर दर्टिया कैसिल 
तोड़ दन श्ादि के प्रस्ताव ही प्रायः 
प्रत्यक अधिवेशन में पास किय जात 
थे। लेकित सुनवाई एक्र को भी 
न होती थी । अब सरकार काप्रेस 
के अधिवेशनों मं भी बाधा डालन 
लगी थी। कारप्रसी-लेत्रो में धोर- 
घीर सरकार से शअसन्‍्तोष बढ़न 


अज्ञेन 


२ 





हा आर नताओं को सरकार की 
नीति व उद्देश्य में भी सन्देद दोने 
लगा । 
भारत-सरकार स॑ निराश दो 
कर कॉप्रेस न ब्रिटेन में प्रचार 
करन का निश्चय किया। लण्डन 
में काग्रेस की शाखा खोली गई। 
ददाभाई नोरोजो पालंमेट के 
सदस्य बन और 'इणिडया' नाम का 
पत्र भी निकाला गया। 
कुछ सालों तक कामग्रेस के 
इतिहास मे कोई विशेष घटना 
नहीं हुई । प्रति वर्ष अधिवेशन होता 
घोर कुछ प्रस्ताव पास द्वो जाते। 
काप््रेंस न सर्च साधारण जनता के 
साथ कोई सम्बन्ध स्थापित करन 
का प्रयत्न नहीं किया। 
परन्तु जनता में पअसतोष बढ़ 
रहा था। उधर सुरन्द्रनाथ, वाचा 
झोर गोखले लगडन में वैल्वी कमी- 
शन के सामन गवाही दे रहे थे, 
इधर पूना में फेली हुई प्लेग को 
शरोकन के लिय सरकार न जो कठो- 
रता धारण की, उससे तीवू श- 
संतोष उत्पन्न दो गया। दो अप्रेज 
अफसर मार गय । बम्बई मे विक्टो- 
रिया की मूति तोड़ दी गई। खर- 
कार न॑ दमन शुरू कर दिया। जनया 
के इृदय-सप्नाट्‌ लोकमान्य तिलक 
फो कैद कर लिया । दो सम्पादकों 
को देश-निर्वासन की सजा दी 
मई । इस समय युवक भारत में 
पक प्पूर्व उत्साद् फेल रहा था। 
ओ नता तीखे ओर स्पष्ट शब्दों में 
खरकार की आलोचना करता, 
युवक-दल॒ उसकी खूब प्रशंसा 
करता ! इन्दीं दिनों दक्षिण अऊ्रीका 
में भारतीयों की समस्या भी काग्रेस 
पे उपस्थित हई और गांधी जी न 
हा»मादोलन शुरू किया । 


असन्तोंप का जन्म 
ऐचे अवम्या थी, जब लाई 
कजेन भारत मे वायसराय बन 
कर आय॑ | कापग्रेस न १८८ के 
झधिवेशन मे उन का स्वागत 


करके 


समय बाद उसे माध्म हो गया 
कि लाडे कर्नन दमन-नीति का 
हथियार लेकर भारत की राजनैतिक 
जाएति को कुचलन के लिय ही शायद 
करिंवद्ध हो कर आये है | लाड 
कजेन न पक भाषण में कांग्रेस के 
अ्स्तावों को सोटाबाटर के उदाल' 
कहू कर उन को दंसी उड़ाई | पर 
फिर भी इन दिनों काप्रेस की नीति 
में कठोरता व दृढ़ता नहीं आई थी । 
प्रायः प्रत्येक प्रस्ताव में ब्रिटिश 
सरकार की न्याय-प्रियता में विश्वास 


प्रकट करते हुये उसकी न्याय-बुद्धि को 
जाएत किया जाता था । प्रायः 
प्रत्येक अविवेशन में एक प्रकार के 
प्रस्ताव पास किये जात थे | यडुत 


से प्रस्ताव हर साल दुहराये जात 
थे। पाठकों की जानकारी के लिये 


१८६६ के प्रस्तावों के विषय नीचे 
दिये ज्ञात हैं :--- 
१---शासन ओर न्याय-विभाग 
का पृथक्करण, २--पजाबव के लगान 
का कानून, रे--त्रिटिश सिपादियों 
का सक्‍्ये, ४--विनिमय शहर मुद्रा, 
५--सिविल मंडिकल सर्विस, ६--- 
समाचार सम्बन्धी कानून ७--स्था- 
नीय स्वराज्य-ससम्बन्धी सरकारी 
नीति, ८-शिक्षक्ों को राजनेतिक 
आन्दोलन मे भाग न लेन की आशा, 
६--आबकारी, १०--कॉप्रेस का 
संगठन, ११ --ब्रिटिश कॉग्रेस 
कमेटी, १२--मद्रास आर बम्वई 
का शासन (३--अक्ाल, १४--- 
शस्त्र कानून १५--सैंनिक कालेज, 
१६--यूरोपियन नोकरों के भत्ते की 
पाबन्दी, १७--शिक्षा थिभाग का 
पुन; सगठन १८--नमक कर की 
वृद्धि, १६--आसाम के मजदूर, 
२०--जूरी सिस्टम ( जूरी का भार- 
तीयकरण ), २१--आय कर, २२--- 
सिधिल सर्विस की भारत में प- 
रीक्षा २३-देशी रियासतों के 
छापेखाने, २७--कला कोशल स- 
म्बन्धी शिक्षा, २५--पंजाब कोंखिल, 
२६--प्रग का व्यय, २७--दादा- 
भाई नोरोजी पर विश्वास श्रादि। 
इसी प्रकार के प्रस्ताव प्रायः प्रति 
बष पास द्ोते थे। यद्यपि अब इन 
की भाषा में कठोरता आन लगी थी, 
तथापि जनता पर इसका प्रभाव कम 
पड़ता था। काप्रेस केवल अंग्रेजी शि- 
लितों की ही सभा थी। द्सिम्बर 
की छुट्टियों में वे झपने काम-घन्धों 
से छुट्टी पाकर श्याते थे, गरमागरम 
भाषण सुन कर ओर प्रस्ताव पास 
कर के चले जाते थे। काप्रेस ने 
जनता के साथ सरबन्ध जोड़ने का 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया । 
इसलिये कांग्रेस में बढ़े बड़े प्रभाव- 
शाली व योग्य बक्ताओं के होते 
हुये भी यद्द सर्वसाधारण की चीज़ 
नहीं बन सकी थी | 
असन्तोष की ज्वाला 
लेक लार्ड कज्न की दमन-नीति 
ओर पिशेष कर बंग-भंग ने 
उस का भी अवसर शीघ्र उप- 
स्थित कर दिया | सब के बहुत 
विरोध करन पर भी उसन कलकसा 
व बम्वई की म्यूनिसिपलिटियों के 
अधिकार छीन लिये। अंग्रेजी शि- 
लितों के बढ़ते हुये प्रभाव को देर 
कर यूनिवर्सिटियों पर भी कुठारा- 


घात किया गया। 'यूनिवर्सिटीज़ | लाड़ कर्मन ने पूर्यीय बंगाल में घूम 


पकक्‍ट! से गरीबों के लिये उच्च 
शिक्षा प्रात्त करना कठिन दो गया। 
यूनोवर्सिटियों पर सरकारी निय- 
न्ण कर देन से भारतीयों का 
प्रभाव बडुत कम हो गया । उस का 
बहुत विरोध हुआ। शिक्षित लोगों 
मे असन्‍तोष फैल गया। उन्होंन 
समभाा कि सरकार शिक्षा का 
विस्तार भी नहीं चाहती । 
१६०३ की कांग्रेस के भाषणों में यह 
असनन्‍्तोष प्रकट हुआ । सभापति 
श्री ला्लमोदन घोष ने झपन औओर- 
दार भाषण में यूनिवर्सिटी बिल की 
निनन्‍्दा करत हुये विज्ली द्रयार को 
एक फूजूल तमाशा! बताया । 
सखुरचनाथ बनजों न यूनिवर्सिटी 
कमीशन के सम्बन्ध में कद्ा--'ये 
छिप कर येठ, छिप कर ही फैसला 
किया, ओर मेरा खयाल है कि 
छित्े-छिपे ही अलग भी द्वो गये। ” 
१६०४ के अधिवेशन में वक्ताञ्ों के 
भाषणों में झोर भी तेजी आगई। 
ला कजन ने कई भारतीयों की 
आलोखना कर दी थी | भ्री सुरन्द- 
नाथ ने उसका बडुत कठोर शब्दों में 
जवाब दिया। “इससे पहले सम्नाट 
क प्रतिनिधि ने भारतीय जनता की 
निन्‍दा कभी नहीं की ; यद्द दमारा 
घोर श्रपमान है ।. क्या एशिया- 
वासी यूरोपियनों से छोटे हैं? 
जापान से इसका उत्तर पृछो। क्‍या 
भारतीय यूरोपियनों से गिर हुए 
हैं ? लाड जाज हैमिल्टन इसका 
उत्तर देंगे | सभ्यो, क्या दम, 
जिनके पूर्वज जय यतंमान यूरो- 
पियन जातियां अज्ञान ओर श्रम में 
पड़ी थीं सभ्यता के शिखर पर 
पहु चे थे, नीच जातियों के है? 
क्या हम छोटी जाति के है, जिसके 
पुत्रों न संसार के पक सिर से दूसरे 
सिर तह घूम कर दो तिद्ाई विश्व 
को नतिक पवित्रता का पाठ पढाय+ 
था ?”' मिं० वाश्षग्या न॑ वायसराय 
के मिशन को 'शरारत भरा! कड्ा | 


अग्नि मे घृताहुति-बंगमंग 
लुँगभग ने असंतोष की इस 

धम्नि में घृताहुति का काम 
किया । लाड कझन न॑ इसके द्वारा 
जनता को खुला चेलेंज दे दिया। 
बगमग का उद्देश्य जहां सरकारी 
भाषणों में शासन की खुबिधा' 
बताया जाता था, वहां वास्तविक 
कारण यद्द थो कि सरकार बंगाल में 
बढ़ती डुई राजनीतिक जाशति को 
नष्ट करना चाहती थी । प्ूर्वीय 
बगाल को, जिसमे मुसलमानों की 
आयादी अधिक है, झलग करके 
मुसलमानों को हिन्दुओं से पृथक 
करने का उद्दे श्य स्पष्ट ही रद्दा था । 





कर मुसलमानों को यद्द बताने का 
प्रयत्न भी किया कि यह सथ तुम्हारे 
द्वितों के लिये किया गया है | बहुत 
से भोले मुसलमान इस बहकावे में 
अत भी गये। पीछे से जब बंगाल 
को फिर ए[क कर भी दिया गया, 
तब भी इस समय पेदा किया हुआ 


साम्मदायिक विद्वंष नष्ट न हो 


सका । 
चैलेंज स्वीकार 

बूंगल ने सरकार के इस चैलेंज 
को स्वीकार किया । सारे यंगाल 
में जाग॒ति की एक लददर फल गई। 
बच्चा-यच्चा सरकार की मिन्‍्दा 
करने लगा। दिसम्बर १६०३ से 
झकतूयर १६०४५ तक हिन्दुओं आर 
मुसलमानों की २००० सावंजनिक 
सभाओं में बंगमंग का विरोध किया 





लोकमान्य तिलक 


गया। पर सरकार के कानों पर जू' 
नहीं रंगी। तथ ७ अगस्त १६०४ को 
कलकत्त की एक विराट सभा में 
बंगभंग के विरोध में क्रेटिश बस्तु- 
धयों के बद्दिष्कार और स्वठेशी वृत 
का प्रस्ताव पास कर देश ने न केवल 
झपने शरसंतोष का विराट प्रदर्शन 
किया, किन्तु राष्रीय भान्‍्दोलन के 
इनिहास में एक नये क्रांतिकारी 
अध्याय का श्रीगणेश मी किया। 
बंगमंग के दिन १६ शध्यक्तूयर को 
सार बंगाल में इृड़ ताल की गई। 
अजनत। ने उस दिन बृत रखा, स्व- 
देशी गीत गाये और एक दूसरे की 
कलाई में राखी वांधी | 'वन्ट्रेमातरम” 
गीत सब का मन्त्र हो गया। राष्ट्रीय 
शिक्षा का भी सूत्रपात किया गया। 
वह राष्ट्रीय शिक्तणालय खोले गये। 

बंगाल की यद्द लद्दर केवल 
उसी तक सीमित न रही । लोक- 
मान्य तिलक झोर जझेरे पज्ञाब ला० 
लाजपतराय के प्रयत्नों से मद्दाराष्र 
ओर पंजाब में भी राष्ट्रीयता के एक 
नये युग का प्रादुर्भाव हो गया। 
स्वदेशी का वृत लाखों लोगों ने 


विज जम... 


हे 





२१ 





प्रदख कर गगाल के साथ सद्ानु- 
*अकेन की । जापान की रुखस- 
युवक तुरकों के ध्मान्दोलन 
सीनियों के विद्रोह शादि अस्तर्रा- 
प्ट्रीय अन्दोलनों न भी भारत की 
राष्ट्रीय जाइति पर पर्याप्त प्रभाव 
डाला) लो० तिलक न गणपति- 
उत्सव का संगठन कर उसे राष्ट्रीय 
पर्य का रूप दे दिया। बगाल में जो 
जागृति फैल रददी थी उसे कथीन्द्र 
रखीन्द्र भरोर पिवेकानन्द के लेखों व 
भाषणों ने बहुत उत्साहित क्या। 
विदेशी सभ्यता झोर शासन की 
पोल खोल कर अद्दा रवान्द्र ने 
स्वदेशी समाज और ससस्‍्कृति को 
अपनान पर जोर दिया चहा स्वा० 
ने सायमात्मा यलद्दीने- 
न लम्यः” का दिव्य सदेश देकर 
नवीन शक्ति प्राप्त करने का उपदेश 
दिया। यद्द समय था, जब भारत 
के राजनैतिक गगन में याल पाल 
झोर लाल (यालगगाधर तिलक 
पाल और लाला लाज- 
यतराय) की नदत्षत्रत्रयी जाज्यल्य- 
मान हो कर चमक रही थी। इन 
तीनों के ओजस्वी भाषणों न॑ सार 
भारत में धूम मचा दी थी। झर- 
विन्द घोष न भी राजनेतिक ज्ञेत्र मे 
जोरो के साथ इन दिनों प्रवेश किया । 
इसी समय काप्रेस क नताक्रं 
में दो दलों की सुष्टि हुईं । जो नता 
इतनी उप्रता नहीं चाहत थे ये नम 
वली क॑ नाम से असिद्ध हुए झांर 
कुसर गर्मदली । इन दोनों का 
विरोध 2 0 हो गया ॥ लो० ति- 
लक के नतृत्व में ग्मंदल न रुब- 
राज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार 
है! की घोषणा की । १६०८ में 
दादाभाई नोरोजी क॑ सभापतित्व मे 
कॉप्रस का ज्यंय स्वराज्य-प्राप्त 
मान लिया गया। यद्द गर्म दल की 
विजय थी । इस नर्मंद्स सदन न कर 
सका। इस क परिणामस्वरूप 
खरत काग्र स में 
दोनो दलों स ऋगडा दो गया। 
गरम दल थ्रोर नरम दल में खूय 
थुक्मफजीता डुआ । गरम दल 
काप््नेस मे न रह सका। नरम दल 
ने काप्नेस पर कष्जा कर लिया। 
दमन ओर सुधार 
ठुस समय यथपि लाडे कजेन जा 
चुके थे तयापि सरकारी 
नीति में परिवतंन नहीं हुआ था। 
दमणचक्र जोरों से चल पड़ा था। 
गमदल पर सरकार की कोपररष्टि 
थी | लाला खाजपतराय ओर 
सरदार अ्रजीतर्सिह को देश-निर्वासन 
की सजा मिल गई थी । लो०तिलक 
को छः साल के कारावास का द्रड 
दे दिया गया । यगाल के नौ प्रसिद्ध 


नता भी निर्यासित कर किये गये। 
१६१० में श्रंस एक्ट” पास कर 
दिया गया । कमन के लिप पझ्न्य 
कानून भी बनाय गये । इस का 
कारण था बहिष्कार आर स्वराज्य 
का झान्दोलन | भ्री विपिनयन्द्र पाल 
ने बहिष्कार की व्यरलव्या करत हुए 
स्पष्ट कहा था कि हम इस बात का 
प्रयत्न कर गे कि लोग धघीर-घीर 
सरकार से सहयोग करना छोड दे। 

यद्यपि सरकार दमन पर तुली 
हुई थी तथापि लाड मिण्टो यह 
समम चुके थ कि शासन-सखुधार 
छायश्यक हैं। मिरातो-माठे योजना 
के अजुसार कुछ तय॑ खुधार दिये 
गये। इस योजना में पहले-पहल 
सरफार न पृथक ओर साम्प्रयायिक 
चुनाव की पेशबन्दी की जो प्राज 
भी राष्ट्रीय प्रगति मे सब से बडी 
याधा दो रही है। कात्रेस मे नग्म 





मि० गोस्सले 


दल ने इन खुघागो का स्वागत करते 
हुए बहुत हथ प्रकट स्थिा। शव कानस 
क॑ भ्धिवंशनो में न उत्साह रहा 
था न कोई प्रगति | बश्त स प्रस्ताव 
डुहराय जाते थे । म० गाबी 
के सत्याग्रह-पमान्दोलन शध्योर गोखले 
को चर्चा स दक्षिण अफ्राका का 
प्रशत लोगो का ध्यान जरूर 
खीच रहाथा । साभ्रेस क< दे 
अधिवेशन स पूर्ष जाज पश्चम न 
दिल्ली द्रबार मे स्वयं पगभग को 
रद्द कर बगाल के सम्राम की वेजय 
को स्वीकार क्या। उधर दक्षिणी 
ध्फ्रीफा मे म० गाधा का निष्किय 
प्रतिरोध फ्ल ला रहा था। का>स 
की लोक-प्रियता झय भी घटती जा 
रही थीं। उपस्थिति भी प्रति वष 
कम हो रद्दी थी। लाहोर म यदि 
*छर३े प्रतिनिधि थ तो बाऊीएुर में 
सिफे <०० रह गय थ । 

१८१४ में यूरोप में मदासमर 
छिड गया। का््ेस न सरकार के 


श्राश्वासनों पर थिश्यास कर प्रिटेन 





को सद्दायता दी। काप्रेस न लोगों 
सेमी प्रार्थना की कि ऐसे आड़े 
समय ब्रिटन को खूब सद्दायता दो । 
इसी समय श्रीमती बीसेन्टन राज- 
नैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया | १६१८ में 
सर सत्यन्द्प्रसक्न सिंहा न॑ स्व॒राज्य 
की ज्य्या करते हुए जनता 
क लिय जनता हारा जनता पर 
शासन” मांगा । इस के अतिरिक्त 
शोर कोई विशेष घटना नहों हुई । 


फिर उत्माउ श्रोर एकता 


१६१६ स काप्रेस मे फिर नया 
युग प्रारम्भ होता है। श्रीमती 

एसी बोसरर् के प्रयनन से नरम ओर 
गरम दल मिल गये थे | लोकमान्य 
तिलक आंर गोखड़े एक्र मच पर 
साथ-साथ खडे हुए । काग्रेस मे 
उत्साह था, स्फ़रते थी झौर दाख्ता 
था नवीन जीवन। म० गायी 
ददक्तिण धय टोका क सफ्ल-विचेता क 





मिेज बासरणर 

रुप में विद्यमान थे । इस काम्रेस न 
पहलो श शिनन्‍-मुस्लिम एकता के 
लिय॑ रचनात्मक काय क्या जो 
लखनऊ-समभोता क॑ नाम से 
प्रसिद्ध हे। मिएटे-मार्ले सु आरों से 
असनन्‍्तोध बहुत था इसलिये नय॑ 
खुयारो को माग की गई । 

सरकार न १६१७ में शीघ्र हीं 
नय॑ खुथार जारी करन को पोषणा 
की। इसी वर्ष मिलज परालश”ट न 
शेमख्ल-आन्दोलन चलाया जिसक 
परिणामस्वरूप सरकार न उन्हें कद 
कर लिया। देश ने इसका जवायप 
देन के लिये उन्हीं को काम्रेस का 
अदा चुन लिया। सरकार न 
अधिव्शन से कुछ दिन पूर्व उन्हें 
छोडन में हा वुद्धिमत्ता समभी | 
१६१८ मे होमख्ल-आन्दोलन खब 
चला। राजनतिक विषयो पर खूय 
साहित्य भी पेदा हुआ ! इसी 
झवबरर पर देशयन्धु विन्तरग्तन- 
दास न क्रियात्मक रूप स॑ राजने- 
तिक तेत्र में भ्रदश किया । टोमरूल 
लीग क ३ ४०,००० सद्स्य हो गय। 





सराज्य-अई 


लो० तिलक केलकर श्री दास 
आदि प्राय, सभी प्रधान नता इसक 


साथ थे। 
दो रिपोर्ट 
टट जुलाई १६१८ को मारनशणु- 
चम्सफोड ग्पोर्ट प्रकाशित 
हुई। भारत को ब्रिटिश साप्रात्य 
क झन्‍्तर्गत क्मश दायियवप्रर्ण 





स्वामी भ्रद्धानन्द 
शासन टेन की घोषणा क॑ अनुसार 
पक यिधान यनाया गया जो आज- 
कल भा प्रचलित है । माट्य ग्पोर्ट 
क्याद्‌ २८ जुलाई को रौलट कमिटी 
का रिपोट प्रकाशित हुई । 


नरम ढठल्ल अलग 
काल मे इस समय फ्रियो 
दल हो गय। नरम दल ने 
खुधारा को स्वीकार करन पर जोर 
दिया आर गरम दल न वाश्नस में 
अपन प्रभाव स खुधारा को अस- 
न्तोषतनक ओर निराशाजनक क्टटा। 






क्र शझाफ दल 
तम्पई के विशेषाधि'शन मे इसे 
पिलकुल रद करने योग्य करार 
मे क्रिएवक न 


धान के 
फ़्नन्त 


११० 
वपुय जल... साई 

रास घानका परम ह 
री साह क न पनकचन 
फ्ऋआऋफ ममिन्य प 
“काया पयरव यह मम प 

गई स्थि पर पक # वन 
जे क्मी न फकंगी से 'ंयकों 


जाएपि रयन के छन है ? 


न्च्त्ाः 








पजञाब केसरी प लादी-अ्रदार के चिन्ह 


दिया गया। इससे नरम दल काप्रस 
से झलग हो गया अर धञआ्राज तक 
नहीं मित्रा । 


महात्मा गाधी का नेदत्व 

युचि म० गाजी इस समय तक 
चम्पारन च खड़ा में पशपन 
अधिसात्मक सम्याप्रद ढारा दो 
विज्ञय प्राप्त कर छुक थे भर प्रति 
वर्ष काप्रेस के अधिवेशन में 
भी सम्मिलित होत थे परन्तु 
उन्होंन सम्पर्णा दंश का ननतत्व 
१६९६ मे ही श्पन हाथों में लिया। 
सार दश के विरोध करन पर मी 
खरकांर न !८ मार्च १६१६ को 
रौलेट पिल पास कर दिया था। 
म० भावी न इसके विरोध में 
सत्याप्रह का घोषणा की। सार 
देश में अपूय उनन्‍्साह का सचार हो 
गया। १८०८ में क्चल यगप्ल मं 
जो जाएति हुई थी यद्द झर सार 
देश म॑ >सखन लगा। सर्वेसाधा- 
रणा का फाम्नस के साथ ऐसा सम्बध 
या एक नता क नठतव म॑ इतनी 
जागति अभूतप्रते थी। 6 पअप्रल 
को हृष्ताल दिवस मनान की 
घोषणा की गई । परन्तु दिल्ली में 
३० माल को ही हडताल हो गई। 
उतस्तजित जनता पर पुलिस न 


उपद्रव डो जता, पर स्वामी 
भरद्धानन्द की प्रत्युत्प्षमतिता के 
कारण उपद्रव न हुआ । उस समय 
दिल्ली म॑ जो विराट प्रदर्शन हुआ 

बद्द भारत क इतिहास म॑ अ्प्॒य 
दृश्य था। हिन्दू ओर मुसलमानों 
पी एकता का स्वर्णीय दृश्य भी 
दिल्ली न देखा । पजायर म॑ भी यही 
दो रद्दा था। पञाब-सरकार इस 
जागति को सहन न कर सकी | पजाब 
में माशल ला जारी कर दिया गया । 
इस प्रसंग मे जलियावाला बाग 
की दर्दनाक घटना हुई जिसने 
सार भारत के इृदय को दहला 
दिया। सम्पूर्ण भारत म॑ असन्‍्तोष 
की तीच अम्रि प्रयवलिन डो उठी। 
विशज्य-कथि रवीन्द्र ने इसके विरोध- 
स्वरूप सर की पदवी ला दी । 


पजञाप दिन्न-मिन्न हो खुका था। 
ऐेस समय स्वा० श्रद्धानन्द प्मोर 
प० भोतीलाल नहरू न जांकर 
पजञ्ञाबियों को सार॑ राए की ओर 
से सान्यना दी। -८० अद्धलननर्‌ 
के प्रयनन से दी अप्रवसर मे 
काग्रेंस भी डो सकी | इसमे मण० 
गाथा क॑ प्रयत्न से माटयू रिपोर्ट 
को स्वीकार कर लिया गया । उसमे 
चार-पाच दिन पूर्व तित्शि-सरकार 


गोलिया चलाई । सम्भव था कि | न जलियायालाबाग-जावब कमंटी 


छः थी ओर राजनंतिक कैदियों 
को छोड़ने का इक्म दिया था। इसी 
काम्रेस मे म० गाथी न॑ खिलाफस 
के प्रश्न पर मुसलमानों का साय 
दया | 

चघमसुतसर काप्रेंस की एऋ 
विशेषता आर भी थी। स्वागता- 
'यक्ष स्वा० भ्रद्धानन्दू न रा्ट्रमाषा 
हिन्दी मे भाषण दिया भझोर साप्मा- 
जिक-सखुघार य अस्पृश्यता-निवारण 
आदि पर काम्रेस क प्ठेटफाम से 
जोर दिया। म० गाधी न बाद में 
यडी सामाजिक 


ब्रपना 
लिया । 
फिर आग -- श्रसहयोग 


स्थिति शात हो चली थी। 
खुघधार स्वीकर कर लिए 
गय थे। कवल खिलाफत का अश्न 
जरूर जोरो पर था। परन्तु इसी 
समय हूणटर क्मिटो की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुईं । उस न डायर का 
समर्थन किया था । देश में फिर 
आग लग गई पग्रेजो की न्याय- 
प्रियता में सदा स विश्वास रखने 
बाड़े मद्दात्मा गाथी न सरकार को 
विलय 


थी» ५ 


पं किल रो 
हैंन िडिय थऊउण | 


० है! 


टू 


ह नफि 








गया। काप्रेस की शक्ति बढ़ली 
गई । सरकार व्यकुल ओर सिंतित 
हो उठी । 'प्रिस ध्याफ पेल्स' के सारस 
आन परू उनका जो सफल यांइणजदर 
इआ उसे देख कर वद शझपे से 
वाहर हो गई। काप्रेस का स्थयं- 
सेवक दल गैरकानूनी करार दिया 
गया। का्रेस न इसी प्रश्न पर 
सत्या्रद्द शुरू कर दिया । अली- 
यन्घुओं क नतृत्व में मुसलमान 
भी पूर तोर से इस झान्दोलन के 
साथ थे। नागपुर की काप्रेस ने 
सत्याप्रह का समर्थन किया और 
अधिसात्मक उपायों से स्वराज्य- 
प्राप्सि को अपना ध्येय बना लिया । 







शे१ 


सवराज्य-अड्ढ 





..... समय साकार के वियत इतना 
व्यापक असन्तोष था कि सम्मव 
था, जनता उत्तेजित हो जाती, पर- 
ब्तु महात्मा गांधी के अदिसा- 
अचार ने देश को रख्पात से बचा 
लिया। देशवन्घु चितरंजनदास भोर 
त्यागभूर्ति प० मोतीलाल नेहरू 
अपनी लाखों की यकालत छोड़ कर 
इस संग्राम में आ कूदे | प्रानदोलन 
यढ़ता गया। 

सरकार ने दुमन-चऋ उठाया। 
खिलाफत के नंता गिरफ्सार किये 
गये। २०,००० सत्याप्रद्दी स्ववसेयक 
भी जेल मे मज द्य गये । देशबन्धु- 
दास भी गिरफ्तार कर लिय॑ गय॑ । 





साइमन कमीशन के अध्यक्त 


पढ़ यया। खोमों में उत्साद शियिल 


हो सुका था। महाराप्ट्रीय नंताक्रों 
ने कोखिल-प्रवेश का कार्यक्रम 
अपनाने की सलाद दी। देशवन्चु- 
दास य मोतोीलाल नेद्ररू न॑ स्घरा- 
ज्य पार्टों कायम कर ली। इस के 
योद का इतिहास घदुत ताजा है। 
भी लोग उसे न भूले होग। 
किस तरदद अपरिवर्तनवादियों ओर 
स्वराज्य पार्टी में कगड़ा हुआआ, किस 
तरह महात्मा जी बीमार हो कर 
औेल से छूटे, किस तरह उन्होंन 


सारी बागडोर स्वराज्य-पारटी के 


- द्वाथ में सोप दी, स्वराज्य पारटी न 


असंम्बली ओर कासिलों पर केस 


में एक जलूस का नेतृत्व करते हुए 
पंजाब-केसरी ला० लाजपतराय पर 
लाठी-प्रदार हुआ । जिसका धक्का 
डाक्टरों के कथनाठुसार उन के 
देड्डान्त का प्रधान कारण छुष्मा। 
साहमन-कमोशन के 

मे सब राजनतिक दलों न मिल 
कर पष्ठित मोतीलाल नहरू के 
नतृत्व में शासन-विधल्त की एक 
योजना तेयार की, जो नेहररु-रिपोर्ट 
क॑ नाम स प्रसिद्ध है । कलकत्ता- 
दाग्रेस न सरकार को एक वर्ष की 
मोहलत दी कि वह ओपनिवेशिक 
स्वराज्य दे दे, अन्यथा कांग्रेस पूर्य 
स्वतन्जता की माग करगी । इस 


साहझमन कमाशन को तप का लवाब दने वात 


सत्याग्रह 

इस के याद १६३०-३१ में डाडी- 
यात्रा से श्रीगणंश फरके सत्याप्रह 
संग्राम हुआ। वद क्या था केस 
ला गया, इस पर कुछ लिखता 
पाठकों की स्घखति-शक्ति का अपमान 
करना है । गाधी-अरविन सममकौत 
क॑ रूप मे काग्नेस न अपनो विजय 
मनाई । फिर गांधी जी न गोलमज़ 
कानफरेन्स में काग्नेंस की ओर स 
क्या मॉँस पेश कीं, उन के भारत 
स लोटन से पृ द्वो सरकार न 
किस तरह दमन-नोति का प्रयोग 
खुले हाथी शुरू कर विया, फक्सि 
तरह वायसराय न गाधी जी स॑ 


म्वर'ज्य पार्त के नायक 





सर जोन साइमन 


झ्रद्दमदाबाद कांग्रेस ने प्रोर जोरों 
से आन्दोलन चलान का निश्चय 
कर म० गांधी को डिकक्‍्टेटर बना 
विया। कांग्रेस अब वाम्बीरों की 
सभा न रही थी, इसमे कमंश्रों 
की प्रधानता थी। म० गाधी पहली 
यार देश के निरंकुश सप्नाद मान 
ज्ये गये। महात्मा जी न वारदोलो 
में लगानबन्दी के सावजनिक सत्या- 
भ्रह का निएयय करके ४ फरवरी 
१६२२ को सरकार को भी सूचना 
दे दी। लेकिन इसी समय चोरी- 
चौरा का इदृत्याक्ण्ड दो गया । 
मण गांधी ने देश को 'ठदरो' का 
इुक्‍्स दे दिया । सेमापति न कद्दा 
कि देश झभी अदिसात्मक सत्याप्रह 
के लिये तेयार नहीं है । देश में कुछ 
निराशा फैल गई, पर क्या करता, 
सनापति की झाशा थी 4 


स्वराज्य-पार्टो का जन्‍म 


सफर ने मौका पाकर गाघी 
ज्ञी को गिरफ्तार कर लिया । 
जन के जेल जाते दी सत्याप्रह दीला 


पं० मोतीलाल नेहरू 





कछ्ज़ा क्रिया, यह आज भी सर 


समय तक प० जवाहरलाल नहरू 


को याद है। देश की राजनतिक दशा | क नतृत्व में काग्रेस में युवक-दल 


खराब हो चली थो ! हिन्द झआुस- 
लिम विद ष चरम सीमा पर पहु च 
गया था। पक्र मदान्थ मुसलमान 
ने स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या कर 
स्थिति को और भी विषम कर 
दिया । कामग्रेस न हिन्दू-मुसलिम 
समस्‍या के दल के अनक यत्न किये, 
किन्तु उसे सफलता न हुई । का्रेस 
का प्रभाव एक बार फिर देश पर 
न्रहा। 


साइमन-कमीशन 

लेषिल इसी समय सरकार ने 

साइमन-कमीशन नियुक्त किया, 
जिसमें एक भी भारतीय नहीं रखा 
गया । सारे देश में इस के पिख्द्ध 
तीवू आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। 
गरम, नरम सभी दल मिल गये, 
हिन्दू मुसलमानों का विजह्वप भी 
पहुत कुछ खत्म दोगया। साइमन- 
कमीशन का देशव्यापी बद्दिष्कार 


को प्रधानता हो चुकी थी। सरकार 
न काँग्रेस की माग पर ध्यान न 
दिया। इसका फल यद्द इआ कि 
लाहोर मे मि० हा म द्वारा स्थापित 
झौर वध्यसराय दारा प्माशीर्वाद- 
प्राप्त काश्नेस न युक्‍्क-नता जवा- 





लाड्ड अर्थिन 


हरलाल के सभाषतित्व में ब्रिरिश 
साप्नाज्य से, सबंध-विच्छेद कर प्रश्ञा 


बुआ । इसी बहिष्कार के सिलखिटे | सत्ता की घोषणा कर दी | 


'देशवन्चु चित्तर्ज़न दास 


व्णन्न्क, 


मिलन से भी इन्कार कर दिया ओर 
का््रेस को विघश दो कर सत्या- 
प्रहद करना पड़ा, प्ने में केसे 
सामृद्विक  सत्य्रहद  चैयकिक 
सत्याप्रह् के रुप में बदला गया झौर< 
ध्यय पटना में कांग्रेस कमेटी न 
सत्याप्रह वापस ले कर कॉसिल- 
प्रवेश का कार्यक्रम केसे स्वीकार 
किया गया, यह सब किसी स॑ 
ध्विदित नहीं है । 

इस लेख में संत्तेप से हमन 
कांग्रेस का ऋमिक विकास वतान 
का यत्न किया है। कांग्रेस किस तरह 
डच्च-शिक्षितो की वाद-विवाद-सभा 
से ठेश की ओर से सब शिकार 
ले कर स्वातन्त्य-संप्राम करन वाली 
युद्ध-सभा बन गई, इस का सत्तिप्त 
परिचय इस लेख से मध्यम होगा ! 
परमात्मा करे कि यद्द काप्रेंस अधि- 
काधिक शक्तिशालिनी होकर अपन 
उद्देश्य में सफल हो । 
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त्षेत्र 





मि० आसफञअली बार-एर ला उन सावेजनिक कार्यकताओं में हे 
जिनका लोकप्रियता ओर प्रसिद्धि सार्वे”शिक दो रही है । काम्रस 
पालमेरटरी बोर्ड क आप मुख्य कर्णंधारो मे से हैं । 

इस लेख म आपन बताया है कि प्रजातन्त्र क्या है नआरोर उसका 
मनुष्य की व्यक्तितत झोर सामाजिक स्वतन्त्रता के साथ कया स'यन्‍्ध 
है। इस समय जय दश राजनाति ओर स्थराप्य को चर्चा कर रहा है 


आतन्‍न्त्र का अभि 


छोर मननीय होगा । 
प्रा3 ऐसे शासन 
सहै जिस की 


यात्रा 


८ 2... स्थापित हो | मगर 
कोई राष्ट्र तरतक न राप्ण बन सकता 
है शोर नाहीं कोई उच्चति कर 
सकता है जब तक कि उस के 
साथारण लोगो की झवस्था ठाक 
न दो -- प्र्थात्‌ प्रत्यक व्यक्ति को 
उन्नति करन व स्वलन्त्रता-प्रवेक 
जावन व्यतांत करन का पृर्ण खुवि- 
चाय प्राप्त न द्वा। 
आदिन्‍-काल म मनुष्य पशुओं 
की भाति ज्गलो में जीवन ल्‍यतोत 
करता था । सभ्यता के युग में वह 
विभिज्न समयों में विभिन्न दर्नों 
पर रहा उस न आपस मे मिल- 
जुल कर रहना सीखा आओर भूमि 
की उपज व प्राकृतिक शक्तियों स 
हद्ायता लेकर अपन मानसिक व 
ऋरारिक परिश्रम स एक नयी 
सभ्यता की बुनियाद डाली। इसी 
समय उस न॒य्यवस्था जिस हम 
सभ्यता का प्रथम व अन्तिम कदम 
कद सकते है -- पेदा का । इस 
व्यवस्था म यह नियम था ऊफि 
सच प्रथम उन लोगा का ठौर दारा 
हो जो शारारिक व मानसिक 
शक्तियों स सुसीनित 4 । उलस्व 
रूप परिवार कयालह झर उनके 
सरदार पदा हुए | तदनन्‍तर परि 
बारा तया क्याला म एकता स्या 
पित हई कौर राफ्त बन । ”सक 
बाद राफशों क राजा एन ओर 
राजाओआ क॑ मंल स सप्तनाट व सा 
घाज्यवाद का जन्म व्यआा। 
इस युग में पहल पहल केक 
बुद्धिमान लोगा न शासन यवस्था 
तेयार का और सनिक प्रयन्य क 
यल पर शासन छिया । शन _शन 


जब शिक्षिव व चिदवल लोगो का 


दायरा विस्तुत हुआ तो कुछ 
दिमागो की जगह ज्याटा तिमागा 
न ले ला, शोर होत॑-होत अब जिस 
युग स॑ इम गुजर रहे हैं। उसमें 
प्रजञातन्त्र पूणरूयण पजन्चवित व 
फलित डो गया है । प्रायः सब 
रान्यो का नींव लोकमत पर रखो 
जा छुका हैं| यरटपि यूराप में 
प्राचीन एशिया की भाति आज भी 
तानःशाह ( डिफ्टेगर ) दृण्गिचर 
होत हैं मगर यह सत्र लोकमत 
की रजामन्दी स पक्नतन्‍्त्राय शासन 
करत हैं । 


ज्य[हिरि यह प्रजातन्त्र क्या 
है ? यू तो इतिहास ओर 
कहानी लम्बों है मगर सिद्धान्त 
प्रजातनत्र की असला बुनियाद 
जसा कि ऊपर कहा गया है हरेक 
मलुष्य के निम्न लिरि'त जन्मसिद्ध 
अधिकार पर श्रवर्लाय्त है-- 
(१) इस अपनी मानसिक ये 
शारीरिक शक्तियो को उच्नत करने 
का उतना ही श्रधिकार है जितना 
किसी हसर मनुष्य को -- चाहे 
वद ख्री हो या पुर्ष काला हो 
या गोरा एक धन का हो या दूसरे 
घमका 
(९) शासन-न्यवस्था सव॒साधा 
रण का राय स ओर उनझा भलाई 
व उन्नति क लिय द्वाना चाहिय, 
(३) इसलिय प्रत्यक एस रात्य 
को जो इन नियमा पर कायम न 
दो उस बदलन का सयसावारण 
का हक है। 
टुसक उपरान्त यह प्रश्न पेदा 
द्वाता ह कि वास्तव में स्वत 
न्जता के अथ फ्या हैं। स्वतन्जता 
जहा एम जन्‍्मसिद्ध अपिक्रार है 
वहीं प्रत्यक्त व्यक्ति की स्वतन्य्ता 
दूस” झादमियों क॑ आधीन भी है 
क्योंकि सच को एक्सा स्थतन्डता 





यह लख पाठका क लिय उपयोगी 


का अधिकार है। श्र्थात्‌ स्वतन्त्रता 
का यद्द ता पय नहीं कि एक आदमी 
जो चाहे कर ख्याह इसमे दूसरे 
क स्वतन्द्रता के अधिकार का अप 
हरण हा क्‍या न हो जाय | इस- 
लिए जन दश्शों में नहा स्वतन्त्वता 
का दार-दारा है पजाय इस के कि 
लोग जो चाहे करे वे क्चल वही 
कर सकत॑ हैं जिसस टूसरों का हक 
न मारा जाय । उदाहस्यत प्रायंक 
व्यक्ति को हक झाप्त है कि वह दिन 
भर क॑ परिश्रम के बाद रात को 
आराम स साय | इस के यह प्यर्थ 
हैं कि हरक मनुष्य को कम स कम 
८ घरार आराम से सोन का पूरा 
अचसर ह । अतणतव प्रत्येक पडोसो 
का कतत्य है कि वह १० या ११ 
बज्ञे के बाद गुल-गपाडा प्रामोफोन 
हारमोनियम श्यादि का बजाना रात 
को यन्‍्द्‌ कर ” ताकि पडोसी आ- 
राम स सो सक | इसी तरह प्रत्यक 
आदमी को अधिकार है कि वह 
जिकतट लेकर थियरर जाय हर जो 
पहले जाय उस हक हु कि यह 
रिक्‍्टघर के पास खड़ा दो। ट्सरा 
को जो वाद मं जाये यह अधिकार 
नहीं कि पदले स जो व्किघर के 
पास खड हैं उनका पीठ इंगा कर 
स्वय आग पढ जाय इत्यादि । या 
यह कि यदि एक आदमा स झिसी 
दूसर का तकरार द्वो आर नांवत 
हाजआपाई तर पशुच तो क्वल 
उन्हीं दो व्यक्षियो को लड कर 
फैसला कर छत दिया जाय आंर 
दूसर क्यो को भाति काय काय 
करके पक्र या टसनर का साथ 
नद्‌। 

इस प्रकार रवतन्त्रता जद्दा एक 
उम्दा वस्तु है वहाँ इसका पाउन्दिया 
भी सरत हैं। मगर यही वह 
इालत है जिस फवि न स्वगे से 
उपमा दी है “- 


बहिएत शा जा कि आजारे न बाशव्‌, 
कसेरा बाकले कार न याशत्‌ | 

इस स्वतत्त्ता कद साथ ही 
लोक्मत का इतना असर द्वोता है 
कि महुष्य प्रत्यक कार्य लोक्मस क॑ 
मातइत करता हे । श्रर्यात्‌ यदि 
बहुमत यह चाइता डे कि काली 
गोप्यों विशेष तजं की पदनो सो 
भाजाद भजुष्य बावजूद इसके कि 
जो चादे पहने सर्वसाधारण की 
राय से प्रभावित होकर विशेष 
प्रकार की काली टोपी ही पदनता 
है भर अपनी ठपली व अपन राग 
की कहावत चरिसार्थ नहीं करता | 
मतलब यह कि लियास आदि 
मामलों में भी बढी हृद्‌ तक राष्ट्रीय 
समानता दड्ोतो है । 

प्रजातन्त्र का पददला तकाज़ा 
यह है कि शासन-व्यवस्था सर्व- 
साधारण की राय स कायम दो। 
शव इस सम्यन्ध में भी लोक्मत 
आपना हस्तत्षप करता है. कि किन 
लोगा को बहुमत मिलता है ? फिर 
यह भी खयाल आवश्यक ही होता 
है कि दुनिया कंवल राय स नहीं 
चलती बल्कि व्यावद्धारिक्ता का 
भी खयाल रम्बना पडता है। उदा- 
हरखार्थ चाष्टे बहुमत का एक 
विशष विचार हो --- मगर विरो- 
थियों की सख्या यदि इतनी वडा है 
कि उसक विरोध का ध्यान न रखन 
स दगो व मुसोबता का सम्भावना 
दो तो पहुमत चाले परिस्थितियों 
के अनुसार कार्य करत है । 
यदि १०० छाटमियों स कक 3४ 
आर हों तो यद्यपि ४६ विरोधी 
पक्ष म होंगे -- मगर उनकी राय 
का योक इतना काफा होगा कि ४१ 
झासानी स उनके खिलाफ न 
ज्ञायगे | थोरे मे यह सय त्याव- 
डहारिक जीवन क मातहत हात है 
झोंर यद्यपि सूख्र लोग रोटी पर 
यू खडे ओर टुकड़े पर यू. करन 
को तैयार रद्दत है -- मगर राछ 
गम्भीर होत है शोर वे सोच-समके 
कर फसला फरत है । 


व्यक्तितत एवं सामूद्दिक या 
राष्ट्रीय अधिकार प्रात करन ओर 
प्रजातन्त्र स्थादिल्षि क्ऱ्ने क अनक 
सरीक हैं-मगर यह सपय तरीक 
सर्वसाधारण की राय से ध्यवद्वार 
में लाय जात हैं । यह अधिकार 
सपय के लिय समान हैं। श्सी को 
किसा पर तग्जीद नहीं सिवाय 
इस क कि प्रत्यक्र व्यक्ति का अपनी 
शारीरिक व मानसिक शक्ति तथा 
योग्यता दिखान का पूरा ध्वसर 
मिलना चाहिय । यदि ऐसा कानून 
न हो शो दरक आदमी बिना शारी- 
रिक य मानसिक परिभ्रम क॑ दूसरों 


स्वराज्य-अंक 





तिलक लगा पी- 
ताम्यर पहन 
। "* स्कड़ाऊ पाय में 
डाल, बगल में पत्रा दया हाथ में 
मोदा सा शरत्र -मस्तक-मजन ले 
पक जजमान के घर चला। विवाह 
की साइत घिचारनी थी । कम से 
कम पक्र कलदार का होल था। 
जलपान ऊपर से । झोर मेरा जल- 
पान मामूली जलपान नहीं है। 
बालों को तो सुझे निमन्त्रित करन 
की हिम्मत ही नहीं पढ़ती। उनका 
मद्दीन भर का नाश्ता मेरा एक दिन 
का जलपान है | इस विषय म॑ तो 
बम ध्यपन सेटों साहकारों कं कायल 
हैं । ऐसा खिलात हैं, ऐसा खिलाते 
हैं, झोर इतने खुले मन स कि चोला 
हो उठता है। जजमान 

का दिल देख कर ही मैं उसका निम- 
नत्रण स्वीकार करता हु । खिलात 
समय किसी न रोनी सूरत पनाई 
ओर मरी छ्ुघा गायर हुई। रोकर 
किसी न खिलाया तो क्या ? एसा 
भोजन कम से कम सुझे नहीं पचता। 
जजमान ऐसा चाहिये कि ललका- 
रताजाय -- लो शास्री जी एक 
बाल्साददी ओर, ओर मैं कटता 
जाऊ -- नहीं जजमान, अव नहीं। 


रात को स्ूच वर्षा हुई थी। 
सथक पर जगह जगद पानो जमा 
था। में अपन विचारों मे मगन 
चला ज्ञाता था कि पएक्र मोर 
छुप-छुप करती हुईं निकल गई। 
मुद्द पर छीटे पे । जो देखता 
हु , तो थोती पर मानो किसी ने 
कीच घोल कर डाल दिया हो। 


के परिश्रम का फल खान को तेयार 
रहेगा झोर हजारो सालों में बना 
हुआ समभ्यरा का भयन गिर जायगा 
मलुष्य पशुओं के जोवन व ल्टूटैमार 
पर कमर बाघ लेगा । बिता मान- 
सिक व शारीरिक परिभ्रम किये 
किसी व्यक्ति को जीवन की खुबि- 
चाय ग्राप्त करन का कोई हक नही 
हैओऔर जो श्ादमी दूसरों की 
मेहनत को अपने आराम वा 
जरिया बनाते हैं उन्हे आकाशबंल 
से उपमा दी जा सकती है ओो 
हरे-भर वृक्षों को खा-खा कर सुसा 
देती है। ऐसी “आकाश बेल' को 
मलुष्य की सम्यता कंबाग में कोई 
स्थान नहीं मिल सकता। 

इ्त भे यह प्रश्न उठता है कि 
मल्नसिऋ य शारीरिक परिध्रम का 
फल क्या द्ोता है ? दुनिया ने 
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पेंद्ल चलन वालों के कपडे खराब करत हु सरपरट मोटर 
दांड़ान वालो को दमारे हजारों पारक्ान कमा नय्भी दिल में 
अवश्य मालिया दी होगी । परन्तु इस कथ्न क दाद उपन्यास सन्नाट 
प्रमचन्दजओ न॑ ऐसे नवाब क नातियो का जो इलान यताया है 
उम्ते यद्यपि हमार पाठक बहुत पसद करेग तथापि हम -हे यह इलाज 
करन से पूर्व खूब सोच-समभः लेन की सलाह अवष्प देंग । 





कपडे भृष्ट हुए बद्द अलग, टेड 
अष्ट हुई वद्द अलग श्रार्थिक झाति 
जां हुई वह झलग | अगर मोटर 
यालों को पकड पाता तो ऐसी मर- ॥। 
स्‍्मत करता कि वद्द भी याद करत ! 
मन मसोस कर रह गया । इस 
वष मे जजमान क घर नो जा नही | 
सकता था अपना पर भी माल | 
भर स कम न था | एरि आन-जान 





बेठा | अभी द्स मिनर भा न गुजरे 
दो कि एक मोटर आती रई 
दिखाई दी । ओहो ! वहा माटर 
थी। शायद स्वामी को सशन से 
लेम्ग लॉग रही जे । च्योहा समाप 
आई मन एक पत्+र यलाया भर 
पूर जोर लगा वर चत्ताया। साहय 
का नोपी उड कर सडक क उस 
वाज पर गिरी । मोटर का चाल 


वाह़े सर मरी घामा हुद | मन 
आर तंख-तख व्सग म्र क्या। 
कर तालिया बजा स्पिडिका के शारा 
रहे थ ' ऐसी चूर चूर हो मय 
स्गति मरी कभी आर एफ ट॒स्ता 
न हुई थी। अप | साहपय यहाटर 
क्या करोग मन ? क्गालन मे भी 
घर जावोग तो लगा। खून बदन 
पडिताइन क्‍या जगा । मार 
कह्टेगी ? स्का अर साहय 
इतर फर मरा 

मेंन चटपट तरफ आये ओर 
अपन कनंत्य का घू सा तान कर 
निश्चय कर लिया। जी7-- खुआर 
इधर-उधर से हम तुम को 
द्स-बारह पत्थर पुलिस मे “गा । 
क टकडे बटोर ( ले०-प्रेमचनद जी ) इतना खुनना - 


लिए शोर दूसर मोटर की राह 
देखन लगा । ब्रह्मतज सिर पर चढ़ 


इस का जयाब अनेक प्रकार से 
दिया है । साधारणत मानसिक 
परिश्रम को शारीरिक परिश्रम से 
अन्‍्ला माना जोता है चादे वह 
कसी शक्ल में हो। धतत आतच 
रूस में भी, जहा इरंक अआदमी 
को पूरी बरायरी का दावा है ओर 
जह्दा प्रत्यक ्यक्ति को अपनी मान 
सिक्र व शारीरिक उन्नति करन की 
सब सुविधाये प्राप्त हें शासन-सत्र 
का प्रधान स्टालिन है जिस की 
हिसमागी संहनत को दूसरों की 
दिमागी मेहनत के मुकाबले में 
उत्तम खयाल किया जाता है । 

इन सीमाओ के अन्तर्गत घजा 
को पूर्ण श्रधिकार है कि वहद्द 
शासन-व्यवस्था को लोकमत य 
लोक-द्वित की नींच पर कायम कर । 


वन्‍्यूमन हि&-बक०० न 


कि मैन पोदी-पत्रा जमान पर फ्का 
शोर पकड कर साहब की कमर 
अडगी लगाई तो कीचर में अद्‌ 
से गिर । मैंन चट सवारी गाठी ओर 
गरदन पर एक पचीस रहे 
ताउ्तोड जमार कि चॉधिया गय । 
इतन में उनकी पत्नो जी उत्तर 
आई । ऊ जय ऐडी का जूता रशमी 
साडा गलों पर पाउटर शोरे 
पर रग भांवों पर स्याही मुझे 
छात पर मोदन लगीं। मेंन साहय 
को छोड दिया ओर डडा समालता 
हुआ बोला -- देवी जी आप 
मररो के बीच में न पड़े कहीं चोट 
अप आ जाय तो मुझे हु ये होरा। 

साहय न अवसर पाया तो 
खमल कर उठ आर अपन बूठतार 
पैसें स चुओ एक ठोकर जमाई । 
मर छटन में बटी चोट लगा। मन 
योखला कर टयडा उठा लिया आंर 
साहब के पाव में जमा दिया। फट 
पेड की सरदइ गिरे । मेम सादइब 


छुतरी तान कर दोहीं। मैंने घीर 
स उनकी छतरी छीन कर फेक दी । 
डाइयग अभी तक ठा था अब 
वह भी उत्तरा आर छुडा लेकर मुझ 
पर पिल पडा | मेंन एक डगरा उस 
क॑ भी जमाया लोर गया। पवासों 
आदमी तमाशा ”स्वन जमा होगय । 
साहर भूमि पर पडे पड़े बोले -- 
रैस्क्‍ल हम तुम को पुलिस में 


लगा | 


मेंन फिर डडा सभाला झोर 
चाहता था कि स्सोपडी पर जमाऊ 
कि साहय न हाथ जोड कर क्हा-- 
नहीं नहीं बाबा हम पुलिस में 
नहीं जायगा। माफी वे । 

मैंन कहा--द पुलिस का नाम 
न लेना नहीं यहीं खोपरी ग्ग 
दू गा। बहत होगा ६ई महीन की 
सजा दो जायगी मगर तुम्हारी 
आदत छुडा दूगा। मोटर चलात 
हो तो डी? उडात चलत हो मा 
घधप्रर + अन्ध हो चात है सामन 
या पगल मे कोन ना रहा है दसता 
ध्याव रा नही रखते । 

एक दशक न आलोचना की-- 
क्र मटारान मोटर वाह जान- 
वृभ कर छींटे उच्तत है आर जपर 
आदमा लथषपथ हो जाता € ता 
सय उसका तमाशा ?ेसत है अर 
खूय सतत हैं। आप न व अन्‍न्छा 
क्या कि एक को ठीक कर दिया। 


मेन साहर को ललकार कर 
क्ग - खुनता द कुछ जनता क्या 
कःता ह । साहय न उस प्रादमी 
का ओर लाल-लाल आखों स हे 4 
कर कहा -- तुम कृट वोलखता है, 
टरिलबुल स॑ कर चलता हैं। 


मैंने डाटा - अभी तुहारी 
देकडी कम नहीं हुई, शाऊ फिर 
आझांर दू पक सोगा क्स क ? 

साहय ने घिश्रिया कर कट्ठा-- 
आर नहीं बावा सच बोलता है 
सच बोलता हे। हर तो खश 
ह्आा । 

दससरा दृशक योला--श्रभी जो 
चाहे कह लत लक्िनि “यो ही गाडी पर 
यठ फिर वही हरकत शुर कर देंग। 
गाडी पर पेठते छी सब अपन को 
नयाय का नाता समभन लगते है । 

“सर महाश्य बोर -- इस ४ 
कहिणए थक कर चार । 

तीसर सन न कहा -- नहीं 
कान पक्ड कर उटादय ये ये । 

चोँज पोला --- और डा पर 
का भी। यह खसव पार पत्मस 
होत है । मालगर आमी 
छ्रमशड क्र तो एक जात हैं ठुम 
क्सि बात पर अक्डत हे । चफ्कर 


श 
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अजुन 


.... में लिया झोर श्ाखों पर 
परदा पड़ा । 

मैंने यह प्रस्ताव स्वी- 
कार किया। ड्राइवर झोर मालिक 
दोनों ही को कान पकड़ कर उठा- 
ना-बेठाना चादिए | झोर मेम सा- 
दव गिनें। सुना मेम साइब तुम 
को गिनना द्ोगा। प्री सो बेठक । 
पक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी 
चाहें दो जांय। 

शो आदमियों ने साइच का हाथ 
पकड़ कर उठाया, दो ने ड्राइवर 
मद्दोदय का। ड्राइवर बेचार की 
टाम में चोट थी, फिर भी वह 
थेठक लगाने लगा । साहब की 
अऊडू अभी काफी थी। आप लेट 
रुये ओर ऊल-जजूल बहन लगे। 
में उस समय रुद्र बना हुच्मा था। 
दिल में ठान लिया कि इस से बिना 
सो बेठकें लगवाए नछोडगा । 
चार शआदमियों को झुक्‍म दिया 
हि गाड़ी को ढकेल कर सड़क के 
नीचे गिरा दो | 


की देर थी। चार की 
जगह पचास आदमी लिपट गये 
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ओर गाड़ी को ठकेखने खगे । यदां 
सहक बहुत ऊंची थी। दोनों वरफ 
को ज़मीन नोची । गाड़ी नीचे गिरी 
झोर टूट-दाट कर ढेर दो जायगी। 
गाही सइक के किनारे तक पहुंच 
चुकी थी कि साइव कांख कर उठ 
खड़े हुए ओर बोले -- बाबा, 
गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठे- 
बैंठेगा । 

मैंने ध्यादमियों को अलग हट 
जाने का हुक्म दिया। मगर समभों 
को पक विज्ञती मिल गई थी। 
किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया। 
लेकिन जब मैं डंडा ले कर उन की 
झोर दोडा तब सब गाड़ी छोड़ कर 
भागे। शआओओर साहब ने शार्खे बन्द 
करके बठके लगाना शुरु की । 

मैंने दस बैठकों के बाद मेम 
साहय से पूछा -- कितनी बठक 
हुई । 

मेम साहब ने रोष से जवाब 
दिया -- दम नहीं गिनता । 


“तो इस तरद साहब दिन भर 
काखते रहेंगे और मैं न छोड़, गा । 











झगर उन को कुशल से धर ले जमा 
चाइती दो तो बेठकं मिन दो। 
में उन को रिहा कर दू गा।”? 


साहब न देखा कि बिना दसड 
भोगे जान न बचेगी, तो बेठकें 
का लगे। एक, दो, तीन, चार, 


सदसा एक दूसरी मोटर आा- 
ती दिखाई दी । साइब ने देखा ओर 
नाक रगड़ कर बोले -- पंडित जी 
श्राप मेरा बाप है। मुझ पर दया 
करो, अब हम कभी सोटर पर व 
बेठेंगे । मुझे भी वया हमा गई। 
बोला -- नहीं, मोटर पर बेठने से 
में नहीं रोकता, इतना दी कहता 
हू कि मोटर पर बेठ कर भी आद- 
मियों को आदमी समझो । 


दूसरी गाड़ी तेज चली आती 
थी। मैंने इशारा क्रिया। सब झा- 
दमियों ने दो-दो पत्थर उठा लिए । 
उस गाडी का मालिक स्वयं ड्राइव 
कर रहा था। गाड़ी धीमी 
करके धीरे से सरक जाना चाहता 
था कि मैंने बढ़ कर उस के दोनों 


/& (१) २... 2०--म+मयक्कनाभ3+ ७७ वर 
४०३ 


अव्यर्थ आयुर्वेदिक ओषसधें 


“७ ७ ७ पे 


“सच ७ 0३० ७ ७ ७ ७ ऑ> स ७ पक 


हर ७ ७ ऑ  क  अ, ७ आफ 


 च्यवन आ,्राश अवलेह ४ 


दुलभ अष्टवरग सयुक्त, सदी, खांसी ८ 
ह जकाम आर छात्र के रोगों को प्रसिद है 
है. ह दवा कोमत २६ तोले की १॥) ही / 


“कक २७ ३ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ पक 4 + ५७ ७ “७ पक ७ ७ ७ ७ ऑ ७ के सके +# 


है हे शक ७०७ ७ ७ २७ २७ ७ “७७ ॥ 
है है सिंधु १ है 
९ ९५ सधासिधु + ५ दद्रगज़ केशरी * 
है ९ | है ९ है 
है. कर खासी, हैजा, वृमा, शूल, संप्र- है है... बिना जलन झोर तकलीफ के दाद है 
/ दणी, अतिसार, के, दस्त झआादि रोगों ह.. ६ को २४ घरटे में फायदा दिखाने बाली 
है की बिना प्मतुपान की घरेल्यू दवा की॥) है. # दवा कीमत। « है 
# अं पक ७ ७ ७-9 अ ७ ७ ७ ७ ७ आः “कल न कक न कल ज न फ आक 


छुरस्त सशञ्ञारक 
अशोकारिष्ट 


इर प्रकार के प्रदर रोग की दवा । 
पक पोंड ( आाथा सेर ) की बोसल का 
मूल्य !॥) डाक खजे १॥।) 
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कान पकड़े ओर खूब ओर से दि- 
सा कर ओर दोनों गालों पर पक 
एक पढ़ाका देकर बोला --- याड़ी 
से छींटा न उड़ाया करो, समझे । 
चुपके से चले जाओ | 





यद महोदय बक-सऊ तो करते 
रहे, मगर एक सौ आदमियों को 
पत्थर लिये खड़ा देखा, तो बिना 
कान पूछ डुलाये चलते हुए । 


उन के जाने के पक दी मिनट 
याद्‌ दूसरी गाडी आई। मेंने ५० 
घ्रादमियों को राह रोक लेने कर 
हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई । मैंने 
उन्हें भी ठोकने दिया झोर यार 
पड़ाके देकर बिंदा किया। मगर, 
यह बेचारे भले आदमी थे । मजे से 
चोटे' खाकर चलते हुए । 

सदहसा पक शादमी ने कड़ा, 
पुलिस आ रही है । 

झोर सब के सब दूर द्वो गये । 
में भी सडक के नीचे उतर गया 
झौर एक गली में घुस कर गायय 
देश गया । 
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स्थाय छोर शान्ति स्थापित द्रो 
आयगी । परन्तु इसन शान्ति य 
स्थाय दोनों का गला घोंट दिया है । 


यह केवल साम्पदायिक्रता की अ्प्नि 
को बढाने वाला दी नहीं अपितु 
राष्ट्रीयता ओर प्रजातन्त्र का घातक 
भी सिद्ध हो रहा हैं । इस मामले 
में प्रिटिस सरकार न अपनी प्रतिज्ञा 
का भग किया है। सरकार न मारत 
में उत्तरदायी शासन! या प्रोपनि- 
वेशिक स्थराज्य स्थापित करन की 
अतिशा की थी । यदि सरकार अपन 
वचन का फोई सूल्य समझती है तो 
उसे मताधिकार की ऐसी बुरी 
प्रणाली जारी नहीं करनी चाहिये 
थी जोन क्यल पारस्परिक विद ष 
बढान थाली है. परन्तु उसकी अब 
तक की अ्रतिश्ञाओ क॑ साथ बिल- 
कुल मंल भी नहीं खाती। यदि 
इसने आपस में कोई समभोता न 
कर सकन की वजद्द स॑ उससे कोई 
फैसला कर देन क लिये कहद्दा था, 
सो इसका यह मतलब कभी नहीं 
था कि इमन सरकार को कोरा 
कागज पकड़ा दिया था। हमें यद्द 
पूरा झऋशशा थी कि विभिन्न सम्प- 
दाया क परस्पर-विरोधी दावो श्र 
दितों के साथ भ्रधिकतम न्याय 
किया जायगा। परन्तु प्रधानमन्त्री 
का निर्यय बिलकुल एक्तरफा है 
उसमें अल्प-सख्यक ज्ञातियों क साथ 
ब्यवेद्वार क लिय भी कोई एक सा 
सिद्धान्त निधारित नदी किया 
गया। उसका तो एक डी उद्देश्य 
दीखता है एक खास सम्प्रदाय की 
रक्ता । इसका सयाल नहीं क्रिया 
गया कि वह प्रल्प-सख्यक है या 
यहुसख्यक । अल्प-सख्यको की रक्ता 
का सिद्धान्त हिन्दुओं के लिय नहीं 
है क्योंकि शायद व इस चाहत दी 
नहीं । वर्तमस्त शासन-विधान में 
दिन्दुआ को गेर-मुस्लिम फटा 
गया हे आर नय प्रस्तावित शासन- 
विधान मे उनका कोई नाम दी नहीं 
रखा जायगा । उनकी स्थिति साथा- 
रण मतदाता कट्दकर बहुत कम कर 
दी गई हद | झ्रांर फिर यद्द सुनाव 
सम्मिलित चुनाव नहीं हे किन्तु 
यूथक चुनाव है जिसमें हिन्दुओं 
को उनका इच्छा के विरूद जबबेस्ती 
भाग लेना पड़ेगा । 
नया राजनंतिक गणित 


आर विशेष 
सा मा िक इुनान और विशेष 
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; 


५५ 


साम्प्रदायिक निर्णय ; 
की परीक्षा 


४ 


( ले०-प्रो० राधकुमुद मुकर्जी, लखनऊ यूनिवसिटी ) ये 
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ओ० राधाकुमुद्‌ मुकर्जी की गिनती भारत क॑ उच्चकोरटि 
के विद्वानों में डोती है | साम्प्रदायिक-निर्शयय ओर अल्पसख्यकों 
की समस्‍या क॑ तो ञआ्याप विशेषज्ञ मान जात है । 

इस लेख में झापन अत्यन्त योग्यताएर्वक बताया है' कि 
साम्प्रदायिक निर्णय क्वल हिन्दुओ क॑ साथ अन्याय ही नहीं है 
परन्तु राष्ट्रीयता का गला घोंट कर भारत को सदा के लिये 
पस्वराज्य के अयोग्य कर तगा। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपियनों 
को पअनुचित महत्व दकर त्रिग्शिसत्ता को स्थायी रखना है । 





भी बडी विशेषता है। दिन्दुओ का | संख्या स बहुत अधिक प्जुपात में 


विशेष प्रतिनिधित्व श्रावादी के झतु- 
पात से सी नददीं रखा गया। यगाल 
झर पजाब के पल्पसस्यक हिन्दुओं 
को अपनी सख्या स भी कम प्रति- 
निधित्व दिया गया है । लेकिन 
घन्य स्थानों पर व पसख्यक मुख- 
लमानो को उनकी सख्या क॑ भनु- 
पात से भी अधिक सीट रे दी गई 
हैं। बगाल के ४३ फीसदी हिन्दुओं 
को अब ३५ फीसदी गिना जायगा 
झोर पजाब क “६ फीसदा हिदओं 
को <* फीसदी लेकिन यू० पी० 
क १४ फीसदी मुसलमानों को इस 
नये राजनेतिक गणित क ठारा ३० 
फीसदी गिना जायगा। क्वल पक 
स्थान पर --- सीमाप्रान्त क अत्प- 
सख्यक हिन्दुओं को इस नय गणित 
से लाभ पहु चा है ओर इस कृपा 
के लिये भारत के सब प्रान्‍्तों में 
हिन्दुओं को ध्यपनी सरया के अजु- 
पात से कम प्रतिनिधिव की सजा 
मिली दे । 


वास्तविक उद्दश्य 


ठुस क्स्पनातीन  साम्प्रदा येक 

निर्णय का वास्तविक्र उद्देश्य 
क्या है ? वस्तुत- प्रजातन्त्र की 
राष्ट्रीय भावनाआ को कुचलना इस- 
का उद्देश्य प्रठात होता हें। यह 
पक ऐसी व्यवस्थापिका सभा का 
निर्माण करंगा जो नागरिकता या 
सपर सम्जदायो क समान द्वितो को 
दृष्टि मे रखकर नहीं, परन्तु विभिन्न 
समहो क॑ प्यक्तिगत आर स्वार्यपूर्ण 
द्वितों को रष्टि में रखकर काम 
करगी । इस निर्णय की तद्द में पक 
दूसरा उद्देश्य यूरोपियन मत को 
सम्तुलन-शक्ति “कर नय सिर से 
अिटिश सा का प्रभाव कायम 
रखना है। यूरोपेयनों को उनकी 


किया गया है । 


यद्द पृथक चुनाव हमे कहा ले 
जायगा ? साधारणतया सभी 
समुदाय यह माग पेश करते रहे 
है कि जनसण्या के धनुपात से उन- 
की शक्ति श्रधिक् गिनी जाय । पर तु 
इस निर्णय में महत्वपूर्ण गैर-मुस्लिम 
सम्पदायथों का तो जनसख्या का 
आलनुपातिक पल भी नहीं माना 
गया। सिखों का यह दाषा है कि 
यद्यपि सरया की दृष्टि स वे १३ फी 
सही हैं. तथापि करदाता की रृि 
सब ४० फीसदी हैं ( पंजाज- 
सरकार को भाप होन वाली आय 
का ४० फीसदी सिखों से मिलता 
हैं)। बगाल क॑ हिन्दू भी सख्या 
क अनुपात पर बन हुए शासन- 
विधान को स्वीकार करन स॑ इन्कार 
करत हैं। व॑ सख्या म॑ ४३ फीसदी 
ही दों परन्तु सरकारी रिपोर्गों क 
अनुसार धान्तीय काय का अधिकाश 
वही देते हैं। सस्कृति आधिक प्रगति 
“शभक्ति ओर मात्भूमि के लिये क्यि 
राय त्याग म॑ उनका जो भाग रहा 
है, उसकी गणना तो स्पयों म॑ की 
भो नहीं जा सकती । बाढ अकाल 
मे अन्न थी सहायता व प्रधान- 
मुस्लिम क्ञतन्नों मे शिक्षा की जो 
अमित सहायता उन्होन दी है 
बड़ प्यलग है । 


आझाज़ स बहुत समय पहले 
इस्लयड के प्रसिद्ध राजनीतिश पड़- 
मण्ड बक न विना प्रतिनिधिव के 
कर मन दो के सिद्धान्त का पडे 
जोरों से समर्थन किया था। परन्तु 
झाज भारत म इसका विपरीत 
अर्थ लगाया जा रहा है। टफज्स 
ज्यादा लिया जाता है. प्रतिनिधित्व 
कम दिया जाता है | इसीलिय 
सिख्तो व हिन्दुओं की यह माग है 


स्व॒राज्य-अड़ 


कि जद्दा वे अल्पसख्या मे भी हैं 
वहा उनक कर ससकृति आदि का 
स्वयाल करत छुप उन्हें प्रतिनिधित्व 
देना चाहिय । 


प्रिटिश-सरकार के दाथ मे 
भारत को साम्प्रदायिक्‍्ता क गढ़ 
से निकालन का शुभ झवसर शझाया 
था परन्तु उसन उसे खो दिया। 
गेर्मुस्लिम सभी शभ्-पसख्यक 
जातियों न जिनमे भारताय ईसाइ 
भी सम्मिलित थे प्रजातन्त्र म॑ 
अपना झट्ट विश्वास रसत हुप 
घोर बिना कोई खास प्रतिनिधित्व 
मागे सम्मिलित चुनाव की माग की 
थी। यद् सय मिलकर भारत की 
वान चौथाई सख्या होती है । लेक्नि 
णक चोथाई की श्राचाज सरकार 
को भारी अतीत हुई। इसक कारशा 
यही जानती है । 





श्रन्तर्राष्ट्रीय हल 


ठुन सब गरसुस्लिम सम्धदायों न 
झनक बार साम्प्रदायिक 
समस्‍या क॑ धघ्न्सर्राष्ट्रीय हल के लिये 
प्रार्थना की। वद्द इल प्रसिद 
अल्पसख्यक-रक्षा-सन्धि में स्पष्ट 
>है। मजंदार बात तो यह है कि 
इस सन्धि क निर्माण में प्लिटिश- 
सरकार न स्वय बहुत भाग लिया 
था। इस सन्धि का झधिक उत्तर- 
दायित्थ उसके प्रतिष्ठित प्रतिनिधि 
सर आस्टिन चेम्बरलेन पर है ज़िस- 
न भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन देन की ब्रिशिश-नीति की भी 
घोषणा की थी । तीन-चोथाई भारत 
की अन्तर्राष्ट्रीय साम्प्रदायिक हल! 
की माग पंश परन क॑ मार्ग में 
ब्रिग्श-सरकार क सामन कौन सी 
बड़ी याधा आगई थी जब कि 
भारत भी राष्ट्रसघ का स्थायी सबद्‌- 
स्‍थ है ओर उसन भी ब्िग्शिन 
सगकार क प्रतिनिधि के साथ-साथ 
अन्तर्राष्रीय अ्रल्प-सख्यक-रक्ता-्सधि 
पर हस्ताक्षर किये थे ? मि० हैहर- 
सन क शब्दों में यह धन्तर्राष्ट्रीय 
समभोता 'ससार य यूरोप के 
सावजनिक नियम का पक भाग 
दे । राण्सध की असम्पली क॑ 
तासरं अधिवशन मे भ्रो० गिलबट 
मर का यह प्रस्ताव पास हुआ था 
कि राष्ट्सध क सब सदस्यो को 
इस सन्धि का पालन करना पडेगा 
आर इसी क अनुसार अपनी घर 
साम्प्रदायिक समस्याओं जा हल 
करना पडगा। यह भी पक पअन्‍न्त- 
राष्रीय सममोता हैं कि अल्पसख्यक- 
सम्बन्धी कोई भराडा क्सी राष्र 
का घरलु प्रश्न नहीं माना जायगा 
आर उसे राश्ःखध में पेश 
करना दी पढेगा। 


अजुन 


श्ट 





अपना श्राप खणडन 


लेफिन शायद मि० रैम्जे मेकडा- 
नल्‍ड के साम्भदायिक निर्णय 

पर सब से भ्रच्छी टीका मोलमेज 
कान्फरेन्स पर हाउस झाफ कामनन्‍्स 
में दिया गया उन्हीं का भाषण है।-- 


“यदि धत्येक निर्वाचन-देत्र को 
अलग-अलग सम्जदाय या पृथक २ 
दित रखने याला मान लिया जाय, 
तो विशुद्ध राजनेतिक संगठन के, जो 
सब सम्प्रदायों, सब ध्ययों ओर 
सब श्रेणियों को परस्पर मिला देता 
है, विकास के लिये कोई स्थान दी 
नहीं रहेगा। यदद एक समस्या है, 
जिसका हमे हल करना है, क्योकि 
यदि भारत मे इमे राजनतिक जीवन 
का विकास फरना है तो ऐसी 
राजनैतिक पार्टियों के विक्नास की 
शुब्तायश हमें जरूर रखनी होगी, 
जिनका लक्ष्य समपृर्ण भारत का 
हित हो, नक्ति सरपूर्ण भारत से 
छोटे किसी समृुह का हित । 


“ऋछ परिवतन के साथ इस 
सम्रस्या के हल क लिय एक प्रस्ताव 
रखा गया है । न सासश्रदायिक 
रजिस्टर हो और न साम्मदायिक 
निर्वाचन-तेत्र द्ों, सब निर्वाचन- 
छषेषों का एक रजिस्टर हो, परन्तु 
कुछ सम्पदायों को विशेष प्रतिशलक 
प्रतिनिधित्व की गारण्टी जरूर दी 
जाय | यह ( साम्प्रदायिक चुनाव ) 
पहला प्रस्ताव है, ओ कुछ अधिक 
झाकर्षक शोर भ्रजातन्त्रीय रूप में 
है। परन्तु वस्तुतः यह उतना 
यांछुनीय नहीं है । 

* मुझे इन प्यार लोगों ( सरप्र- 
दायों ) को यह सममाना बहुत 
केठिन दो रहा है कि यदि एक 
सम्पमदाय को विशेष प्रतिनिधित्व 
देते हो, तो तुम 'शन्य' में से 
प्रतिनिधित्व उत्पन्न नहीं कर सकते, 
किसी झोर का अधिकार ही छीनना 
पढ़ेगा। तब उन्हें माठ्म होता है 
कि ये गढ़बड़भाड़े मे पड़ गये है 
झौर उनके सामन एक पत्थर की 
दीवार है, जिसमे से वे निकल नहीं 


सकते । 


लेकिन मज़ा यह है कि जिन 
घसूलों व प्रस्तावों की प्रधानमन्त्री 
झपन भाषण में निन्‍दा करत हें, 
उन्हीं को वे सरकारी साम्प्रदायिक 
निणय में आ्राधार मानत हे । प्रधान 
सखी के अपन कथनानसार यह 
( साम्थदायिक निर्णय ) 'विशुद्ध 
राजनीतिक संगठन! या एक रढ़ 
शजनीतिक जीवन! या “राष्ट्रीय 
राजनेतिक दलों” के स्थतन्त्र विकास 
में वाघक होगा ! 


हम किस रेस्जे मैकशनब्ड से 
अपील करें, हाउस झ्राफ कामन्स में 
आपषण देन याडे रेम्जे मेंकडानल्ड से 
या साग्जदायिक निर्णय की घोषणा 
करने वाले रेस्जे मेंकडानब्ड से ? 


कोई भी समन्तुष्ट नहीं 


स सम्प्रदाय इसमे असनन्‍्तुष्ट 

दीखते हैं। हिन्दुओं को तो 
यह बिलकुल भी स्थीकाय नहीं है, 
जिनके साथ इसमे सब स॑ अधिक 
धनन्‍्याय किया गया है। उन्हें यह 
अल्पसख्यक भी नहीं मानता, झोर 
पेसा भी कोई प्रतिनिधित्व देने 
से इन्कार करता हे, जो कोर सम्प- 
दायों को बहुत उदारता से दिया 
गया है। सीमाप्रांत के सिवा कहीं 
संख्या के अनुपात से भी प्रति- 
निधित्व नहीं दिया गया। साम्प- 


झोर नया उदाइरण सामने रखता 
है, जिसका बतंमान इतिहास थ 
राजनीतिक में फक्र भी उदाहरण 
नहीं मिलता, क्योंकि यह उन बंधनों 
को ही ढीला कर देता है, जिनसे 
राष्ट्र एक सूत्र में प्रथित रहता है। 
इस निर्यय में सम्पदायों को ऐेसा 
समभ्य गया है, जैसे वे परस्पर 
लड्न वाली घिरेशी आतियां हो । 
उन्हें व्यवस्थापिका सभाओं य॑ 
शासन-प्रबन्ध में दुकड़े-दुकड़े करके 
बाट दिया है। इसका परिणाम यह 
शुआहे कि एक राष्ट्रीय शरीर बनने की 
ध्पेक्षा राष्ट्र अनेक विभागों में सदा 
के लिए विभक्त हो गया है। सर- 
कार यह घच्छो तरद जानती है 
कि पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व 
देकर अल्यसख्यकों की रक्षा करने 
का परिणाम निश्चय ही यह होगा कि 





दायिक निर्णय के आधारमृत दो 
सिद्धान्त है ओर दोनों एक दूसर 
को काटत है। पक्र विशेष सम्प्र- 
दाय के लिये संख्या का सिद्धान्त 
शोर दुसर सम्प्रदाय के लिये योग्यता 
का सिद्धान्त । दिन्दुओं को दोनों 
सिद्धान्तो--संख्या झोर योग्यता--में 
घाटा है । यूरोपियनों की तो 
योग्यता देखी गयी है आर घुस- 
लमानों की संख्या। हिन्दुओं को 
दोनां में से एक का भी लाभ नहीं 
मिलेगा । पता नहीं क्सि तरीके 
से, ज्ञिम हम नहीं समझ सकत, 
हिन्दुओं की योग्यता यूरोपियनों की 
योग्यता स भी कम मानो गयो है। 
देश की संस्कृति मे उनकी क्या 
देन है ? वे तो शासन का भार 
अवशज्य उठा सटे हैं। 
दूसरा एक भी उदाहरण नहां 
झ्र्च्त में यद्द निर्णय अल्पसं- 
क्यकों की रघ्ता का एक विदित्र 


व्यवस्थापिकरा सभा कई स्घतन्तर 
दुकड़ों मे विभक्त द्वो ज़ायगी | झंत- 
रां््रीय नियम ओर ग्रथा के यदद 
पिस्द है । पोनेण्ठ या जेकोस्लो- 
वेक्या मे ज़मंन अच्पसंख्यकों को 
ऐसा कोई पृथक भर तनिधित्व नहीं 
मिला । ग्रीस में झल्पसख्यक तुर्कोँ 
या टर्की में अल्पसख्यक यूनानियों 
को भी ऐसा कोई विशेष अधिकार 
नहीं मिला | कोई प्रज्ञातन्त्र इसकी 
इजाजत नद्ीीं देता | इसका कारण 
यह है कि अल्पसख्यक्र जातियां 
व्यवस्थापपिकरा सभाओं में कभी भी 
एक देश की दृष्टि से विचार नहीं 
करेंगी। धामिऊ, साषा सम्बन्धी, 
सामाजिक शोर सॉास्क्रतिक द्वितों 
में अन्तर अवशष्य होता है; परन्तु 
अल्पसंख्यकों के इन हितों की 
रक्षा स्थिर संरक्षणों द्वारा होती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून. केवल तीन 
अकार की हास्पसंथ्यक आतियों को 


स्वीकार करता है--धामिक, साषा- 
सम्बन्धी और आति सम्बन्धी | इस 
के सिया अन्य सब अब्पसंख्यक 
जातियों की सका से भी वद्द 
इन्कार करता है, जिन्हें यहां साम्प- 
दायिक निखेय ने अन्म दिया है ! 
राष्ट्रीय स्थायत्त शासन का भ्रभाव 
प्ज्ठ भारतीय साम्जदायिक 

निर्णय के प्रतिष्ठित लेखकों ने 
जानवूमक कर अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवा- 
थिक निर्णय को स्थीकार नहीं किया 
है। उन्होंने प्रजातन्त्र की स्थिति 
की कल्पना ही भारत में नहीं की 
आओोर इसीलिये शायद्‌ बिलकुल नये 
राजनेतिक गशित का झाविष्कार किया 
गया है । 

इस समय शप्रिटिश सरकार 
की स्थिति यह है कि ,शासन- 
विधान से पूर्व साप्मवायिक निर्णय 
जारी कर शासन-विधान की रूप- 
रखा खींच दी जाय। शासन-विधान 
को इस तरह से तोड़ा-मरोड़ा 
जायगा फि वद खाएप्रदायिक्र निर्णय 
क अनुकूल हो जाय, निर्णय को 
शासन-विधान के श्रतुकूल नहीं 
बनाया जायगा । यद्द निर्णय हमें 
आन बाडे शासन-विधान की रूप- 
रखा बता रहा है, जिसमें राष्ट्रीय 
स्वायत्त शासन का, जो देश की 
संयुक्त मांग है, बिलकुल छमाव 
रहेगा । साम्प्रदायिक निर्णय के 
आधार पर बना दुआ शासन-विधान 
पक ऐपे अनेक सिर याडे राक्षस की 
तरह होगा, जिसकी न एक सा व्मलित 
आयाज दोगी और न पक सम्मि- 
लित काय-शक्ति । इस निर्णय को 
स्वीकार करने का हे यह होगा 
कि भारत स्वराज्य या प्रजातंत्र का 
दावा सदा के लिये छोड़ कर अपने 
के उसके हयोम्य घोषित कर दे । 
साम्पदा येक निर्यय खुघार के नाम 
पर ओर भी पीछे ले जाने वाला 
है। लखनऊ में काभ्ेस ने जो सम- 
भमौता किया था झोर जिसे साइमन- 
कमीशन न भी स्थीकार कर लिया 
था, उसे भी यद्द रद कर देता है । 
धबत्र जिटिश सरकार न यह फंसला 
किया है कि भारत को यद्द शासन- 
विधान भी न दिया जाथ, जिसकी 
साइमन कमीशन न सिफारिश की 
थी, किस्तु उससे भी अधिक खराब, 
कम राष्ट्रीय श्रौर प्रजातंत्रीय ओर 
उससे भी अधिक साम्प्रदायिक 
शासन-विधान दिया जाय | 


झ्राशा की किरण 
ल्लेफित अभी तक इस धनन्‍्यकार 
में एक झाशा की झिरण है + 
यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीयता को 
खुला चेलैंज है । प्रधान मंत्री स्थय 
कइते है कि ज्योंद्ी सब दल परस्पर 


अजन' का खराज्य-अक 


खत भारत के सम्रा?र 


/ 


| शछ 
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चटा पे लगाहछालाले में एक पर यद्धा के तने आर अथ सता 
है उत्य एक राननानित का उिपक भे है यन सफ्टिक मणि की 
नाति पात्र है. उनका सत्य लता सन्‍तट से पर है. यह ऑडिसफक 
जर आनलन य पद्रा ह। गए “न के हाथ से सर्गजित है | 


“म> गान्या 


१८८५ में हुआ 
था | इसके जअन्म- 
/ ही है दाताप्ों न पहले- 
०2: पहल 'दी इग्डियन 
नेशनल यूनियन” की काम्करन्‍्स पूना 
में करन का निश्यय किया था। 
उसी कह्फरेम्स का रूपान्तर दमारी 
कॉप्रेस है । उस कान्फरेन्स में 
बंगाल, यम्यई झोर मद्रास प्रान्तों के 
झांग्रेजी भाषा से भली भाति परिचित 
लोगों को निमन्द्रित किया गया था। 
पहले-पहले जो अधिवेशन हुए, उन 
में सरकारी नौकरियों ओर श्िटिश 
भारतीय शासन-सस्थाओं के विषय 
में ही ज्यादा चर्चाएं थों। अतः 
इस बात वा भ्रजुमान लगान में 
कोई कटिनाई प्रर्त.त नहीं होती क्‍ि 
कांपस का जन्म जिटिश मारत धर 
जिटिश-भारतीय ध्रंभ्रेजी-शिफ्ति 
समाज के हित के लिये द्दी हुआ 
था। 





पहली चर्चा 


देशी राज्यों के सम्बन्ध मे कां>स 

के दसवें अधिवेशन मे पहली 
खर्चा सन्‌ १८६४ मे हुई थी, जब 
खिफनदराबाद के ओऔ० रामचन्द्र 
पिलाई न निम्नलिखित प्रताव उप- 
स्थित किया था ३-- 


“जूस कांग्रेस की राय है कि 
ब्रिटिश शासन के भीतर देशो- 
राज्यों के अंसों पर दवाव 
डालन वाली भारत-सरवार के 
विरेशी-विभाग की २५ जून 
१८६१ की विश्ञति श्रदुचित, 
स्वच्छन्द्तापएणं और द्वानि- 
कारक है ओर राजनीति तथ्य 


सममभोता कर लेंगे, ये इस निर्णय 


को फाह देंगे। वे स्थयं इस पर खेद 
प्रकट करते हैं कि वद् ऊपर से लादी 
गई चीज़ है, भापसी समभोते से 
उत्पन्न नहीं । 
कपा में नप़ता-पूर्व क यह कद 
सफता हू कि सभी स अरार भार- 
तीय समस्या के भ्रन्तर्रप्री4 सम- 
भोते पर सहमत हैं, जो सतार के 
सर्वाच्य माँ तःझो ओर राजनोति हे 
का नियेय है। यूरोप के २० ढेगों 
में, जहां साम्प्रदायिक समस्या 
बहुत उप्र व तीय है, यही धमन्तर्रा- 
छ्ीय समझता याद है। दर्की में 
भी यही सममोता आरी है। कक्‍्य 
भारतीय मुसलमान मुरिलिम राष्ट्र 
रकों के आदशश का अनुकरण न 
करेंगे ! 


अिशन्‍्यया न व्य००७ कं धककपनकानकक 


है. प्रेस का जन्म सन्‌ 


-अषएएंपआआक 
४ देशी-राज्य और कांग्रेस $ 
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( ले०--भ्री० जयनारायणु व्यास ) 


2 


० ४, 
७ ७ 


डर / हे 
तट 


_ & जयनारायण व्यास रिया- 
सतों के प्रसिद्ध कार्यकर्ता शोर 
रियासती समस्‍या के विशेषज्ञ हैं। 
इस लेख में उन्होंन देशी-राज्यों के 
सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति का 
संकज्षित परिचय देते हुए यह बताने 
का प्रयत्न किया है. कि काम्रेस की 
हस्तक्षेप न करन की नीति अनु- 
वित है ओझोर कांग्रेस को प्पनी 
नीति और भी स्पष्ट तथा निश्चित 
करनी चाहिये । 


लोगों की स्वतन्जता के घिरुद्ध 
है। यद कांग्रेस इस विशति का 
नश्नतापृवेक प्रवल विरोध 
करती है तथा अनुरोध करती 
है कि वद बिना विलम्ब रद 
कर दी जाय ।”” 


सन १८६४ की म्यारहवीं कांग्रेस 
में, जो पूना में हुईं थी, फिर उक्त 
विज्ति का विरोध किया गया। इस 
यार प्रस्तावक श्री० सेम्यु के थे, 
जिन्दोंन कहा कि हैदराबाद रियासत 
में -- जो प्रेट ब्रिटेन योर आयर- 
लैणगड के संयुक्त राज्य से भी बड़ी 
है -- उक्त विज्ञप्ति के कारण कई 
छारेखाने बरबाद दो गये हैं झोर 
घा्नेजी पत्र का एक चिथड़ा भी 
प्रकाशित नहीं दोता है । 


श्री० रामचन्द्र पिलाई ने शजु- 
मोदन किया । श्री० यी० बी० 
मोदक दथा ए० एल० देसाई ने 
मसूर ओर काठियाबाड़ में जो बीत 
रहो थी, उसका विग्दशन कराया। 
इसने माइ्मस होता है कि देशी- 
राज्यों की राजनीति ओर राजनी- 
तलियों को १८६७-६४ में दी कांभ्रेस 
में प्रवेश तो मिल चुका था। 


जिस विशति को जिऋ ऊपर 
किया गया है, उसका आशय यह 
था कि बिना पोलिटिकल पज्ेण्ट की 
आया के * धगसरत १८६१ से कोई 
छाड्यार, पश्रिका आदि किसी रिया- 
सतत से प्रशाशित न हो झोर यदि 
कोई ऐसा करेगा, तो उसे सप्ताह 
भर के आम्यर-काष्दर स्थान छोडकर 








चडे जान तथा बिना आजा वापिस 
न आन को घाज़ा दी जावेगी ध्मोर 
न मान को अवस्था मे जबरदरतों 
निकाल दिया जावेगा । 


सन ! ८६४ ही में कांग्रेस के 
अवसर पर मेसर महाराजा की 
दोगई । कांग्रेस ने इस संबंध 
में शोक का प्रस्ताव पास किया था। 
इस से ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्नीसवीं शतान्दि के शन्त तक 
भारतीय लोकमत नएशों के विरुद्ध 
नहीं था | न राजा लोग देशी राज्यों 
की जनता की स्वतन्त्रता का अपह- 
रण करन के पक्ष में थे। ये पोलि- 
टिकल पज्ेन्ट ही थे, जो उक्त विज्ञप्ति 
के कारण झपने भाव प्रगट करने 
की जनता की स्वतन्यता में घाधऋ 
हुए और जिसका असर राजाओं 
पर इतना पश्ता था कि लाड में शठ़े 
जैसे राजनीतिश ने एक बार लिखा 
थाई-- 
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“ये राजनैतिक अफ्सर सलाद 
के नाम पर देशी राजाओं पर ऐसी 
आशायें छोड़ देते हैं, जो कभी टली 
नद्दी जातीं ।! 


सन्‌ २७ से 


सा. १८६९४ के बाद पक श्याघ 
बार छापेखानों पर प्रति- 


यनन्‍्ध लगाए जाने का विरोध करन 


स्वराज्य-अड् 





वाला प्रस्ताव दोहराया ध्यवश्य 
जाता है, पर उस के याद लम्ब 
अरसे तक देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में कोई चर्चा ही नहीं द्ोती । 
बशक, का्रेस में देशी रथ के 
प्रतिनिधि जात प्रवण्य हैं, पर वे 
भी ब्रिटिश इन्डिया की जटिल 
समस्याओं में पेस उलम जात हैं 
कि उन्हें झ्पन जन-स्थल याद दी 
नद्दीं रद्दत। बंग-मंग तथा स्वदेशी- 
आन्दोलन, फिर रोलेट एक्ट ओर 
सत्याम्रह, इन सव इलचलों में लोग 
इतन मशगूल होत रहे कि उन्हें 
यह खयाल द्वी नहीं रहा कि देशी 
राज्यों के अन्दर भी दुख-द्द है। 
परन्तु देशी राज्यों ले सम्बन्ध रखन 
बाड़े कांप्रेस-चादियों मे कुछ विचार 
कानपुर कास के भ्रवसर पर पेंदा 
होत है। उसी समय से काम्रेस क 
सा4 ? देशी-राज्य-प्रजा-परिषद्‌ के 
&धिवेशन भी शुरू द्वो जात है। 
इन्हीं दिनों काठियाबाड़ ओोर राज- 
पूतान की श्रनक सियासतों में 
ज्ञागति उत्पन्न हो रही थी ओर 
झनक काय-कर्ताओं न॑ अपन २ 
सगठन कर ध्यान्दोलन भी शुरू कर 
दिये थे। अन्त मे सन १६२७ में 
प्रायः सब रियासती सार्वजनिक 
काय-कर्ताओ न इस बात की आ- 
वश्यक्ता अनुभव की कि देशी- 
राज्यों मे विशेष निश्चित प्रणाली 
शोर उत्साह से संगटित हो कर 
कार्य करना चादिएण । इसी विचार 
के परिणाम-स्वरूप १६२८ में बम्बई 
देशी-राज्य-प्रजा-परिषद्‌ कय स्वतंत्र 
ससस्‍था के तोर पर जन्‍म डुआ। 
इस न पद्दला काये यद्दध क्रिया कि 
काथस के पास एक डेपूटेशन भेज 
कर रियासती-प्रज्ञा की स्थिति उस 
सममाई । 


इस वर्ष काम्रेस का अधिनेशन 
मद्रास में हुआ था। यहीं से देशी- 
राज्यों का प्रश्न कानेस में अधिक 
जोरों से झात लगता हे। मठ्रास- 
का स॒ मे उपूर्टंशन की इलचलो 
क कारण निम्नलिल्ति प्रस्ताव 
पास हुआ: 


£ इस वास की जोरदार राय 
है कि देशो-रियासतो की प्रज्ञा 
शोर उन के शासक दो. के हित 
की शष्टि से उन्हे अपनी रियासनों 
मे बध्त शीघ्र उत्तरदायिवश्य 
शासन रुतपित कर लेना चाट्दिय | 


इसके बाद सन्‌ १६२८ में कल- 
कत्ता काज्स में पक प्रस्ताव पास 
होना है, जो देशी-राज्यो ल सजघ 
रन याड़े दूस! सभी प्रस्तवों 7 
झधिक मद्दत्वपूर्ण है। वह यद्द 
हैः 


अजुन 


.. यद्द काभ्ेंस खुदमुख्ययार 

देशी-राज्यों से झआाप्रह के साथ 
क्टती है कि ये अपन रह््यों में 
प्रतिनिध्यात्मक ससस्‍्थाओ के आ- 
धार पर उत्तरदायित्व-पूर्ण चिधाण 
चलावे ओर फोरन ऐसी घोषणाएं 
निकालें या ऐसे कानून पास करें, 
जिन में सभा समिति बनाने, भाषण 
करन शोर लिखन की स्वतंत्रता 
तथा जान-माल की हिफाजत तथ्य 
इसी तरद के दूसरे सूल नागरिकता 
के अधिकारों को सुरक्षित रद्दन 
की यात हो ।”” 


“यह कार्रेंस रियासती जनता 
को विश्यास दिलाती है कि वहां 
उसरवायित्वपूर्ष शांसन स्थापित 
करान के उनके झान्दोलन के साथ 
कांभ्रेस की पूरी सद्दाजुभूति है प्मोर 
यह उस का समर्थन करती है ।”” 

सन्‌ १६२६ में लाइौर कांजेस में 
पक भप्स्ताव द्वारा रियासती शास- 
को को प्रजा को उच्तरदायित्य- 
पूर्ण शासन झोर नागरिकता के मौ- 





4६ यह 


लिक अधिकार देने के लिये कहा 
गया। 

इन घटनाओं से यह मात्य्म हो 
सक्रता है हि कांग्रेस की देशी- 
राज्यों के सम्बन्ध में कितनी सहा- 
चुभृति है और वद्द उस के आन्त- 
रिक शासन का क्या <स्थरुप उचित 
सममभती है 


हस्तक्षेप न करने की नीति 


पू+"ठ कांमेस देशी रियासतों के 
आान्तरिक मामलों में इस्तदेप 
करन की नीति के विद्कुल विख्द्ध 
मात्यूम दोती है । इस सम्बन्ध में 
कई नताहओं के वक्तव्य भी निकले 
है। इसका असर धअ्रत्यन्त भयंकर 
हुआ है। देशी राज्यों को राज्यों 
के भीतर सावंजनिक काय, पिशेष 
कर काम्रेस-कार्य की प्रगति को 
रोकन के लिए हानिकारक आशज्ञाय 
निकालने की सुविधा इुई है,। यही 
फारण है कि देशी राज्यों की प्रजा 
मे असन्तोष फैल रहा है 


कपिलतस्तु के भिहरासन के सुख की ममता त्याग-- 

किस गोतम के योवन, में हैयह जाग उठा वेराग ! 

बाधि-धत्ष है नहा, हिमाचल की छाया क नीचे, 

कौन मनस्वी तप करता है करुण लोचन मीचे ! 
बोल उठी गगा की लहरें-- 


है वह नर-नाहर, 


जिमकी जग "में अमर क॑ति 

माता का लाल, “जवाहर” | 
नगर-नगर मे ग्राम-ग्राम मे, झृह गृट में जा-जा का, 
आज्ञादी की श्रलख जगाता, तन में भस्म रथा कर; 
यह त्यागी है कोटि कि तझशा के उर का स्वामी, 
सारा भारताष आज है इसका ही श्रनुगामी। 


कांग्रेस में वे शपना असम्तोष प्रगट 
करने के लिए उतायले हो रहे हैं। 


देशी राज्यों में कांग्रेस-कमेटियां 
देशी राज्यों मे काम्रेंस का काम 
दोना चाहिये, यद तो सब 


दूसरी तरफ हम यह भी देखते 
हैं. कि देशी राज्यों में जिला काम्रेस 
कमेटियां यहुत पहले से मोजूद हैं। 
झभी दाल में महात्मा गांधी के कुछ 


छोर | बकव्य निकले थे, जिनमे प्रतीत दोता 


रे 





था कि देशी राज्यों में कांग्रेस का 
कोई संगठन ही भमईी बन सकता। 
इस पर महाकोशल्ल प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी के समापति सेठ गोधिम्यवास 
जी ने मदृत्मा जी को फ्ञ 
लिखा ओर उत्तर मे मदहामा जी ने 
स्पष्ट कर दिया कि देशी राज्यों में 
काभ्रेस कमेटियां बनाई जा सभझती 
हैं। बघेललरड में कई जिला कांग्रेस 
कमेटियां पहले से मोजूद हैं, उन्हें 
रहना चाहिये ओर उन के हारा 
काम भी दोमा साहिये। 


देशी राज्यों में कांग्रेस कमेटियां 
के म॑ बनने के सम्बन्ध में 
पंदिधान' तथा “रिवाज” अलग- 
झलग हैं। प्रतः भागामी कांग्रेस 
को यद्द यात स्पए कर देनी जाहिये 
और यह मिर्यय कर लेना चाहिये 
कि काम्रेस समस्त राष्ट्र की है और 
देशी राज्य भी उसके येसे दी भाम 
हैं, जेसे जटिश भारत के प्रांत, 
जिला झर तदसीलें । 


है ५ ३५ हि. 


आ भारत क तरुण तय, 
तुम प्रतिपल,  जन-जन मे, 
स्वतन्ध्ता की ज्वाला बन कर 
घक उठों मन-मन से । 
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ले०--भी पट्टामि सीतारामेया ) 


भो पट्टामि सीतारामेया मदात्मा |: 


गांधी के प्रनन्थ-भक ओर सच्चे [« ० 


सहयोगी ही नहीं, एक अच्छे [> 
विचारक भी हैं। सत्याप्रह झोर -# 
गांधी जी की फिलासफी को डस |] 
झआान्‍्दोलन में क्रियात्मक भाग लेने (28 
के कारण झाप खूब समर सके हैं। |: 

इस लेख में आपने सत्याप्रद |-ह 


का वाशेमिक विकेधन करते हुये यह 


बताया है कि भारत में पष्टचात्य 3 
आदर्श सफल नहीं होगा यहां तो | 


भारतीय झआझादरों दी सफल होगा। |“ 


सत्य, झद्दिसा, प्रेम का आदर्श जदां [:8] 


यांछनीय है, वद्दा क्रियात्मक भी 
है। इस के द्वारा भारत ने झनेक 


विजय प्राप्त किये हैं. ओर श्यागे मी |: ५ 


इस के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा । 8 


७) आंदोलन अभी पूर्यता 





उस पर अपने विवारों को लेसखबरद 
करना यहुत कठिन झोर जिश्मेयारी 
का काम है। खास कर के उस 


मदती शक्तिमत्ता में द्ार्दिक विभ्वास 
रखता हो। ऐसे व्यक्तियों पर 
पतिडग्दी लोग हंसते हैं । शत्रु 
उनपे घृणा झोर द&ंव करते हैं। 
प्रत्येक्ष आन्दोलन को इस विषम 
अपस्याओं में से गुजरना पश्ता 
ह&ै। पहले उपे केवल एक उपदडास 
का विषय समझा जाता है शोर 





प्रविकसित रूप फो पकड़ लिया 
जाता है, जिसमें से उसे अपनी 
धारस्थावस्था में शुज़्रना पढ़ा 
ह्दो। 
सत्याऋ्र! ओर “निष्किय प्रति- 
रोष! में मेद 
हुंग 'सत्पाप्रह' ओर 'निष्किय 
प्रतिरोध! को लेत हैं। इनका 
पारस्परिक सम्बन्ध हीर 
कोयले की मिसाल से स्पष्ट दो 
आयगा । डीरा और कोयला पक ही 
मोखिक तर के दो मिन्न-मिन्न 
रासायनिक रुप है । 'सत्यप्मददा 
झोर “निष्क्रिय प्रतिरोध' तभी एक 
समझे जा सकते हैं, यदि ढीरे और 
कोयले को शावश्यक रूपये एक 
समभा जाये । जिस पघकार दीरा 
झोर कोयला दो मिन्न-भित्र पदार्य 
हैं, उसी प्रकार 'सत्याप्रद' झोर 
पिकिय प्रतिरोध” भी दो मिन्न- 
मिन्न आन्दोलन हैं । इतना दी नहीं, 
इन दोनों मे परस्पर मदन विरोध 


लाट महात्मा * 


की को यह 

। होना चाहिये 

| महात्मा गाधी के 
आगमन लत कुछ समय पूर्व खत्या- 
प्रह! का प्रारम्भिक प्रकाश निष्िय 
प्रतिरोध' के रूपम॑ ही इुआ था 
शोर सर्वेसाधारण जनता इसे इसी 
रुप में समझती थी। सर्वे प्रथम 
१६१७ में श्रीमती एनी बीमेण्ट के 


आर | नजरबन्द्‌ किये जाने पर कांग्रेस न 


पतनिष्किय प्रतिरोध! की धमकी दी 
थी, लेकिन उनकी रिहाई के साथ 
दी यद विचार समाप्त दो गया। 
इसके बाद मद्दात्मा गांधी भारतवर्ष 
के राजनीतिक मंच पर कदम रखते 
हैं। आपन पहले कांग्रेस के बाहिर 
से रोलट-एक्ट के विरुद्ध ओर फिर 
कांज्ेस के अन्दर से खिलाऊत को 
नष्ट करने तथा पंजाब के दत्याक्राड 
के विरुद्ध सत्याप्रइ-संग्राम प्रारम्भ 
किया। इसमे जनता के काफी यड़े 
भाग ने हिस्सा लिया, लेक्रिन वह 
इसे उसी आन्दोलन का पुनरुद्धार 


समभता था, जिसकी ., 
घमकी दी गई थी । 


सत्याग्रह” के विविध रूप 

वृर्तमान राजनीतिक धटना-चक्र 

न॑ एक ऐसे आन्दोलन को 

जन्म दिया है, जिसके मिन्न-मिश्र 
ध्यंगों का विकास मिक्ष-मिक्ष समयों 
में भिन्न-भिन्न नामों से हुआ है। 
इसका पक ध्यंग निष्किय प्रतिरोध' 
भी रहा। उसमे पध्यभिमान, कहुता 
घृणा ओर हिंसा के लिये स्थान था। 
अपने असइहयोग' के रूप म॑ इस 
उन व्ग्थ-हृदय ओर दुशखी लोगों का 
धझाश्रय मिला, जो धपन शासकों 
से ध्रत्यन्त असन्‍्तुष्ट थे ओर उन्हें 
चोट तो पह चाना चाहते थे, लेकिन 
विना प्रहार किये | जब इसन 'भद- 
अवना' आन्दोलन का रूप घारणश 
किया, तो इसे इस बात में कुछ 
समय लगा फक्लि इसके अनुयायी 
झपने व्यवद्दार म॑ 'भदता' पर भी 
उतना ही बल दें, जितना कि चे 


थे देदेय 
क भाष | उसे के 
क॑ थे। इस में | करना तो 
४<९। #ष भय कातरता क्रोध | दस पद्च नह 
थप्रतोकार की भाषना का स्थान | जनक जेते उत 
प्रेम साइस, घयय॑ सदिष्णुता और | विजय प्राप्त करन 
झाम पविजता न ले लिया। धन | श्रद नहीं है। 


को सेवा व त्याग क सामनत घन 
टेकन पड़ते है । शत्रू पर बल 
प्रयोग से विजय प्रास न करके उस 
के इृदय पर विज्ञय प्राप्त का जातो 
४ । इस नव युग का उद्वंजित 
सन्त शोर भय विहवन मान 
थवीयता के प्रति स रेश है क 
खसपूण भय हमे चुरा उना कर 
इमार इद तिट चक्र लगा रहे हैं। 
जिस दिन हम इस भय अर स्वाय 
की भावत क्रा परियाग कर दर 
उस दिन दम छू यु का भा निमय 
हो कर सामना ऋर सका। प्रयकू 
सत्यातद्दो को सत्य का शोष म॑ 
घूमना पडता है | उत्र इस की 
सिद्धि के लिय॑ मजुष्य सरकार, 
समाज निघनता शोर मरूयु आावि 
सब का भय छोडना दोगा। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति में अलइयोग' 


कहीं कहीं से निराशा क साथ 
ध्वनि उठती है कि पाशविक्र बल 
पर भ्राश्नित अप्रज़ों के शासन पर 
हम सत्याप्रह से केने विजय प्राप्त 
कर सक्त हैं? में पूछता हु कि 
यदि दमाग टुघ्मन पशु न होता तो 
सयात्रद्द की श्रावश्यक्ता ही क्‍यों 
पडता ? जीवन स्यन्‍न्धी जो 
वियार हमें इस निराशा के गढ की 
अर घकलता है वद्द श्त्र पुराना 
पड गया है। दमार मानस-परल 
पर उक्त निराशा व भय के भाव को 
अफ्ति करन वाला पाज्वात्य विचा 
रहा का जिस की लटी उस की 
मेंस ( 0 ।7४८+॥ ) 
वाला सिद्धान्त भारतोय समाज का 
आवार नहीं बन सक्ता। उसने 
इमारी द्वीन भमायनाओं को उद्दीप् 
करके झमिमान झोर उस के अनि- 





< झोर कातरता क॑ 
फो उद्योघित कर दिया है। 
समाज तो सत्यप्नह के 
ग़धार पर खडा है जो 
भागन का उपशन दे 
रिप्रद्ड का उपदेश देता है । 
र हम सत्याप्रद्दी दोकर 
पाशविक्र भावनाओं को 
ओर झपने स्व को पवित्र 
ते सवा भाव और नप्नता 
'मारे जीवन का अझग बन 


ह का आ्राधान कैसे कर 
सकते है! 


«न यह कैसे ? हम उन गुणों 
घर्मा का अपन में ध्याधान 
र सकत है. जिनका समस्मि 
तराम सत्याप्नड्ठ हे? इस 
दी माग हैं-- तपस्या । 
अद्विसासत्यास्तयत्रक्षचर्या 
यमा ” “शोच सन्तोष 
'धध्यायेश्वरप्रणिधानानि नि 


पर आचरण करना॥। 


क खुखों में रमन का अर्थ 

को पाशविक भावनाक्ों को 

देना है ओ मिथ्यामिमान 

नेध की लद्दर में हमें दिसा 

बदरे क मार्ग पर ले जाती 

वारथे के भाव को उत्तेजन 

।है ओर मलुष्य पागल हो 

/ग मरीचिका की भाति पैसे 

सज घज के पीछे भागता 

॥ है । इस में साधनों का 
नहीं रहता | भ्रच्छ-चुर 

को से अपना उल्डू सीधा किया 
जाता है। आवश्यक्ता है काम 
सन्‍तोष की । यद्द मतलब नहीं कि 
ससार छोड कर मनुष्य सनन्‍्यास 
लेले अपितु तपस्या पर आचरण 
करके झपन को आवश्यकताओं की 
अति के बोक से मुक्त कर ले ओर 
अन्द्रके पशु को दद्ययं। रस नवीन 
शिक्षा से पक्र ऐसी नय नेतिक शक्ति 
पेदा होगी क्रि स'पूण भारतवष जो 
व्यथ के दाशनिक वितगण्डायादों से 
बिछा पढ़ा है एक बार फिर ससार 
के समझ्ष उन्नत भाल करक विश्व- 
विमोहक रूप में रूडादहोगा। इस 
शिक्षा के आयुसार हमारा कत्त व्य 
हे कि इम ध्यपन॑ नण्मन के साथ भी 
सप्बध स्थ्यपित करन का उपत्य 
ढूढे लक्नि कुछ शर्ता पर उसके 
सा-4 सहयोग करन स इन्कार कर दे 
ताकि झपनपन शोर शाम-सन्मान 
की रखता दो सके। प्रत्यंक व्यक्ति 
को उचित दे कि यद्द नित्य नियम- 
पूर्वक झ्पन हिस्से के अरम को करे 
झोर गरीबों को अपना रोटी-कपड़ा 


कमान में मदद करे। इन साधनों 
की साधना क लिये मंन का शरीर 
पर झोर आत्मा का मन तथां 
शरार पर नियन्त्रण दोना आव- 
श्यक है, ताकि शरीर कोई 
काम मन की आशा के प्रति- 
कूल न कर तथा मन आमा की 
आशा क॑ प्रतिकूल ! इस भ्वस्था 
की धाप्त क लिय सयम ओर अ- 
परिभ्रद्द स बढ़ कर क्या साधन हो 
सकते हैं । भोजन ओर जिद्धा-स्थाव्‌ 
के सम्बन्ध में सयम का रुप उप- 
चबास है। पिचार ओर भ्वण के 
सम्बन्ध मे मोन तथा मानसिक झोर 
शारीरिक वृत्तियों के सम्बन्ध में 
प्रहमयय । 


भारत के सावजनिक जोवन में 


सत्याग्रह का चमत्कार 

व साधारण लोग उपवास को 

केयल शारीरिक यातना मोन 
को मक्कारी ओर श्रह्मचय को 
छझसम्भव समझ कर इनक श्रतियों 
पर इसत हैं तो वे उस उपहासा- 
भ्रित झालोचयना का भ्ाश्रय ल्ते हैं 
जिसकी अनियाये परीक्षा में से 
प्रत्यक प्रगतिशील श्मान्दोलन को 
ध्पन पधारम्मिक दिनों में गुजरना 
पडता है । परन्तु सब अरगतिशील 
झल्दोलन ऐसी भ्रालोचना पर 
विजय पान में सफ्ल दो जाते हैं 
झोर भावी सनन्‍्तति की नसों में नव- 
जीवन का सचार करने के साधन 
घनत हैं । इसी प्रकार पिछले दस 
वर्षो मे भारतवर्ष का सावंजनिक 
जीवन भी शुद्ध पविन्न हो गया है । 
उसमे ञझात्मिक्ता की चमक दृछ्ि- 
गोचर द्ोता है। 


राजनीति म॑ श्रहिसा की सफ्लता 
टुतना कुछ लिख खुकन के बाद 

भी कई लोग राजनीतिक 
मामलों में अहिंसा की सफ्लता 
म अवश्य सन्‍्वेद्द करेंगे । ऐसे लोगों 
क॑ धिरूड यद दुलील तो है दी कि 
जिस प्रकार पअदिसा जीवन का 
एक अकाटय सिद्धान्त है उसी 
प्रकार कम से कम हमारी बतें- 
मान परिस्थिति में राजनीतिक दृश्टि 
से भी यह एक सन्देहातीस दथियार 
है। मारतबष जसे विशाल पराधीन 
देश मे अहिसा का नीति-रूप से 
भी श्राक्रय लिये बिना जाग्ति पैदा 
करना असम्भव काय है। नि सन्रेद्द 
धस लोग कम नहीं हैं जो ध्यददिसा 

सहयोग की असफलता क 
राग झलापते फिरत हैं लेकिन पक 
ही छुलाग में किसे सफलता मिलती 
है ? --- खासकर के उस देश में 
ओ नवीन झआम्दोलन को पकड़ने में 
झत्यन्त सुस्त दो | फिर, सफलता: 


३३ 


स्वराज्य-भडड 





और ध्यसफलता तो दो सापेक्ष परि- 
आयाये हैं। कोई ध्रसफलता सम्मय 
है सफलता की सीढ़ी का दी पक्र 
इसडा हो । सफलता अपन झाप भी 
सो भसप॑ लताओं की शयछला-परम्परा 
में अन्तिम >णछला का नाम है | 
इसके अतिरिक्त अरिसा' दी 


कालिक ओर सार्यअनिक शान्ति व 
प्रम उत्पन कर सकता है। यदि 
स्‍्थाय थ निर्यंय की गद्दी पर पक 
बार दिसा को बैठा किया तो दोनों 
ओर की पारस्परिक दुर्भावनाओं 
का कभी झन्त न होगा । विजयी 
छोर पराजित दोनों इसका समान 
रूप से सदा प्रयोग कर सकत हैं 
ओर करेंग | आयलैंएड में माइकल 
कोलिन्स झोर डि वंलरा क दलों न 
खसू्स मे टोटरकी आर स्टेलिन क॑ 
दखों ने तथा जमेनी में दिरलर झोर 
उसके पूर्यवर्तों शासकों न एक दूसरे 
के पिरुद यही किया | भोतिक 
विजय कभी स्थिर नहीं दोती । शत्रु 
के इव्य का परिवर्तन दी शाश्वतिक 
हो सकता है। झटिसावधाद क पत्त 
में यद एक बड़ी भारी दलील है। 
कम से कम उन लोगों को तो इसकी 
शक्शिालिता में सन्देद्द नहीं करना 
खाहिये जिन्होंन सन्‌ १६३१ में इसके 
खामत्कारिक प्रभाव का अनुभव 
किया है। १६३७ म इसमे शअपश्य 
कुछ दील शा गई है लेकिन निकट- 
अधिष्य मे डी इसकी धभृतपूर् 
घछफलता का कोई नवीन प्रमाण 
इमारी ध्यारूं के सामने आने याला 
है। श्रायश्यकता केवल इस बात की 
है कि दमारा बलिदान शुद् पतित्न 
हो झोर इम पिनयशीलता तथा 
साइस का कमी परित्यण न करें। 


सत्याग्रह का भीगणेश 
झप्ृष इम थोड़ी देर इस बात 

पर धिचार करना चाहिये कि 
ये अलोशिक ज्ञान पदन वाले सिद्धात 
किस प्रकार हमार रोजमर्रों क 
खोकिक झोर राजनीतिक व्यवहार 
में काम भाते हैं । पदले हम इस 
सिद्धान्त को १६१६ में अम्उतसर- 
कांग्रेस के झावसर पर रगमण पर 
आाता देखते हैं. अब स० गएवी न॑ 
इस बात पर जोर दिया था कि 
खोगों दारा चार प्म्रेजों का बच 
किये जान की तया नशनल वेंक को 
झाग खगाने की निन्‍दा की जाये। 
घमासान विधार-सघ्ष के बाद 
क्ायी रात को कह्मेंस की विषय- 
समिति न उक्त प्रस्ताव को रद कर 
दिया । इस पर महात्माजी ने काप्रेस 
छोड़ने की घमझी दी । यारतय में 
शो श्द् आाग्क्ी न थी केशल उस 


है 


५ सकेत था, जो मद्दास्माजी के 
सिद्धान्त-प म का ध्नियाय परिशाम 
होता | झगरे दिन बडुतेरी नाक-मों 
सिफोडन के याद भद्दान्माज़ी का 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
उस दन से महात्मा गान्थी न धीर- 
धीरे काग्रेस क कानों में अद्दिसा का 
बारतविक अर्थ पठाना आग्म्म 
किया । जो काप्रेस यह समभन 
लगी थी कि स्वराज्य का मतलब 
अप्रजों को भारतवर्ष से बाहर भार 
निकालन में हे उस यह सबक 
सिखाया गया कि अप्रेज भी भार- 
तीयों के साथ नागरिक की दैसियत 
से रद्द सकते हैं ओर यहा रहने 
थाड़े पक भी विदेशी का बाल तक 
याका नहीं किया जाना चाहिये । 


चोरा-काण्ड 
लेषिि इम देखत हैं कह ड्स 
अमि-परीक्षा में नदी 


दो सका ऑंर ६ फरवरी १६०५० 
के दिन चोरीचोरा में एक थान में 
९१ सिपादी जिन्दा जला दिये ज्ञात 





है। परिणामस्वरूप १५ फरवरी 
१६५२ को कॉ्रेस की कार्य-समिति 
ने असहयोग झादोलन बन्द कर 
दिया जो सबिनय झअवज्ञा का रूप 
घारण किय हुए था। काय-समिति 
के निर्णय का समर्थन करन क लिए 
जब <5४ फरवरी १६२८ को दिल्‍ली 
में अखिल भारतीय काप्रेस कमेटी 
की बेठक हुई उस समय प० मोती- 
लाल नंहरू झोर लाला लाजपतराय 
न विरोध में लम्ब लम्बे पत्र लिखे । 
इजारों भारतीय जेलो में बन्द्‌ 
पड़े थे | लेकिन महात्मा गांधी 
पर्वत की तरह ग्रचल थे। सत्या- 
प्रह्दी न केवल शत्र, का अपितु मित्रो 
आर सहकारियों तक का भी भय 
नहीं मानता | उसे केवल सत्य से 
भय लगता है | 
गाघी जी प्थक्‌ होगये 
यद सर्व विदित है कि किस 
प्रकार महत्मा माघधी जी ने 
झप्रेल १६२४ मे रिहा दोने के वह 
बांडोखल की पनः ग्रधारित करने 


का प्रयत्न किया, लेकिन कामग्राजी 
नहीं हुई | झापने कॉसिल-अपश के 
कार्यक्रम के लिए मेंदान खाली कर 
दिया। १६५४ के सितम्बर मास 
में आपने खटर क॑ सगठन को 
पृथक रूप से आरस्म क्या प्ांर इसी 
रचनात्मक कार्य में सन्‍्तोष क्िय 
रखा | एक प्रसार से आप राजनी- 
तिक क्षेत्र स पृथक ही दो गये । 
पुन रगसच पर 
किन १६९० क॑ दिसम्बर मास 
में प० मोतीलाल नद्ृझू न 
कलकसा स यथा को तार पर तार 
खडकाय॑ ओर ए्रि एक बार मद्दात्मा 
जो को राजनीतिक द्ात्र की घुमर- 
घरी में ख्रींच लिया। उस क बाद 
स महात्मा जी के सब काय इसी 
पक घुरी पर घूमत नजर आते हैं। 
लाहोर-काप्रेस डाडीन्यान्रा १६३० 
का सत्याप्रह-आन्दोलन गाधी-अर- 
बिन समझोता सरकार की ओर 
स॑ इसका भग गोखमेज कानफरन्स 
में महात्मा जी का भाग भ्रानदोलन 


| कक 

मरा मजहब हकपरस्ती ( सत्य की पूजा ) है । 
मेरी मिल्लत ( धर्म ) कोमपरस्ती है । 

मरी इबादत (इश्वर आराधना ) मुल्कपरस्ती है । 
मेरी श्रदालत मरा श्रन्त करण है। 

मेरी जायदाद मरी कलम हे । 

मंरा मन्दिर मरा दिल है। 

मरी उमंग सदा जवान है। 


--स्व० लाला लाजपतराय । 
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का पुन प्रारम्भ प्रधानमन्त्री का 
साम्पदायिक निर्णय गाधी जी का 
आमरण शभअ्नशन-वृत पूना-पेक्ट 
द्वारा साम्प्रदायिक निरणुय मे सशो- 
घन गांधी जी के अनक उपवास 
शोर रिहई मद्दात्मा जी का देश- 
व्यापी दोरा उडीसा की पेदल-यात्रा 
फिर <१ दिन का उपवास ओर 
छझन्तिम ७ दिन का उपचास। 


सदिय; का काम साल! मे 


ये सब एक कल्पित भूतकाल की 

घरनाये महलूम पटती हें । 
फिल्‍म की तरह शतक दज्य ज दी- 
जल्‍दी भध्ाणों क सामन से गुजर 
जात है। लेकिन य॑ कपना-नगत्‌ 
की बातें नहीं हैं ।सत्याप्रह के उच्च 
आदशों को सम्पूर्ण जीवन-ह५ि से 
व्यावद्वारिक रूप दे कर दिश्वाया 
गया है। सत्याप्रद्दी जीवन को 
झविभाजनीय एक” समभता है 
न कि जुदा-जुदा विभागों में बना 
हथ्या । राजनीति नाम डी जीयन की 


स्थस्य्ता का है | इसी क॑ धार्थिक 
सामाजिक झोर नेतिक नाम से 
अनंक पहडू है । ये सब एक दी हीर 
के अनतक पाण्व हैं। उन को एक 
दूसर स अलददा नहीं क्रिया जा 
सकता | खट्टर भ्रस्पृश्यता-निवारण 
झोर मद्य-निषध का क्रमश आर्जिक 
सामातिक और नेतिक पहडुओं स 
सम्बन्ध हे । प्रत्यक को एकत्र क बाद 
पक करक लिया गया ओर एक 
सदी का काम दस वर्षों व एक 
दी वर मे दोगया। लकाशायर न 
१८०३ में > खास स्पये॑ मूल्य के 
कपडे क साथ भारतवष को अपना 
गुलाम बनाना प्रारम्भ क्रिया या। 
यह प्रक्रिया १६२८ में अपनी चरम 
सीमा पर पहुंच गई जप ७९ 
करोड रुपय का वस्त्र ओर सूत 
जाता था। लेकिन हमने कंवल १० 
साल क सत्तिम काल में इस गु- 
ल्‍लामी क फन्‍द को ध्यपन गले से 
उतार फेंका है। सदियों क पाप-- 
अस्पृश्यता को इमन यारद मास क॑ 
धन्दर अनुभव भा किया और थो 
भी डाला | कोई भी खुधार पूर्ण 
रूप से तो फ्भी भी नहीं दोता। 
खुधार की परीक्षा यह नहीं दै कि 
_राई का एकदम अन्त हो जप्य। 
हमार प्रन्य्र उस के पिरुद्ध नेंतिऋ 
अनुभूति जाशत दो अत्ती चाहिये। 
बस, इतना पर्याप्त है । 


सत्याग्रह का भविष्य उज्ज्जल है 


'सुचण्द न हमार सामन ही 

इतन चम्र-कार करके दिखा दिय 
हैं। भविष्य में श्रभी यह ओर ध्यनक 
चमत्कार करक॑ दिखायंगा. बशर्ये 
कि महात्मा जी पर भ्नुयायियों फा 
अनुचित बोक न पड जाय | व॑ 
सख्या-बृद्धि स बहुत घबरात हैं । 
महात्मा जी गुण क॑ भूखे हैं, गिनती 
क नहीं। प्र पवित्र आमा का 
सत्याग्रदद जितनी सफलता प्राप्त 
कर लंगा उतनी सम्लता साधारण 
आमा लावो होन पर भा नहीं पा 
सक्त | 


सत्या3ः का मानता 


सृभम॒च दश क उद्धार में सत्या- 
प्रद आान्दालन का बहुत उड़ा 
भाण है। महानता की यह एक अपर 
विउापता है कि जा चीज महान 
होता है वह जीवन मे महत्तर की 
ओर प्रति करता चला 
आता है ओर अन्त मे मद्तो महा- 
थान्‌ क॑ सात अपन को एक कर 
देतो है। 





अजुन ३० 
राष्ट्-पिघातिनी नीति 
ब्रायसमसाऊ स॒प्कार न आायंसमाजकी बढ़ती 


और 


स्व॒राज्य-अआनन्‍्दोलन 


सुप्रसिद्ध राशफर्मा सत्यदेव जी उन ब्यक्तियों में हैँ जिन्होंने देश ओर 
समाज की सेवा का वत ले रखा है । स्वामी अडानन्द्‌ जी की जीवनी 
के यशस्वी लेखक भी शाप हैं। ऋषि दयानल््‌ ओर आयंसमाज के 
शाजनातिक स्वष्प का एंतिहाखिक दृफ_्ि से आपन अच्छा अठुशीलन किया 
है। उसी विश्य पर आप की लिखी 'दयानन्द दृशन पुस्तक की भूमिका 





में स्वामी श्रद्वानन्द न लिखा था कि 


मैं चादता हु कि इस श्रन्ध को 


भारतवर्ष के राजत्तिक्न नता तथा आयंसामाजिक पुरुष मनन करने क 


डद्देश्य से पढे । 
लिये उचित सामजी मिलेगी | 


अजुन के पाठकों को इस लेख में भी अध्ययन के 


जिम जलन जल क, 2आजक 33 कब 


साम नीति से पराजय 


आशिक गै 4५ १ दवा का रख 
यह नहीं बता 


2 8 
कथा: दा दे कि बा- 


कक क्र" स्वव में भाग्त- | शक्ति 
हऋ्ूकद व का चतें 


मान इतिदास बनान वाला आये- 
समाज डी है; फिर यदि सरकारी 
कर्मचारी व्याकुल होकर आयसमाज 
पर कूठ दोषारोपण करें तो आएचय 
ही क्‍या है? --य शब्द हैं जो 
भद्दात्मा मुन्शीराम जी न आये- 
समाज पर सरकारी कोप क॑ 
कारणों की मीमासा करते हुए सन्‌ 
१६०८ में लिख थ। सन्‌ ?व्ण्श्स 
१६१०-१५ तक का समय पश्ाये- 
समात्र क लिय॑ गाजनीतिक सपय्ष 
का समय था। बेउ तो आयसमाज 
का सप जीवन ही सर्प मय है 
किन्तु यह सपयप सलिय महत्वप्र्ण 
है कि दस सपप के लिनो में आार्य- 
समाज को क्यलन की चेश सर- 
कार की ओर से का राई थी। बेल 
भी यह चेण प्रहुत पहले ले शुरू 
थी । स्वनाम यन्य पनावक्सरी 
लाला लाजप्तराय न अपनी जावनी 
में आयसमाज के उस ग्रहकक्‍्लह के 
सम्यन्ध में जिसत आरयसमाज 
सदा क लिये दो टफता म॑ पिमक्त 
हो गया, लिखा है रि राय मुल- 
राजनी को महात्मा टव क आर 
राय पेडागम को का न दल के 
सलोग सरकार का भदिया अउवा 
दूत समझते ओर क्डते भी य। 
लोगों का विच्ञार था कि य॑ दोनो 


सज्जन सरकार क सकंसत पर समाज 


में फूट डालकर उसकी शक्ति को 
पिगाड रहे है । यदि यह विचार 
ठीक है जिसको कि ठीक न मानन 
का कोई कारण नहीं हे तो यह 
कहना दोगा कि आयसमाज की 
को पहले फ़ूर डालकऋर कम 
करने या उिगाइन की कोशिश की 
गई किन्तु उससे आर्यसमाज के 
घ्न्‍्दर एक ऐसी नयी शक्ति पेंदा 
दोगई जिसमे सरकारी कर्मचारी 
और भी पझ्धिक घयरा उठ। तथे 
सरकार न पझारयसमाज क विरूद्ध 
दण्ड का प्रयोग क्या आर कानून 
तथा वूमन की सब शक्ति लगाकर 
आयसमाज को मिटान की कोशिश 
की गदे। इस कोशिश म भी सर- 
कार को यथ97 सफलता प्राप्त न 
डुई। तब सरकार न साम-नीति 
से काम लिया । आयंसमाजियों 
को सरकारी महकमों में ऊची-ऊची 
नोस्रिया ओर रायसाहर तथा 
रायपहादुर आदि क॑ खिताय खुड़े 
हाथों दिय ज्ञान ला। जिन आये- 
समाजियों पर सरकारी अपिकारी 
कभी भूलकर भी विश्वास नहीं 
करत थे उनपर इतना अविऋ 
विश्वास क्या जाते लगा कि कुछ 
ही समय में सरकारी नांकरियों में 
आयेसमात्रियों का अच्छा श्वेश 
हो गया। आयसमाज क॑ जिन 
काया को सवा ही सा*द्र की शाह 
से लेखा जातो था सरकारी अधि- 
कारियों द्वारा उनकी प्रशसा के पुल 
चाधे जान लग। हरिद्वार क परले 
पार गगा के उस किना/ पर एक्राम्त 
पहाड़ी जगलों मे शुस्कुख का स्था- 
पित किया जाना सरकार के लिय॑ 


(छे०--श्री सत्यदेष जी विधालकार) 


आर्यसमाज का सबसे धझधिक सन्‍दे- 
हास्पद ओर भयानक कार्य था। 
उस समय सरकारी कागजों में यह 
लिखा गया था फ्रि--- 
 आयसमाज के सगठन मे 
ध्रभी असी जो भद्दत्वपूर्ण 
विकास हुआ दे वह वास्तव 
में सरकार क लिये बडुत यडे 
सकट का स्रोत है |”! 
गुस्कुल क॑ सम्बन्ध में ये शब्द्‌ 
तब लिखे गये थे जब आर्यसमाज 
के प्रतिकूल सरकार दमन- 
नीति से काम ले रही थी। 
बाद में जय सामनीति स काम 
लिया गया तब उसी गुरुकुल क 
सम्पन्ध मे सयुक्त-प्रान्त के लफ्टि 
नएट गवनर सर ( इस समय क 
लाड़े ) मंस्टन न गुस्कुल में श्राफर 
यह कहा था कि पक आदर्श 
विश्वविद्यालय के लिय मेरा आदर्श 
गुस्कुल है। निस्सन्देह इस साम- 
नीति से सरकार न आयसमाज की 
शक्ति को कु ठित कर दिया। ध्यार्य- 
समाज की जिस तज्ञ घार से अधि- 
कारी थर-यर कापा करते थे उस 
पर गद्दरा जग जम गया। शापस 
की गह-कलह, जयबरवस्त फूट ओर 
दस यारह- घव का निरन्तर दमन, 
जिस शक्ति क॑ तेज को कम नहीं 
कर सका वह कुछ दी दिनों में 
बिलकुल निक्रम्मी कर दी गई। 
आज आयसमाज के प्रति सरकार 
को न कुछ सन्देंद्र है न उसम कुछ 
भय है शोर न उसका उसपर कुछ 
दयाव डी है। निर्योय कत्रिय के 
समान धायसमाज का अस्तित्व 
प्रायः निस्तेञ दो गया है । 





हुई शक्ति को कुचलन की इस 
प्रकार चेष्ठा क्‍यों की ? मद्दामा 
मुन्शीराम जी के शब्दों म॑ इस प्रश्न 
का उत्तर यह दिया जा सकता है 
कि चूक्ति झ्मायंसमाज भारतवप 
का वतेमान इसिदास यनान याला 
था। इतिहास बस्तुतः राष्ट की 
अमिट सम्पत्ति है। विशेवाओं न 
पराज्तो क इतिहास को आर जिस 
सामय्री न इतिहास को बनाया जाता 
है उस सथ को न कवल बिगा- 
डन केन्तु मिद्दान तक की चष्टा की 
है। ऐसा यन्‍न किया है कि परा- 
जित अपनी प्राचीन सम्यता, प्रा- 
चीन इतिहास, प्राचीन गौरव धयोर 
प्राचीन परम्परा को एकदम से 
भूल जाय। भारतवर्ष की पपनी 
सभ्यता अपना इतिहास, अपना 
गौरव ओर झपनी परम्परा इतनी 
ऊ थी, महान विशाल झोर प्राचीन 
थी कि विजताओं क॑ लिये यद 
सम्भव नहीं था कि भारतीयों के 
सामन स॑ उस सब के पादशे को 
दुर किये बिना व यहा ध्यपन सा- 
प्राज्य की जढों को मजबूत कर 
सकते। लाई फ्लाइब न कूटनीति 
के जोर पर गोरों क जिस शासन 
को भारत में कायम किया हुआ था, 
लार्ड मैकाठे न उस को अपनी 
कलम के जोर से स्थिर किया ॥ 
लगभग १८३४ में लाई मेकाले ने 
भारत की शिक्षा के सम्बन्ध में जो 
ल्ख लिखा था वद पिज्ेताओं के 
उन यत्नों का जीतवानजागता जउदबा- 
दरण है. जिनक द्वारा वे पराजितों 
को झपन आदशे स दूर ले जाने 
का यत्न क्रिया करते हैं । लाडें 
मैकराले न॑ उस लेख में भारतीय 
इतिदास भूगोल विशान, साहित्य 

बंद आर घ्म इत्यादि सभी 
विषयों का मजाक किया है ओर 
उनको एकदम देय या तुच्छ बतात॑ 
हुये लिखा था कि “हार्मे अपने सब 
यत्न हिन्दुस्थान में एक ऐसी जमात 
पैठा कर देन में लगा देन चाहिये , 
जो हमार झोर उन करोड़ों क बीच 
में मध्यस्य का काम करें, जिन 
पर हम शासन करेंगे। यह जमात 
भले ही. द्वाइ-मास तथा रुघिर में 
भारतीय रहे, पर प्ायार-विचार, 
रहन-सहन ओर भांषा-व्ययहार 
में पूरी अप्रेज डो ज्ञानी चाहिये।”? 
झगरजी विश्व-विद्यालयों स निक- 
लखन वाडे युवकों को पेसा थना लेने 
में अगरज राजनीतिशों फो जो 
सफलता प्राप्त हुई है, यद इतनी 
स्पद्द है कि उसके सम्बन्ध में कुछ 
भी लिखने की आयश्यकता महीं 4 
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छाई मेकाडे न कुछ ही दिलों में 
इस सफलता को पूरी तरह भाष 
लिया था ओर अपन पिया को 
१८३६ में ही एक पत्र लिखा था-- 
जो भी हिन्दू अग्रेजी शिक्षा प्रदण 
कर लेता है यह अपन घर्म में 
सच्ची भ्रद्धा खो बता है। कुछ 
लोग कचल दिखान के लिये उसको 
मानले हैं । परन्तु ध्यधिक्रतर 
ईसाई दो जात हैं। यद्ध मेरा पका 
विश्वास है कि यदि शिक्षा की ह- 
मारी योजना का पूरी तरह श्रजु- 
सरणझ किया गया तो अब से ३० 
वरस वाद बगाल क॑ प्रतिष्ठित 
एव उन्नत घरानों में एक भी हिन्दू 
अपन धर्म में श्रद्धा रखन वाला 
महीं रहेगा। यह भी दिन के प्र- 
कहा के समान स्पष्ट है कि लाड 
मैकाडे का यह शढ विश्वास क्रितना 
सत्य सिद्ध हुआ है । 


भयानक पडयनत्र 

अभिजी शिक्षा प्रणाली दारा 
जिस प्रकार उन्नत तथा प्र- 
तिछ्ठित घरान के नवयुवकरों की भ्य- 
पन घमं पर से भ्रद्धा दूर की जा 
रही थी उसी प्रकार स्वंसाधारण 
में यद् कार्य ईसाई-मिशनरियों द्वारा 
किया जा रहा था । ईसाई-मिश- 
मरियों में श्रपन धर्ममें श्रद्धा थी 
झौर ये उस भअ्रद्धा स दी प्रेरित 
हो कर भारत में ईसाई-घर्म का 
प्रचार कर रहे थे--इस को मानन 
के ख्िये लेखक तस्यार नहीं है प्रोर 
न घद्द यह दी मत्नन को तय्यार है 
कि उपकार की किसी पवित्र व 
ऊची भावना से प्ररित हो कर 
ईसाई पाद्री इस टेश में आय थे । 
उस का यह रह पिश्यास है कि 
खाई मेकाडे जेते राजनीतिशों झोर 
ईसाई पादरियों में समूचे मारत को 
ईसाई घना तन का पुत्र बडा गहरा 
व्यापक झोर भयानक परदयन्त्र था। 
ईसाइयों का पहला गिरोह जो 
मद्रास आया उस की यह स्पछ 
झोर निश्चित योजना थी कि एक 
चोथाई शताब्दी में ससूच भारत को 
ईसाई बना दिया जायगा। हिन्दू- 
समाज की उस समय की शअस्त- 
व्यस्त सामाजिक-अवस्था आर धर्म- 
जीबी लोगां की धर्म क॑ नाम पर 
दी जान वाली मनमानी ज्यवस्थाओ 
से ईसाई पद्रियों न पूरा पूरा लाभ 
उठाया । मकान य॑ किवाड खोल 
झौर दिया बुझा कर बखपर सोने 
याले मालिक के मकान को जमे चोर 
सदज दी में व्टूट लेत है लद॒लद्दाती 
हुई खती की रखवाली करन की 
जिन्‍्ता से बेसुध दोकर मस्त पढे 
रहने वाले के खेतों को जेसे पशु 


झनायास दी चर जाते हैं ओर जैसे | सामन प्रायीन आदर्श को उपस्थित 


शख्रास्प्र से 
भी पअ्रनियन्जित ओर अ्रभ्यघस्थित 
सना पर दुश्मन खुगमता से विजय 
प्राप्त कर छेत हैं, ठीक बसे ही 
ईसाई पाद्रियों ने भारतवाो में 
ईसाईपन का प्रचार करन में सफ- 
लता प्राप्त करनी शुरू की। परि- 
वार के परिवार और गाधत क 
गोव ईसाइयत की दीक्षा में 
दीक्षित दोन लग गये । पश्चिम की 
यह लहर आधी से भी अधिक 
त॑जी के साथ सार देश में फंल 
गई। किसी छेकक न यह बिलकुल 
ठीक लिखा है कि पश्चिम के 
विज्ञयी खोसों न शराब गोली आर 
वाइबिल के जोर पर ही विरेशों में 
झपना शासन कायम किया है।? 
भारत क॑ सम्बन्ध में उस लेखक का 
यह कथन सोलइ आना सत्य है। 
यहा गोली से भी उतना काम नहीं 
लिया गया जितना शराब ओर 
बाइबल स॑ लिया गया है | 


फू पक 
झारयंसमाज कायज्ेत्र मे 


देश के आदर्श देश की नति- 
कता शोर देश की राष्ट्रीयता 
को मिट्टी में मिला देन वाली इस 
छलदर का मुकाबला करन क लिये 
छो>-यढे कई यत्न किये गये। पर 
ये सब इस लहर में घिलीन होते 
चले गये । | बगाल से ब्राष्मन्समाज 
झोर बम्बई से आथना-समाज क 
रूप में प्रारम्म किये गये यत्नों को 
यह लहर वैसे ही अपन में समा गई 
जैम पानी की छोटी घारायें किसी 
नदी मे जा मिलती हैं। काशी के 
परिडतों क हाथ में घर्म के नियन्त्रण 
की बागटोर देन के बाद सब देश- 
यासी बिलकुल निश्चिन्त हुये पड 
थे। पर, शाखी नीलक्रण्ठ सरीखों 
न भी जब इसाइयत के सामन सिर 
झुका दिया आर श्री कशवचन्द सेन 
सरीखों न यद्द उद्घोषित कर दिया 
कि हिन्द्‌ घम किसी काम का नहीं 
है तब ईसाइयत की इस वेगवती 
भारा से टक्कर लेने वाला कोन था ? 
कौन उसके प्रवाद्दय को रोक सकता 
था ? यह समय घस्तुत यहुत ना- 
जुकथा। देश का भ्रम्य जीवन- 
स्रयु के बीच में खटक रहा था। 
पराजित पद दलित, साधन-हीणन 
आर असदहाय “श को सदा के लिये 
पराधीन यनाय॑ रखन का पडयन्त्र 
पूरी सफलता प्राप्त कर रहा था। 
यह समय था जब मद्दर्षि द्यानन्द 
सरस्वती दारा सस्थापित अआये- 
समाज कायदोत्र में आता है भोर 
की सदिग्घ अवस्था 

में से देश का उद्घार कर उस के 


रहइन पर | करता है । 


गुरुकुल या स्पष्ट राजद्रोह? 


मसर्फषि दयानन्द ने अपन प्रन्यों 
ओर व्याख्यानों में राष्ट्रीयता 

का प्रकार प्रतिपादम क्रिया 
है उस का परिचय देन से पहले 
झायरसमाज क॑ कार्य पर दृश्पित 
कर लेना चाहिये। महर्षि द्यानन्द्‌ 
की झुत्यु के बाद उन का स्मारक 
बनान की चर्चा डोती है। कई 
प्रस्ताव सामन भात हैं। लादौर में 
आयसमाज का विशेष जोर था। 
यदा स्कूल तथा कारेज खोलने का 
प्रस्ताव हुआ शोर वह कार्य में भी 
परिणत द्वो गया। लादोर में स्कूल 
आर कालेज का १८८६ में ख़ुलना 
एक झसाधारण घटना थी। यह 
कालेज क्वल झाय समाज के स- 
स्थापक ऋषि द्यानन्द का ही स्मा- 
रक न था, #िन्तु शिक्षा-त्तेत्र मं 
इसाई-पाद्रियों शयोर सरकारी प्- 
धिकारियों द्वारा क्रिय जान वाले 
अयत्नों का पएक्र जबरदस्त मुकाबला 
भी था। ध्यागे चल कर कालेन की 
पढ़ाई के सम्बन्ध मे मतभेद दहोन 
पर हरिद्वार के पास कायडी गाव 
में गुरूकुल की स्थापना हई। कालेज 
को सरकारो अधिकारियों न अपन 
चगुल मे फसा लिया । पजाव 
विश्व-विधदयालय क साथ उस का 
सम्बन्ध दो गया। सरकारी का- 
लेजों पर भ्ायसमाजी कालेज में 
नाममात्र का ही मंद रद गया। 
कालेज के सचालकों की इस अख- 
फलसा पर आयसमाजञ म॑ भारी 
विज्ञोभ की एक सयानक लहर उठ 
खडी हुई ओर गुरुकुल के 
रूप म॑ उस न॑ मूतंरुप धारण 
किया । शिक्षा क ज्षोत्र मे गुरुकुल 
बिलकुल नया झयोर अद्भुत परी- 
सा था। इग्लेंगड क॑ इस समय 
के प्रधान-मन्त्री मिं० रेम्जे मेकडा- 
नद्श न १६१४ में श॒ुसुकुल आन के 
बाद जो लेख लिखा था उसमें गुरु- 
कुल के वास्तविक रूप उसके आदर्श 
झोर भ्यय का पूरी तरद उल्लेख 
किया था। उन्दोंन लिखा था कि-- 
सरकारी लोगों के लिए गुस्कुल 

एक पहेली दै। भध्यापक्रों में 
एक भी प्म्रेज नहीं है। अग्रेज़ी 
साहित्य की पढ़ाई ओर ऊची 


जाती हैं । सचमुच यह सर- 
कार की धाषशा है | पबराये 
हुये सरकारी झणधिकारी के मुख्य 
से पहली बात यददो निकलेगी 
कि यदद स्पष्ट राजदोद है | सन्‌ 
१८३४ के प्रसिद्ध लेख ( जिस 
की ओर ऊपर सकेत क्रिया 
गया है ) में भारत की शिक्ता 
के सम्बन्ध भे मकाले के सम्म- 
ति प्रगट करने के बाद्‌ भारत 
के शिक्षा के दोत्र म॑ यह पदला 
ही प्रशस्त यत्न किया गया है । 
उस लेख के परिशामों से प्रायः 
सभी भारतीय प्रसन्त॒ुष्ट थे, 
किन्तु जद्दा तक मुझ को मह्द्स 
है गुरुदुख के सस्यापक्ो क 
सिया किसी ओर ने उस झस- 
न्तोष को कार्य मे परिणत करते 
हुए शित्ा कं क्षेत्र म॑ं नया परी- 
कया नहीं किया है । गुर- 
कुल के सम्बन्ध मे॑ मदत्त्मा 
गाजी का मत यह है कि आये 
समाज क काय का सर्वासम परिं- 
णाम मुस्कुल की स्थापना दे । यद्द 
सच्चे भ्र्था मे राष्ट्रीय सस्था है, 
जिसका शासन झोर सचालन खद 
स्वतन्त्र है। ऐस शोर भी उद्धरण 
दिय॑ जा सकते है। इन सब उद्धरणों 
का साराश यह है कि आयसमाज 
द्वारा गुस्कुल का स्थापित किया 
जाना वास्तव म॑ देश क॑ स्वराज्य- 
आन्दोलन की दृष्टि से बहुत बढ्य 
कार्य है। भरे दी आयसमाज का 
लक्ष्य वेदों क॑ विद्वान श्यवा आये- 
समाज के उपसशक पेदा करना ही 
क्यों न रहा हो किन्तु सरकारी 
लोगों के लिए बद्द स्पष्ट दो गज़दोद- 
पूर्ण कायें था । जिस काय दारा 
बहुत सोच-विचार क॑ बाद अपने 
शासन को स्थिर तथा €ढु करन की 
सरकार की नीति का विरोध होता 
दो ओर सरकार की ससा की 
इतनी स्पष्ट तथा पूर्ण झयज्ञा होती 
दो वद यदि राजद्रोद नहीं था 
तो झोर क्या था ? आयंसमाज 
गुरकुल दारा जिन उपरेशहों क॑ 
पैदा होने की आशा रखता था उन 
क॑ सम्बन्ध मे सरकार का अउमान 
यह था कि. -- 


इस ( गुरुकुल ) अणाली मे 
सादे कितन डी दोष क्यों न 
हों किन्तु भक्तिभाव ओर बलि- 
दान की उच्च भावना से प्रंरित 
जोशीले धर्मपरायश व्यकियों 
का दल तेयार करने का यह 


इ्े७ 


स्वराज्य-अड् 





डोगी, जो इस समय के शाय- | झायसमाज चीन की दीवार सावित 
समाजी उपदेशकों में नहीं है। | इआ। ज्यों ही झ्रायंसमाज की 


उन का उद्देश्य सार 
भारत मे एक ऐस जाति-घर्म 
की स्थापना करना दोगा जिस 
से सारे दिन्दू मृरतभाव की एक 
जला मे बच जायेंगे । पे सब 
दयानन्द क सत्यार्थप्रकाश” क॑ 
स्यारहर्यं समुल्लास की इस 
आह का पालन करेंगे कि श्रद्धा 
आर प्रेम से झपने सन मन 
घन--सर्वेस्व को देश द्वित के 
लिये झपंण कर दो ।”” पक्र लम्ब 
शुस्‍्ः सरकारी लेख की ये 
कुछ पक्तिया हैं। भले ही आये- 
समाजी शायसमाज को धार्मिक, 
साथंभोम, श्राह्मणा या उपदेशक बता- 
कर गुर्कुल को भी वैसा दी बनान 
की कोशिश क्यों न करें, पर इस 
सवाई से कोन इन्कार कर सकता 
है कि गुरुकुस के सो में सो स्नातक 
राष्ट्रीय वुसि क है, एक भी सरकारी 
मौकरी मे नहीं है,आय समाज में उपते- 
शक का काय करन वालों की अपेत्ता 
काप्रेस का काम करन बालों की 
सथ्या कटी अधिक है और काप्रेस 
के झअसहयोग तथा सत्याग्रद्ध-सआम 
में जिस निर्भीकता सचाई, त्याग, 
बलिदान ओर तत्परता का परिचय 
उन्होंन दिया है, बेसा कहीं आंर' 
मिलना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। शुर्कुल की स्थापना 
देश क स्वराज्य-आन्दोलन के लिये 
शझायसमाज का इतना मद्दान कार्य है 
जितना कि किसी भी ओर ससस्‍था न 
झब तक भी नहीं किया है। महामा 
गाधी के असहयोग-आन्दोलन से 
समूहरूप में देश का ध्यान १९*०- 
२१ में जिस राष्ट्रीय शिक्षा की ओर 
हुआ, आयसमाज न उस 
का भीगरणेश १६०१ में ही गुरुकुल 
के रूप में कर दिया था झोर राष्ट्रीय 
"शिक्षा के क्षेत्र मे उस समय तक 
एक समल परीक्षण भी करक दिखा 
दिया था । भारत की प्राचीन 
सभ्यता प्राचीन इतिद्वास तथा 
ग्राचीन साहित्य के जिस उच्च 
झादश को ला मेकाठे ओर उसके 
खाथी मग्यिामंद करन पर तुझे हुए 
थे, उसी की रक्ता के लिय॑ आये- 
समाज न गुरदुल की स्थापना की 
थी और इस प्रकार उनके यत्नों फी 
सफलता को खटाई में डाल दिया 
था। 
पृटयस्त्र का भगणडाफोड़ 


गुर्कल की स्थापना के समान 
ही आयसमाज के प्रचार पर 
भी थोड़ा विचार करना चाहिये। 
पश्चिम से आधी के समान उठी 
हुई ईसाइयत की लद॒र के लिये 


चट्टान के साथ ईसाइयत की लद्दर 
टकराती है, ईसाइयों के खुख-स्वप्न 
टुट ज्ञाते हैं ग्रोर सरकारो भ्रधिका- 
रियों को भी माइम दो जाता है 
हि ईसाई पादरियों क सद्दार शप7ः 
राज्य को यद्दया स्थिर अयया दृढ 
करना उतना सुगम नहीं दे। आय- 
समाज क॑ प्रचार-कार्य न उन हिन्टु- 
थों के कान खडे कर दिये जिनको 


कि उनकी जड़ों को दी दिला दिया। 
ऋषि दयाननद और आयसमाज के 
खगडनात्मक काये पर इसी दृश्णि से 
विचार किया जाना चाहिये | ईसाई- 
पावरियों झौर सरकारी धधिकारियों 
के यडयन्त्र का आयसमाज न जो 
भराडा फौड कर दिया उससे आये- 
समाज पर सरकार की इतनी नेढ़ी 
हषि रही कि उसको नामशेष करन 
में सरकार न कुछ भी उठा नहीं 
रखा | आायसमाज के हर पक काय 


अं ऑचटिकआ2#3 7: :52, '# 32% पट: 3: 
ऋषि दयानन्द की राप्रीयता क मूतरूप 
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भड-बफरियों की तरह ईसाई पादरी 
बिना रोकनगोक क॑ सूंड रहे थ॑। 
इज़ारों के बीच मे खडा हम आय- 
समाजी युधक भी बूढ पादरों का 
मुह बन्द कर देता था। हिन्दुओ 
के पुराने रीति-रियाज, ध्यन्थविश्वास, 
छुत-छात सरोखी प्रथा ओर खान- 
पान के भेदभाव से ईसाई यहुत 
लाभ उठा रहे थे, प्रायंसमाज न 
उस सब पर ऐसा कुटाराघात किया 





स्थामी भ्रद्धानन्द 
अमर क्रे ०. फ्रे 7 फेम फ्रेम >> ६ 
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अ'र ऋषि दयानन्द के दर एक नेख 
मे ले सरकार को राज़द्रोद की गध 
आन लगा। वैलोएटाइन शिरोलख न 
स्थामीजी की गोकरुणानिधि तक 
को राजद्रोडी भ्रन्थ बताया है ओर 
उनके गोवघ बन्द करान के यत्नो को 
भी बिश्गि-विरोधी-भावना से भरा 
हुआ कहा है | उसने यहा तक 
लिखा है कि “जद्दा-जद्दा शाये 
समाज का जोर है, यहा-घदा 


राजठ्रोद प्रयल है | भायसमाज 
का विकास इठात्‌ सिख-सम्प्रदाय 
पी याद ढठिलाता है जो सोलद्वीं 
शताब्दी क आरम्भ में नानक द्वारा 
प्रारम्भ क्येि जान पर धामिक एव 
नेतिक सुधार का आन्दोलन था शझार 
पचास ही वर्षो में दरगोविन्द की 
शआाधीनता म॑ वद्र एक शक्शिली 
गजनीतिक ओर सनिक सगठन 
बन गया। 


आायसमाज का दमन 


अरलमाज को कुचलन के 

लिय कयि गय खसरवारी 
दमन की सत्र कद्दानी यहा देन की 
आवश्यकता नहीं । सकक्‍त भात्र के 
लिय इतना हा लिखना पस होगा 
कि सनाओं की राजभक्ति क॑ लिये 
आयसमाजियां को सब से झधिक 
भयाणक् समझा जाता था। छाव- 
निया में आयसमाजियों का जाना 
निषिद्ध था। सना विभाग की नो 
फरियो स फ्दया को आयसमाजी 
द्वात स हा अलग क्या गया था। 
स्वाभिमानी शअरवा टेशभक्त खिस्ल 
अथवा घुसलमान फो भा आय- 
समाजी कटा जाता था। सरदार 
अजातसिद्द का आयसमाज क॑ 
साथ परोक्ष मे भी कोई सम्दन्ध नहीं 
आ पर उन को आयसमाजी कहद्ा 
गया । कोमागाता मार क वीर 
नता बाया गुरूद्सतासह भी आये 
समाजी ठटद्दरा दिय॑ गये थ। परि« 
याला का मुकदमा आयंसमान को 
कुचलन क लिय क्यिे गय यत्नों में 
सय स॒ श्धिक क्मीनी हरकत है । 
सत्याथप्रकाश क प्रतिबुल भी मुक- 
दम चलाय॑ गये थ। पुलिस की 
दूस नम्पर की लिस्ट शहायसमाज 
क रज़िस्टरा पर स तस्यार वी 
जाती थी । सापताहिक धअधिवेशरनों 
पर भी निगरानी रखी ज्ञाती थी। 
महात्मा मुन्शीराम जी के शब्दों में 
धझायसमाजी झआउर ला थ।, राज- 
लड़ का सय विधान उन के लिये 
हा था आर कोई भी उन पर नि- 
शाना साथ सकता था। पजाव- 
क्सरा लाला लाजपतराय आर 
भाई परमानन्द जी पर सनी >ढी 
हृफ्णि का कारण उन का आये- 
समानी होना भा था। 

सन्देह निराधार न था 


सार का यह सय सत्देट ओर 

दमन बिलकुल निराधार ही न 
था। आयसमाज का काय नहा 
सरकार के प्रतिकृल था बहा 
डसक प्रवतक ऋषि दयानन्द का 
जीवन झोर उन के आ*श उपदश 
भी स्थातल्य-भावना “-- राष्ट्रीयता 
से ओत-प्रोत थे | देशफ््यि तथा 


अजु न 


३८ 





रा. की भावना उनमे कूट-कूट 
कर भरी हुई थी। सन १८५७ के 
पराजय क॑ बाद देशवासियों में स्व- 
देशी स्वराय्य चकऋवतों साप्नाज्य 
झादि की भावना उद्दीप्त करन वाले 
पहले व्यक्ति ऋषि दयानन्द थे। 
उनके सत्यार्थप्रकाश में कबल ख- 
गड़न-मणडन समाज-सुधार ओर 
धर्म-प्रचार की ही बातें नहीं हैं, 
अपितु उस में देश-प्रम, देश- 
भक्ति, स्थदशी स्वराज्य शोर सन 
क्रवर्ती-साक्षायय के अछेश उप- 
देश, तथा शझादश का भी जद्दा-तद्दा 
अतिपादन किया गया है। छठ स- 
मुन्नास मे गजनीतिक चर्चा के 
सिवा और कुछ भी नहीं हैं। ऋषि 
व्यानन्द क॑ स्वराज्य का 
कितना ऊचा था ? उन्दोंत लिखा 
है कि।-- 

कोई कितना दी कर, परन्तु 
ओ स्वदेशीय राज्य होता है, 
घह सर्वापरि उसम होता है । 
अथवा मत-मतान्तर के आम्रद्द- 
रहित घध्पन शआंर पराय का 
पक्षपात-शुन्य, प्रजा पर पिता 
माता क समान कृपा, न्याय, 
ओर क्या क साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्ण खुखदायक 
नहीं है।” ऐस उद्धरणों का 
सप्रद कर के एक स्वतन्त्र प्रन्थ 
लिखा जा सकता दे। वर्दों की 
राष्ट्रीय दृष्टि स व्याज्या करके उन में 
स्पराज्य तथा स्वदेशी आदि के उप- 
देश की ओर निर्देश करन वाले भी 
पहले मह्यपुरुष द्यानन्द द्वी हैं। 
“ग्रार्याभिविनय! मे ईश्वर की राजा 
भहाराज़ा, मद्ाराजाधिराज, सक्नाट 
आादि शब्दों स प्रार्थना की गई है । 
उसी में ज्षन्नाय पिन्चस्थ का महर्षि 
ने यह अथे किया है कि 
€ है मद्ाराजाधिराज परमहान ' 
तत्रायः अ्खयणह --- चक्रवर्ती 
राजा के लिये शोय, घेय॑, 
नोति, विनय, पराक्र्म ओर 
यलादि उत्तम ग़ुणयुक्त हपा 
से हम लोगों को ययावत पु 
कर । शप्यन्य देशवासी राजा 
हमार देश में कमी न हो तथा 
हम लोग पराधीन कभी न 
हों । यजुवेद्-भाष्य अध्याय 
शमचख में मदषिन स्प आतटेश 
क्या हे कि ढ्ट्ः 

“मनुष्येहिस्या.. प्रयोजनाभ्या 
प्रवतितव्यम्‌ | प्रथमम--श्रत्य 
न्तपुस्षार्थशरीरारोगाभ्या चन्न- 
यतीराज्यश्रीप्राप्तिकरणम्‌_। 
हदितीयम---सर्वा, विद्या: पढि- 
तथा तासा सर्वत्र भचारी- 
करणम्‌ ।”” अर्थात-- मनुष्यों 
को पझ्त्यन्त पुरुषार्थ करक शरीरा- 


रोग्य द्वारा चऋषर्तों राज्य की प्राप्ति 
करनी चाहिये झओर सव विद्यायें 
पढ़ कर उन का अ्रयार करना चा- 
हिये।' इसी दृष्टि से ऋषि द्या- 
नवद्‌ न आह्मसमाज प्मोर प्रार्थना 
समाज में स्पेश-भक्ति की जहुत 
न्यूनता बताने के बाद लिखा 
है कि ;-- 
घझायसमाज के साथ मिलकर 
डस के उद्देश्यानुसार प्माचरणा 
करना स्वीकार कीजिय, नहीं 
तो कुछ दाथ न लगेगा। क्योंकि 
हम श्यांर आपको पति उचित 
$ कि जिस देश के पदार्था से 
अपना शरीर बना, अब भी 
पालन होता है, आग होगा, 
उसकी उन्नति धपने तन-मन- 
घन से सब जन मिल कर पीति 
से करें । इसलिये जैसा आये- 
समाज भधार्यावर्त देश की उन्नति 
का कारण है, वैसा दूसरा नहीं 
दो सकता |” ऋषि दयानन्द 
के इस उपदेश और आदेश को 
सामने रख कर यदि उनक जीवन- 
कार्य पर विचार किया जाय तो 
सद्दञ् मे समभ में था सकता है कि 


भद्दर्षि देश-प्रेम की किस भावना सैतिक 


स प्रेरित दोकर किस आशा से 
राजपूतान के देशी राज्यों मे घूमते 
फिरते थे ? उन्दोंन बारी बारी से 
जयपुर, जोधपुर, उद्यपुर, शाहपुर 
आदि रान्यों को परखा किन्तु उन- 
की झाशा कसी स भी प्री न 
हुई । 

स्वर्गाय श्री श्यामजी रूष्ण वर्मा, 
जिन्होंन कुछ वर्ष इद्डलेट में बितान 
क याद अपना डाष जीवन पेरिस में 
पूरा किया और यद्दा “इगिड्या होम! 
की भी स्थापना की, ऋरषि दयानन्‍्द्‌ 
के अन्यतम शिष्य थे। इससे कोन 
इन्कार कर सकता है कि उन क 
हुदय में दशभक्ति आर दशप्रम का 
अकुर पदा करन बारे ऋषि दया- 
नन्‍द ही थे। ऋषि दयानन्द्‌ क॑ रा- 
प्रीय रूप की प्रतिमूति गुरकुल क॑ स- 
स्थापक दियगत स्वामा अभ्रद्धानन्द्‌ 
जी थे, जिन क॑ जायन की कई 
घटनाये भारत क राजन तिक स्वत- 
न्त्रता की प्राप्ति क सप्राम में सदा 
ही झ्भिमान के साथ यद की जाती 
रहेगी। उत्तरीय भारत विद्वषत« 
पज्ञाय प्यार सयुक्तप्रात की साधा- 
रण जाग्रति में आयेखमाज का 
बहुत बडा हाथ है। ःन प्ान्तों क 
नंताओ ओर कार्यकर्ताओं में तडी 
सख्या आयसमाजियों कभी है। 
शिक्षा, समाज-सुधार, धार्मिक जा- 
गृति झादि के ल्तम भी उस न 
उल्लेखनीय काय किया है। उस क 
इस सब कार्य से देश के स्वराज्य- 


शान्दोलन म॑ निश्यय ही विशेष 


धार्यसमाज का ओ इिस्सा है, उस 
पर यथेष्ट अभमिमान किया जा 


सकता है । 


नैतिक पतन 

प्‌ः यह भी कुछ कम दुश्ख का 

विषय नहीं है कि इतन गोरय 
ओर धमिमान का काय करने वाली 
इतनी महान ससस्‍्था इसनी 
घपने राजनीतिक स्वरूप को विस्कुसत 
भूल ही गई । ञआ्आाज उस के खिये 
अपन सस्थापक के झादश तथा 
उपदश, जीवन तथा बलिदान शोर 
त्याग तथा निष्ठा का कुछ भी अर्थ 
नहीं है । तभी तो आयसमाज दंश 
की आजादी की लथाई स बिल्कुल 
किनारा कारे हुए है। उस के साम- 
यिक्र नताओं ने यहा तक घोषणा 
कर दी है कि झायसमाज धार्मिक 
सस्था है, राजनीति से उस का 
कोई प्रयोजन नहीं । राजनीतिक 
द्ृष्टिस भी ऊचे से ऊचे आदर्श 
को सामन रख कर स्थापित किये 
गये आयसमाजञ्र का यह सहज 
नेतिक पतन एक स्वतन्त्र ध्मथया 
पृथक्‌ लेख का थिषय है। 


अन्‍न्‍न्‍म-« #+ ७ ह< रत कान 


अकालों की करुण-कथा 


यद्यपि छठारहयीं शताब्दी में 
भारत की दशा बहुत खराब हो गई 
थी, तथापि उन सौ सालों में चार 
बार से अधिक प्ाकाल यहीं पढ़ा 
था। लेकिन १६वीं सदी में अग्रेजी 
राज्य फैलते ही हमारी सुजला रु- 
फला शस्यश्यामला भारत-सूमि में 
देशन्यापी श्रौर भीषण दुभिक्त न 
अपना घर बना लिया । सन्‌ १८०१ 
से १८२५ सक भारत में प्रकाल से 
१० साख आदमी मरे। क्रमशः यढ़ते 
बढ़ते १६वीं सदी के उक्तराधे के १८ 
दुभिक्कों मे प्रायः २ करोड ६० लाख 
धादमी मर । इनमे से क्चल १० यथ 
के अन्दर ? करोड ६० खास भारत 
क लाल दा भ्रन्न ' हा अध् ! करते 
हुय ख्लुधा फी भीषण यन्त्रणा में 
छुटपटा कर मर गय। इस हृदय- 
विदारक दुघंटना पर दृतमाम्यों को 
सम्बोधन कर मि० डिग्पी न लिखा 
चा-- १०ए 8५०७ 07९0, ए0फए 
४०१७ पल प>९6७४४ पर ?! 


१७६३ से १६०० तक पृथ्वी भर 
में ५० लाख से अधिक आदमी नहीं 
मरं। परे इसी समय भारत में 
सवा दो करोड़ आदमी भूख से 
मर गाय॑ ! 


0न्‍मममया+ रे समा, 
बी 





8 22 42 8 0 22 22 2 


६ 


फ्जि 


ब्ट््ा 9 99 


डै-- क व्रत 


अत 99 )्र१ 


कर मल जत कप राय क 


क्र फॉए 


््ड 
2 2 


देहली क्ाथ एण्ड जनरल 
£ मिल्स क॑० लि० देहली 


देडली क्लाथ मिल की गिनती उत्तरीय हिन्दुस्तान क सबसे 
बडे मिलों में है। इस मिल में हर किस्म का सूती कपड़ा 
बनता है। इसकी वनी हुई खुजनी तोलिया टे पेष्ठी टेबिल 
कथर इत्यादि मुख्य वस्तु हैं। इसके ध्यतिरिक्त शीर्टिंग, शर्टिद्ग 
लट॒ठा टुइल, जीन इत्यादि प्रत्येक द्रजे के बढ़े छोटे मनुष्यों 
क॑ लिय तथा अत्यन्त खुन्द्र-छुन्दर ड्विजाइनों की किनारी वाली 
साढियों स्त्रियों के लिये तयार डोती हैं। इस मिल के माल की 
सुन्दरता सस्तापन मजबूती प्रशसनीय है ओर देदली तथा 
आगर में खरीज की दुकान तथा अन्य बडेबडे शहरों में इसके 
निम्न एजओेेए्टों स तेयार हो सकता है १-- 


१--दयाचन्द हरदयाल धअमसससर । 

सकर ( सिन्‍्ध ) 

अम्पु तबी ( काणश्मीर ) 

3--चन्दलाल सूरञ्ममल कानपुर । 

लखनऊ । 
६--वाबूराम रामरतन फर खाबाद । 
७--जेसाराम खुशीराम मुलतान | 
८--सा० काशीराम सद्ानी पेशायर । 
€--रामजीदास भीराम कलकत्ता । 

१०--कन्हेयालांल भोलाराम आर आर | 


"0 /#सह १४ ०# मार माएकप ४? पर क2?कप मरा, 


स्व॒राज्य-अड़ 





धप््माल्प्रणाव् गयान ने मनुष्य 
हे को जीविका उपा- 
उपदार 

ही 78) है दी दे ोर उस 

कल का घटाना या 
बढ़ाना मनुष्य के झ्धिकार स याहर 
है। यद्द सम्मव है. कि कफ्सी भूमि 
को अड्डा पानी खड़ा रहा है म्रथयवा 
किसी कोर प्रकार से उसकी उचेरा- 





सके । इसी प्रकार भूमि को अनक 
कामों मे लाकर रकम में न्‍्यूनता भी 
की जा सकती दै। परन्तु यद्द वृद्धि 
ओर स्यूनता इतली थोड़ी है कि 
मनुध्य भूमि के घटान या बढ़ान में 
कोई विशेष मग्रदत्य नहीं रखता। 
थहद मनुष्य क शधिकार में है कि 
यह अपन ज्ञान या जानकारी से 
किसी खेत से एक मन फी बीघा 
अथवा १० मन फी बीघा गेह पेदा 
कर सक । जब भूमि भगवस्न का 
दिया हुआ उपद्यार है भोर उसकी 
उपज का न्यून या अधिक होना 
मनुष्य के परिश्रम पर निर्भर है 
सो प्रत्येकत जाति ओर दश का 
यह कर्तत्य हो आता है कि वद्द ऐसे 
नियम बनायं, जिस से पृथ्वी से 
झधिक से पश्रधिर लाभ उठाया जा 
स्तक | साधारणतया कोई भी देश 
ऐसा नहीं है, जिस न इस समस्या 
का हल करन का प्रयत्न न किया दडो। 
अत्यक देश न झपन॑ इतिहास ओर 
जनता क विचारों क॑ अनुसार भूमि- 
समस्या का इल किया है । इस 
छोटे से लेख में भूमि-समस्या सम्ब- 
नथी सभी पहलुओं पर पियार 
करना असम्मव है, परन्तु एक 
शब्द में यद्द कद्द सकते हैं कि प्रत्यंक 
जाति य देश को वे सब उपाय काम 
में लाने उचित हैं, जिन स खेत की 
उपज भधिक से ध्धिक की जा 
सके | यदि ऐसा करन म॑ किसी 
व्यक्ति को द्वानि भी पहु चे, तो 
उसकी परवाद्द नहीं करनी चाहिये । 


भारतवष में 


भातषरे म जो नियम भूमि के 
बाट झोर उस के स्वत्व के 
विषय म॑ पाये जाते हैं, वे किसी 
अकार भी आदशे नियम नहों कहे 
जासकते। जो मजुष्य भूमि स 
खाद पदार्थ उत्पन्न करवा है, उसका 
भूमि पर कोई स्वत्य नहीं है। 
साज घद् इस स्वेत को जोतता है, 
कल उसे दूसरे खेत की देख-रेस्त 
करनी पडती है | जिस देश में यह 
स्थिति दो, उस में यह असम्मय 
है कि किसान मन लगा कर खेती 


भूलि- 





( ले०--चो० मुख्त्यारसिद्र भू० पू० एम० एल० ए० ) 








किसानों की भूमि-समस्या आजकल की महत्वपूर्ण समस्याओं में 
से एक है। यो० मुख्त्यारसिद्द भू० पृ० एम० एल० ए० इस विषय पर 
छझधिकार-पूर्ण लिख सक्त हैं | उन की लिखी दिप्राडी जिताओ! 


अत्यन्त प्रमाणिक पुस्तक है । 


इस लेख में उन्होंने सरकार को परामशे दिया है कि यही समय 
है जब सरकार को यहुत कम सूद्‌ पर रुपया मिल सकता है। उसे 
खब जमींदारों से जमान खराद कर किसानों को बच देनी चादिय 
झोर ४०-६० साल की किश्त वाघ देनी चादिय। इस तरद कुछ 
ही समय में किसान भूमि के मालिक बन सकत हैं । 


| अनकनन्‍नयानन अयंकमपन्‍न-+»-ननन».3. परमन्‍वनन+-. “न समर >पम्वामहानक, 


कर सके। जहा किसान को भूमि 
मे कोई अधिकार प्राप्त है वहा 
उस जमींदार को कर दना पडता 
है, जो प्रायः इतना पध्रधिक होता 
है कि उस क टेन क बाद क्सिान 
के पास कुछ भी नहीं उचता। एस 
देश में, जिस कृषि-प्रधान कहा जाता 
ऐै, खेती करन बालों का दशा 
अत्यन्त शोचनीय है। 


यह सिद्धान्त भली-भाति प्रत्येक 
देश में माना जा चुका है कि भूमि 
की उपज वढान का प्कमात्र उपाय 
यह है कि खेती करन वाले किसानों 
का भूमि पर सब प्रकार से पूर्ण 
अधिकार हो जिस स किसान मूमि 
को अपनी सम्पत्ति समझ कर धमपन 
बच्चों का पालन-पोषण कर सके | 
जमींदारी झयधवा ममि म शअभ्रन्य 
प्रकार क प्रधिकार रखन वाले मनु- 
प्यों की सख्या प्रत्यक टेश मे रहती 
आई है परन्तु प्रत्यक देश क भिवा- 
सियों न इस समस्या को दल 
करने का प्रयत्न फ्िया है। उन्होंन 
जमींदारों को हरा कर किसान को 
भूमि का स्वामी बनाना अपना 
ध्यय समझा है | रुस नैसे टेश में 
तो जमींदारों को कुछ दिय॑ विना ही 
उन की भूमि छीन कर किसान को 
स्वामी बना दिया गया है | वहुत 
स दशो में समाज मे घोर परिवतन 
करना उचित न्ददाां समझा गया और 
सरकार की तरफ स॑ जमींदारों 
को जमोन खरीद कर किसानो 
को खरोदन की खुबिधा पदा करक 
भूमि क॑ अधिकार खेतो ऋरन वालों 
को दे दिये गय हैं । 


किसानों का भूमि पर स्वामित्व 


हूँ. रे काम 
लाना चाहिये इस बात का 
घियार इमें करना दहे। इसमे यह 


फदन में तनिक भी आपशि नहीं कि 
श्राज कल की अवस्था कदापि सतो- 
घजनक नहीं कद्दी जा सकती | जो 
किसान खान क लिए अन्न, वस्त्र के 
लिए कपास पेदा करता है यद्द भू 
आंर नगा रहता है। दूसर मनुष्य 
जो उसस ४० या भाग भी काम नहीं 
करत ये अधिक स्वा-खाकर अजीर्ण 
दूर करन के लिए झोषधि-सेचन 
करत है, उत्तम स उत्तम वस्त्र पहन 
कर न कंधल वर्षा गर्मी ओर जाडे 
से अपन शरीर को बचात्त हैं, प्रत्युत 
वस्त्र पहनना शरीर की शोभा क॑ 
लिए आवश्यक समभते हैं। भूमि 
पर किसान का स्घत्व ऐंदा करन क 
लिए पक तरीका यद्द द्वो सकता दे 
कि ऐसा कानून पास कर दिया 
जाय कि जो मनुष्य जिस भूमि 
को जोतता है, वही उसका 
मालिक दो ओर यदि उस की 
जझाय इतना दो कि वद खान- 
पीन स कुछ बचा सक तो 
सरकार को कर दिया कर । यह 
तरीका बहुत स॑ लोगों को पघ्छा 
प्रतात दोगा परन्तु इस म॑ भी एक 
आपत्ति है। उन लोगों को, जिन्होन 
बहुत सा घन द कर भूमि क स्था- 
मित्वय को खरादा है बिना कुछ दिय 
राजा स रक बना देना कद्दा तक 
न्याय्य ओर उचित है ? यह ठाक 
डै कि प्राचोन काल म॑ राजा तक 
भी भूमि का राजा न समझा जाता 
था परन्तु आज दशा बदल गई है 
ओर प्राचान नियमों को आदर्श 
समभना ठोक नहीं है| 

दूसरा तरीका, जो दमार 
विचार मे न्‍्यायपूर्ण झोर सम्भव 
प्रतीत होता है यद है कि सा- 
धारण जमींदारों की जर्मीदारियाँ 
सरकार खरीद्‌ ले ओर उन्हें 
किसानों को लम्ब ऋण पर बेच दे | 


उस ऋण का सद न्‍्यून से न्‍्यून 
होना चादिय शोर उसकी शभ्रवधि 
४० या ६० वर्ष की हो । जितना कि 
किसान आज़ लगान देता है यद्द 
उतना या उसम न्यूनाधिक उस 
समय तक दता रहे, जय तक वह 
भूमि का पूरा म्ल्य अदा न क्र द। 
इस प्रकार वुछ दिनों मे फ्सिान 
अपनी भूमि के मालिक वन जावेंगे 
शोर यह समस्या बट॒त दूर तक इल 
दो जायगी । जमनी व दग्लिस्तान 
आदि दशशों मे इस प्रकार क कानून 
बनाय जा चुक है ओर उनपर कार्य 
भी कियो गया है। देनमाक जो 
श्राज़ सारी दुनिया में कृषि की 
वस्तुए दूध, मक्खन आदि पेदा 
करन मे ध््रणी हे, स्थय आज स 
४० वब्ष पू्वे वडी हीन अ्रवस्था में 
था। झाज उसकी अवस्था क उन्नत 
दोन का सबसे बद्य कारण यही है 
कि वहा १०० पीछ << क्रिसान ऐस 
हैं, जो भूमि क स्वय स्वामी है । 
यह दशा स्वय पेदा महीं हुईं परन्तु 
सरकारी नियमों के अनुसार घीर- 
घीर किसानों क॑ लिय भूमि खरीब्‌ 
कर उनको स्वामी पनाया गया है 
झोर शआ॥आाज यह टश सखार में इस 
बात के लिय॑ अ्प्रसर है कि वहा 
प्रत्यक किसान भूमि का स्वामी है । 

धाज सोभाम्य स देश में यह 
स्थिति भरा पहुची है कि सरकार 
बहुत थोडे ,सूद पर खुगमता से 
स्पया उधार ले सकती है। 
जमींदारों वी जमींदारियों आज सं 
१० साल की अपंक्षा आधे ओर 
चोथाई दामों पर मिल सकती हे। 
चस्तुत यह कहना सर्वथा सत्य ड् 
कि भूमि खरीदन क लिय यह उत्तम 
स उत्तम समय दे आर जाति की 
उन्नति क लिय ससत दर पर रुपया 
ऋण लेन क लिय भी आरटश समय 
है। यदि सरकार कज लेकर जर्मी- 
दारो की भूमि खरीदकर किसानो 
को भूमि का मालिक बना ?वे श्रार 
यद्द क्जे किसान को उसी सद॒ पर 
देकर घीर-धीर वसूल क्र लव ता 
सुणशमता स क्सिन अपन खेत का 
स्वामी बनाया जा सकता हे । 

यद्द ठीक है कि ऐसा करन म॑ 
कर लगान के अपन नियमा म॑ सर 
कार को परिवरतन फरना हांगा आर 
यह भा सम्भव हद कि उस कमी का 
पूरा करन के लिये ना मालगुताग 
हटान से होगा नय कर लग्पा 
पडें, परन्तु भूमि पर क्िखाना का 
स्वामित्व झत्यन्त आवश्यवक्र € 
इसीलियं उसके माग म॑ आन वाला 
बाधाओं को कसी तरह दूर करना 
ही दोगा। 


बन चना 


४० 








समाजवाद ओर फासिज्म 






क्री 
है धर कुछ दिनो 
स यूरोप में स- 
> माजवाद (साम्य- 
वाद या ५ - 
$५ बा ) के साथ 
का ही फासिज्म का 
प्रचार बढ रहा है। समाजवादी 
राज्य तो एक रूस ही है, पर 
फासिज्म के सिद्धान्त क॑ अनुसार--- 
यट्पि सिद्धान्त के सपान पर पद्धति 
कडना अधिक उचित द्वोगा कयों- 
कि फासिज्म का कोई सिद्धान्त, 
कोई दाशंनिक आधार नहीं है-- 
चालित होन वाडे एहली ओर 
जमनी दो राय वर्तमान हैं। आ- 
स्ट्रिया का शासन भी उसी ढंग 
का दे आर प्रिटेन में नशनलिस्ट 
सरकार तथा शअ्मराका मे रूचवल्ट 
भी 5श पात्र के अगुसार उसी ओर 
झुक रहे हैं । इस का अर्थ यदद 
हुआ कि फासिम इस समय पह्य- 
घिक्र जोर पकड़ रहा हें। यह 
स्वाभाविक भी हैं । वस्तुत स- 
माजयाद न ही फासिम को जन्‍म 
दिया दहै। समातवाद्‌ क आचार्य 
काले माक्स न जमन दाशनिक 
डीगेल क॑ डाप्लेक्टिक्ल मेथड! 
को मान लिया ६ । हागल की घअन्‍न्य 
बातों को न मानत हुये सी उन्होंन 
यद स्घ रर कर लिया है कि इस जगत्‌ 
का विकास 'डाण्लफिकल विधि से 
होता है । यह सिद्धान्त यों समझ 
में ग्रा सकता है। साधारण तके- 
शाख के अनुसार तो दो विरोधी 
वस्तु प[क्र खाथ नहीं रह सकतीं । 
प्रकाश ओर झ्मप्रकाश का कोई मेल 
नहीं है। पर अगन्‌ मे--जीवित 
विकासमान जगत्‌ में--दूसरी ही 
यात है । ओ वस्तु कसी झण- 
विज्लेष में होती है, यद अपनी 


विरोधी वस्तु को जन्म ठंती है या 
व्यक्त करती है । दूसरे छण मे यह 
विरोधी वस्तु प्रधान हो ज्यती है 
झौर पट्दली वस्तु तिरोदित हो 
जाती है। झौर तीसर छण मे इन 
दोनों विरोधियो के सयोग से एक 
तीसरी दी वस्तु बन जाती है 
जिस में इन दोनों का अन्तर्भाव 
हो जाता है। अप फिर वही जिया 
चलती है! फिर इस का रिरोधी 
व्यक्त डोता है, फिर दोनो के सयोग 
से नयी वस्तु उनती है । हमन 
वस्तु शब्द का प्रयोग कियाहै पर 
इस में झवसस्‍्था का भी अन्तर्भाव 
है । यदि पहली वस्तु को वाद 
कहूँ तो दूसर को प्रतिवाद ओर 
तीखरी को “युक्तवाद कह सकते हैं । 
हीगेल ओर उस क वाद माक्स ने 
इन्हें थीसिस, ऐण्टथीसिस झोर 
सिनथिसिस कहा है । यदि जगत्‌ 
क॑ आदि में शुद्ध चेतन धाहम्‌ 
की सत्ता थी तो उस ने स्वय 
प्रतिक्रिया-स्थरूप अचेतन अनहम्‌! 
सत्ता को व्यक्त क्या और फिर इन 
दोनों क॑ मेल से श्रहममनहम्‌ चेतन- 
अचतन सत्ता उत्पन्न ह६। इसा 
प्रकार सीढी-सीढा उतरत उतरत 
जगस्‌ का वर्तमान रूप वना है। 
यह नियम अध्याम की ही भाति 
राजनीति धर्म ओर अर्थशास्त्र क 
चेत्र में भी लागू है। किया से 
प्रतिक्रिया अवश्य उत्पन्न होती है 
पर वाद में क्रिया-प्रतिक्रिया स मिल 
कर कोई तीसरी ही चाज़ उत्पन्न 
होती है। कुछ काल में यद्द तीसरी 
चीज अपनी प्रतिक्रिया पढा करता 
9। यों ही घरनावक्र चलता है। 
पुरान इतिहास मे बहुत दर तक 
जान की आवश्यकता नहीं है पर 
उस युग पर ध्यान 

चद पद्धति, जिसे पृ जीवाद कहत 
हैं, सर्वत्र स्थापित द्वो गई थी । 





पफासिज्स और ससाजवाद 


न्‍अलअककन्‍»नधनय७-०--र &बन«ममक. 


( ले०--भ्री सम्पूयोनन्द बनारस ) 


३०००+कामजकाम्मन्‍मयक' ७» ५, 


ससार की धअमन्तर्राशेय प्रगति को समझने के लिये फासिज्म 
झोर समाजवाद के सघष को समभना जरुरी है। लेखक की 
सम्मति मे भारतीय काम्रेस म॑ भी फासिज्म जोर पकष रहा है। 
यह फासिज्म क्या है समाजवाद क्या है ओर इनका पर जीवाद 
से क्‍या सम्बन्ध है, इन सब विषयो की चर्चा बिद्ठान लेखक ने 
इस लेख मे भमलीभाति करत हुए बताया हैं कि प्‌ जयाद के 
सशख्र, सपक्नद्रूप का नाम ही फासिज्म है। अभी एक बार इस- 
का फिर बोलवाला होगा परन्तु रात के बाद दिन की तरह 
इसकी भी प्रतिक्रिया होगी'आंर उम्र पृ जीवाद के स्थान पर 
उग्र समाजवाद स्थान लेगा । 





युग अब भी चला नहीं गया है पर 
जा जरुर रहा है। धर्माचायों , रा- 
जपुरुषो पत्रकारों विद्वानों सय 
न हां इसकी प्रशसा की थी ओर 
शोर उस स्वार्थ ओर प्रतियोगिता- 
पुद्धिकों जो इसकी तह मे हे 
उन्नति का सूलमन्त्र ठहराया था। 
चिस स्वाय से भरित दोकर पू जी- 
पति स्पय कमान म॑ प्रवृत्त होता 
है यह पराथ का साधक माना 
गया आर जिस लोभ के वशीभृत 
होकर मनुष्य दूसरो को हरा कर 
स्वय झञाग बढ़ना ऋहता हे वह 
सभी मनुष्यों मे व्यापक डोन से 
उन्नति का ईश्घरनिमित सोपान 
(सीढी) माना गया | परन्तु पृ जी- 
वाद बहत दिना तक श्रक्‍्लार्कि 
नहीं सकता था। वह इस बात 
पर निर्भर था कि पृ जीपतियों म॑ 
अनियन्त्रित प्रतियोगिता हो ओर 
श्रमिक मजदूरी लेकर मालिकों क 
लिये चुपचाप काम करत जाय । 
यह यात चिरस्थायों नहीं रह 
सकती थी। इस वाद का प्रति- 
याद भी व्यक्त दोना ही था। पू जी- 
कद न स्वय समाजवाद को जन्म 
दिया। इस बात को सभी समाज- 
वादी मानत हैं कि यदि पहले 
पृ जीवाद न श्याता तो समाजवाद 
क॑ लिये कोई स्थान न था। समाज- 
बाद प्रत्यक समाज क॑ लिये प्रत्येक 
धवस्था क॑ लिय उपयुक्त ओर ध्या- 
वण्यक नहीं है पर समाजवाद भी 
डाइलफिक नियम के भीतर है। 
समाजवाद का प्रचार होगा पर 
याद म॑ सम्भवत- किसी ऐस 
युक्तवाद” का प्रचार होगा जिसमे 
पू जावाद ओर समाजअवाद दोनों 
का भ्न्तर्मांव डो जायगा । कुछ 
लोगों की धारणा है कि फासिज्म 
दी यह प्पेशित युकवाब्‌ है, 

पू जीवाद 


समनन्‍्यय करान आाया है। पर यह 
धारणा गलत है| प्रभी समाजयाद 
का काफी प्रचार नहीं हुआ, उसने 
पृ जीवाद को पूर्णतया परासत ही 
नहीं किया है। अत अभी किसी 
युक्त्याव्‌ या किसी प्रकार के सम- 
स्वय का समय द्वी नहीं आया है। 
फासिज्म समाजवाद क विख्द, 
छझवण्य है पर उस प्रकार 
नहीं जिस प्रकार कि प्रतिवाद्‌ 
याद के विरुद्ध द्वोता है। बस्तुतः 
फासिज्म पृ जीवाद का ही पक 
रूप है। पृ जीवाद न दी समाज 
वाद का मुकाषिला करन के लिये 
फासिज्म का रूप घारण कर लिया 
है। थोरा सा विचार करने से 
दी यह बात स्पण् हो जाती है । 


नाजी शपन को फासिसः नहीं 
कहना चादते । ऐसा कद्दन से हिट- 
लर को मुसोलिनी का शिष्य मानना 
पथ्टेगा। पर दोनो विचार्घाराधों के 
ही फ्लस्वरूप कार्पारर स्ए” स्था- 
पित हुई है। दोनो की शासन-विधि 
में बह॒त अन्तर है. पर एक बात 
नो स्पष्ट ओर निधियाद है यह 
यह है कि लोनों न निजी सम्पत्ति 
की रक्षा का बीडा उठाया है। 
समाजवादियों क विभिष्न सम्प्रदायो 
में इस विषय में मतमद हो सकता 
है फ्ि व्यक्तियों के पास धर मकान, 
स्थया-पेसा आदि थोडी बहुत 
निजी सम्पत्ति रहने पाय या न 
रहने पाय॑ पर इस यात में तो 
सभी का एक मत है कि उत्पादन, 
विनिमय आंर वितरण के मुख्य 
साधन -- कल-कारखान जमींदा- 
रिया खान रंख, जदाज बेंक “- 
यह सब समाज की सम्पसति दो 
जाय । इसी स्थल पर फासिज्म क 
सब सम्पदायों का मतेकय देस् 
पडता है । क्या इटली मे योर क्या 
अमेनी में, यद्द बात साफ कर दी 
गई है कि इस प्रकार की सम्पत्ति 
पूर्यवल्‌ व्यक्तियों आर कम्पनियों के 
दी द्वाथ में रहेगी । समाज की या 
राण की सम्पसि न बनाई जायेगी । 
इस का तात्पय यद्द है कि इन देशों 
के पृ जीपतियों को एक दूखर के 
साथ प्रतियोगिता करन प्लोौर एक 
दुसर को तबाह करन, अपने देश 
क ओर दूसः देशों क॑ गरीबों को 
तबाद करन दुबल देशों को 
गुलाम बनान झौर समय समय पर 
पृथ्वी को रक्त रपञ्जित करान का 
झवसर मिलता जायया प्लोर इन के 
लिए घन कमान वाले श्रमिक मज 
दूर क मजदूर रद्द जायेंगे। रस तक 

जडा अमिक्रों का राज है, 
ताल करन का अधिकार है, 


शोर समाजयह्‌ का | अमनी झोर इटखी में नहीं है, 


. 22८“ 
'अजुन' का स्वराज्य-अक -“ 


कांग्रेस पार्॑मेन्टरी बोर्ड के सूत्रधार कांग्रेस पालमेच्टरी बो् के सूत्रधा... 


का> पा० पा” के अध्यक्ष मद्रास का० पा० योड के सयांजक वार्ड क परम सहायक का पा पाल के स्थानापज अध्यक्ष 
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स्वराज्य-अडझ 





खोकतंत्रात्मफ है ओर समाज को 
वर्यहीन बनाना चाहता है। यदद 
दूस्तरी बात है कि उसे कुछ दिलों के 
लिए अहलकरी शासन फायम 
करना पड़ा है। इस के पिरुय इन 
देशों में बर्ग-विश्ेष का अआधिपत्य 
कायम रफखा गया है और प्धिना- 
यक-सख ( ।)72८80"7०॥7७ ) इस 
का शुद्ध रुप है । 

फासिस्ट सरकारें पू जीपतियों 
पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण करती 
हैं । मजदूर हड़ताल नहीं कर 
सकते पर उन से काम लेन के 
लिप कुछ नियम बनाय जाते हैं। 
महल कितना पेंदा किया जाय, कस 
प्रकार बचा जाय, इन बातों पर भी 
ज्यस्त दिया जाता है | यद्दध सब 
चूज़ीवाद के डी हित की बात है। 
पूजीपतियों न यह देख लिया है कि 
झनियन्त्रित प्रतियोगिता उन के 
लिए घातक है ! यदि बिना सोचे- 
समझे सब लोग माल तेयार करते 
चले जाय तो आपस में लड़ कर 
एक दूसर को द्वी नष्ट कर देंगे ओर 
पृ'जीवाद ( प्‌ जीपति राज्य ) का 
डी झन्‍्त हो जायगा। मजदूरों को 


तो बोलने का अधिकार #द्दी है, पर 
उन को आराम से रखना तो जरुरी 
है डी । लोग ध्मपन घोड़ों, बेलों को 
काई विशेष ध्धिकार नहीं देत, पर 
अब उन से काम लेना है, तो कुछ 
शारीरिक भआाराम तो देते ही हैं । 
सरकारें भी पशुआओं के साथ निरदे- 
यता को द््‌रट समझती हैं । इसी 
दृष्टि स इन देशों में थ्रमिकों के लिए 
भी कुछ बिधान है और बन रहे हैं । 
इस प्रकार इन देशों में जो नियन्त्रण 
पूजीपतियों की गति-विधि पर हो 
रहा है यद्द प्‌ जीघाद की रफ्ता के 
लिए डी दे । एक देश के प्र जीपति 
कुछ लोभ-सवरयणा करके द्वी दूसर 
देश के पृजीपतियों स लष्ठन में 
समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार 
की लड़ाई धवश्यम्मावी है। समाज- 
याद का दृष्टिकोश अन्तर्राष्ट्रीय है। 
राष्ट्रीय समाजवाद अप्ररा है । 
समाजवयाद की सफ्लता इसी मे है 
कि सब देश झापस में सहयोग 
करें परन्तु पृजीवाद की आमा 
प्रतिस्पर्धा है'। यह प्रत्यक्ष है कि 
रूस का लच्य धन्तर्राष्ट्रीय है. पर 
इटली ओर जमनी जैस देश राष्टर- 
वादी हैं।उन क यहा बच्चे बच्चे 
को यह शिक्षा दी जाती है कि राष्ट्र 


ही सब कुछ दे, अपने राष्ट्र को 
झनन्‍्य सब से ऊपर उठाओ, 
अन्य राष्ट्रों के दित को ध्पन राष्ट्र 
क॑ द्वित का साधन बनाओ । 

इन बातों से स्पष्ट है कि फासि- 
पम समाजवाद के विरुद्ध है। यदि 
उप अनिज्या कहे, तो वह एसी 
प्रतिक्रिया या प्रतिवाद नहीं है. जिस- 
से झाग चल कर कोई उपयोगी 
युक्तवाद, कोई सब्धा समन्वय, 
निकल सकता है । वह उस पू जी- 
वाद का ही उच्च रूप है जिस के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप समाजयवाद 
का जन्म हुआ है। रुस में पृ जी- 
काद का प्रणंरुपेण विकास नहीं ह॒थ्ा 
था, इसीलिए वह समाजवाद का 
खुल कर विरोध न कर सका पर 
जिन दशो में प्रजीवादर विकसित 
रूप म है, उन में वह अपन को 
तयार कर रहा है । उस के इस्त 
सशस्त्र सन्नद्ध रूप का ही नाम 
फासिज्म है । 

१६१७ में पृजीपति तैयार न 
थे पर अप उन को अवसर मिल 
गया है। पक्र बार फासिम का 
योलबाला होगा । भारत मे भी 
यह सिर उठा रद्दा है। नाम को तो 
समाजवादी ससस्‍्थायें खुल ग्ही हे. 


पर स्वयं काम्रेस के भीतर फासिज्म 
जोर पकड रहा है | परन्तु जिस 
प्रकार रान + वाद दिन आता हैं, 
उसी प्रकार उसकी प्रतिक्रिया होगी। 
उच्च पृ जीवाद का प्रतिबाद उद्म 
समाजवाद ही द्वो सकता है । 


भारत-विजय की ,खूबी 


अप्रेजों की भारत-विजय करन 
की खूबी इस बात म है कि इस 
विजय मे आदि स लेकर ध्यन्त तक 
ब्रिटेन को अपन पास स एक भी 
पैसा रू नहीं करना पड़ा। अप्रेजों 
न भारत को इसी क रुपय और 
इसी क॑ रक्त से जीता है। इस के 
पश्चात्‌ एशिया में श्रिटेन न देश 
जीतन ज्यापार बढान; प्मन्वेषण 
करन झादि म जो भी धन व्यय 
क्या वह सब भारत के कोष से 
चुकाया गया | जो लाभ हुआ वद्द 
सब का सप अप्नेजो वी जय में 
गया आर जो हानि हई वह सय 
की सर भारत के सत्य मढी गई । * 
--लाजपतराय । 


१0७०० 
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बिडुला काटन स्पिनिंग एणड वीविंग सिल्स लि०, देहली | 


राम ७क्रकमम मुठ. धममूमकाकामभाक, 
+ रे है 


८ रोयल एक्सचेज प्लेस, कलकत्ता । 
तार का पचता-- लकी” ( !.[/ 5६ ) 


५ यदि आपको अपने देश्न के श्रति कुछ भी श्रद्धा ओर प्रेम है ता अपने ही देश के धन से स्थापित की हुई देशी भाडइया 
$( द्वारा सश्बालित, बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीषिंग मिल्‍स लिमिटड देहली का स्वदेशी, खूबसूरत, मजबूत व देशी रुई के देशी 
4) सतत से ही बनाया हुआ सस्ता कपड़ा खरीद कर अपने देश के कारीगरो को अपनाइये । इस मिल में सीटन, लट॒ठा, जीन, टुइल, 
* मलमत्व, दुखतती, चादरा, घेती, सुजनी, कक्षमीरा, गबरून, डोरिया आदि हर किस्म के कोरा व घुला हुआ रंगीन और तरह-तरह का 
#., उम्दा छपाई का माल तैयार होता है। एक बार आजमा कर खातिरी कर लीजिये | 


मैनेजिंग एजेण्ट्सः-- 
मेसस बिड़छा आदसे लिमिटेड, 


पत्र व्यवहार का प्रता।&- 


सेक्रेटरी बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्म, लिमिटेड, 
बिड़ला लाइन्स पोस्ट श्राफिस, देहली । 


हमारी मिल के एजेण्टस 


रामकि श्ननदास शिवदयाल कानपुर | 


गोविन्दराम गंगाप्रसाद * '' 
क्ाथ मार्केट देहली । 


५ ४ ॥ 


देहली । 


बेलीराम विह्रीलाल अम्रृतसर | 


५ रा 


9 | 


ल्‍ 


पेशापर । 
जम्मू । 


कक 


दीरानन्द सेवाराम कलकत्ता | 
गंगाघर ज्वालाप्रसाद अ्रवोहर । 
, परसराम लछमनदास सकखर। 
फैराची | 
पं० हरदयाल शर्मा मारवाड़ी बलिया। ( यू० पी० ) 
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। 
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तार का पता-- बिडला” 


अर अर भार अऑचस अर 


कक 


अिभाइ मं मंद असअर अर ऑस ओर 


करे 





प्रेस भारतवर्ष 
का सब से बड़ा 
राजनीतिक संग- 
ठन है । शोर 
विस ( कोड... इसी में ध्ाज 
कल सब से झधिक मतनेद्‌ उठ 
खड़े हुए हैं। जो साथी एक समय 
कन्य से कन्धा मिटा कर एक ही 
उद्देश्य की सिद्धि के लिये जूम रहे 
थे, उन्हीं में आज राजनीतिक 
मतभेद न॑ कड़ झ्रापन उत्पन्न कर 
दिया है । इतिद्दास इमे बतलाता 
है कि स्वतन्त्रता के सप्राम मे ऐसी 
घटनाये अन्य देशों में भी हई है।इस 
कारण चतंमान परिस्थिति पर 
शान्तिपृ्व क विचार करना कम मनो- 
रंजक नहीं होगा । 
सन्‌ १६२६ म' काम्रेस का जो 
अधिवेशन लाहोर म॑' डुआ था, उस 
के याद से भारतवर्ष का ध्येय पूर्ण 
स्वराज्य घोषित किया जा चुका है ! 
जयतक दमारा ध्यंय तथा लक्ष्य यह 
है, तब तक इस की प्राप्ति के लिय 
जो भी उपाय बतलाये जायेंगे, उन 
का मुल्य इसी बात से आंका 
जायगा कि वे पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति 
मे' कहां तक सहायक हैं । 


खुधार की वास्तविकतो 


आः हमारे देश पर ब्रिरिशों 
का अधिकार है । और चे 
अरथ, सेना, व्यापार :यवसाय- नोक 
रियों आ्रोर वेदेशिक सम्बन्धो आदि 
पर पझपना नियन्त्रण रख कर चाहत 
हैं कि अधिक से अधिक जितनी दंर 
हो सके, उतनी देर तक यहा उन 
का दी राज्य वना रहे। वे खूब 
जानते है कि अब तक वे जिन 
उपायों से यहा राज्य करत रहे है, 
वे अब पुरान हो खुक है और यदि 
ब्रिटिश शासन के ज़द्दाज़ को नि- 
पिघ्न तथा बिना रोक-टोक चलाना 
हो तो इन उपायों म' परिवतन 
करना पड़ेगा । इसलिये वे हम को 
कुछ ऐसे शासन-सुथार' देन को 
तय्यार हैं, ज्ञिन से ऊपर से तो 
यह मालुम पड़े कि व्रिटिशों ने ध- 
घिकार छोड़ दिय है ओर वे ऐसे 
यहुत से भारतीयों को भी देश के 
शासन म॑ भाग लेन का अवसर 
दे रहे हैं, जो उन की तरफ रहेंगे, 
परन्तु वस्तुतः उन के द्वारा हम 
मतलब को दुछ चीज़ नहीं मिलेगी 
आर सारी शक्ति ब्रिटिशों क दी हाथ 
में रहेगी । 
यह स्प्ट टै कि कोई भी शासन 
की शक्तियों को त्रिना विवशता के 
नहीं छोड़ता । जो एक बार घोड़े 
पर सवार हो जाता है, वद्द आप 
कमी नहीं उतरा करता झोर न 








श्री भार० एस० परिडत स्व० प० मोतीलाल नेहरू के दामाद 
हैं। भाप इलाहाबाद के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता, विद्वान ओर 
अच्छे लेखक हैं। इस लेख मे आपन सरकार के झुघारों का 
रहस्थोद्घाटन करते हुये यताया है कि झ्सेम्बली, अन्य सर- 
कारी संस्थाओं तथा खुधारों का उद्देश्य राजनीतिक संग्राम से 
नेताओं का ध्यान हटा कर अपने मायाजाल में फंसाना है। इस- 
लिये काप्रेस को अेम्पली-निर्वाचन की भूल नहीं करनी चाहिये। 


काठी तथा घोड़े को दी छोड़ना 
चाहता दे । ब्रिटिश लोगो को 
अभिमान है कि उन्होंन भारतीय 
साप्राज्य का विजय तलवार के 
बल से किया है ओर तलवार से 
ही ये उसे अपने कउजे मे रखेंगे। 
ऐसे अभिमानी लोग, उदाग्ता की 
भोीक में आकर अपनी महत्वा- 
काक्ताओं ओर 
लामों को भूलन 
चाडे नहीं हैं। वे 
भीख मागन वा- 
लों को स्व॒राज्य 
उपहार में नहीं 
देंगे । ज्ञिन मांड- 
ग्टों, लिवरलो 
ओर कान्स्ट्यर- 
शनलिस्टो (बेच 
उपाय-वादियों ) 
आठि को इ ग्लैंगट 


के बजाय किसी 





बहुनों ने जलियावाला गग, पेशाबर 
आर इलाहावाद श्ादि की गलियों 
में त्रेटिश शासकों द्वारा निहत्ये 
लोगों पर बरसायी गयी गोलियों 
की गड़गड़ाहट अवश्य खुनी है। 
सच तो यद्द है कि यदि ब्रिटिश 
सरकार भारत को 'शासन-खुधारों' 
सन्चि द्वारा पूर्ण 
स्वतन्त्रता दे भी 
दे, तो चद्द उस 
कागज के मूल्य 
की भी नहीं 
होगी, जिस पर 
वद लिखी जा- 
यगी । 
आजकल मिश्र 
और प्रेट प्रिटन 
में एक सन्धि है, 
जिसक अजुसार 
ग्रेट प्िटेन ने 





की उदारता में मे हर शी सिश्र की स्वत- 
विश्वास है, न्त्रता स्वीकार 
उन के विषय में _लें”““भ॥ी० अ(र० एस० पणिटत की हुई है। तो भी 


इम इतना ही कह सकते है कि 
वे 'शखचिल्ली को दुनिया' मे बसत 
हैं । लेजिस्लेटिव कासिलों आदि 
में वोट प्राप्त करन में सफल होकर 
भी वे ब्रिटिश सेनानियों ओर ब्रिटिश 
साप्राज्य-लोलहुपो के उत्तराधिकारी 
नहीं बन सकते | कमागडर-इन-चीफ 
न द्वाल मे कॉसिल आऊ स्टेट, 
शिमला, में जो भाषण दिया था, वह 
बहुत स्पष्टोकिपूणे था | उसमे 
सिपाही न अपन ठिल को यात 
कह दी | साधारणतया ब्रिटिश गज़- 
नीतिनम अपन मन की बात इस 
प्रकार खुल्लमखुल्ला नहीं कदता। 
हम क्मागइर-इन-चीए के छृतझ्ल 
है कि उन्होंन अपना दसदा स्पणता 
से प्रकट कर दिया। श्यब मोडग्टों 
आर लिवरलों का भी सन्देद्ठ मिट 
गया होगा। दमन बेशक सोमा- 
प्रान्त की घाटियों में गोली की सन्ना- 
हट नहीं सुनी, परन्तु दम में से 


देश पर ओर उसक किलों आदि पर 
कब्जा ब्रिटिश सेना का दी है ओर 
मिश्र पालेमएट ऐसा कोई कानून 
पास नहीं कर सकती, जिसका 
मिश्र-स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि विरोघ 
कर दे । इससे स्पष्ट है कि केवल 
वहीं स्वतन्त्रता ग्रहण करन योग्य 
है, जो अपने बल से प्राप्त की गयी 
दो ओर उसी बल से हम उसकी 
रक्ता भी कर सकते हैं। 

भारत के साथ की हुई अज्रिश्शि 
प्रतिशओं का वास्तथिक रूप जेसा 
जलियावालाबाग की दु्घेटना न 
प्रकट किया, वेसा उसले पूर्व कभी 
प्रकट नहीं हुआ था। इसी के याद 
से भारतीयों न ब्रिटिश साम्नाज्य- 
लोलुपता तथा सेनिक प्रबलता का 
विरोध करना आरम्भ किया ! इसके 
यह का कांग्रेस का इतिदास उस 
असाधारण उन्नति की कहानी है, 
जो भारतीय जनता ने म० गांधी 


के नेठृत्थ में राजनीतिक आगृति के 
रुप मे की है। 


संगठन तथा अधिसा 


सृधचत्मा गांधी के इस यहुस 
ऋणी तथा कतश हैं कि उन्होंने 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं की शक्ति 


प्रार्थनापत्र भेजते रहने से हटाकर 
जनता को जागृत तथा संगठित 
करने में लगा दिया। उपायों का 
यह महत्वपूर्ण परियनन ही यर्तमान 
काल के राजनीतिक इतिहास में 
म० गांधी का सबसे बड़ा काम है। 
जनता का सफल संगठन दी हममे' 
डउस बल तथा शक्ति फो उत्फ् 
करगा, जिसमे विदेशी शासकों को 
भारत-निवासियों के साथ दविसाव 
साफ करन के लिये मजबूर किया 
जा सक्गा। बिना जनता का संग- 
ठन किये, शखर-यल तथा इविसा के 
आधार पर रढ़ता से संगठित हुए 
हुए लोगों का सामना करना सुगम 
कार्य नहीां है । 

मद्दात्मा गाधी का दूसरा मह- 
त्वपूर्ण काम हमार राजनीतिक उपा- 
यों मे अआहसा का समावेश दे । इस 
का महत्य हम न अभी उतना नहीं 
समझा है, जितना आग जाकर सम- 
भेंगे। भारत सरीखे बड़े झौर राज- 
नीतक, सामाजिक, धार्मिक तथा 
भार्थिक मेदों प्रभदों से बिखुरे हुये 
दश में, बिना पूर्ण शान्त वाताधरण 
के, किसी भी प्रकार की राजनीतिक 
उन्नति का होना अथवा विवादास्पद्‌ 
मामलों का सुलभाना आसान काम 
नहीं है । सीधी लड़ाई को सफल 
होना हो तो वह सगठित जनता 
की लड़ाई दोनी चाहिये। संगठित 
जनता बड़ी भारी शक्ति द्ोती है। 
अर्िसा के आधार पर सगठित 
होन से उसका बल घट नहीं 
जाता, यह निरबलों का नहीं, 
स-बलों का शख दे | यदि संगठन 
अदिसा के आधार पर किया जाय 
तो अपना मुख्य उद्देश्य सदा सामने 
रहता है, हिसा अथवा दगा-कराड़ा 
हो जान से मुख्य उद्देश्य दष्टि से 
झोभल दो जाता है| 


सुधारों का उद्देश्य 

स्वृततता का संग्राम एक जार 

शुरू हो कर फिर झुक नहीं 
सकता । भारतीय राष्ट्रीयता श्र 
ब्रिटिश साप्नाज्य-लोलुपता में कोई 
खुलद नहीं दो सकती | जब तक 
स्वतन्त्रता नहीं मिल आती, तब तक 
इसका संघर्ष भी जारी रदेगा। इसी 
भय से बचने के लिप त्िटिश सर- 
कार लोगों का यान ऐसे छाव्तर 
कामों की तरफ स्ींचथने का यत्य 


श्३े 


स्वाज्य-अ्ड 





ः रही है, जिन स॑ स्थासनय- 
सभाम निरयंल पढू जाय । इस प्रयो- 
जन की सिद्धि के लिए त्रिटिंश सर- 
कार का मुख्य साथन 'शासन-सुचा- 
रों! का ठेना है । इन शासन-सुघारों 
चर अमल करन में साप्लाज्य-लोलुपों 
से कुछ न कुछ सहयोग करना ही 
पड़ेगा, जिससे देश में झ्ान्दोलन 
का वेग मनन्‍्द्‌ पह जायगा शोर 
हमारा बहुत सा बल ऐसी धारा- 
ग्रधाराश्ों में यद्द जायगा, जो 
डमार क्रोधियों ने पिश्लेष इसी 
प्रयोजन स जारी की हैं । 


सरकार की रियासती-नीति 


हुमा सघ्ष अब एक ऐसी म- 
ज्िल पर पहु च चुका है. जद्दा 
पहुचन के पीछे काप्रेस उस 
राजाओं जमींदारों कोर किसानों 
मालिकों ओर मजदूरों मिल-मा- 
लिकों,प्‌ जीपतियों ओर भ्रमजीचियों 
सरीखे विविध विरोधी स्थार्थों क॑ 
लोगों की भर णी-विशेष में नियन्त्रित 
करक॑ नहीं रख सकती । यह सघष 
अब तो भविष्य में अधिकाधिक 
लूटन और लुटन वालों -- वादे 
लुटेर ब्रिटिश दो चाहे भारतीय -- 
क खीच में ही चलेगा | इसी कारण 
ब्रिटिश लोग तमाम अधिकार-प्राप् 
स्थार्थी लोगों को अपन साथ मिला 
लेन की आशा रखत है। यदि इसमे 
उन्हें सफलता हो गई तो वे भारत- 
वर्ष में द्दितिलर से भी बढ कर 
दिटलर-शाही स्थापित कर देग। 
अधिकार-प्राप्त स्वार्था लोगो को 
अपन साथ मिलान की ब्रिटिश- 
नीति का उदाहरण लेना दो तो 
भारत के दंशी राजाओं क॑ साथ 
प्रिशिश सरकार के व्यवद्दार को 
देख लीजिये | एक समय था जब 
देशी रियासतों क शासक ब्रिटिश 
खरकार के प्रचल सन्रद्द का लक्ष्य 
बन हुए थे ओर उन्हें सदा पुक 
दूसरे स अलग रखन का यत्न 
कया जाता था । बाद को उन क 
पुत्रों को विश्येष रूप से अप्रेज अध्या- 
पको डारा ओर विशेष कालिजों में 
शिक्षित किया जन लगा ताकि वे 
त्िटिश प्रभुता का आदर करना 
सीखे ध्यांर ज़ब उनको शासना- 
घिकार दिये जाय. तब वे जिला- 
झअधिकारियों की तरह जिटिश खसर- 
कार की दिदायतो पर द्वी सब काम 
करे । जय इसना काम दो गया, तब 
सरकार को राज़ाशो क॑ परस्पर 
मिलने-जुलन में कुछ उज्न नहीं रहा 
खल्कि राजाओं क लिए एक नरेन्‍्द- 
मण्डल की सृष्टि कर दी। राजाओं 
को उस मगइल में जा कर अपनी 
शाअनीतिमसा प्रदर्शित करने के 
लिए उत्सादित किया यया, ताकि 


ब्रिरिश सान्नाज्य-लोडुपता की उद्दे- | में सौंप देन को ओर आप नाम- 


श्य-सिद्धि में सद्दायता मिल सक। 
परन्तु जब देश में प्रिशिश साप्राज्य- 
वाद स छूटन का शझान्दोलन झधिक 
जोर पकड़ गया शोर नरन्ठ-मडल 
निष्पयोजन दो गया, तब सरकार क॑ 
ध्रयत्न दूसरी दिशा में बदले कि 
शासन क॑ पह्न्तगंत एक 

फंडरल चेम्बर बनाकर उसमें राजा- 
थों क मतों का लाभ उठाया जाथ। 
भारत की बहुत सी बड़ा बड़ी 
रियासतों का शासन शआआज़ ब्रिटिश 
सरकार क॑ रिटायडे' अफसरों 
छथवा उधार दिय॑ हुय' अधिका- 
हारा हो रहा है। रियासतो 

क॑ पध्मन्दरूनी मामलों मे दस्तन्दाजी 
न करन की पुरानी नीति यद्यपि 
अब भी जारी बतलायी जाती है, 
परन्तु जो कुशासन पढले परोप- 
कार-पूर्ण त्रेटिश शासन का विरोधी 
उदाहरण पेश करन क कारण वर- 
दाज्त कर लिया जाता था, वद आज 
बरदएत नहीं क्रिया जाता, क्यो- 
कि सरकार को हर है कि कुशासन 
स॑ रियासती प्रजञाओं म भी जिरिश 
भारत की प्रज्ञा की तरश झान्दो- 
लन करन की प्रवृत्ति उपन्न होती 
है। जो राजा या नशश भाग्त क 
स्वातन्य-आन्दोलन से कु भी 
सहाजभूति दिखाता है या जो 
अपना रियासत क आन्दोलन को 
दृढता से दबान में असमर्थ रहता 
है उस को तुरन्त गही ल उतार 
दिया जाता है। इस प्रकार रिया- 
सतों क राजा मुदग-मरात्र रह गये 
हैं श्रोर जब उन की रियासता मे 
आादोलन कुछ भी बढ जाता है तय ये 
स्वय शासनाधिकार पिग्शि सरफार के 


उधार दिय॑ हुये अफ्सरो क॑ हाथ 


चार वर्ष को तकलाफ जाती रही 

सन्‍्तान सागर इस्तमाल उराया 
गया, ४ वर्ष से मासिक धर्म की 
तकल्लीफ थी | आपकी दवाई के 
इस्तेमाल स आराम ह | दस 
से पूर्व बहुत 
इलाज़ कराये गय॑ 


गर यास्तव में ध्म- 
द्वितीय है। ह 
( सरवार &आ 


गुस्क्तासिइ बांदा ) 





मात्र के राज़ा रद्द कर परम्परागत 
राज्याधिकार' भोगन को खदा 
तय्यार रखते हैं । 


कोसिल बहिष्कार ही ठचित है 


टुंसलिय देश के कई माननीय 
नताओ क विरूद्ध मेरी नप्न 
सम्मति है कि यदि काग्रेस अपनी 
शक्ति त्रिटिशों द्वारा बनाये इुये 
निर्वाचकों क पास जान ओर कों- 
खिलो तथा श्रसम्बली मे घुसन मे 
ज्यय करगी तो वह अपना कदम 
पीछे इटा लगी; क्योकि य॑ कोसिलें 
बनाई दी हमे पारशियो मे फाड़ कर 
इमार स्वातन्न्य-सघर्ष का यल घ- 
रान क॑ लिए गयी हैं । यदि इमारा 
उद्देश्य तुरन्त ही पूर्ण स्वत- 
न्त्ता की प्राप्ति है| ताकि भारतवर्ष 
के निवासी और भारतवर्ष का प्रा- 
ऋतिक धन साप्राज्यवादियों की 
ल्ट से बच कर सखार क प्न्य 
उन्नतिशाली राष्ट्रो क साथ सद्दयोग 
फ्रन म स्वतन्त्र हो सके तो दम 
को. ब्रिग्श सा्ताज्यलोछ॒पो के 
साय किसी भी प्रकार का सहयोग 
क्य्न से अलग रहना चाहिय । 
इमारी तमाम शक्तिया भारत की 
भ्रमजीवी जनता क शिक्षण तथा 
सगठन म॑ लगनी चाहिय फ्योंकि 
यहा हमार सर्च निर्वाचक हैं झमांर 
इन्हीं क हाथ मे राजनीतिक तथा 
शायिक शक्ति आन के वाद सच्चा 
स्वराज्य होगा । दमे उन खय झ- 
धिक्रार-प्राप्त स्वार्यों लोगो का भी 
विराध करना चाहिय जो अपन 
विशषाधिकारों ओर विशेष सखुख्रो 
को बद्ध-मुल करन क लिय॑ ब्रिटिश 
साम्नान्य-लोलपो क साथ मिल कर 


स्वातस्य-सप्राम का विरोध कर 
रहे हैं | झ्ाज महामा गाथी क 
सन १६०५१ क॑ प्रोग्राम का जमाना 
नहीं है, शक्ति प्राप्त करन के आ- 
गामी सधष में इस सं काम नहीं 
खलठेगा । इस मे ऐसा परिवर्तन 
करन की ध्ावश्यकता है. कि इससे 
जनता को इस प्रकार सगठित 
किया जासक कि वद्द स्वय देश 
के तमाम लोगों का सच्चा 
प्रतिनिछिव करन वाली का- 
न्स्टिय्यूपएण्ट असमंम्बली बुला 
खक शोर उसके हारा स्व- 
तन्‍्त्र भारत की आवश्यकता 
क अनुसार अपना शासन- 
विधान आझाप बना सक। 


'फकिसी न किसी रूप में हम 
उस दुःखी देश (भारत) से प्रति 
वर्ष पूर ३,००,५० ७०० पोड सींच 
छेत है ओर वद्दा के निवासियों की 
ध्राय की ओआसत केवल £ पॉड 
वार्षिक है या इस स॑ भी हऋुछ 
कम ।! 


---०ए० जे० विल्सन 


“इमार दश का सर्वेनाश जान- 
बूक कर किया गया है। इस लिय 
ब्रिटिश-शासन को छोड़ कर आर 
कोई भी नाश का असली कारण 
नहीं कद्दा जा सकता । ! 


->लो० मा० तिलक 


स्त्रियों का योवन और सुन्दरता 
स्थापित रखने वाली जगत विख्यात ओपधि 
कविराज प० अमरनाथ नागर वेद्य कविरत्न राजवेच का ईज़ाद कर्दा 


गवनमेंट इण्डिया सं रजिस्ट्री क्या हुआ 


सन्तान*- 


रशन 





सन्तान सागर ( रजिल्‍ूड ) 


जब आपकी वीबी जर्याउुलरेशम या $चेत लाल पील 
पानी पहन भ्र्थात स्यूकोरिया जस मयानक रोग मे प्रस्त 
हो दहरवक्त खुस्त आर रोगी रहती दो। मासिक-घर्म की 
बकायदगी, कमर दर्द ध्रांर गर्भाशय क॑ विकार से दुखी 
ड्डो विहीन 

कराबें । जिसको ख््रिया बडी प्रसक्षता से खांती है ओर 
लुत्फ यद्द कि प्रत्यंक ऋतु मे प्रयोग क्या जा सकता 


कोई नहीं है। ग॒प्त रोगों में ध्याप- 
607 0245: 36 7995 9002 670/ 207 


रोज के लिये ) ५) डाकल्यय ॥-) मिलन का पता-- 
मैनअर सन्‍्तान सागर प्यायुर्वंद्रकि शफाधर पोस्ट 
यक्‍स नं० ११ लादोर ( लोदारी, शअरनारकली टागा 
ज्ञेड के सामने )। बिल्ली के पजेन्ट--मेससे जमना- 
वास एण्ड कम्पनी, चादनी चोक, देहली । 


सनन्‍तान सागर 


अज्जु न ५ए 


82277 // 2“ 77/2 26 £////// 2 /0 0 /////: 
आखि-धारा-पथ-गासी 


ओ, असि घारा-फ्थ के गामी | 

विकट खुमट तुम, अथक पथिक तुम, कण्टक कीणित मंस-अनुगामी |, 
ओरो, अमि-धारा-पथ के गामी | 

तुम विकराल सृत्य-आसन के साधक, तुम नवजीवन दानी | 

तुम पिप्लव के परम प्रवर्तक, चरम शान्ति के निष्ठुर स्वामी || 
आर, असि धारा-पथ के गामी | 





24333 








शत शत श्ताब्दियो। के पातक पुज हो रह पानी पानी । 

अजलियां भर-भर जीवन शोणित देने पाले तुम निष्कामी |! 
झो, भ्रसि धारा-पथ के गामी | 

हे प्रचण्ड, उददस्ठ, अखण्ड महाव्॒त के पालक विद्वानी । 

तड़प उठा है यह जग, जरा ठहर जाओ हे मोन भनामी ॥ 

ओ, श्रसि घारा-पथ के गामी । 
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स्वराज्य-अक्न 





६१) 
वललभभाई-बफ से ढका 


ज्वालामुखी” 


चलल्‍लमभाई झपने यतंमान रुप 
में भारत को गाधीयाद की देन हैं । 
इस्स व्यक्ति को देखिय॑, श्स के कार्य 
को देखिये झोर इस क भाषण 
सुनिय । ऊपर स रूसा, ठण्डा 
ऊसर, नीचे जिन्दा दिल झोर दृह- 
करता हुआ । यद्द वद धयाग है जो 
कभी टयडी नहीं दोती । जब खुनिए, 
यही तीखे, कलेजे क आर-पार दो 
आने याले शध्द्‌ चद्दी तीतू व्यम्य | 
जैसे इस व्यक्ि का जन्म ही विष 
घीन॑ ओर विष उगलन क लिए 
जुआ हो | असदयोग-काल के मा- 
खाना शोकतअली न ठीक द्वी कहा 
चाल 

४ बललभभाई बफ से ठेके ज्वल मुवां 
बहाव हैं 

भारत में केवल दो दी नता हैं 
जिनकी वाणी का तज परिस्थितियों 
से परे है, वर्षों के दमन न, घोर 
आपदाशों ने जिनकी ध्यायज में 
करुणा या शिड्लिता नहीं आन दा । 
पक जवाहरलाल, दूसरे वल्लभभाई। 
ये दीपक की ये शिखतपयं है, जो 
आधी झोर पानी में पक-सी एक 
खो से जल रही हैं । 

यल्लमभाई गाधीयाद के धश्रिय- 
फ्ष हैं । यह व्यक्ति गाधी की तरह 
साधक नहीं है ओर न शिक्षक है, 
बह पक योदा है। पद्द चोट खाना 
सूब जानते हैं । वद सच्चे सत्या- 





भ्रही की तरद्द झपने को शून्य में 
नहीं मिला सऋत | उन में सत्याप्रही 
की श्रजातशत्रुता भहीं दे, वीर 
चत्रिय की क्षमा है। इसीलिए यललम 
भाई युद्धकाल में अत्यन्त शक्तिमान 
हो उठते है । तके झोर सेद्धान्तिक 
दलीलों को कोई ध्मादमी इतनी 
घुगा मिधित अपमान जनक रण 
स॑ नहीं देखता जितना वल्लभभाई 
देखते है । बद्द तो साफ-साफ 
बातों में विश्वास रखत हे--जो 
फ्डहो करक दिखा दो तुम चल्लम- 
भाई के सिर मां, लच्छेदार शब्दों 
को यह देख समझते है । इसे 
समभना दो तो बललमभाई को तव 
टेस्तो जब युद्ध का शखनाद्‌ होचुका 
हो --- जब वातावरण में उत्करठा 
झाकुलता द्वो और जब ऐसा समय 
हां कि दिल जोर से घडकता दो 
ओर नाडी तेज चल रही दो। 
छाती में एक अधिी लिए हुए. फड- 
क्ती भुजायें और शरारत भरी 
आखों स युद्ध की ओर पक झ्दू- 
भूत बिनोद के साथ देखन बाला 
सिर से पाय तक पोर-पोर उमरगों 
क खुरूर पर चढ़ा हुआ ! एक जीता 
शाग क साथ दस-दुस कर खेलने 
याला राजपूत -- यद वस्लमभाई 


हे! 


गांधीवाद 
की 
त्रिमृति 


वछममभा?र, राजगोपाला- 
चार्य व गजेन्द्रप्रसाद के 
शब्द चित्र 


कु 
5 
न्‍ 
थ 


'ैकेजिणि।णे जे!ले जेजि/के/के फेफेले/फे के फेअके।जें के के के के. फेणि/के/ फेज के फेक के जि 





$ श्री रामना + सुमन 


बा प २४% | के के के के के. के... के के, के के े। हे मे के रे के के. के के, के के फेक 

भ्री रामनाथ सुमन हिन्दी के रन लेखकों मे हैं जिनका 
भाषा ओर अपन विचारों पर पूर्ण अधिकार है । कसी अस्तु 
का किसी व्यक्तित्व का विश्लेषण करन क॑ त्रिय व॑ तीण दर 
रखते हैं। इस लेख में इन्होंन गाधाजों क॑ तान प्रमुख अनुया- 
थियों -- सरवार वल्लसभाई राजगोपालाचाय ओर बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद्‌ -- का विश्लेषण करन का सुन्द्र प्रयत्न किया है। 
पाठकों का इसस मनोरजन होगा आर व अपन नताओं के 
व्यक्तित्व योर चरित्र को जान सकगे । 





यह आदमी अपन जीवन की 
चत्यक सास के साथ खतरे को 
प्यार करता है। जोस्म को वह 
इस तरह अपनाता है जल प्रभी 
भर मिका को । जूमल के लिए उस 
का दिल सदा बन्लियों उछलता है । 
उस क लिए मया डी सलन्वना है । 
जीवन मे आर कोई लगावर नहीं, 
कोई बन्धन नहीं कोई राग नहीं । 
जूभना ही जूकना है। बारनोली- 
युद्ध की दागबेल जब पण् रही थी 
तब उस न कहा था -+- ८ मर 
साथ कोई खिलवाड नहीं कर 
सकता। में किसी ऐसे काम में 
नहीं पडता जिसमें कोई खतरा या 
जोखम न डो । जो लोग आपत्तियों 
को निमन्त्रण दूँ, उनकी सहायता क॑ 
लिय में सदा तैयार हु । इसीलिय॑ 
डर समण्विदियों ( सोशलिस्नों ) 
की कोरी लम्बी चोडी जात तुच्छ 
प्रतीत दोती हैं। बद्द शुद्ध कम का 
प्राणी है। जो कहो उस मर की 
तरद्द करके दिखा दो ! 

व्ख जक्रत्रिय न गाँधांवाद को 
अपनाया तो दिल से है. पर उसका 
स्थभाव लोक्मान्य-जेसा है। वद 
कोमल की अपेक्षा तजस्वी विवक- 
घान की अपेक्षा वीर, साधक की 
अपेक्ता योद्धा अधिक है । हाँ, यद 


ह कि स्वभाव कु इस लोकमान्यत्व 
पर गाधा के विकट-सरपक न मिश्री 
की कोशग्ग कर दा है। गाधा के 
शठ5 प्रति सत्य को वह्द प्रपनाना 
तो चाहता है -- बहुत कछ कअपना 
भा लिया है ओर उस थअछतर भी 
सममता है. पर रन क चीवन तत्यों 
में बढ बिलकुल फिन नहीं द्ोता, 
मिलकर बिलकुल ही एक नहीं हो 
जानता कुछ अलग-अलग सा रहता 
है। परिस्थिति 3द्धि विवक और 
दिल स वह ग॒व॒ का तरफ झुका 
हुआ है और प्रकति स्वभाव ओर 
प्रत््तिस पा का तरफ | यद्ध 
दोनों का मि-.ण॒ द्व -- झोर इतन 
पर भा उसम लाना का वुछ बातें 
हैं कुछ नहीं है। 


उस मे वह लगन वद्दध अथक 
परिश्रम फी प्रवृत्ति है जो लोक- 
मान्य की विज्यपता दी। लोक्मान्य 
की भाति यह चन “वा मे आम- 
विस्म्रत होकर चलता है। जोक- 
मान्य के सदश हा वह अपन मह- 
च्वे का र्मरणा नहा रणता अपन 
पिषय में एहुत कम लिखता या 
बोलता हे । फिर भा लोफ्मान्य का 
भाति वह बृगनातिन नहीं वह 
याड्धा है। इस विषय मे ना म 
तवत अन्तर है। राजनातिन्न क॑ 
लिय उसकी जगशन ण्क प्म्त्र हे । 
उस के शब्द गएद प्राय दोअर्थी 
होत हैं। वद् अपन मन मे ध्नुभव 
कुछ करना है पर रस पर परता 
डालन कफ लिए कई यार रस से 
उलग कहता है। पद अवसर का 
उपयोग करता है | झोौर योद्धा 
जिसे इम उपयोगिता कद्दत हैं. उसे 


अजुन 


8 


लेकर नहीं चलता, भावना को, किक, ऋा 2 ए#ऋ-2#ा 2४-१2 न | 


% ऐरे गेरों की दवा सेवन करके स्वास्थ्य और धन मत खोओ। 
स्वास्थ्य-रक्षा ओर चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक 


स्पिरिट! को लकर चलता है । मौ- 
तिक सुबिधायें प्राप्त कर लेना उस 
का उतना उद्देश्य 
नेतिक विजय लक्ष्य है। वद ख्तर 
को प्यार करता है । वीरका उसकी 
देयी हैं, साहस अचुचर । जब आ- 
समान पर परगाय छा रदी हों तव 
जद्दा राजनातिश्चन क ललार पर वि- 
चार की रखायें दोता है भर 
झआाखों में चिस्ता की छाया, वहा 
योद्धा का दिल उमरगा मे भरा दुआ 
झाव उमड़ा अरब उसडा ऐसा होता 
रहता है | इस विषय म लोकमान्य 
झोर वललभभाई म॑धन्तर हैं 

गाथी झोर यसलभ भाई को 
सामने रखकर टेखत है तो उचर 
भी जद्दा समानतार है वहा ध्मस- 
मानताए भी कुछ कम नहीं हैं। 
में मात्राओं के अन्तर का बात नहीं 
कद रद्दा ह्‌ , मरा मतलब प्रवृसियों 
के ध्मन्तर से है। गाधथी साधक है। 
सत्य, भ्रात्म-साक्ताक़्ार उसका 
लक्ष्य है । इसलिय स्वभावत उस 
वा जीवन अनावृत--खुला हुआ-- 
है। उसका पव एक निर्माद्दा आ- 
भ्यात्मिक साधक का पथ है पर 
यपक्लमभाई एक सच्च आम त्यागी 
की भाँति अपन जावन के धति मांन 
हैं। गायी विराधा क॒ सा4 लडता 
है, पर युद्ध क समय भी विरोधी 
के सच्च॑ कल्याण का ध्यान उप 
रहता है । यह साथक का अन्त - 
करण क पोर पोर में भिना हुई 
उदारता है जिसकी ऊचाई पर 
वसस्‍्नुत कोई शत्र नहीं रद्द जाता । 
बल्लमभाई की उदारता वीर योद्धा 
की उदारता हे नो लिपकर वार 
करना नहीं जानती पर सामन का 
लडाई मे शत्र को आग्नय नत्रोंख 
देखता है ओर उतने मलियामर कर 
देना चाहती है , जो श्र की परा- 
जय स उद्बसित हे। जयब गाधी 
घिरोचा को अपन कायक्रम की 
सूचना पहर कर देता है तब 
बल्लमभाई क मुह स शत्रु या मित्र 
कोई जिया म आन के पहड उनका 
कार्यक्म नहीं जान सकता। 

कमंवीर सम्पाटक श्री मालन- 
लालजी न ठांक लिणा ग-- मद्दात्मा 
जी छोट से छोट आदमी के कुतू- 
इलों तक का नवाब 7त है (सम) 
थज्लमभाई स सवाल पूछन का साइस 
डी बहुत कम को हां पाता है। उनक 
विषय में तो क्यल यही कहा जा 
सकता दे कि वद जवाब सदेव 
झपन विरोधी को ही देते हैं। 


मदहात्माजी जीवन की आम-कथा 
लिख सकते हैं किन्तु वल्लमभाई 


आस्म-यर्चया कमी करते दी नहीं। 


रे 


मम 


/#फ्5 


रे 


६ पर आजूमाह हुई , अचूक 


«४ आधी कोमत ! नवम्बर और दिम्बर आधी कीमत 


४: १--महापुष्टिकारक बटी 
इन गोलियों क सेवन से प्रमेह-जिरियान घातु 
५४ का पेशाब के आगे पीछे गिरना, खूता या तार सा 
निकलना स्तम्भन न दोना, कमर का फ्लना चित्त 
र्श ठिकान न रहना वगेर शिकायतें आराम दो जाती 
5 हैं। सुन्य ८० गोलियो का ७) स्पय॑ । 


२--नपु सक-मंजीवन बटी 
इन गोलियों स हजा। न० सक पूर मद दो 
हो गय । निपुत्रियों न पुत्ररत्न पायं। इन से कामे- 
च्छा खूब तज द्ोता है प्रमद्द आदि अनक रोग 
नाश द्ोत जिन्होन लडकपन में नांसमभी स॑ अपना 
सपयर कुछ ण्तो दिया हे । व इन गोलियों को तीन 
चार मद्दीन खाये | सृल्य “० गोलिया का ३) । 
३--नपु सक-जीवन 
य भी गोलिया है पर य॑ अ्रमीरों क लायक हे 
क्योंकि इनमें मक्रध्वत अर प्रा कस्तुरी मोतीबग, 
घशश्रक वगर कीमता चीजें पत्ती हैं। इनले नामद्‌ 
मर्द होता ससार का सन्‍्चा सुख टेखता वीये 
गा होता झोर यढता कामच्छा प्रबल होती है। 
(हैं सतम्भनशक्ति बढ़ता चद्दर पर रोनक आती जितनी 
४: तारीफ लिख कम है। मृल्‍्य ८० गोलियां का १८] 
शाटठारह रुपये । 


; ४--म्गनाभ्यादि बटो 

जाडे में य॑ गोलियाँ कामियों क लिये अमृत क 

मैं समान हैं। इन स मरी हुई घातु जी जाती है। जिन्हें 
प्रमद्यादे कोई रोग नहीं है, क्वल कामच्छा कम 
होती स्तम्भन जारी नहीं होता सम्भोग में पूरा 


#ह पे अर उतर आह 


मं 


27 #ह पे, के 


र्म 


+॥६ 


५2 शझानन्द नहीं आता उन्हीं अमीरो को य॑ गोलियों 
०-३ मास संबवन करनी चादियें। इन्हें '"कामी 
#: कल्पवृद्ध कहें तो भी अन्युक्ति न होगी । मुल्य ८० 
"--अश्वगन्धा चूणे 
यह चूण जाए में खान स बूढों में जबानी का 
/ सा जोश पंदा कर दता है। नया वोय पेदा दोता 


गोलियों का २०) बीस रुपया । 
; धातु पुए होती, सारी इन्द्रियों में भ्रपृूथ बल आता 
॒ 


गरीबों के दुख से दुखी होने वाले, अन्याय से डरने वाले 
बाबू हारिदास जी वे 
की 


आयुर्वेद-महासागर को मथकर निकाली हुई, चालीस साल तक छाखों मरीजों 


महौषधियां सेवन कीजिये 


है, सभी के लिये खासकर बूढों क लिये झम्रत है । 
चालीस दिन लायक एक सेर का मूल्य १५) बारह 
रुपया । 


६--धातु-रोगान्तक (अटल) 

यथा नाम तथा गुण है। 3० या ६० दिन खान 
स॑ धातु-सम्बन्धी समस्त रोग नाश करता है। इस 
से प्रमह स्वप्नदोष, घातुक्तीणता घगेरः निस्सन्देह 
चल जात हैं। चालोस दिन योग्य का मुल्य १४] 
पन्द्रद्द रुपया | 

७--तिला नं० १ 

इसक ५०५ दिन लगान से गुप्त इन्द्रिय की खरा- 
विया दूर दोकर वद्ध काफी सख्त ओर तेज दो जाती 
है। इस सिडे से न तो छाठे पढ़ते है झोर न 
कोई दूसरी तकलीफ द्वोती है। हेंड पं फ्टिस वालों 
क लिय इसमस यढकर भारत में दूसरा तिला नहीं है। 
सूल्य ४८ दिन योग्य रे शाशियो का १ «| पन्द्रद्द रु० 


<--पोयली की दवा 
लिछे क॑ बाद इस दया हारा सेक करन से सारी 
खराबिया निकलकर गुप्त इन्द्रिय असली द्ालत में 
आ जाता है। सूनापन वगर रहता द्वी नहीं! तिले 
क बाद सक जरुरी है। सूल्य रे शाशियों का »|] रु० । 


६--सुधा न० १ 
इसको मलाई, मक्खन या ग़ुलकन्द में खान से 
| धातु सम्बन्धी कोई रोग नहीं रद्दता। गरीबों क॑ 
लिये प्रमंद्द, स्वप्नदोष आदि नाशक अचूक दवा है। 
मूल्य ८० मात्रा का ४) रु० । 


१०---सुधा नं० २ 
इसमें भी वद्दी गुण हैं जो नम्पर ! में हैं । 
वया दे। जो बहुत ही नि्थेन हें इस खावें। झुल्य 
८० मात्रा का हे| रु० | 


सूचना 
उपरोक्त समी द्वाए नवम्बर श्ोोर द्सिम्बर श 
महीन ध्याघी कीमत में मिलगी। ऊपेर पूरी कीमत 
छपी है पर शाघथा या सब रुपया पहले दी मज देने 
वालों को य॑ सब श्ाथी कीमत में मिलेंगी । 


श 
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मेनेजर--हारिदास एन्ड कम्पनी, मथुरा सिटी । 
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मद्दात्माजी का सयम झोर उनका 
सप मद्दान्‌ प्रयत्नों की सिद्धि है। 
यीर घल्लमसाई का सनन्‍्यास एक दिन 
भ्रात काल उठकर क्या जुआ किन्तु 
सदैव ग्किन वाला सिपाही का 
प्रण है। महात्माजी साधक खुधा- 


रफ झौर शिक्षक हैं। . वल्लम- 
भाई न सुघारक है, न साथक हैं 
न शिक्षक हैं । बद् योद्धा हैं , सेनानी 
हैं, सिपहसालार हैं। 
महत्त्माजी बालक, मूर्ज ओर शत्रु 
से भी गुण सीखन क लिये प्रस्तुत 
हे, किन्तु बल्लमभाई उक्त तीनों का 
मूल्य विश्व के बाजार-द्र से अधिक 
नहीं कूतत । मद्दात्माजी 
की मद्दान क्षमा म॑ आत्मरनिरीक्षण 
झोर श्ात्म-चिन्तनन दोना दी 
चाहिये। यज्ञलभभाई की क्षमा वीरो- 
चित लमा है, उसमें झ्रपन योडा 
की सौ भूले माफ है--यदि वे बड्ा- 
दुरी के पद्ष में न की गई हो । 

वललभभाई वसस्‍्तुत उन उप- 
करणों स पन है जिन से शहीद फा 
रसजन दोता है | वह एक योडा है । 
बुद्धि, विकक, परिस्थिति मांनाव- 
लम्बन पार सगठन शक्ति न इस 
योद्धा को योद्धा क ऊपर उठाया है 
झोर सनापति + आसन पर ला 
खडा किया द । वज्नभभाई मे यद्द 
छूट रहस्यमयता नहीं जो राजनी- 
तिक्ष का रास चाज़ है पर उन में 
यह गम्सीरता आर वद प्राणोन्माद- 
कारी भावावश दोना उपयुक्त मात्रा 
में हैं जो पक्त सफल सरदार--सेना- 
पति--के निर्माण क॑ लिये आवश्यक 
हैं । युद्ध मं बह इस तरह स्वतत्न- 
तापूचक्र खलत है नेम पानी में 
मछली तेरती है। उस समय कोई 
कटिनाई उनका दम नहीं तोड सकझ- 
ती। परन्तु राजनोतिशता की बातों 
समभीौत को चर्चाओ मे उनका वह 
भावावश शिविल पड जाता है | वद्द 
सस्‍्वय' कहत हें-- मुझे लत 
लडत जो सकर आर उलमत पा 
पे उस में तढाक से सुलमा 
लू गा। एसी उलमन सुलकान की 
खूम मुझे कद्दा मिलती है. मे नहीं 
जानता । परन्तु समझात की ढीली 
चर्चाओं में मर जो नहीं लगता। 
ऐसी श्रकर्मएय चर्चाओ मे कितनी 
ही यार तो में गडबड में पथ जाता 
|. ।! 

ऊपर मैंन लिखा है कि जय 
युद चल रद्दा दो तब वल्लभभाई 
को देखिये। जैसे भमयकर व, डनाट स 
भोले और नोप से बासूव निकलती 
है, उसी रारद् इस व्यक्ति के मु ह से 
आग-ले जलते ओर भुजग-से फुफ- 
कारते शब्द निकुखत हैं। नमून 
देखिये,.--“मारन-मरन की ता- 


लोम सिपादियों को देन में सरकार 
को छ महीन लगते हैं । इमें तो 
सिर्फ मरना डी सालना है, उस में 
तीन मद्दीने भी क्‍यों लगन चादिये ? 
बिदान की परिभाषा सुनियं -- 

विद्वान , वद्द जो सारी भाषा को 
झाटपरी झोर कुढगी यता द ।! 
विद्यार्थियों के सामन बोलत शुए -- 
* छझर, क्‍या साप को अपनी काचला 
उतार फेकन मे बहुत दुख दोता 
हैं! या कोई मंइनत पडढ्ती है? 
इसी तरद् हम भी एक दिन पराय॑ 
शासन की काचली उतार देंग । उस 
में श्रम और कछ काहे का ??” इसा 
प्रकार यदि राजसत्ता झत्याचारी दो 
तो किसान का साधा उत्तर हे-- 

जा, जा तेर ऐस क्तिन डी राज 
मैंने मिद्दो में मिलत देखे हू । 
बालोड क भाषण मे -- सरकार 
जेल क॑ महमान चाहती हैं। आप 
उस मु दमाग मंदमान देग । 

यद्द तो युद्ध क समय का 
बोलना है | पर बैन वल्लभभाई में 
बोलन का ताकत वहुत कम हैं। 
वह वोवत कम हूं का छथधिक हं। 
यात-शूर उन्हे सभा नहीं सक्तता। 
यह गरज़न वाला मंघ नद्ीं बरसन 
वाला चुआघार है। यह वह योद्धा 
है जो ठांस का पुजारी ह, पोल 
क॑ शब्द उसे आाजषित नहीं कर 
सकत | 
2५ जद 2५ 


ऐसा बहुत कम 7खा नाता है 
कि टो भाई आपस मे दिल्लगा करत 
आर एक-हसर को बनात हा । वल्ल- 
भभाई कोर स्व० विटठलभाई वी 
बंतकल्लुफी फे साथ एक इसर 
पर व्यम्य करत थ । व्यम्य की 
कला मे वज्लसभाई एस नियुण 
हैं कि वह गम्भीरता स दुछ 
कर रहे हैं या हसी मज़ाक कर रहे 
हैं इसका पता नहीं लगता पशआआंर 
अक्सर लोग बचकूफ बन जात हैं। 
गाथी-वावियों म कंचल बद्दी ऐसे 
शादमी है जो गाधी क॑ समझ्ष भी 
व्यम्य झोर मजाक कर सकत हैं ओर 
गाथी को भी नहीं छोडत। श्रा० 
पद्टामि सीतारामया न ठाक डी 
लिखा था -- 

बत्लभभाई करस 
शरारता झाटमा है 


(<) 
राजगोपालाचाय : 'मी० 
आर०' 


यदि बारीकी से देखें तो काले 
फू म का खश्मा छोर लम्बी नाक की 
आाहृति में पेटेक्टे राजगोपालाचाय 


अन्|ः सब से 


बल्लभभाई के ठीक उलरे हैं । बल्ल- 
भाई को मोन पसन्द है; यद चुप- 
चाप काम करते है, तो राजगोपाला- 
चाय, जिन्होंन गाधी जी क'क्म० 
क० जी० की स्गइल पर चल कर 
सी० झार० क नाम स पझपन को 
मशहूर कर लिया है, बहुत बोलते 
घ्यांर बहुत लिखत हैं। भारत में 
दुसर किसी नताको मैं नहीं जानता, 
जो बकव्य ( स्टटमेंट ) निकालने 
मे इतना द्र,त प्पोर इतना पढु द्वो ! 
दखन में साध-साटे झोर सरल इस 
ब्राह्मण मे चाणक्य की विचक्षणता 
है। यदि गाधांवाद म॑ भी कोई 
कूगनीति-पक्त सम्भव दे तो श्री 
राजगोपालाचाय उस क सवोत्तम 
प्रतिनिधि है । 
सच पृछे तो गाधों जी क निकत 
छअनुयायी हो कर भी गाधीवाद की 
“स्पिरिण -- आमा -- राजा जी 
मे बहुत कम है । गाधीवाद तो 
आमा का अनावृत रूप लकर 
चलता है, इस म॑ डिप्लोमंसी नहीं 
हे नीति है शतरज की चाले 
नहीं, कतज्य का आमन्त्रगा है । यह 
विरोधी कझुखम दुखी है। पर 





भआरा० गनगोपालाचार्य 


राजा जी प० मोतीलाल जी क॑ 
केट के आदमी है । वह एक मद्दान्‌ 
'स्ट्रेटजिस्स ओर “टेफीशियन 
( हिन्दी में चाल-बाज इसका टीक 
अनुवाद है. पर यह शब्द आजकल 
कुछ भद्ट अथ मे प्रयुक्त होता है 
इसलिए मेन अग्रेजी दी शझ रहन 
दिया है ) हैं। स्व० मोतीलाल जी 
घशांर देशउन्धु क दान खट्टे करन 
वाले इस व्यक्ति की घिचक्षणता 
गया-काप्रेस क॑ समय हमन दंखी 
थी। तब से देखता दी रहा हू । 
झोर सब-कुछ देख-सुनकर भी 
मरा मत है कि शुद्ध गाधीयाद में 
राजा जा अपन को धशोत प्रोत नहीं 
कर सक है। गाधावाद तो कते य- 
पक्त में बढा दी निर्माद्दी अलिप्सित 
ओर अनासक्त होकर चलता है -- 
प्रंम को हृदय में दबाये हुए | कतें- 
व्यू की झाग म॑ प्रभ सदा जलता 
रह कर सोन की तरद्द चमकता है। 


स्वाज्य-अंक 





राजा जी में झपनों क॑ लिय॑ बड़ा 
मोदद है ओर अपनी सनन्‍्तति को 
सृच्म विलासिता क-- आराम- 
तलबी क॑ -- वातावरण में रखन 
में वद प्रसन्न-० हैं। 


सच यात तो यद्द है कि राजा 
जी एक बॉदिक ( इनसलकक्‍्चुअल ) 
प्राणी हैं। उन मे यहा विश्पतायें 
है जो एक प्रतिभाशाली बौद्धिक 
व्यक्ति में दोता है शोर वद्दा दुबल- 
ताय भी है जो प्रतिभा आर वद्धि 
के सा4 चलता है| यह यागी आर 
साथक का साधना पत्त नहीं है 
यह नयायिक आंर ताकिक का तक 
आर वुद्धि-पक्त ह। गाधा जा क 
अलुयायिया म शायद ही कोई 
दूसरा व्यक्ति द्ो, जिस में राना जी- 
जसी सू म॒ कल्पना-शक्ति, उद्धि की 
विचक्षणंता, रासायनिक की भाति 
कसी चीज को टुकडे-टुकडे, अलग- 
झलग करक देखने की शक्ति झौर 
विरोधी को शाब्दिक उत्तर दन 
की क्षमता दो । पर जदा साधारख 
राजनीति की दि से य गोरवास्पद 
विशेषताय हूं वदा शुद्ध साथना की 
रफ्रि स ये बाधक दुबंलताये हे। 
गाधीवादी हसता है व्यम्य करता 
है पर उस क द्वास्य झांर व्यम्य में 
चुभन वाली किरक्राहर  दिफ 
नहीं होता, यद्द द्वास्य ओर व्यम्य 
विरोधा को आझार उस से भी 
झधिक उसकी अपनी शात्मा को 
ऊचा उठाता है यद्द एक लिफ्ट 
है, जर राजाजी क व्यम्य वी काट 
विरोधा क कलछते क आर-पार हो 
नाता हद वह वठ जाता दे । यह 
स्पण्त एक कूटनातिश्न का प्रहार दे 
जिस म विराधा को चूर-चूर कर 
डालन की कामना है | 


गाधी जी के अजु॒यायिया मं 
कोई टसरा सामान्यत गाधी जी 
की लेखन शला की इतनी सफ्ल 
कापी नहीं कर सका है नसों 
राजा जीन फी है | लखक का 
दृष्टि स टेख तो इस दायर म॑ उन 
का स्यान पडा ऊचा है । उन की 
कहानिया कमी कभी टालस्टाय का 
याद ल्लातो है । 


राजा जी एक झथक परिक्षम 
करन वाले कायकर्ता हूँ । दक्षिय 
भारत म॑ मादक-द्धव्य-निषध का 
जो कार्य उन्होंन किया है उस 
दूसरा क्या करगा १ टेश के लिए 
उन्दोंन फकीरी का बाना धारण कर 
लिया है और वैसे वह एक बड ही 
बेतकल्लुफ ( श्न ध्यक्ष्यामिंग ) आ- 
दमी हें । परन्तु उन म दोष यह हैं 
कि उन का दिसिहा उन के दिल और 
शरीर से ज़्यादा भारी पडता डै। 


अजुन 





का कई यार जब यह गलती 
करते द्ोते है, या गलत रास्ते पर 
होते हैं, तो भी तक हर बुडधि के 
सहारे अपनी गलती को टीक खिद्ध 
करते जाते हैं। जब सत्याप्रइ-युद्ध 
खल रद्दा था, तब भी मन्व्रि-प्रयेश 
के सम्बन्ध में इनके ढं ग कांप्रेस- 
बादियों को झखर थे। राजा जी 
उस समय कांग्रेस के कार्यवादक 
अध्यक्ष थे; फिर भी शिल के लिए 
भदास-गवनेर से मिलन, 'खिलोनों- 
सी व्यवस्थापक सभाओं के खद- 
सथों से मिलन णवं उन से अनुरोध 
करने में ग्रपना प्रधिकाश समय 
ब्यतीत करते थे । यद्द एक बिल्कुख 
डी परस्पर-विरोधी पक्ष था ओर 
इस बात को लेकर कांग्रेसवादी, 
विश्लेषतः यू० पी० वाठे, इतन नारा- 
जञज थे कि अन्त में राजा जी को उक्त 
पद से इस्तोफा ५ देना पड़ा । 
पर वे दिन भी गनीमत थे; प्याज 
तो जप में देखता हू कि इन 
कॉंखिलों के कट्टर-विरोधी, १६२२- 
२३ के “पक्टिंग मद्ात्मा' ओर 


अपरियवतनवादी, देशवन्वु ओर मोती 


लाल के सामन तन कर खड़ा 
होने वाले, तथा देश मे पक प्रथम 
घेणी की समस्या खहीं कर देन 
वाडे याजाजी योट-मिखारी का 
निर्जोब बाना घारण किये घृप्त रहे 
है, तो ध्यात्मा कांप जाती है ओर 
देश के दुर्दिन पर रोना आता है। 
राजाजी की बिलत्षण ब॒द्धि कांग्रेसी 
उम्मीदवारों के लिए घोट की भित्ता 
सबने में को, यह उसका उझुरुप- 
योग भी है. ओर अपमान भी है । 
बह इससे ऊचे काय में लगनी 
थी। आज भी उन के भाषणों में 
ओर तर्का में तजस्विता है; दक्षिण 
भारत में कांग्रेस-पक्त से दिये गये 
निर्याचन-सम्बन्धी भाषणों में उन 
के भाषण सर्वोत्तम हैं, पर सब पढ़- 
सुन कर भी ऐसा लगता है, जैसे 
कोई विचत्तण वकोल मुररे को 
जिन्दा करन वी चेश्ा कर रहा हो। 


पर राज़ाज़ी जब किसी का 
पक्ष लेत है, तो तथ्य और उस की 
मृत्त शक्ति की अपेज्ञा अपने बौद्धिक 
चमत्कार पर ज्यादा भरोसा रखते 
हैं। ओर यद्दी उनकी बढ़ी भारी 
दुर्बलता है । 


यदि वल्लमभाई गांधीवाद के 
छत्रिय या कत पक्त है, तो राजा 
जी उस के ब॒ुद्धि-पक्त हैं। यह त्यागी 
ब्राह्मण कूरनीतिश्न आर निस्पृद्ठ सेवक 
दोनों घक साथ है । ओर यद्यी उस 
की '“टंजेडी' हे | 


(३) 
राजेन्द्रप्साद : बिहारी 
गांधी” 


सांचला रंग, देसी गांधी टोपी, 
जिन को कभी नाई से काम न पड़ा 
डो, ऐसी लम्बी मछें, दमा के 
शिकार, पर कमी न हटने बाड़े 
उत्साद से पूर्ण, भीतर से महान पर 
ऊपर से अटपटे--राजेन्दबाबू को 
देख कर दिल भक्ति से उमड़ता है । 
इस व्यक्ति की “गंवारूपन! की 
सीमा तक बड़ी हुई सरलता को 
देख कर अच्छे-अच्छे सेवक भी 





बाबू राजेन्द्रप्रसाद्‌ 


दांतों ते उ गली दबाते हैं। जब 
तह आप इन्हें पदले-से न जानते- 
पद्दचानते दों, झाप को ऐसा मा्दूम 
होगा, मानों कोई प्रामीण विद्वारी 
है। दरिदनारायण की सेया में इस 
व्यक्ति ने अपने को ऐसा ओत- 
पोत कर दिया है । इसे देख कर 
कोन कहेगा कि पक जमाने में यदद 
प्रथम भंणी का पक्रील रद्द खुका 
हे ओर दइज़ारोंद पये की 'प्रफ्टिस! 
छोड़ कर सेवा के इस दुर्गम, कंटीले, 
भाग में आया है ! ओर यह कोन 


कहेगा कि सारी यूनिवसिटी-परी- |$ 


प्ाओं में यद् सदा प्रथम ध्याता 
रहा होगा ? सिवाय आचाये सर 
पी० सी० राय के दूसरे क्रिसी 
प्रसिद्ध जन-सेवक को में नहीं जा- 
नता, जिस की यवेश-भूषा द्रिद्ध 
भारत के कोटि-कोटि दरिद्नारा- 
यरण्णों के इतने नजदीक पढ़ती दो । 


राशेन्द्र बोयू गांधी जी के उन 
दो-चार निकट के सहयोगियों में है, 
लिन्दों ने उनको “स्पिरिट' को अ्रदण 
कर लिया है । छूछे राजनीतिक 
शाखार्था से राजेन्द्रवावू बहुत बचते 
हैं। उन का छोश ठोस सेवा का 
लेश्र दे । इसीलिए वद बदस-सुबा- 
इसों में बडुत कम पड़ते हैं झोर 
जब पढ़ते हैं तो भी बढ़ी वेदना 





ओर झनिष्छा के साथ। जब से 
यद्द इस क्तेत्र मे आये, बिना किसी 
आशा, पुरस्कार या प्रतोक्षा की 
भावना के ुपचाप काम कर रहे 
हैं। ओर इसका सूल्य अपन-आप 
दी उन्हें मिल गया है । भ्स्य प्ांतों 
में जड्दां कसी नता के नलत्व के 
विषय में, टस के नाम के पागे 
प्रश्न-चिन्द्र लगाया जाता है, सदा 
बिहार में हर प्रकार के देश-सेयक 
राजेन्द्रदाबू को अपना पएक-मात्र 
नता मानत हैं। इसका कारण यह 
है कि दिल दुखान बाडे व्यम्य-्बाण 
उनकी जिछा से नहीं निकलते; 
उन में बड़ुप्पन की वू दीं दे; उन 
में अधिकार के लिये प्रमाद और 
श्रात्म-चचना नहीं है झोर न ईर्प्या- 
द्वप है । उनकी स्वा का द्तेत्र इतना 
महान है कि उस म॑ हर प्रकार के 
जन-रे बक का रवागत है । 

राजन्द्र बाबू म' निरन्तर काये 
करन की असाधारण क्षमता है। 
फिर क्तव॒ तव के साथ भगवान ने 
वाणी भी दी है । उनके भाषण तके- 
युक्त; बुद्धि और भावना को अपील' 
करन वाले होत हैं। इस विषय में 
उनका ढंग एक अध्यापक का ढंग 
है। उन में राजनीतिश की घुमा- 
फिराफ्र वात करन की पटुसा श्राप 
को न मिलेगी । प्रश्नों शोर सम- 


।#किए। 





5 इल्म कटाई पर लासानी पुस्तक 
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छ््प्ः 





स्थाओं को राजेग्द्रबाबू आपके 
सामने छुलझे हुए रुप म॑ रख देते 
है। हिन्दी ओर अंग्रेजी मषाओं पर" 
उनका असाधारण अधिकार है। उन 
की मीठी मोतियों की लड़ी सी हिन्दी 
का ओता पर यहा प्रभाव पड़ता है । 
दिदी झौर हिन्दी-साहित्य के यद न 
केवल प्रेमी है, घरन सेचक भी हैं । 

राजेन्द्र बाबू में. युद्धि और भा- 
यना का बड़ा सुन्दर समन्वय दम 
देखते है। अदा विषेचना की शक्ति 
उन में चरस सीमा तक पहुची है. 
यहां हृदयोन्मादकारी भाषना का भी 
उनमे खुन्दर विकास हत्या है + 
विनय-पश्चिका के पद गाते-गाते 
वह भक्ति-विमोर दो जाते है । 

झोर राजेम्द यावू का पिड्लेषण 
क्या किया जाय ? उन्तके दुकड़े नहीं 
किये जा सकते | यहां तो सब दूध 
ही दूध है। इसमें मिलावट नहीं, 
पानी नहीं, । उनके रंग-रूप शोर 
जनकी, ध्यांतसरिक महा दोनों को 
देखकर तो ऐसा माचम दोता है, 
मानो मिद्टी की बद्सूरत और 
बेडोल हांडी मे' भगवान न ध्यम्ृत मर 
किया हो | जीवनी-लेखक ऐसे ध्यक्ति 
का क्‍या चित्रण) कर ? बस, यह 
शो उसे प्रणाम करता है ध्योर ऐसे 
मछ॒ष्य को राष्ट्रपति चुन पर राष्ट्र 
को बधाई देता है । 





दोशियारपुर (पंजाब) याव्‌ 
रकसो धनी पुस्ष घनी 
नहीं हुनरमन्द पुरुष धनी 


हुनर की दुन्या में हर जगह 








मुफ्त में सगीत-विद्या 
संगीत विधा सिखाने वाली पुस्तक 


सरल संगीत झाक व्यय से पृथक सूल्य प्रथम भाग टिन्‍्दी ॥|) 


उप ॥) ठितीय भाग दिन्‍्दी १) र० । इस के द्वारा प्रत्येक खी, बालक तक 
गायन यादन यड़ी ही आसानी से मुफ्त में ही सीख सकते हैं। इस के 
अतिरिक्त हिन्दी में राष्ट्रीय धार्मिक गाने की £ पुस्तक १०)॥ सूल्य की 


0.) में ही दी जा रही हैं। 


पता-मैनेजर संगीत-सदन, मोहछ्ा नोजर, पोस्ट चन्दोसी (यू० पो०) 
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१२ 6 गग पक सो व- 
॥॥॥ 22७ / 5 था से राजनीति 
4005-५७) चछाथया पालिरि 
2 कस शब्द का 
जो अर्थ हम स 
4 % एस्ल मभते आ रहे हैं 
2 पकि: पं उस में पराधीन 
गति का ही ध्न्तर्भाव रद्दता है। 
पञजनीति झोर उस के सिद्धान्तो का 
बस्तथिक व्यवद्धार तभी होता है, 
ब्रव देश स्वाधीन होता है परराष्ठों 
वे सन्धि-विप्रदह्द करने की कझमता 
॥स में दोती है, भ्खिल ससार के 
एसन-सघण्ष में यद्द आदर तथा 
क्रय के साथ याद किया जाता है 
॥स के क्रिसी नियम अथवा उप- 
नेयम का परिणाम समीपस्थ स्वा- 
शीन देशों पर पढ़ता है भ्यथया 
बअमान-सस्कृनि के प्रन्य देशों की 
पगठिति मेत्री के बल पर, यदद 
इसार के अन्य ज्षेत्रों में अपने 
काश की किरणें फेला सकता है। 


राजनीति का प्रथम सांपान 

सः १८१७ के नवस्थर मास की 

१७ वीं तारीख को “स्वाधीन 
रटा-राज्य-ससुदह पर अप्रेजी माया 
थ् जाइ कारगर हुआ था। हिन्द- 
इृदशादहदी की स्थापना करन की 
मिलाषा में रगी हुई मराठों की 
प्रमर्वी पताका सदा के लिए नीचे 
क़ गई थी। उसी दिन मराठो की 
याघीन राजनीति का भन्‍्त हुआ । 
सी विन महाराष्ट्र में राजनीति 
ध्द का चारतविक ध्र्थ बदल कर 
रराधीन-नीति हो गया था। 
हट ताजी थी जख्म इरा था 
सएव तत्कालीन महांगाश्यों के 
मे और चाणों मे अप्रेजी सल्तनत 
। खिलाफ बगायत का जद्दर फूट 
बता था | धीमे-चीमे यद्द याद 
तरती गई शोर लोकमान्य तिलक 
, समय थद्द अवस्था पेंदा होगई 
, जो 'भके के कीड़ों' की दोती 








( छे०--श्री सिडनाव मायव शझ्ागरकर ) 
बल पक ता कपल भा एव छत. कप तर मे इक 
भारतवर्थ क स्वातन्य-सप्नमाम मे लोकमाय तिलक 
का एक विश्वेष स्थान है । व एक युग क प्रवत्त क थ। सनक 
राजनीतिक सद्ान्त म० गाथी क॑ सिद्धान्तों से भिन्न पे। श्रा 
खिद्धनाथ माधव आगरकर सम्पादक स्वरात्य न इस नुख म॑ 
उन्र की नीति का परिचय देत हय बताया है कि व पहिप्कार 









मट 
हि 
पैर 


भ्म््स्य्य्् एव राष्ट्रीय शिक्षा की >गुशामक विचारधारा पदा 
करना चाहते थे। ये ब्रिग्िश शासन की श्रपेत्षा उ_स्लिम 
शासन को सहन क॑ लिये उद्चत थ उचित अवसर का “प्रयाग 


करना जानत थे । 


है --- वह अपनी परिस्थिति को 
ही शात॒ खुन्दर खुखप्रद्‌ अवस्था 
समभन लगते हैं -- उन्हें दुर्गन्ध 
नहीं आती । ऐसी पअ्वस्था में 
सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक न जन- 
सोधारण भें पराधीनता क अति 
तीयू असन्‍्तोष पेवा करना आरम्भ 
किया। हिन्दुस्तान क निवासियों 
की राजनोति का प्रथम सोपान 
यददी हो सकता है | स्वाघीन 
राष्श्रों के दोनहार युवक <०-२४ 
बष की ध्रवस्था मे श्रपन देश के 
सेना-सचालन, पर्थ-न्यवस्था पर- 
राष्ट्र विचार-विनिमय आदि में 
अपनी शुद्धि का कोशल दिखात हैं , 
परन्तु किसी भी पराधीन राष्ट्र को 
सर्वप्रथम जनता क छोटे-स-छोट 
भाग तक राजनेतिक असन्‍न्तोष पदा 
करना पष्ठता है । इस धसन्‍्तोष के 
पैदा करने के समय इस बात 
का भी विशेष ध्यान रखना पडता 
है कि कहीं हमारी वाणी ध्यथवा 
लेखनी से कोई ऐसी यात न निकल 
पडे जिसका उपयोग दमार विरोधी 
अपन हिंद के लिए कर सके । 


लोक्मान्य तिलक ने सन १ «१ ई० 
म केसरी पत्र का प्रकाशन झार- 
मम क्या था। तब से लेकर लोक- 
मान्य की झत्यु तक ( १६५० ) 
कसी न राजनेंतिक प्रसन्‍्तोष 
जाएत करन की अपनी नीति म॑ 
जरा भी परिवतेन नहीं होन दिया। 

सर वेलराइन शिरोल न पझ्पन 
एक प्रन्य में तिलक को भारतीय 
झअशान्ति का जनका कहा था | 
शिरोल न यह यात चाहे किसी 
झोर उद्देश्य से कद्दी हो, परस्तु बात 
थी ठीक। कोबमास्य विलक की 





राजनाति का आधार अशान्ति पर 
ही अवलम्बित था। किसी भी बडे 
उठण्य थी सावना क लिए साधक 
म॑ ताब अ्रशाति का होना आब 
श्यक ही होता हे । 


कुछ विशेषतायें 

लोफमन्प तिलक की राजनीति 
मे कुछ बाते प्रमुखता से 

दिखाई देती है । पढे -लिख घनिक 
अथया प्रभावशाली व्यक्त्यों तक 
ही वे अपनी राजनीति का अ्न्का 
रखना नहीं चाहत थे। समाज क॑ 
अंग प्रत्यमग म॑ राजनतिक जीवन 
पहु चाना वे आवश्यक समभत 
थे । प्रस्ताव अनुनय विनय आदि 
वध कहलात वाल साधनो पर उन 
का विश्वास नहीं थ्य । वे भलुष्य 
को मज॒ुत्य ही समभमत थे। मलु- 
धव्यकी क्मजोरियों का उन्हे क्रान 
था । उन का सिद्धान्त था कि जब 
तक किसी शासन को प्रान्दोलन 
की तीवू विरोधी शक्ति द्वारा दयाया 
नहीं जा सकता तब तक उससे 
क्सिी लाभ का दडोना असम्भव है। 
व्यक्तिगत रूप से अप्रज क सदभाव 
पर वे विश्वास रखत थे परन्तु 
अग्रजों के सापृद्दिक मन एव 
ध्ग्मेजों की राजनेतिक प्रतिन्षाओ 
पर उन्हे फिचित्‌ भी विश्वास नहीं 
शत । य॑ कहा करते थे कि जप तक 
लोदा गरम है, तभी तक उस ठीक 
कर लेना चाडदिये । परिस्थिति के 
यदलन पर मानवी मन की गते 
ओर घिचार भी बदल जाते हैं । 
अपने राजनेतिक विरोधी की तथा- 
कथित सज्जनता ओर उदारता पर 
लो० तिलक ने कभी विश्वास नहीं 


कया झोर इसीलिए उन के जीवन 
में एस धावसर बहुत कम भझाय, 
जय कि वे शासन के कसा जाल मे 
फस हों | कामजा घाडों ऊ नचान 
से शासनक्ताआझा पर कोई धसर 
नही हाता यद्द बात वे प्णतया 
मानत थ | परन्तु इस क सा >साथ 
वे यद्द भी मानत थे कि सरकारी 
गेर सरकारी कागना कार्यघाहदी की 
अपयधेलना भी नहीं का जाना चा 
हिय | एक्र यवदार-कुणल राजनी- 
तिज़् की तरह एक तरफ बद्दिष्कार 
णय स्वाशा का शख फूक कर 
यापारियों हागा संचालित होन 
याला प्िश्शि सरकार को त्यान का 
व प्रयत्न करत थ॑ तो “सरा तरफ 
शासन-सन्‍्शलक यन्त्र क॑ प्रत्यंक 
पुज पर अपन ”शवासियों का पश- 
थिफार स्थापित करन क॑ लिए भा 
प्रयःमशाल रहत थे | लोकमान्य को 
बर्ष्किर मे हिसा नहीं दाखती 
था। राजनाति सामृूद्दिक स्वार्थ 
है। एक देश का स्वार्थ दूसर देश 
का हानि हा सकता है आर विश्नष- 
कर किसा पराधीन ?”श का स्वार्थ 
तो उस के शासकां के स्वाथ के 
विपरीत द्वी दोता है। जब कोई 
देश श्पना स्थाघधीनता स्थापित 
करन जा रहा हो तब यद्द क्यल 
सपन द्वित का ही खयाल रस्त 
सकता है। वसुधेव की 
वृत्ति लोक्मान्य को भी पसन्द थी, 
परन्तु व॑ कहते थे बखुधा के कद 
सथ मे बराबरी की दैखियस से 
बेठन की योग्यता रखन याला देश 
दी इस उच्चतम मानवी भाषना का 
पालन-पोषण कर सकता है। बहि- 
स्कार आदोलन द्वारा प्रत्यक्ष-अचरोध 
(2 ०८: 5 7) की शिक्षा 
मैते समय लोकमान्य तिलक की 
राजनतिक बुद्धि मे भाषना की 
ऊची उडान का भ्रवेश नहीं होता 
था| बद्धिष्कार स्वदेशी एवं रा- 
प्ट्रीय शिक्षा की त्रिगुणामक विचार- 
चारा स॑ लोक्मान्य तिलऋ देश में 
बल पदा करना चाद्यत थ॑। व्याचद्दा- 
रिक रैजनीति म धर्माधघमें की 


शका उन्तक॑ मन मे कभी प्रवेश नहीं 


फर पाता थी । 


साम्प्रदायिक नीति 

७ तिलक साम्प्रदायिक्ता 
तार को राष्-कार्य में बाधक 
नहीं होन देना चाहत थ। बेस 
तो सन्‌ १८६१ क वम्बई प्रान्त के 
हिन्दू-मुसलिम दुगा ओर हिन्दुओं 
की बलहीनता को देख फर उन्दोंन 
गणेशोत्सव ओर शिवाजी उत्सवों 
जैसे प्रचार-साधनों की सृत्ि की 
थी, परन्तु यद्द केयल पझ्मात्मबल- 


अज्जेन 





ब्धेन के लिये थी । बम्बई के हिन्दू- 
मुसलिम दरों में उन्होंने देख लिया 
था कि इिन्दू-समाज, प्रंप्रेजों के 
शासन में बलद्दीन एवं परावलम्बी 
बन चुका है। वद अपन घर-बार 
की रक्ता के लिये भी शासन सत्ता 
की ओर देखता रद्दता है। उस में 
झात्म-जागति होनी चाहिये। इस 
को मानत हुये भी उन्होंन किसी 
मुसलमान का केवल इसलिये 
विरोध नहीं किया कि वह हिन्दू 
नहीं है। अली-बन्घचुओं के राज- 
नेंतिक गुर लोकमान्य तिलक ही थे । 
हसरत मोहानी जैसे कार्यकर्ता 
लोकमान्य का दी प्रनुकरण करन 
मे अपना गोरव समभते थे । 
लोकमान्य की राष्ट्रीयता की कसोंटी 
सन्‌ १६१६ का 'लखनऊ पेक्ट' था | 
कट्टर सनातनी परिडत, प्रवुद्ध 
विचारक, गम्भीर तत्ववेत्ता तिलक 
की ओर सभी हिन्दुओं की दृष्टि उस 
समय लगी हुई थी । कई हिन्दु-नता 
मुसलमानों की मांगों से देश की 
हानि देखते थे, परन्तु लोकमान्य 
तिलक कहते थे कि यदि त्रिटिश 
नोकरशाही के स्थान पर, आज, 
भारत पर मुसलमानों का राज्य 
स्थापित द्ोता द्वो तो, में पदला 
व्यक्ति हुं जो इस परिवतेन 
का साथ दूगा | आखिर हम 
सब भारतीय हैं। मुसलमानों फो 
कोसिलों में रक्तित जगहें दिये जान 
की बात का लोकमान्य न बड़े 
जोरों स समर्थन किया, जिस के 
परिणाम-स्वरूप 'लखनऊ पेकट' की 
सृष्टि हुई। व्यवद्वारकुशल तिलक 
की राष्ट्रीयवा न साम्जदायिकता को 
तिलांजलि द॑ना चाद्दा था, परन्तु 
धाज साम्भदायिकता न जो रग 
बदला है. उसे देख कर तो यही 
कहना पड़ता दे कि लोकमान्य क॑ 
जीवन में यह एक गम्भीर भूल हुई 
थी। 


कानुन-सभाओं क उपयोग के 
विषय में तिलक का मत स्पष्ट था । 
ये मानत थे कि वर्तमान घारा- 
सभाओं से देश का कोई लाभ नहीं 
हो सकता है। परन्तु वे यह भी 
जानते थे कि यदि इन धारा सभाओं 
की कुसियों पर स्वायियों का 
झुणएट जा बैठगा तो व दश को 

ध्यवण्य पड चाएगा । इस हानि 
की रोक के लिये ये कोंसिलों पर 
कब्जा करन के पक्त में थे। लोक- 
मह्य तिलक की मझत्यु के पश्चात्‌, 
4्लौकरी-पंथ' वालों ने प्रति-सद्दकार 
का नाम ले ले कर की, चंद तो उस 
महान्‌ राजनीतिश का झपमान था। 
कोसिक्लों का उपयोग  लोकमान्य 


किस प्रकार करना चाहते थे, इस 
का उत्तर उन के सहकारी शोर 
सहयिचारी स्वर्गीय विइुलभाई पंटेल 
ने झपने ध्यतेम्बली के समापतित्य 
से दे दिया है। लोकमान्य की राज- 
नीति में प्रति-सहकार का ध्र्थ यही 
था। परन्तु उन का आझमरण विरोध 
फरने वाडे लोग भी जब 'प्रति-सदद- 
कार' में घुस पड्टे तब उन्होंने उस 
कल को केवल “नोकरी-सोपान 
ही बना डाला । 

लोकमाम्य की सत्यु सन्‌ १६२० 
में हुईं। आज चोवद् वर्षों के पश्चात्‌ 
भी हम देखत॑ हैं कि लोकऋमान्य की 
राजनीति की उतना दी आवश्यकता 
है, जितनी उन के जीवनकाल में 
थी । तिलक साधु झथवा सन्त 
नहीं थे। सत्य को ये परम घम्म 
समभते थे, परन्तु सत्य की बिकृत 
कल्पना के वशीभूत द्वोकर, वे शरपन 
देश को हानि नहीं पहु चाना चाहत 
थे | वे तत्वषिद थे। ससार क 
व्यवद्वार का उन्होंन अध्ययन किया 
था। मनृष्य स्वभाव की क्मजोरियों 
को ये जानत थ। जीवन में कई 
बार उन्हे निराश द्वोना पड़ा था, 
परन्तु उन्होन राजनीतिक क्षेत्र स 
पीछझ इटन की कल्पना कभी भी 
नहीं की । 

सक्त प मे तिलक-राजनीति म 
ये बाते आती हैः--(१) सामृद्िक 
जागृति एवं असन्‍्तोष, (२) प्रत्यक्त 
अयरोध से दी विरोधियों को 
दबाया जा सकता है, (२) उचित 
अवसर का पूर्ण उपयोग करना 
चाहिय, (४) कम स कम अधिकार 
देन बाड़े शासन-यन्त्र पर भी कब्जा 
कर लेना चाहिय, (५) राष्ट्र-हित 
क॑ लिय साम्प्रदायिकता की यलि 
चढ़ा देनी चाहिय । (७) चारा-स- 
भाओं पर राष्ट्र का अधिकार दोना 


चाहिय । 


बह (0 १०० 


“शताब्दियों से लाखों मनष्यो के 
एकत्रित किय हुए धन पर झअग्नेज्ञों 
न अधिकार कर लिया ओर उसे 
वे लखन ले गये | ठीक इसी 
प्रकार, जेसे रोमन लोग यूनान और 
पौतस में लूट से मिल्रे माल को 
इटली ले गय थे। यदहद कोई नहीं 
कद सकता कि इस धन का मुल्य 
कितना था । परन्तु यह लाखों 
पोह के लगभग रहा होगा। 
उस समय योस्पवासियंं के पास 
जितने रत्न ओर जवाहर रहे होंगे, 
यह धन उस से कहो अधिक रहा 
होगा ।” 


-श्रूक्स एडस्स । 








सस्ता-साहित्य-मण्ड्ल के 


कुछ राष्ट्रीय 


एव 


राष्ट्रनिमोणकारी ग्रन्थ 
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१ हमारे राष्टर-निमोता-- (छे० रामलाथ 'छुमन' ) 
लो० तिलक, मद्दत्मा गांधी, मालवीयजी, मोतीलालजों 
श्ादि १० राष्ट्र-निर्माताओों के जीवन-चरित्र मूल्य २॥) 
२ आत्म-कथा--- 
मद्दामाजी की आत्मकथा उपन्षिदों की भांति पवित्र ओर 
। की भाति मनोहर सजिल्द्‌ मूल्य १॥) 
३, गांधी विचार दोहन (७० किशोरीलाल घ० मशरुवाला) 
मद्दात्माजी के विविध विषयों पर उनके विचारों का दोहन स्‌० ॥) 


४. साधीनता के मिद्धान्त-- 
टिसस मंक्स्थविनी लिखित ?ि07९0ए6< ०0 #+००प१०ा 


(ग्रनु० दरिमाऊ उपान्याय) 


घूल्य #॥) 
( ले० चन्द्रभाल ओइरी ) 


मोटले की ५७० ० 07६८८) पै०एघ४०॥८ का सारांश; दालेए्‌ड 
की राज्य फ्रान्ति का इतिहास मूल्य १॥) 


६ दुखी दुनिया-- 


थ्री राजगोपालाचाय की सुन्दर कद्दानिया; भारतीय जीवन 


७, विदेशी कपड़े का मुकाबला-- 
इसमें दम अपन यहां के कपड़े से घिरेशी कपड़े का का मुका- 
बला किस तरद्द कर सकत हैं, यद्द बताया है। सुल्य ॥७] 
८. रोटी का सवाल-- 
प्रिन्स क्रोपटकिन की खुपसिद्ध (/०7१०९० ० $/००्ते का 


मूल्य ॥) 


मुल्य १) 


६ इंग्लेण्ड में महात्माजी---( छे० भी मद्दादेव देस्ड ) 
गाथीजी की इश्लैणड-यात्रा सथा यहां की उनकी इलचलों का 
वर्णन; सरस ओर खुन्द्र 

१०, हमारा कलंक-.- 
महात्माजी के दरिजन-आन्वोलन सम्बन्धी लेखाँ का संप्रद; 
मद्दात्माजी के भआशीर्वाद्‌ सह्दित मूल्य ४०] 

११ जीवन साहित-- 
काका कालेलकर के जीयन निर्माणकारी निबन्धों का संग्रद्द मू० १॥) 


मूल्य १) 


मण्डल के स्थायी प्राहक बनकर ये उत्तम पुस्तक 
पोने मूल्य में लें। 


नियम मंगाने का पता :-- 
सस्ता-साहैत्य-मण्डल, दि्ली । 








सो० कमलाबाई किये 


झाज चारों ओर दृश्चियात करन 
से सब स्थानों पर सुधारों की चर्चा 
दीखती है । महिलायें भी कम 
उन्नति नहीं कर रहीं। पाठशाला 
महाविद्यालय, सभा-समिति, उत्खव 
स्यूनेसिपल कमेटी ओर कॉसिल 
सभी स्थानों में ख्िया प्रमुखता स॑ भाग 
लेती हुई नजर आती हैं। सुधार- 
भेंमी सज्जन समाज-छुघार क 
इस चित्र को टख कर यहुत 
प्रसन्न दोते है। वे सममते है कि 
समाज आगे बढ़ रहा है। परन्तु 
इस सास्तविक उन्नति कर रही है या 
नहीं, इस पर गम्मीरता-पूर्यक 
विचार नहीं करते। अनक खुधारक 
सो वर्तमान खझुघारों के दूसर 
पद्दल्टू को देखना भी धपनी प्रतिष्ठा 
क विख्द्ध समझत हैं । वे हसे 
अत्यक खुधार में आन वाला पझप- 
रिद्वायं विरोध समझा कर उपेत्ता 
की दृष्टि सं देखते हैं। किन्तु इमन 
सस्तुतः कितनी उन्नति की दे, इस 
का निरीक्षण झावश्यक है । 


अशिक्ता 
बढ़े नगरो में भी जद्ा शिक्षा 
का बहुत प्रचार है शिक्षित महि- 
खायें परिमित सथ्या से मिलती है | 
पदवी-प्रात मद्दिलाशों की सख्या 
सो झोर भी कम है। भारत की 
बढ़ती हुई जनसख्या को देखते हुये 
महिला-समाज की साद्षरता की 
समस्या भ्रत्यन्त कठिन तथा परिश्रम 
ओर व्यय-साध्य प्रतीव दोन लगती 
है। परन्तु कठिन दोन के कारण 
यह उपेक्षणीय नहीं है, इस तरफ 
राजनैतिक झोर सप्माजिक नताप्ो 
को अगता व सरकार का पूर्ण सह- 
थोग लेते हुये निश्चित कार्य -पद्धति 
सना कर प्रत्यन्त प्रयत्न करना 
जाहिये । हमें सफलता पअ्रवश्य 
मिलेगी | 
गांवो में 


गांबों में मदिखिलशिक्षा की 
अमस्या और भी छाधिक विषम 











( लेखिका--सो० कमलायाई किये ) 





आनच यदि भारत की नारी-शक्ति जाएत हो जाय तो, 
वह भारत की धन्य वुराइयों को दूर करन में सब स अधिक 
सफल हो सकती है। नवीन राष्ट्रनिर्माण क कार्य क लिये 
उन से बढकर कोई समर्थ नहीं हैं ।'? 


है। बाल-विवादह को श्रथा प्रच- 
लित दोन क कारण माता पिता 
लड़कियों का शीघ्र ही विवाद्द कर 
देत हैं झांर वे पढ़ नही सकतीं। 
फिर कन्या पाठशालाशों का भी 
अभाव रहता है। उनको मनोबुद्धि 
का विकास महीं दोन पाता। हम 
खोग प्रार्मों क प्रति इतन अधिक 
उदासीन है कि वुछ भीलों के अन्तर 
पर रहत हुय॑ भी उन क॑ साथ 
विदेशी का सा व्यवद्दार करत हैं। 
जहो शिक्षित समाज का व्यच- 
द्वार इस प्रकार का है, वहा यदि 
स्त्रियों मे भी यद्द दोष दिखाई दे, 
तो उस में कोई आउ्चय नहीं है । 
छाज पढ़ी लिखी ख्थ्िया प्रामो क 
सम्बन्ध में“ "जहां वास्तविक भारत 
निवास करता ह--बिलकुल उदा- 
सीन हो चुकी हैं । प्राचीन सम्कूति 
प्राचीन साहित्य ओर स्वदेश-गांरव 
की भावनाओं का दमार म॑ अत्य- 
स्ताभाव दो गया ६ । बस्तुत- 
इमारी कन्‍्याये तो अपन देश का 
भौरव-मय इतिहास भी नहीं पढ 
पातीं। फिर उनमे देश-्प्रम की 
भावना दही के जञाग्रत दो । प्राचीन 
पवित्र महिला पुण्यात्माओ क 
स्मरणा-मात्र स॑ उन की वहिव्यता 
शुचि, त्याग पर आत्मोत्सग की सा- 
वनाह्मों का चित्र हमार सामन खड़ा 
हो जाता है। परन्तु आज कं चित्र 
में उस का कोई अश नहीं मल 
खाता । इमारी पू्यजाओ का एक 
भो तो गुण हम अपन में नहीं 
पातीं। न स्वचमे में हम परायण 
है, न पतिव॒त या खत्यचत की ओर 
थ्राज की शिक्षित मदिलाझो का 
ध्यान है। वद आदश दी हमारे 
सामने नहीं दे । शिक्षित महिलाओं 
का कस वय है कि ये पक्र स्थल पर 
बेठ कर गम्भीरता से इस पर वि- 
थार करें कि घतेमान मदिला-समाज 
का चित्र सी क्‍या सच्चरित्र, साधुता 
झादि श्रनमोल गुणों के कारण चम- 


कने वाले आराचीन भारतीय महि- 
लाओं के चित्र क समान उज्ज्वल 
दोगा ? हम यद्द नहीं जानतीं कि 
हमारी क्या परिस्थिति है। हम पर 
झज्ञान का बहुत अधिक गद्दरा औ- 
वरण पड़ा हुआ दे । भारतीय 
महिला-समाज का मानसिक झौर 
बांडिक पतन इस सीमा तक पडु च 
चुका है कि एक भी ऐसी आमा 
दरष्टिगोचर नहीं होती, जो इस 
पतन को *ख कर तडपती दो, जो 
इनकी सेवा करन क लिय॑ करिबद्ध 
हो । इमारा मानसिक उत्साह 
अन्त-क्रण की प्रसन्नता आंर अपन 
कत्त न्य का यथार्यज्षान सर कुछ नष्ट 
डो चुका है । 


समाज वी उदासीनतापूरो 
वृसि सगठन का अभाव तथा 
दरिद्रता श्रादि महान सकटो से 
भारत का स्त्री-समाज घिरा इुचआ 
है। सात लाख छोट छोट गावों 
म॑ फेली हुई इस दुर्देशा को इटा 
कर उन का कायापलट करना 
चस्तुतः यहुत कठिन काये है । 
परन्तु परिस्थितियों से डरन या 
सकटों से घयरान स॑ काम न 
चलेगा। जिस दिन हमार अनवरत 
परिश्रम स गायों क महिला-सभाज 
मे जागृति हो जायगी, वढ़ दिन 
भारत क इतिहास में स्वर्णाक्तरों मे 
लिखा ज्ञायगा । 


सर्वाज्ञीण उन्नति 


भारतीय मददिलाशों की क्वल 
सामाजिक उन्नति का द्वी प्रश्न नहीं 
हे उन की भोतिक व ग्रार्थक 
उन्नति भी अत्यन्त शावश्यक है। 
थाज तो दम पेट भर ध्यज्न लज्जा- 
रखया क॑ लिय खदर तथा सिर 
छिपाने के लिये म्लोॉंपडी तक का 
मिलना कठिन दो रहा है। लक्ष्मी 
इ्मे त्याग चुकी है, दरिदृता विकट 
हास्य 


स्वराज्य-अड्डू 





किये हुये दे। हमार पास स्वस्थ 
झोर मिरोग रहन के साधन भी 
नहीं हैं, सब प्रफार के रोगों, 
द्रिदता, अशिक्ता, सामाजिक प्- 
त्याचार और शोचनीय उपेक्षा क 
कारण भारतीय मद्दिला समाज 
मरणासक्ष हो रहा है । 


नि.शकत शक्तिदात्री 

प्राचीन शार््रों मे नारी को 
शक्ति का झ्वतार माना है । आज 
वही शक्तिदायी स्वय विपक्ष ओर 
अशक्त अवस्था में है | इस का 
उत्तरदायी कोन है. उस क॑ अन्‍्तः- 
करण की भावनायें क्सि न कुचल 
डालीं । दानवों का सट्ठार कर उन 
का दप-दुलन करन याली शक्ति 
के अवतार की यह दशा कि वह 
वृक्तों की परछाई से डर जाता है। 
यह परिवतन केस हुआ झोर इस 
के घूल में क्या कारण हैं, इन प्रश्नों 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | 
पढ़ी लिखी वर्तमान खुधारों के पीछे 
जान वाली महिलाओं तथा समाज- 
खुधार-प्र मी मद्ानुभावों को इस 
प्रएन पर गम्भीरता से विचार करना 
चाहिय । पाएवात्य समाज का 
स्वैरता-पूर्ण खुधार डसकी झआसुरी 
घन-लालसा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की सीमारद्दित व्याण्या आदि बातों 
की बाहरी चमक से मोहित कर 
वहुत सी बहिन पाण्चात्य-सम्यता 
क॑ पीझउ चलन लगी हैं । यदि उन्हें 
भारतीय-सम्यता की शिक्षा दी भी 
जाय, तो वे उसे हस कर टत्ल 
ढठती हैं। जो व्यक्ति अपन धर्म, 
झोर अपनी सभ्यतास प्रम नहीं 
क्र सकता, वस्तुतः वह ध्यपन 
देश से भी प्र मे नद्दीं कर सफता। 


राष्ट्रीय उन्नति 


भारतीय मद्िलाओं की जाशति 
छोर सर्वा गीण उन्नति का प्रश्न 
क्वल उन्हीं की उच्नति का प्रश्न 
नहीं है, यद्द सम्पूर्ण देश फी सा- 
माजिक शोर राजनेतिक उच्चति पा 
प्रश्न है। यदि हमे पपनी मात्भूमि 
की उन्नति ध्भीष्ठ है तो मद्दिला स- 
माज की उन्नति की ओर अनिवाय 
रूप से '्यान देना होगा। आन 
यदि भारत वी नमारी-शक्ति जाशृत 
हो ज्ञाय तो वद्द भारत की अन्य 
बुराइयों को दूर फरन में सबसे 
अधिक सफल दो सकती है 
नवीन राष्ट्र-निर्माण के कार्य के लिय 
बज बढ़ कर फोई समर्थ नहीं 

| 

शिक्षित मद्दिलाओं का कर व्य 
है कि वे झपनी बद्दिनों का उद्धार 
करने में प्राथपण से लग जायें। 


अजुन 





इस सवा में प्राम होने वाला सच्चा 
झानन्वद्‌ दी उन का सर्वश्रेष्ठ फल 
दोगा । भारतवर्ष की वास्तविक 
सम्पसि का उपयोग भी झाज सी 
जाति बहुत अच्छी तरद्द कर सकती 
है । हमारे देश में विपुल धन 
घान्‍्य दे विशाल भूमि है सब 
चीजे पेदा हो सकती है परन्तु 
फिर हम द्रिद्ग हैं। कत्त व्य परायण 
व करमेंठ स्रिया भारत को सुखी व 
सम्पतिशाली बना सकती हैं । आ- 
वश्यकता है कंवचल गीता क सब- 
मान्य उच्च तत्व क झनुसार फल 
की भ्पेक्षा न करत हुए पक्र दम 
कार्य म॑ लग नान की | यही एक 
सरल भार सर्वे ३४ मार्ग है । 


भारतवष के 8०० ०० ००० 
भिवांसी पेट भर भोजन कभी नहीं 
पात । 


ः 


आधे से आधपिक किसान बष | « 
के एक सिर से दूसर सिर तक यह | 
भी नहीं जानत कि पेट भर भोजन |* 


करना किसे कद्दते हैं । 


--सर चाल्ले इलियट 


जे 


यह अनुमान करना धजुचित 


न होगा कि १० ७०,०० ००० भारत २3 


बासी ऐसे हैं, जिनकी वाषिक प्राय 


५ शिलिंग प्रति भनुष्य से ध्धिक + 


णहीं होती |। १9 


--इंण्डियन विटनैस [ पादरियों 


की पत्रिका ] 


मद 


* ध्वारत में ज्ञिस पद्धति के अनु- 
सार ब्रिग्शि शासन चलाया जा रहा 
है यह इस ससार में अत्यन्त 
निरूए भार पतित --- एक राए की 
दूसर राष्ट्र ढ्वरा लू” खसोट की -- 
पदलि है । 

--डा० वी० एच० रथवो्ड 


र्कः कै क्ः 


पारतवष री बतमान शासन 
व्यवस्था कवल इसा लिए अप तक 
विचमान दे कि यह स्व प्रकार की 
स्वतन्त्र झोर वुद्धिमत्ताएण आलो- 
अनाओों स बची हुई हे । 
--खर लूद्देस मेलंट 
[ भू० प्रृ० उपमन्री भारत ] 


; 


३ 





हेड आफिस-वेस्टर्न इण्डिया इन्शोरेन्स बिल्डिल्ल, सतारों 
स्थापित-सन्‌ १६१३ है 





विशेषतायें 
प्रीमियम जध्त न होन वाली धारा. रिजर्य का बडा झनुपात ओर बहुत ही मितब्ययता 
सुरक्षित धन विनियोग बोनस सच से झधिक 
* १८३४ की सख्याये ३१-१५-३५ तक समाप्त द्वोन वाले ३२. साल के 
वलुणशन की श्माकषक सख्यायें 

बीमा जो जारी है < <० ००,००० सूद जो मिला 8 ०४ ४ 

लाइफ फाड़ ५० 6० ६०७० सूद्‌ जिसका अनुमान किया 

रिजर्थ फरड ६५२० ००० गया था ४२४ ४ 

इनवस्टमेंट मे बढ़ोती ८)००,००० 
प्रथम ब्ष के प्रीमियमों पर रिजवें-फगड को द्वाथ भी न लगा कर सबसे धधिक 
कै! व्यय का प्रनुपात ६०. बोनस <०) व २५) प्रति इजार प्रति वर्ष का कायम 
#६ होष वर्षों क॑ प्रीमियमों पर रकला गया । 
भर व्यय का झजनुपात ६८८ श 


ख््रियों का बीमा किया जाता है | स््री-पुस्ष दोनों का सम्मिलित बीमा जारी किया आता है। 
भारतयष की यद्द पदली कम्पनी है जिस न १* यष क द्वी जीवन में सबसे अधिक योनस शिया है। 
ञ उच्चतशील कम्पनियों में यह सर्वप्रथम कम्पनी दे जो केवल खूद की ही ध्याय से अपना व्यय १६ यें 
व से पूरा कर लेती है। 
४ आवश्यकता है बहुत द्वी उदार शर्ता पर डिवीजनल ओर हिस्ट्रिक्ट ओरम्नाइजरों व ए्जेस्टों 
९) 


की जो कम्पनी क॑ लिए काम कर सके। इस क लिए काय करन स॑ ध्याप को यहुत दी खुमीता अधिक 
शामदनी शोर स्थायी प्रसक्नता प्राप्त दोगी। 

जीवन वीमा करान वालों को इस स॑ उत्तम कम्पनी नहीं मिल सकती | देश के इस भाग में 
हहं. श्रपता व्यवसाय प्रारम्भ करने क लिय उम्पनी ने अपना दफ्तर चादनी चौक, देदली में स्थापित कर व्िया 
६ है। जो लोग वास्तव में उन्नतिशील व माली अवस्था मे ठोस कम्पनी फी खोज में हों वद्द निम्न पते पर 
मिलें या पत्र-न्यवद्वार कर । 


आर० पी० गागो, ओरग्नाइजुर, वेस्टने यू० पी० 
चांदनी चोक, देहली । 


| 
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चर कानपुर में बोलशेधिक पद्यन्त्र 


हुआ, पर इसकी चर्सा यदती गई। 
कुछ समय पश्चात्‌ पं० जयादरलाल 
येहरू ने इसका समर्थक बनकर जोरों 
से इसका प्रचार शुरू किया। पंडित 
जी सम्मवतः साम्यवाद के प्र॑मी 
बहुत समय से थे, पर करायी 
काप्रेस के समय से ये इस तरफ 
विशेष रुप से ध्यान देन लगे। वे 
काँग्रेस के प्रभावशाली नेता थे। 
फलतः कांग्रेसमेनों की पक अच्छी 
संख्या इस आन्दोलन की पक्षपा- 
शिती बन गई। इस समय ये ही 
कहत्ेसमेंन इस भान्दोलन का पिशेष 
कप से प्रचार कर रहे हैं भोर इसे 
जारतत्यापी बनाने की चेश कर 
श्द्दे हें । 
इस काप्रेसी साम्थवादियों को 
झामी तक जो कुछ सफलता प्राप्त 
हुई झोर उनके आन्‍्दो- 
अल्दोलत का खन का देश के विभिन्न 
निरोष.. बलों द्वारा जेंसा स्वागत 
झाथवा विरोध हुआ है, 
उससे यही अनुमान होता है कि 
इझामी तक समर्थकों के बजाय इसके 
दिरोधियों की संख्या ही अधिक दे। 


कर्लधार स० गांधी तथा ऋष अथम 
ड्ॉंडी के नेका उनके कक्ष में नहीं हैं। 


भी सत्यमक्त हिन्दी के पुराने लेखक हैं। इस लेख में 
शापन भारत में साम्यवद के प्रचार के विरोधियों का चर्गीकरण 
करते हुये प्रत्येक दल की युक्तियों का निराकरण किया है। 
साम्यपाद के सम्बन्ध में उत्पन्न श्रमों का भो आपने भली भाति 
निरसन करते इये बताया है. कि साम्ययाद यद्द दावा कभी नहीं 
करता कि सब लोगों की भोतिक व मानसिऋ स्थिति एक हो 
जायगी। बह तो भक्‍त्येक मनुष्य को उपच्नति करने तथा आग 
बढ़ने के लिये समान रूप से अघसर ध्योर साधन देना 


चाहता है । 


यथपि कांग्रेस को जदां तक सम्भव 
दो फूट से बचाने की गरजसे वे 
स्प््सः श्नका विरोध नहीं करते, 
पर यदि दोनों दल सचाई के साथ 
झपने-अझपने खिद्धान्तों पर डटे रहे 
तो एक दिन भ्रवश्य ही उनको 
झलग-अलग प्लेटफार्मों पर चला 
जाना पड़ेगा । 

इन नेताओं के सिचा शलीर भी 
बहुसंख्यक व्यक्ति साम्यवाद्‌ के विरूद 
विचार प्रकट करते देखे जाते हैं। 
इनमे से कुछ तो बड़े ओर छोरे 
जमींदार हैं, जिनका द्वित सर्वथा 
साम्यधाद्‌ का प्रोधी है। हऋुछ 
बड़े-यड़े व्यवसायी हैं, जो साम्य- 
खाद को श्रपनी झपार सम्पस्ति तथा 
जायदाद के लिये खतरभाक सम- 
भते है। कुछ परे, * सेट 
आदि घम-त्यवसायी है, जो समा- 
नता के सिद्धान्त को अपनी चेन की 
आजीविका के लिये घातक समभते 
हैं, क्‍योंकि साम्यवादी शस्सन में 
किसी तन्दुरसत झादमी को बेकार 
बेंठे रहकर खाने की धाज्ञा नहीं 
मिल सकती । इन तीन श्रेशी के 
व्यक्तियों द्वारा साम्यघाद का विरोध 
किया जाना स्वामायिक है झोर जब 
तक इनमे कुछ भी शक्ति रदेगी, तब 
तक ये विरोध करते रहेंगे। 


पर इनके सिधा दुछ ऐसे भी 
व्यक्ति है, जिनको यतमान स्थिति में 
किसी अकार का विशेष अधिकार 
( ॥7572९६९७ ) अ्स नहीं है, तो 
भी वे साम्यवाद का विरोध करते 
हैं। इनमे दो प्रकार के व्यक्ति देखे 
जाते हैं। एक श्ेशी का कमा है. 


कि साम्यवाद भारतीय सस्कति के 
प्रतिकूल है ओर दूसरी का मत है 
कि साम्यवाद इस ठेश की वर्तमान 
परिस्थिति म॑ असम्भव तथा ड्वानि- 
कारक है। नीचे हम इन दोनों 
मतों पर क्रमशः विचार करेगे । 


जो लोग भारतीय संस्कृति के 
नाम पर साम्यवाद के विरोधी हैं, 


उनको दो दलों में 
भरतोय सस्कति बांटा जा सकता है। 
स॒ विराष ? एक इस प्रइन पर 
घार्मिक दृश्टि से विचार 


करते हैं ओर दूसरे सामाजिक रृष्टि 
से। धार्मिक विचार से साम्यवाद 
हिन्दू घम्म के पुनज़न्म और कर्मफल 
सिद्धान्तों का विरोधी है। उनके 
मताउसार जो लोग इस लोक में 
दुःखी शाप-प्रस्त और अन्याय-पीड़ित 
दिखाई पड़ते हैं, वे अपन पू्वेजन्म 
के कर्मों का फल भोग रहे है। 
उनकी दशा को सुधारने का उपाय 
साम्यवाद नहीं है। उनको चहिये 
कि इस जन्‍म में वे शुभ कम करें, 
जिनके फल से दूसरे जन्म में उनको 
खुख प्राप्त दोगा। यद्यपि इस 


सिडान्त का आधार प्न्धभरद्धा पर“ 


है, पर इसका प्रभाव अलुलनीय है। 
इस सिद्धान्त ने हिन्दू समाज के 
घत्याचार-पीड़ित वर्म को सेकड़ों 
घर्षों से सामाजिक फान्ति करने से 
शोक रखा है। इसी का परिणाम 
ऐऐ कि एक व्यक्ति के छोटे-छोटे बच्चे 
शालों के सामने यूख-प्यास से 
सड॒प-तड़प कर मर जाते हैं, पर 
उसके ह॒तय में धऋस्यायी समाज के 
अति पिधोद का भाव उत्पन्न नहीं 


स्व॒राज्य-अँक 





होता झोर यद केवचल अपने भाग्य 
को दोष देकर सम्तोष घारण कर 
लेता है । इसी के कारण लोग 
अन्यायपूर्वक अपन स्वत्व से वंचित 
कर दिये जान पर भी अत्याचारी 
का विरोध नहीं कर पात और अपने 
दिल को सममा लेते हैं कि या तो 
पूबवजन्म में हमन उस के साथ ऐसा 
दुच्यबद्धार किया होगा प्थया 
झगले जन्म में उसे इसका प्रतिशोध 
देना पड़ेगा । 


यद्द स्पष्ट है कि इस भ्रकार के 
प्रन्ध-धदालुओों को दुलीलों द्वारा 
सममभाया जा सकना असम्भव है। 
पुनजन्म झोर परलोक काल्पनिक 
बस्तुयें हैं। पर हजारों वर्षो से 
मलुप्य इनका चिन्तन करता आया 
है और इसलिए इन वस्तुओं ने 
मनुष्य के दिमाग में साकार रचरूप 
प्रदय कर लिया है । इस प्रन्ध- 
विश्वास की जड़ काटन का पक- 
मात्र साधन विज्ञान है । पर एक तो 
स्वयं पिशान इस दृष्टि से ध्यभी 
अ्रपूर्ण अवस्था में है शोर दूसर इन 
व्यक्तियों की उस तक पहुच भी 
नहीं है । 


दूसरा दल उन लोगों का है, 

जो भारत की प्राचीन वर्णाधम- 
पदति को दी समाज- 

वर्शाअम- संगठन की आादठशे-प्रणाली 
पदति समभत हैं ओर साम्यवाद 
को समाज के लिए हानि- 

कारक मानते हैं। इन लोगों की भूम- 
पूर्ण धारणा का कारण भी प्रधानतः 
उनका अश्ञान डी है। वे नहीं ज्ञानते 
कि जिस युग में वर्णाश्रम-घर्म का 
श्राविर्भाव डुआ था, उस मे शोर 
वतंमान युग में कितना श्रधिक 
झन्तर है। उस काल में समाज 
को केवल चार ही पेशों की आय- 
श्यकता थी, जब कि झराजकल हज़ारों 
नये पेशों की उत्पसि हो गई है। 
यह सच है कि भारत का अधिकांश 
भाग, जो गावों के रूप में है, झाभी 
तक हज़ारों वर्ष पुरानी अवस्था में 
दही पड़ा इआ है, पर यद्द स्थिति 
स्वाभाविक नहीं है | जल्दी या देर 
में उसे संसार के प्मन्य देशों की 
श्रेणी में खड़ा होना ही पह़ेगा। 
उस समय वर्शाश्रम को कह्ठां स्थान 
मिल सकेगा ? ज़ब इस देश मे का- 
रखानों की बडुलता हो जायगी, तो 
सभी व्यक्ति मजदूर -- हिन्द्र धर्म 
की भाषा मे शूद््‌ --- बन जायेंगे । 
इसका उदाहरण अब भी अस्वई, 
कलकसा व्यकसाय-प्रधान 
नगरों मे देखा जा सकता है, जददा 
ध्राह्मण भोर क्षत्रिय चमार ध्योर मज़- 
दूरों के साथ ही बेठकर खाते पीते हैं 


जि 
जिर्यान जैसे बरवाद करने वाले मंजे के लिये यह गोलिया 
एक जादू है | जिर्यान किसी तरह का हो हरणएक में काम करती 
हैं। जिनेन्द्रिय की बही हुईं गर्मी को ठीक करके सही हालत पर 
लाती हैं । इस दवा की दो एक खुराक ही स्वप्तदाष को सेक 





उमरी हुई मुरदा रगो में खून पहु चाकर निद्ायत ताकत 
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लटकपन ओर जवानी की गलतियो को ठीक करवा है | 

देता है । जिनेन्द्रिय की तमाम खराबियो को यानी उसका 
है 


देती हैं। २० दिन की दवा के लिये कीमत फी श्लीशी 'तलापन, कमी आदि को दूर करके श्लीघ्र ही उस मे नई जान 
२) दो रुपया | पेंदा करने से जादू का असर रखता है । 
दवाखाने की सचित्र फेहरिस्त मुफ्त मंगाइये & 
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इस जादू के शीशे से हर प्रकार को , ! 


सफलता प्राप्त कीजिये 
प्रो० जोदहरीके शीशे को खरीद कर जीक्नमे निश्चित सफलता प्राप्त कीजिय 
सन्‌ १६३३ ३४ में ६७ प्रतिश्त सफलता हुई 


क्योंकि यह जादू का शीशा आपको आपक अनिष्ट प्रद्दों क 
बुर प्रभावों को प्रदर्शि कर क आपके भविष्य को प्रकाशित 
(.,.# करता दे छोर वतलाता दे कि किन किन दुर्घटनाओं से झाप 
0४१५ ५, बच सकते हैं। आपके जीवन की सर्वखसिद्ध घटनाओं अर्थात 
१५० परीक्षाओं, व्यापारों, प्रेम, मुकदमो अखाध्य रोगो घुढ्दौड़ 
- 6, ध्रमरीकम फीचरों, खोटरी नम्बरों इत्योदि में सफलता प्राप्त 
(५) करने का पथ प्रकाशित करता है। 
३ खसार में ऐसी कोई कठिन समस्या नहीं 
५2 जो इस जादू क शी से दल म हां सके । 
न० १ विशेष अत्यधिक शक्युक १०) 
० < विशेष शक्तियुक्त ४) 
न० दे साधारण *) डाक व्यय ।») 
लका व विदेशों से मूल्य जिटिश पोस्टल आरडरों द्वारा अग्रिम आना 
शाहिये।  नं० १, २० शिलिंग, न० २, 5 शि०, न० दे, ४ शि० 
भोट--प्रत्येक शी के साथ असन्तुष्टि के लिये घूल्य वोपिसी की गारम्टो 
मेजी जाती है। 
प्रोफेसर जोहरी, टिपोर्टमेश्ट सी० (२०७) ड्रेवलाली कैम्प । 
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स्वदेश्ली स्वदेशी !!! 


व्यापारिक संसार में बिल्कुल नई चीज 
साबुन तथा स्लेट पेन्सिल वालों को 


खुशखबरी 


हम ने भारतवर्ष का लाखों रुपया सोडा सिलिकेट द्वारा बाइर 
जाता देख स्वरेशी वस्तु अ्रयारार्थ बड़े परिश्रम से देशी सोडा सिलि- 
केट जो कि सांबुन तथा स्वेट पेन्सिल बनान के लिये बड़ी आवश्यक 
घस्तु है, वनाना प्रारम्म किया है। जिसन कि गत दस बरसों भें 
इस व्यापार में बड़ी मारी उन्नति प्राप्त की है। मृल्य में भी विदेशी 
सिलिकेट से २) प्रति इृफ्डरयेट सस्ती पश्ती है। दमारी बनी हुई 
सिलिकेट इतनी शुद्ध दोसी है कि कुछेक व्यापारी इसी को धिदेशी 
अलसुभव करते हैं। तथा गुर्ों में भी हमारी सिलिकेट पति श्रेष्ठ है । 
है कि जो व्यापारी एक यार इमार सोडा सिखि- 
केट को आजमायगा यह बिरदेशी माल लेन का वियार बिलकुल दी 
छोड़ देगा । थोक खरीदार जो पूरा वेगन मगावे वे इमारे बढ़े कारखाने 
थी रत्न सिलिकेट क० कतरासगढ़ जिला मानभोम से विशेष खुमीते के 
लिय॑ पत्रव्यवद्दार करें । बेगन मगाने में अत्यन्त लाम है। 


द्र कतरासगढ़;---म० १ ॥) प्रति इृग.रवेट 
न० २ । १ डक 
फट अलग, 
देइली एअस्टसः--छोरेलाल भेर्रामल नई सड़क, जोइरी का तबेखा! 
द्र देहली३+--न० है ८) अति इगडरवेट 
क्््बे जे) श्र ३१ 
। ड्म मुफ्य 


| आशय भगाने कड़े फी डूम १९) पेशनी मेजं।_ | |॥। माने कश्छे फी डूम १९) पेशगी मेजें । 


श्णु सराज्य-अक्क 





ओर इन्हीं के घगल के घरों मे उन | की संस्या थी, ओर उसके प्रस्तावों | पित किया गया था, इसलिए थोड़े | ओर अधिक परिमाण में मिल 
के साथ मिल-जुल कर रहते हैं। | झथवा प्रतियाद्‌ का कुछ भी भदत्य | दी समय मे' उस की कायापलट | सकती है, पर यद्द एक असम्भव 

पर जो लोग भारत की वर्तमान | नेंदीं समझा जाता था । पर अब | हो गई। इससे यह स्पए रूप से | सी कत्पना है, क्‍योंकि इन दोनों 
राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति | म० गांधी ने देश के जन-साधारण | माल्स द्ोोजाता है कि राष्ट्रीय आं- | दलों का स्वार्थ एक दूसर से भिन्न 


के आधार पर साम्य- 
यनेतिक व. बहू का विरोध करते 
सामाजिक. हैं, उनकी गणना उप- 
रिति. युक्त श्रेशियों के व्य- 
कियों मे' नहीं की जा 
अआकती | उन के विरोध का आधार 
अन्यश्द्धा ग्रयया अड्ञान नहीं है।! 
कल को सी इम दो दर्वों मे बांट 
सकते हैं। एक वे, जो राजनीतिक 
कारणों से साम्यधाद का विरोध 
करते हैं और दूसरे वे, जो सामा- 
जिक कारणों से। राजनीतिक थि- 
चार यालों की मुख्य झापशि यह 
है कि साम्यवाद के प्रान्दोलन के 
कारण इस देश के विभिन्न दलों, 
अर्थात्‌ किसलनों झोर अर्मीदारों तथा 
मजदूरों और पू्‌ जीपतियों मे फूट 


स्थित विदेशी सरकार की बन आ- 
येगी ओर वद्द हमारी परतन्त्रता 
के जुण को झओोर भी शढू बना 
देगी 

पर यवि विचार-पूर्वक अवस्था 
।का निरीक्षण किया जाय तो इस 
चुल्लीस मे' बहुत कम सार मात्दूम 
चोता है । प्रत्येक देश के स्वाधीनता- 
संग्राम में मुख्य भाग साधारण 
लोगों का द्वी रहा है। यदि बड़े 
लोग कभी अपन स्वार्थ पर शा- 
घात होने से प्रचलित शासन के 
विरुद्ध विद्रोह का ऋथडा उठाते भी 
हैं, तो भी उनका उत्साह प्मस्थायी 
होता है। जेसे ही उनकी शिकायत 


वि र्प है 
। 20 िलत >कक| 


गा 0 की आओ ं 
0९ मकर ० 45 /२. कत 4२ू+ शनि, शीट 


0 


को उसमे शामिल्र किया, तय उस | दोलन ऋथवा देश के स्वाधीनता- 





राष्टू- 
मां ! वीरोचित गान सुना दे । 


वोखा-पाणि ! सप्त स्वर-मण्डित, 
अनुफ्म भमारत-भाम्य जगा दें ॥ 


अमल कमल-दल पुलकि उठे श्रति, 
बहे पराग लिये मंजुल गति, 
लख ग्रभात हो दर सकल ज्ञति, 
ऐसा ग्रणय-पाञश्च फैला दे । 
मां ! वीरोचित गान सुना दे ॥। 
विषम दासता तज जीवन की, 
सुनें तान मघुमय 'मोहन' की, 
मिटे तमिस्न-मावना मेन की, 
वह शुभ घड़ी समय वह ला दे । 
मां ! वीरोचित गान सुना दे ॥ 
फ* ड़ र्कः 
वह सीमान्त खान” सुखदायक, 
रहे सदा ही तब गुणगायक, 
हों राजेन्द्र” राष्ट्रअभधिनायक, 
वीर “जवाहर के गुण गा दे । 
मां ! पीरोचित गान सुना दे ॥ 
हम वल्लभ से कीतिवान हो, 
दक्म-दिशि मे स्वातन्त्य-गान हो, 


है। इसलिये यदि इन दोनों को 
मिलान की चेष्ठो की भी जायगी 
तो बह ऊपरी और अस्थायी दी 
डोगी । इन मे' सच्ची एकता तभी 
हो सकती है जब कि बढ़े कहलान 
याडे लोग श्ाथवा प्रजीपति तथा 
जमींदार साधारण लोगों के स्वन्च 
का छीनना बन्द कर दें । उस अब- 
स्थाम पे ध्मवश्य मिल कर काये 
कर सकते हैं झ्लोर उस से बहुत 
कुछ परिणाम निकल सकता है। 
पर उसका नाम फिर 'साम्यवाद 
ड्ोगा। 


पक दल ऐसे लोगों का भी है, 
जो सास्यवाद का विरोध इसलिये 
करते हैं कि उन की 
ममानतः का दृष्टि म॑ यह समाज के 
अभिप्राथ. कल्याण के लिये ध्मनिष्ट- 
कारी है। उन के मत 
से सब लोगों मे समानता स्थापित 
दो ही नहीं सकती ओर यदि वेसा 
करने की चेणा की भी जाय सो 
उसका फल कभी अच्छा नहीं हो 
सकता | इस विचार के लोग श्रपनी 
शुकायें प्रायः समाचार-फत्रों में 
भी प्रकट करते रहते हैं और इसी 
धाधार पर इसे भारतीय-समाज के 
लिये झनुपयुक्त बतलाया करते हैं । 
वे कददते हैं कि यह प्राकृतिक रूप 
मे असम्भव हे कि सब लोग 
समान डो सके। इन लोगों की 
युक्तियां प्रायः अश्वानमूलक दोती 
हैं। य समभमते दी नहीं कि सा- 
म्यवाद के अनुसार समानता का 
वास्तविक ध्यर्थ क्‍या है, इस स- 
म्वन्ध में एक अगरंज साम्यवादी 
का यचन, जो उस फी एक नष- 
प्रकाशित पुस्तक में प्रकट हुआ 
है, विशेषरूप से उपयुक्त है। यह 
लिखता है :-- 


शइती है ओर जब कभी उस के ४ के निः 
विरुद्ध आम्दोलन उठती है तो साम्य-भाव ले सब्र सुमान हो, न्देह विभिन्न का द्दो कक 
झन्‍्त समय तक श्यथया जब सक मोहन-म मे 

ु ऐसा दे क है। इस से यह भी समझता 
उस मे शक्ति शेष रहती है, पु क के जा सकता है कि सपर मनुष्य 
उस में लगी रहती है । फिर मां! वीरोचित गान सुनादे॥ क। योग्यता और शक्ति की दृष्टि 
आरत में अमीरों तथा गरीबों तथा | (जज हैं से आर 
चढ़ी औौर छोटी जाति के लोगों के "लआामशिदाय शब्य हब: कक से सेब करें) 
चीच इतनी गददरी लाई मोजूद है। #$# बा आता हैं, । पर यह घत्यत्ष है कि इस 
कि उन के खक््य में कसी वरह ढक 35 हु, 3. ॥। 5 5, मई $ .+ +$ #$ के है की की प्रकार व्यक्तियों को समान 
एकता होना सम्भव डी नहीं जान ह ह योग्य बना सकना भनुष्य को 
'पढ़ता । भौर जब तक लद्य में' | में' धक नई जान झा गई झौर उसने | आन्दोलन के लिए बढ़े लोगों फी शक्ति से बादर है । इस सम्ब- 
'धकता नहीं होगी, तब तक वे किसी | शक्तिशाली अंग्रेज़ी शासन को भी | विशेष आवश्यकता नहाँ है, चरन | न्ध में इतना दी सम्भव है कि 


आन्दोलन मे वास्वथिक संयुक्त- | खिम्तित कर विया। पर वह ध्यांदो- | उसका मुख्य प्राघार साधारण भेशी | वर्तमान समय में बहुसख्यक 
माष का परिचय केसे दे सकते हैं ! | जन भी पूर्यतया साधारण जनता | की जनता डी है। इसमें सम्देद मनुष्यों के मागे में जो बाधाये 
यही कारण था कि सभ १६१६ से | का भ था, धरन्‌ उस में' जनता को | भईाँ कि यदि ये दोनों दख मिल मौजूद हैं झोर जिनके कारया 

कामंप्रेस एक वादमात्र । छल विशेष धारतपें दिला कर झाक्- | कर चेश करें, तो सफलता शीघ्र वे अपने भीतर छुपी हुई 


अज्जैन 


शक्तियों को विकसित नहीं कर 
सकते, उन बाधाओं को दूर कर 
विया जाय। इस के फल से 
विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता में 
इस समय जो जमीन आसमान 
का प्यन्तर दिखलाई पड़ रहा 
है, वद्द मिंट जायगा। इसके 
लिये शिक्षा की ऐसी व्यवस्था 
करनी होगी, ओ प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये प्राप्य डो योर जिससे 
बद अपनी शक्ति के पझनुसार 
लाभ उठा सके । आज कल 
बाल्यावस्था स ही, जब कि 





भोजन क॑ ध्भाव तथा इगन्दे 
घरों मे रहने के कारण गरीब 


होन पाती । इसके लिय॑ सवे- 
साधररण के रहन सहन की 
व्यवस्था में ऐसी उन्नति की 
जानी चाहिये कि किसी को 
ऐसी शभ्रवांछनीय दशा में रहने 
को याध्य न होना पड़े । इस 
का यह भी धथ है कि लोगों 
के आसपास के चारित्रिक 
धातावरण की उच्चति की 
जाय । क्योंकि शझ्गर मलुध्य 
का लद्य दूसरों की सेवा करना 
सथा ध्यपनी शक्तियों का अधिक 
से अधिक सदुपयोग करना 
है, तो यद्द आवश्यकीय है कि 
उनके इतय में सेवा का आदर 
मोजूद रद्दे । बहुत छोटी अ- 
यस्‍था से हो उन के हृदय में 
यद्द भाव उत्पन्न किया जाना 
चांहिय कि उन में ओ कुछ 
शक्ति है उसका उद्देश्य 
अपनी समाज को अधिक 
लाम पहुचाना है ओर 
इस के लिये उन को अपनी 
योग्यता वी जहां तक सम्भव 
हो ज्यादा स प्यादा वृद्धि करनी 
चाहिये 7? 


इस विवेचन स स्पष्ट है कि 
समानता का पश्रर्थ मनुष्यों को एक 
यराबर ताकतबर एक वरावर 
विद्वान झ्यवा एक बराबर सदगुणी 
बनाना नहीं है। जो लोग यह 
दलील करते है कि क्या साम्यवादी 
शासन मे सब कोई समान रूप से 
सुन्दर होंगे, घराश्र परिमाण में 
खाना खायेंगे ओर जीवन-निर्धाह 
की प्रत्येक श्ावश्यक वस्तु समान 
परिमाण में बाद दी जायगी, ने या 
तो श्रम में पढ़े हैं अथवा जान-बूक 
कर कुतक का सद्दारा छेते हैं। ऐसी 
निराधार कल्पना करना साम्यवाद 








के विरोधी तथा घम्म के ठेकेदार 
बनने वालों का ही काम हे । 

समानता का अर्थ इतना दी हे 
कि प्रत्येक मजुध्य को उच्चति करने 
सथा आगे बढ़ने के लिये समानरूप 
से झ्रवसर झोर साधन दिये जाय॑ । 
इसके फल से सभी लोग समाज के 
एक डप्योगी अग बन सकेंगे शोर 
उनकी योग्यता तथा उनके अधिकारों 
में व्तेमान समय की तरद कल्पना- 
तीत अन्तर भ । उस समय 
कम आर शत हीरा 
ने दोगा । सभी अपमी-अपनी 
रुचि तथा शक्ति के ग्रनुसार समाज 
की सेवा करेंगे ओर इसलिये सभी 
को सामाजिक सम्पति के उपयोग 
का अधिकार रहेगा। उस दशा में 
भी कुछ लोग यहुत भ्यधिक श्रेष्ठ 
अथवा बहुत झधिक निहकृष्ट दो 
सकते हैं, पर उनकी संख्या इतनों 
कम होगी कि समस्त समाज पर 
उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा झोर 
यह अपवाद की भांति उनको भी 
ह्पने में खपा सफेगी। 

इस छोरे से लेख में साम्यवाद 
के वैज्ञानिक स्वरूप की बिवेचना 
नहीं हो सकती | तो भी हम जो 
कुछ बतला सके है, उस से इतना 
स्पप्ठ रूप से समझा आ सकता 


ओर अन्य लोगों के लिए हानिका- 
रक | यद् सच है कि साम्यवाद 
मानवीय उन्नति का एक ख्तास 
“स्टेज! है, ओ उस समय तक या- 
स्तविक रुप में प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, जब तक कि उससे पिछले 
“स्टेज! तक न पहुंच लिया जाय | 
इस दृष्टि से भारतवर्ष कितने दी 
अशों में 'साम्यवाद' के अनुपयुक्त 


लड़का गोद चाहिये 
एक शरीफ, धार्मिक, ऊचे 
घरान वाले खुशदाल मदाशय 
जिनके कोई पुत्र नहीं है को 
पक ढाई तीन वर्ष की प्रायु के 
लड़क की झावश्यकता है, कि जिस 
को यद्द पध्पन॑ ही पुत्र की भांति 
पालन पोषण करना चाहते हैं । 
लद्का देखन में खूबसूरत झोर 
शरीर से हृष्ट पुण्ठ होना चाहिये । 
जो कोई गरीब महाशय, प्रसद्ाय 
विधवा या अनायाश्रम प्पना 
लड़का देना चाहें यह मीचे लिखे 
पत्व पर पत्र-व्यवद्दार करें | 
पता ;-_यम 
मारफत दैनिक 'भऊुन', देहली ! 


ह उसकी वर्फ बढ़ी चली जा रही 
है । भारतवर्ष को भी उसकी तरफ 
बढ़ना दी होगा चादे इस काम में 
दो चार यष लगें, झथवा दस बीस 
चष । 


थी 
जा 3. आर 


“सारत की शासन-व्यचस्था 
इतनी जड़वुद्धि, इतनी कठोर, इतनी 
हटी और इतनी झसामयिक है कि 
वह भाधुनिऋ बातों कै लिये सर्वथा 
अजुपयुक्त है। भारत-सरकार का 
समर्थन नहीं किया जा सकता ।”” 


--मि० मरिग्यू (भारतमन्त्री) 


कोटा की व अन्य देश की 


मातायें व बहिनें इसे 


9७. 4 
अवश्य पढ़ें 

श्रीमती सर्वमंगलादेवी सक्सेना 
वेद्य विशारदा न॑ जो मेरी तेरह वर्ष 
से रक्त प्रद्र से रोगप्रसित ख्ररी को 
अपनी औषधि सेवन कराकर ओ 
जीवनदोन दिया है उसको मेरी 
शात्मा धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह 
सकती | य्‌ तो रक्त रोजाना हो 
निकलता था मगर झाठ महीने से 
यह हालत थी कि तीन-तीन पाव 
आध-झआध सेर खून निकला करता 
था, निरबलता इतनी बेठ गई थी कि 
जीवन की आशा त्याग दी थी, 
मगर श्रीमती जी की दवा न जादू 
का काम छिया । ५ दिन के ही 
छोषधि सेवन करन से मेरी स्त्री को 
पूर्ण आराम हो गया। मैंन खुद व 
मेर ध्यन्य सम्बन्धियों ने कई पक 
रोगों का इलाज कराया मगर वया 

ही सावित हुई धतः माताओं 
बे से प्रार्थना है कि वह इधर 
उचर न सटक कर पक बार ऋषरय 
श्रीमती जी की शरोषणि सेवन कर 
झपने जीयन को छुसो बनायें धम्य 
कठिन-कर्न गुप्त रोगों का इलाज 
बड़ी चतुरता व प्रेम पूर्वक करती है 
झापका अ्रोषधालय कोटा [ राज- 
पूताना ] घणटाघर पर मालि- 
यान मे है । 





५६ 


“पारत के सुख शान्ति के विन: 
गये ; किसी समय ओ पऐश्वर्यं था, 
उसका एक बढ़ा भार इंग्लेडड ने 
इड़प जिया है । एक कटोर कुशा- 
सन में पढ़कर उस की शक्तियों का 
नाश दो गया है थोढ़े से व्यक्तियों 
के लाम के लिए लाखों प्राियों के 
सुखों का वलिदृन कर दिया गया 
है ।! “सर जान शोर 

(भू० पू० गधनेर बंगाल) 


डे कक का 


“इस बात के सत्य डोन में 
सन्देदद नहीं कि यदि मंदोत्पावक- 
नीति से काम न लिया जाता, सो 
भारत में जिटिश आधिपत्य नतो 
स्थापित हो सकता था झौर न छु- 
रक्षित 
मुसलिम येमनस्य 
का एक स्वरुप है। यह भी सत्य 
है कि इन दोनों जातियों की सामू- 
दविक प्रतिदन्द्रिता अंग्रेजी राज्य के 
समय से प्रारम्भ हुई ।'” 

--सर जान मंगड़े 


उन» ५भ«»«« हैँ >बनम» «००० 


जीवन है हा 
ऊँसी स्थिति 
असफलताएं तथा निराशाएँ 
सर्वथा रोकी जा सकती है, यदि 
आपको झापके भविष्य का पता दो। 
उन्नति खुशइाली ओर इप तमाम 
इसी पर मिर्मर हैं। क्या आप कद 
सकते हैं कि झापने कितने सुझ्मचसर 
इापनी अश्नानता से स्रो दिखे हैं ? 
मुझे आपको नसीहत व श्रापकी 
सहायता करने दीजिये ! 





शाप अपने भविष्य के जीवन 
सम्बन्धी शिफाफे मे' मोहर लगाकर 
बन्द किये £ प्रण्तों का उत्तर भेरी 
अनुभूत नसीहत संस केवल ९१॥) 
में प्राप्त कीजिये । याषिक फल २४) 


५] में डाक व्यय +») झालग । झपना 
जन्म दिन तथा समय अथवा पत्र 
खिलने का समय खिखिये ! 


स्वराज्य-अडई 
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अजु न 


ध््ट 





पिताजो की डाट, माताजी की 
विनय आओओमतो जी के ओस्‌ झौर 
थीमान जी की अशक्तता मुझे रोक 
सकन में समर्थ न दो सक | तीन 
दिन तक बुखार में पढे रद्दन के बाद 
चौथ दिन खुबद कफ समय जेते ही 
छोटे भाई न हसत हुए टेम्परचर 
नारमल पर झान की खबर दी वैसे 
डी केशव न मु द लणकाय छुए उसी 
दिन शाम के समय निकलन बाड़े 
काप्रेस के जड्स की सूचना दो । 


कशव क॑ मुद्द लटकान का 
कारण था। उस दिन नताओं के 
दिमाग में न जान क्‍यों पकाएक यदद 
ख्याल आ गया कि जद्ूस जरा 
सिविल लाइन्स की हवा खाय, या 
यों कद्दिय कि सिविल लाइन्स 
जजूस की हवा साय । वैस तो 
सरकार जानती थी कि ज दूस निक- 
लता है जनता जानती थी कि 
जनजूस निकलता दे धोर जलूस 
निकालन वाले जञानत थ कि जलूस 
निकलता है पर बात यों हुई कि 
सिधिल लाइन्स क॑ बगलों मे नोकरों, 
सवारियों झोर कुसो सं घिर रद्दन 
वाले साइबो न ( हिन्दुस्तानी ओर 
गेर-हिन्दुस्तानी दोनों दी ) फार््रेंस 
का जडूस न देखा था। काग्रेस क॑ 
नता देशभक्त दोन क साथ-साथ 
परोपकारी द्वोत का भी दम भरत 
हैं, उन्हें उन साइबो पर दया झाई। 
बडें-वर्टे थियेटर कानियाल सर- 
कस, सिनमा बाल-डास, फैन्सी 
डु स-बाल; घुडदांड भ्मादि-ध्यादि उन 
लोगों न देख अश्रमर कुछ नहीं 
देखा तो कार्ग्रेस का ज दूस | आडिर 
यद्द तमाशा भी तो व॑ लोग दख ले 
इसी यात को ध्यान म रखकर 
काग्रेस क नंताओ न यद्द ते किया 
कि कु आ प्यास क पास चले, यानी 
जूस सिविल लाइन्स चले। इसकी 
सूचना मिली सरकार को, ओर 
सरकार को बुछ उुरा लगा--चुरा 
लगन की बात भा थी। सरकार न 
सोचा कि उसके परम भक्त, हृपा- 
पात्र लायक, फरमायरदार बटों को 
दखना चादहिय लाद साहयो का 
जद्ूस जहा वेगड पजञात हुए तोपों 
बन्दूको; तलवारो स सजी हुई फोज 
भाचे करतः हैं प्रोडों पर मे 
पेंटत दुए अम्सर छुलाग मारत हे 
६ घोडे छुलाग मारत हैं इसलिय॑ 
उन घोडों पर सवार अफ्सर भी ) 
फूलों स सजी हुई मोटरों पर 
कीमती पोशाफे पद्चिन हुए रईस 
सोलद या धयाठ घोड़ों स स्विंचन वाला 
स्टेटकोय क॑ पीछे-पीठ रेंगत हे 
झोर सड़क पर खडे हुए खाकी 
बर्दी तथा लाल पगडी से सज्जित 
सिपाददी अत्द्स देखन के लिये एक- 


शा ला हक आल है शाला 5 
ऐड 


हे पु 
«3 केवर साहब मर गये! छ. 


शक 
म 


( लेखऋ--भरी भगवतीचरण वर्मा ) 





धन आ विशेष स्थान रखने हैं। उन की यद कहानी भी पाठकों का 


मनोर जन धअयण्य ही करगी । 


जिंत जन-सम्रह को गरदन मे द्ाथ 
लगाकर बडे प्र म के साथ भाषा क 
चुन हुए शब्दों को प्रयोग करते हुए 
पीऊ ठलते है, न कि ये देखे काप्रेस 
का जल्ूस जहा नगे सिर नो पेर, 
खहर की फटी घधोती ओर फरा 
कुरता पद्चिन हुए असभ्य बागी 
ध्वयाय बाय साय यकत हैं। पस 
जनाब काप्रेस क नताओन कड़ा 
हम सिविल लाइन्स घूपरग ओर 
सरकार न कहा--मिया ध्गंक्रात से 
रहो, तुम कगल 7िर्र की क्‍या 
मजाल कि सिविल लाइन्स मे घूमो, 
काम्रेस-नताओो न कद्ठा कि इम तो 
शावग ही, सरकार न कटद्दा--हम 
तुम्हे नहीं जात देग, काग्रेस-नताओं 
न कटद्दा--दम सत्या«द्व करेग सर- 
कार न कद्दा हम मार डरडो क 
तुम्दारी खोपडी तोड देंग। बस, 
इतनी सी वात आंर तनातनी हो 
गई। लेकिन इस सबका नताजा 
भोगना पडगा क्शव को फ्याक्ि 
नता थोड दो डण* ग्वायग टण्ड 
सखायग क्शव झोर उनक भाई-बन्द 
धन्य स्वय लवक । इसालिय उसका 
मु द्द उतरा हुआ था । 


दा, तो अस्रवारों मे पढ़ा था 
कि लाठी चाज होता है. पर लाठी 
चाज़ द्वात न टेखा था। मरा भाग्य 
खुल गया, जिप ”“खन को आअएपे 
तरस रही थीं उम्ते टल्वन का मोका 
शा ही गया, उसको भला मे क्‍य 
ध्युकन वाला था। शाम क॑ समय 
तागे पर लद॒कर में काप्रेस-पध्माफ्सि 
पहु चा । 


पक अजीब समा बधा हुआ 
था। सैकडो स्वय"“पयक्र हातथमें 
तिरग ऋराड लिय॑ खडे राष्ट्रीय गान 
गा रहें थे | पुख पर दढता थी शोर 
हदयों में जोश । बीच-बीच में 
मद्दत्मा गाधी की जय! भारत- 
माता की जय के नार वुलन्द्‌ 
द्ोत थे । 





जद्ूस चनत्रा, लेकिन लोगों न 
मुझे साथ ले चलन स इनकार कर 
दिया। मेने लाख कद्दा कि मैंने 
कभी लाटी चाजे नहीं देखा है. भग- 
बान्‌ क॑ नाम पर मुझे भी खाथ ले 
चलो, पर कसी न एक न मानी । 
पक ने कहा, “तुम कमजोर दो।! 
दूसर न कहा “अगर लाठी खाना 
चादते दो तो चल सकते दो क्‍्यों- 
कि श्मगर लाठी चाजे में एक आज 
मरा नहीं तो लुत्फ डी क्‍या रहा 
आर तुम इस दालत में दो कि दो 
लाठियो में दी बड़ी भ्मासानी से 
शहीद्‌ दो सकत दो। लेकिन मैं 
शहीद द्वोन को तैयार न था इस- 
लिय नहीं कि में सत्यु से डरता ह॒ 
बल्कि इसलिये कि देश को मुझ से 
पढा-बड़ीआशायें है| अन्त में यह ते 
हुआ क्रि मैं काम्रेस-आफिस मे बेदू 
ओर पुलिस की सूचनाण सऋलित 
करता रहू । 

(०२) 

में झकक्‍ला काम्रेस-आफिस मे 
बेंठा हुआ था झोर 7लीफोन से 
स्तयर मिल रही थीं। घणरटी बजी 
शोर टेलीफोन पर खुनाई पड़ा, 
ओसेशन रोड पर पु च 
गया डै यहा पर पुलिस फोस 
रास्ता रोके खही दे उन लोगों क 
पास डयठ हैं। खुपरियटेन्डेय्ट न 
आज्ञा खुनाई कि प्रोसशन झआागे न 
जढे और पी डे लोट जाय। ग्रोसेशन 
वालों न खुपरियरेन्डेण्ट की पाश 
मानन से इनकार कर दिया। इस- 
पर खुपरियरटेन्डसट पुलिस न लाठी 
चाजे की भाज्षा दे दी है | लाठी 
चाज दो रहा है. जनता तितर-बितर 
हो गई है क्यल स्वयसेवक 
जमीन पर बैठ गय हैं । 

इसके थोडी देर बाद 
रेलीफोन पर फिर खबर मिली--८ 
स्वयसेयक पिट रहे हैं ओर नताओं 
की गिरफ्तारी हो रही दे। एक 
ताउजुब की यात है कि कु वर कम- 


लनारायश ने एकारक आकर भारत 
माता की जय बोली और ये भी 
गिरफ्सार कर लिय॑ गए हर 
मेरे हाथ से रिसीवर छूट पढ़ा, 
खबर अवूरी रह गई । 

कु चर कमलनारायण गिरफ्तार 
हो गये, दत्या करके नहीं, घर फांद 
के नद्दों बल्कि 'भारतमाता की जय 
योलकर, मेर॑ लिये यहः इस युग वर 
सबसे पग्राश्वयंजनक बात थी । 
कु चर कमलनारायण उन रईसों में 
एक हैं. जिनका काम है चोबीसों 
घरारे शराब के नशे में चुत रइना। 
बिना गाली बात न करना आर 
जब मौका मिल जाय, ऐयाशी करना। 
उनके देशभक्त बनकर गिरफ्तार 
होन पर चाहे झोर कसी को 
आज्यय दो यान दो, पर सुझे 
उसना ही आश्वर्य हुआ, 
यन्द्र क भ्रद्रक खा लेने पर दोता 
या व्याजा हसन निजामी के हिन्दू 
बन जान में दोता । 

फिर घाटी बजी, 'सथके सब 
स्वयसवक गिरफ्तार किय गये ध्ाज 
का प्रोग्राम ओ्रोयर! हो गया। ' 

में भी उठ, तागा मगया कर 
घर पहु था मुझे देखते दी पिताओी 
न झपना मु € फर लिया माताजी 
न पक दीघ निःश्चास के साथ 
ध्ाखत्रों से दो आसू गिराये, श्रोमती 
जी न महाघवीरजी पर पांच पसे के 
बताशे चढाये ओर भीमान जी पलग 
पर लुढ़क पढे । 

धआखणे लगी दी थीं कि किसी ने 
मेरे कमर के फियाड़ों में धक्का 
दिया । बडी मुश्किल से उठा। किवाह 
खोले तो देखा कि केशव खड़ा दे । 
पक झजव दालत थी, कपडे फटे 
हुए, चेडरा पीला ओर पिन्डलियां 
काप रही थीं | मैंन केशव का दृय 
पकड़ कर उसे प्रन्द्र बुलाया । 

कंशव मंरा दूर का भाई होता 
है। बी० ए० पास करन क॑ याद 
जब नोकरी की तलाश में उसने 
झाफसरों की इतनी चद्दलफकदमी 
की कि उसका वजन पक मन से 
यदढुकर व मन हो गया तब उस 
न काप्रेस में नाम लिखाया। इस 
समय पह साधारण स्वयसेवक से 
बढ़कर स्वय-सेवर्कों का नायक यन 
गया था भोर साल भर के भन्द्र 
ही नता यनन की सोच रहा था । 

हॉफले हुए उसन कद्दा भाई 
पक मिलास पानी । * छ 

में खुद वीमार--नहीं, जीमारी 
से उठा हुआ था, फिर भी मैंन केशव 
को पानी दिया | जिस पलग पर मैं 
पद था उस पर अब केशयरेय पैर 
फैलाये लेटे थे । पानी देते हुए मैंने 
कडा प्क्द्दो क्या दाल है है) 


५६ 


स्वराज्य-अड्डू 





लेटे द्वी लेटे पानी पीकर उसने 
कहा “मार डाला बदमाशों ने!” 

केशव की दालत देखकर कुछ 
हुःख होता था, कुछ हंसी ध्मातो 
थी। अपनी हंसी दब्यते दुए मैंने 
कहा “तुम तो गिरफ्तार द्वो गये 
थे, इस समय यहां कहां [”? 

“क्या बताऊं, हरी बारह मील 
का रास्ता पैदल ते किये हुए 
खला झा रहा हू !” 

“यह केसे ?ः में ऋफ्नी हँसी 
ध्यव अधिक न दवा सका। 

केशव बिगड़कर बोला “यहां 
जान निकल गई छोर तुम्हें हंसी 
सूभती है । बदमाशों ने लारी पर 
खादकर बारह मील की दूरी पर 
छोड़ दिया । 

“प्रा दाल तो बतलाओं ! ” 

“हाल क्‍या बतलाऊ | दो 
ड्न्डे पड़े, इसके बाद्‌ गिरफ्तार 
इुतमा | इसालात पहुचा। यहां से 
पक लारी पर लादा गया ओर सब 
लोगों के साथ छोड़ दिया गया 
जंगल में । लारी चल दी झोर हम 
लोगों को वापिस आना पढ़ा 
'पेंद्ल ।” 

फेशव का किस्सा समाप्त 
डुआ | एकाएक मुझे कु घर कमल- 
नारायण की याद हया गई। मेंने 
पूछा “तुम लोगों के. साथ सुना है 
आज कु यर कमलनारायण भी 
गिरफ्तार हुए थे ।”” 

केशव उछल पड़ा, मुद्द पर 
छाई हुई मुदंनी गायय दोगई । ''झरे 
डॉ, ध्च्छी याद दिलाई। तो फिर 
कु बर सादय का किस्सा आदि से 
छुनाऊ ?”' 

“शओर नहीं क्या ' ! 

केशव ने आरम्म किया--% वर 
साइब के ड्राइवर का कहना है कि 
कुधर साहब के यहां कल कुछ 
मेहमान झा गये थे। जितनी शराब 
थी, यह सब खतम दो गई । आज 
शाम के समय घर भें एक बुन्द्‌ नहीं 
झोर कुथर साहवय को उसकी यड़ी 
झावश्यकता, क्‍योंकि नशा उतर 
गया था | 

शराब की इतनी तलब कि 
उन्हें मगधा कर पीन की फुरसत 

थी। कार पर बठकर दृकान पर 
ही सखरीदकर पीने के लिये चल 
दिये । इघर दृकान पर धरना 
बेठा डुआं था। लोगों ने लू व्यू 
घोली ओर कुबर साइब ने कार 
सिशिल लाइम्स की तरफ बढ़वा 
दी। रास्ते में जलूस मिला । कु वर 
खाहब को देखकर लोगों न फिकरे 
कसे आझोर उन्होंने गालियां दीं-- 


रोड के चोखदे पर उस समय लाठी 
याजे दो रहा था | कुबर साइन ने 
कार रोक दी। उतरकर ये लाटी या 
देखने लगे। कुछ देश तऊ उन्होंन यदद 
समाशा देखा | फिर वे एकाएक 
कप्तान साहब के पास पहुचे। 
उन्होंने कद्दा “कप्तान साहब ! आप 
इन निदत्थों को क्‍यों मार रहे हैं। 
अपने अधृभियोंको रोक दीजिये ।”” 

कप्तान नया था, वद कुंवर 
सांदेय को पद्चानता न था। उस 
ने कहटा-- सुप रहो, तुम अपना 
काम देखो ।! 

कुंचर साइब को घुरा लगा, 
पता नहीं उन्हें स्वयंसेयक्रों का 
पिटना झधिक बुरा लगा या कप्तान 
साइब का जवाब । उन्दोंने आव 
देखा न ताव, गरज कर पुलिस 
बालों से कद्दा--हन लोगों पर लाठी 
चलाना बन्द्‌ करो |! 


पक छाण के लिये पुलिस वाले 
अवाक्‌ रद्द गये। लोगों ने ज़ब 
देखा कि कु बर कमलनारायण लाठी 
चलाने को वन्द्‌ करा रहे हैं तब 
उन्हें आशएचय हुआ । उन्होंन 
तारे लगाये--मद्दात्मा गान्धी की 
जय 'भारतमाता की जय ओर 
कु घर साहव न भी दुृहराया--म- 
द्वात्मा गाधी की जय! । 

इसी समय कप्तान साहब ने 
कु बर साहब को गिरफ्तार कर 
लिया । लारी पर बिठला कर वे 
हवालात भेज दिये गये । 

इम लोग भी हवालात भेजे 
गये। वहाँ कु बर साहेव से कोत- 
वाल साहेत्र की जो वाते हुई वे हमें 
मालूम हुई । वे इस प्रकार हें-- 

कोतचाल साहेव ने कद्दा-- 
कवर साहब! आप यहा केसे 
भूल पड़े ?' 


कुबर साहब का मुख क्रोध से 
लाल था, कोतवाल साद्देव ने तड़ 
लिया। बोले--मालूम होता है आप 
को प्यास लगी है । 


कु घर साहेब ने अपना सिर 
हिला कर 'हा' कद्दा | 

डझ्िस्की का एक्र पेग वरफ ओर 
सोडा के साथ कुंचर साहब के 
पेश किया गया, पक्र घूट में पूरा 
गिलास खाली करके कुबर साहब 
ने गिलास खाने बाड़े की शोर 
देखा । कोतवाल साहेव के इशारे 
पर दूसरा गिलास आया | 

कुबर साहेय की जान में ज्ञान 
आईं। 

कोतवाल साहब ने भोका 
देखा। बोले--कु चर साइब ! आप 
केसे भूल पढ़े ? 


एक. टठरण्हीं खांस लेकर 
कुयर सादव ने कहा--भआज़ घर 
में शराव खतम दो गई थी ओर 
प्यास जोर की थी। शहर में दू- 
कानों पर धरना था, इसलिये सि- 
विल लाइन्स जा रहा था | 

कोतवाल साहब ने कह्टा--क्या 
बतलाऊं कु चर साइब, इन कांग्रेस 
वालों ने तो नाक में दुम कर रखा 
है। श्याप जलते हैं आज सिविल 
लाइन्स की दुकानों पर भी धरना 
देन था रहे थे! जब रोका तो 
माने ही नहीं | झ्गर पीटे न जाते 
तो सिबिल लाइन्स की शराब की 
दुकानों पर भी ये लोग धरना 
करते । 

'तेसो बात है'--कुघर सादव 
न चोथा पेग पीते हुये आश्चयय से 
पूछा । 


गिलास रक्‍्ला था, और कुचर 
साहय की नज़र याग में काम करन 
वाली जपान मालिन पर थी। हम 
लोगों को देखते ही ये उठ स्तढ़े 
हुये । उन्होंन आ्रावाज दी--अ 
ष्पो कल्ुआ, देख तो इन 
खदर-पोशों को किसने बंगले में 
घुस जान दिया ? इनसे कह दे 
कि कुंबर साइव मर गय । 


ब्न्न्ण्ण्ज्ड्‌ रस की 


“प्राचीन रोमन राज्य का सि- 
द्वान्त था।--शासित प्रजा में फट 
उत्पन्न करके राज्य करो |? यही 
हमाग सिद्धान्त होना चाहिये।? 

--लाड एलफिन्म्टन 
( बम्बई के भू० पूृ० गवनर ) 


हाँ साहेब ! अब यतलाइये, ः 


क्या किया जाय ? ओर आप हम 
लोगों को इन बदमाशों को पीटने से 
रोक रहे थे ।! 

कु वर साध्टेब ने कोनवाल का 
हाथ पक्रड' कर कडा--दोस्त, 
गलती हो गई, क्या बतलाऊं, अब 
क्या हो सकता है ?! 

“कुछ नहीं, भाप फतई इस की 
फिक्र न करें। घर जा कर आराम 
करें ।! 

कुबर साहब की कार याहूर 
स्ठी थी। उस पर लाद कर वे 
घर भेज दिये गयें। उस समय 
कु वर साहेव फरीय फरीब पक 
बोतल व्हाइट दास की समाप्त 
कर चुके थे । 

केशव ने कहानी समात की 
ओर मेरी श्रलमारी में रक्खे हुये 
फलों पर इस प्रकार रूपटा जैसे 
भूखी बिल्ली चूहे पर ऋपटती है । 

( ३) 

दूसरे दिन पत्रों में निकला-- 
खुपरिणटेणदेश्ट साइब न गलती से 
कु चर फकमलनारायण को सत्याग्रही 
समझे कर गिरफ्तार कर लिया 
था । उस समय कुंवर कमल- 
नारायण कुछ नशे में भी थे, नहीं तो 
खुपरिण्टेगटेंसट साहब को यह 
गलती करने का मोका न मिलता । 

इस खबर को पढ़ कर दम 
लोग चार आदमी कु चर कमल- 
नारायण का ध्यान पत्रों में निकले 
हुये समाचार की ओर आकर्षित 
करने के लिये पहुचे। बंगले के 
बरामदे में कुबर सादब बेठे हुये 
थे ओर उन के सामने पड़ी हुई मेज 
पर एक व्हाइट दासे की खुली हुई 
बोतल, तीन चार सोडा की 
घोतलें तथा एक शराब से भरा 


हमारे 
पेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखने के लिये 


आ्रापको 
निसन्‍्त्रण 


किसी समय अपनी सुविधानु- 
कूल चादनी चोक में घूमते हुये 
सन्‍्ट्रल बेक के सफ डिपाजिट वास्ट 
अवश्य देखिय । यद्द वाल्ट ऐसे हैं 
जिनपर श्याग व पानी का पअसर 
नहीं हो सकता । आप अपन 
कीमती जेबर, ज़वाहरात य दस्ता- 
वेज्ञ इसमें रखिये ध्योर आग, पानी, 
चोरी व डाका आदि के भय स 
मुक्त दो जाइये । इसके लिये बेंक 
केवल २४] वाषिक लेती है । सफ 
ले लेन पर भी आप ६-३० से ६ बज 
शाम तक किसी समय उसको स्वोल 
सकते है । 
वाल्ट लेने वाले को एक 
विशेष चावी दा जाती दे जिस की 
दूसरी नहीं होती । सिवाय वाल्ट 
लेने वाले के अन्य व्यक्ति उस को 
नहीं खोल सकता । हज़ारों नर 
नारिया अपने कीमती ज्ञर जवाह- 
रात इस में रख कर जन की नींद 
सोती हैं। फिर आप क्यों बक्त के 
इस आविष्कार से लाम नहीं उठात 
ओर उन की रचा के लिये चिन्तित 
रहते हैं । 
पथ] 
सेन्टुल बेंक आफ इंडिया 
$ लिमिये 
लिमिटेड, 


अज्ञेन 


६७ 
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स्व्राज्य दल 


3८ (ले०-भी सूयनाथ तकरू 
जैक पम० प० बनारस) 


अनलालाललालालसलीललालह जला सास 


भारतवर्ष क स्वातस्य-सभाम में स्थराज्य-द्ल का यही स्थान 
है, जो आयरिश स्वातन्त्य-्युद्ध में पार्नेल क दल का था। 
स्वराज्य दल का जन्म केपे दुआ, सरकार क॑ गढ़ में जाकर दल 
क॑ नीति-कुशल बीर योद्धाओं न सरकार के केपे छुकक छुड़ा 
दिये, इसका सत्तित, प्रामाणिक भझोर रोचक वर्गन विद्वान लेखक 
न इस लख में दिया है। आज़ रेश फ़िर उसी मार्ग पर चल रहा 
है। इस समय यद्द लेख बडुत उपयोगी रदेगा। 





| न्‌ १६२९ ई० की 
पढ जी बात है। राष्ट्री 
शक ॥ यता का. प्रथम 
क्र 700 | आन्दोलन समाप्त 

5 + हा चुका था। देश 
स्वराज्य क॑ पत्र की एक मजिल 
चल चुका था । लोग विश्राम 
चाहत थे। किन्तु कछ द्रद्‌ दीवाने 
थे जो यद्द चादतत थे कि यद्द युद्ध 
बन्‍यू न दो । सार्चा डटा रहे, 
समरभूमि में स्वाघानता के खेनिक 
जूमत रहें और स्वातन्त्य युद्ध-यश्न 
में आहूतियाँ पडती रहें । उन के 


कअज-+ अंीजऔ.--- 








हृदय मे बलिदान था, उनके हृत्य 
में कसक थी, उन की लगन सरा- 
इनीय थी। यदा ये पक छोटी सी 
बात नहीं याद रख सक। मानव- 
स्वभाव ओर मानव शरीर दोनों 
डी परियर्तन क पद्ापाती हैं । 
सत्याम्रद् ध्ारम्म दो या न दो, देश 
क सामन यह समस्य। थी । शशिल 
भारतोय काउस कमंटी न, लखनऊ 
में जून के दूस” सप्ताह में यहुत 
याद-यिवाद के बाद इस समस्या 
को खुलभान के लिय पक उप- 
समिति का सगठन कर दिया, जो 
याद मे सत्याग्रह-जाच-क्मंटी” के 
नाम से प्रसिद्ध ६। मसीहुलमुल्क 
स्व० दकीम अजमन स्त्रा उस के 


स्वरान्य-दल क श्राग 





त्यागमूति प० मोतीलाल नदरू 


स्थराज्य वृल्र के अभ्मदाता 





देशबन्धु चित्त जन दास 


|+---+ 





अध्यक्ष थे और सदस्य थे स्व० प० 
मोसीलाल जी नहरू, स्व० श्री 
बिटठलभाई पटल स्वर्गीय श्री 
कस्तूरी रगा ध्यायगर, श्री चक्रवर्तो 
राजगोपालाचाय ओर डा० भ्ग्सारी 
सरीख प्रभावशाली राष्ट्र नता । इस 
कमेटी न सार देश का दोरा शिया । 
प्राय' सभी प्रसिद्ध सस्थाओं तथा 
राष्ट्रपुश्नों के मत जानन॑ थी चेश 
की गइह धोर ध्मन्त म॑ ३० धकक्‍लतृबर 
१६५५ को इसन अपनी रिपोर्ट भी 
छाप दी । कमेटी क सभी सदस्य 
इस बात पर णकक्‍मत थे कि देश 
सत्याप्रद्द क लिये त यार नहीं है। 
किन्तु एक बात ऐसी थी, जिस पर 
कमेटी मे मतमद थ्व। तीन सदस्यों 
का--डकीस जी पशिडन जी ओर 
पटल जी-यदइ क्टना था कि 
कान्सिलें और अतेम्यली सरकारी 
किले है। उनपर अधिकार जमा 
लेना उच्चित होगा । शेंप तीन 
सम्जन इसम॑ भ्यसद्योग का अन्त 
देखत थे। वे विरोध पर क्टिवद 
हुए । दश भर का यायुमण्डल 
इस प्रशथन स ग ज्ञ उठा। दोनों पक्ष 
“जो परियतेनयादी' और “झप- 
रिवतेनवादी के नाम से विख्यात 
हुए--पूरी चेष्ठा करन लगे कि लोक- 
मत उनकी ओर दो जाय। गया में 
देशवन्घचु चित्तरजम दास क॒ समा- 
पतित्व में राष्ट्रीय महासभा का 
झधिपेशन दुआ । दोनों दलों ने 


अपनी-झपनी शक्ति श्राजमाई । 

किन्तु अपरिवतेनवादियों से “बिहार” 
में परिवतनयादियों फो हारना 
पड़ा। “परियतंनवादियों को भ्माठ 
सो से कुछ ध्धिक वोट मिल्ठे श्मोर 
उनके विरूद “पझपरिषर्तेनवादियों” न 
सत्र सौ से भी झणिक वोट पाय । 

इस करारी हार के याद भी ऑसिल- 
वादी चुप नहीं रहे । य श्रीहदन 
नहीं हुए | देशयन्घु दास त्यागमृति 
नहरू जी झआयार वीरवर पटल कोई 
मामूली आदमी तो थे नहीं जो 
हार कर चुप हो रहते । वे थे 
अपनी छुन के पक्क, कर्मठ, वीर । 
तुरन्‍त ही उन्दोंन अखिल भारतीय 
काप्रेस-सिलाफ्त  रघराज्य-्पार्टी?? 

को जन्म दिया। देशबन्धु दास न 

काग्रेस क॑ समाफ्तित्य से झांर प० 

भोतीलाल जी न प्रधान-मन्त्रिय से 
त्यागपत्न दे दिया ! 


सारे देश में घूम-घूम कर 
उन्हींन परियतंन की ध्यावश्यकता 
लोगों को समभाई । उन्होंने बताया 
कि क्चल चर्खें के बल पर डी साव॑- 
जनिक जीवन नहीं चल सकता । 
सत्यप्नह्द के प्माव में धन्य 
किसी जीवित आादोलन की प्मजुप- 
स्थिति में यद्ट तो निर्वियाद दे कि 
दास-नहरू का कार्यक्रम अधिकः- 
घिक बल प्रत्तस फरता गया। मदा- 
राष्ट्र के नताहमों से परियरेनया- 
दियों को पर्यात सहायता मिली 
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ओर काप्रेस के लोग भी इस गृह- 
कलद से थक मैंये। सितम्बर मास 
खान १६२३ में दिल्ली में कांग्रेस का 
बुक विशेषाधिवेशन मौलाना अबुल- 
कलाम आजाद के समापतित्व में 
हुआ | तव तक मौ० मुदम्मद्ध्मली 
भी जेल से छूट आये थे पश्योर 
उन्होंने भी परियतंनवादीदल की 
स्ूब मदद की | उनके इस कथन से 
कि महात्मा जी ने उनके पास 
झाध्यात्मिक सन्देश भेजा दे कि 
कांग्रेसवत्लों को व्यवस्थापिका सभा- 
को में जान दो' अनक गान्धी- 
भक्त नियत्तर द्वो गये | खंर, 
किसी तरद्द उस 'बुतकरे' में जान 
की इजाजत तो मिली | 

चुनाव-युद्ध का संगठन हुआ | 
स्थराज्यदल की सहायता करने के 
लिये कलकत्त से 'फारवर्ड' का जन्म 
डुचा | देशचंन्धुदास, प० जवादर- 
खाल नेदरु झादि नेताओं ने घूम 
अया दी । स्वराज्यदल के पास 
रा ही कमी तो थी, पर उसके 
नंता रककुशल यीर थे, जो अपनी 
आुनके पीछे स्वस्थ स्थाद्या करने की 
द्विम्मत रखते थे भौर लगन समर 
की सब से बड़ी चीज भी तो है। 
शोेड़े दी अपे में स्वराज्यदल ने 
आशमुत विजय प्रततश की | भी 
झुरेशआाच बनर्जी, आओ सतीशरंजन- 


श्री विट्ठलभाई भबेरभाई पटेल 





दास, श्री होषगिरि ऐयर, श्री 
चिन्तामणि, श्री कामन्त, भरी हृदय- 
नाय कुजरू सरीखे कीर्तियान नेता 
भी स्थराजी प्रतिदन्दियों द्वारा 
परास्त हुये | श्री सुरेन्द्रनाथ के 
पराजय ने तो विरेशों तक में सन- 
सनी कर दी । बगाल का वह 
बेताज का बादशाह, यंगाली-हृदय- 
सप्चाट , भारतीय राष्ट्रीयता का 
जनक, प्र साधारण स्वराजी 
सिपाद्दी द्वारा दरा दिया गया। 
लोगों को यह मानता पद कि 
का््रेस स्वराजी-दल का भी जनता 
पर कुछ अधिकार है झोर उसके 
नेता केवल धाम्बीर द्वी नहीं है। 
यदहद तो दुआ, पर मध्यप्रान्त को 
छोड़कर कहीं भी स्वराज्य-दल का 
बहुमत न द्वो पाया। हमारी धारा- 
सभाओं का सगठन डी ऐसा है कि 
अब तक ७०-७५ फीसदी निर्वाचित 
जगद्दों पर विजय प्राप्त न हो तब 
तक वहुमत दोना सम्मय नहीं 
होता। भस्तु। 


सरकार की चिन्ता 


स्वृपज्य-्द्ल का कार्यक्रम था 
सरकार का सतत विरोध' 
ओर सरकारी पदों को स्वीकार 
न करना उन्होंने सय कर लिया 
था । बहुमरा थ होने के कारण 





स्थराजी ऐसा न कर सके। झव 
उनके सामन यद्दध समस्या थी कि 
वे क्या करें ओर कंसे कर । ब्दी 
व्यवस्थापिका सभा में स्वराजियों 
की संख्या केवल ४३ थी । ३ बर्मन 
ओर है धन्य मतवादियों के मिल 
जाने मे उन की सख्या ५२ हो गई 
थी । उन्होंन अपना नेता प० 
मोतीलाल जी को चुना । पडित 
जी क॑ पूर्ण गौरव झोर उनकी पूरी 
योग्यता एवं छ्वमता का परिचय 
देश को अप्म्वली दारा ही मिला | 
उप-दुलपति हुये श्री विटठलभाई 
परेल ओर दल-मन्त्री बन श्री रगा- 
स्वामी आयंगर । स्वराजियों के 
श्रागमन से सरकार भी सशंक दो 
गई थी। ३१ जनवरी १६२४ को 
लार्ड रीडिंग ने दूसरी भारतीय 
धारा-सभा का उद्घाटन करते इये 
शपनी इस दुर्श्चिता का जिक्र किया 
था। उन्होंन कट्दा था--' मैं भवि- 
च्यवाणी नहीं कर सकता ६ । में नहीं 
आनता कि भविष्य के गम में क्‍या 
हऔै। परन्तु में इस चात को छिपान 
में असमर्थ हैं कि भारत की राज- 
नीतिक परिस्थिति ओर उस की 
व्यवस्थापक समस्‍यायें कुछ ऐसी 
दो गई हैं कि जिनके कारण में खु- 
धारों के भविष्य के सम्बन्ध में चि- 
न्ताशील द्वो गया हर ।” 


केवल यही नहीं, वायसराय 
मद्दोदय ने यद्द भी सकेत कर दिया 
था कि “याद प्रान्तों में परिस्थिति 
अधिक गम्भीर हो गई तो प्रान्तीय 
सरकारें इस बात से निश्चिन्त रहें 
कि में उनका पूर्ण समर्थन करू गा ।! 


स्पराजी बच्चे तो थे नहीं। उन में 
झनक विचद्षण विद्वान थे। उनके 
अतिरिक्त श्रीमान्‌ प० मदनमोहन 
मा।लवीय,भी विपिनचन्द्र पाल ओर 
मि० जिन्हा सरीख राष्ट्रभक्त सज्जन 
भी असम्यली में थ्रा गय थे। सब 
लोगों न चण करके सयुक्त राष्ट्रीय 
दल! का निर्माण किया ओर उसका 
नतृत्व एक कमी के खुपुदें कर 
दिया । इस कमंटी क सदस्य सर्वश्री 
प० मोतीलाल नद्रु, विटठलभाई 
पंटल, डॉसद चिन्तामणि क्लकर, 
रामचन्द्रराव, रंगारवामी झायगर, 
मदनमोद्दन मालवीय आर मुहम्मद 
अली जिन्हा थ । सत्तर सदस्य इस 
दल में भर्ती हो गये। इस दल 
की शक्ति के आ्राग सरकार की एक 
न चली । 


राष्ट्रीय मांग 

राप्रीय दल का सर्वाधिक मह- 

त्वपूर्ण काये “राष्ट्रीय मांग! 
थी। माग का प्रस्ताव रूप में म- 
द्वरास के दीवान बहद्दादुर टी० रगा- 
चाय न पेश किया था। किन्तु उस 
पर पं० मोतीलाल जी न पक सं- 
शोधन पेश किया। दीघचान बहछुर 
ने उस संशोधन को स्थीकार कर 
लिया । उस संशोधन द्वारा 
पणिडत जी ने भारत की सम- 
स्थाओं को सुलझाने के लिये गोल- 
मेज सभा आमन्त्रित करने का प्र- 
स्‍ताव किया था शोर भारत के 
स्वाधीनता के अधिकार को स्वी- 
कार करने को कटद्दा था। दो दिन 
तक उस माग पर गरमागरम बद्धस 


अमेम्बली में स्वराज्य-दल के परम सहायक 





मदहामना मंदनमीइन मालवीय 


अज्ुन 





रे रही। प्रस्ताव ( ६४पक्ष व 
४८ विपक्ष ) बहमत से पास हो 
गया। मद्दात्मा जी की रिहाई क 
प्रस्ताध के पश होन क॑ पूर्व दी 
वे रिद्दा कर दिय गय॑ थ । 


बजट नामजूर 
स'ः १६०४ का फाइनल्स बिल 


( आयन-ज्यय का सरकारी 
मस्विदा ) पेश हुआ । स्वराज़ी 
चादइते थे कि वद्द पास न हो पर 
सयुक्त राष्ट्रीय दुल क पझन्य दुलपति 
सद्दमत न होते थ। सरकारी भाग 
(६ 3. ३) ः )को ही रद 
कर दना यव॑ पर्याप्त समझत थ। 
मौक स पक बात हो गई। जैतो 
में सिकल सत्यात्रद्दिया पर गोली 
चली । एक वशेक न उसका करा 


विवरण शझाकर देदली में खुनाया। 
पृज्य मालवीय जी का नवनीत- 
कोमल आह्यग-दहृद्य द्रबीदूत दो 
उठा। उन की श्ामा फ्न्‍दन कर 
उठी। उन्होंन चट नहरूजी को 
फोन किया कि वे ( मालवीय जी ) 
बजट! रद्द करन का प्रस्ताव पेश 
करेंगे। नहरू जी क लिय तो घर 
बेठे गगा आई । उन्होंन फॉरन 
स्थीकार कर लिया। पूज्य परणिडत 
मालवीय न बजट का विरोध करत 
हुय बढ़े मार्क का भाषण दिया था | 
उन्होंन कहा --- जब तक “गचने- 
भेट आऊ इगिहिया एक्ट का सशो- 
घन नहीं द्वोता, आत्म-सन्मान 
की भाषना ओर परमात्मा 
न जो थोडी वहुत उुद्धि मुझे दी दे 
वे मुझे आओ नहीं देतीं कि में 
झआझाज या निकट भविष्य में करों कः 
समयेन करू । 

यजदट पास न हो सका। “० 
घोट मालवीयजी के पक्ष मे थे 
ओर सरकार ४७ वोट ही पा 
सकी। इसम स्थराजियों की बडी 
घूम मच गई। लणडइन तक सन- 
सनी फ्ल गई आंर कानून क 
दिग्गज पित्त प्रवर भी कॉप 
उठे। 


सरायय बल मे फट 
सन १६५५ स्थराय दल क॑ लिये 
ओर भारत क लिये वद्य ही 
घशुभ वर्ष था। इस साल स्वराज्य- 
दल क॑ समापति “शबन्धघु श्री चित्त- 
रअनदास जी की झसमय में ही 
इदलोक-लोला सवरण दो गई। 


चूस, भी सत्येल्तचन्ध मित्र श्री 
अनिलचरण राय आदि के नाम 
मुख्य हैं--काठे कानूस छारा नजर- 
चन्द्‌ कर दिये गये। यह तो इआ 


ही था। देशवन्घु को निधन हुये 
दो माल भी पूरे नहीं एये थे कि 
मध्यप्रान्त के श्री ताब न--आप बाद 
को गयनरी भी पा चुके हैं--सर- 
कारदस मन्नी पद्‌ स्थीकार कर 
लिया । यह खुला विद्रोद था। 
मन्यप्रान्त के नता डा० मुज्े न 
उनके इस काय की प्रशसा की ओर 
यम्बई में मिं० जयकर शोर पून से 
मि० केलकर न भी उनके इस काय 
का समर्थन किया। किन्तु स्घराज़्य- 
दल के बहुमत को यद्द विद्रोह पसद्‌ 
न आया । फिर भला प० मोतीलाल 
जी स तेजस्वी पुर्ष यह कल सहन 
कर सकत थे । उन्होंन कठोर शब्दों 
में मिं० ताबे के इस कृत्य की निन्‍्दा 
की शोर मद्दाराए-नताआ क प्रति 
भी पअ्रसन्‍्तोष प्रकट क्रिया था। 





से अपरिचित नहीं हैं। इस झपनी 
कमजोरियों से भी वाकिफ हैं। देश 
की दतमान गिरी हुई इालत में इस 
यह भी जानत हैं कि दमारा ब्ह्मांसख 
सत्याप्रद भी सम्भव नहीं है । फ्र 
भी इम यह समभते है कि दइमारा 
छा यहाँ ठद्दरना व्यर्य है। उन्होंन 
स्पए्ठ कद दिया कि लडाई जारी 
रद्देगी ओर स्वराजी लौटग। प० 
जी के इस वक्तय से जाहिर है. हि 
उनको उस रगमच तक वा भी मोद 
नहीं था जदा के वे सर्वश्रेष्ठ अभि- 
नता थे । जिय जीवन दा मोह न 
हो वह लिलोन को कप प्यार कर 
सकता था। स्वरात्य दल के उठ 
झान क बाद हो सभापति पटल न 
घारासभा यद्द कद्द कर भग कर दी 
कि चू कि बिरोधी-दूल उठ गया 
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मद्दाराए-नता कद्दते थं आपन स्वय 
परल नी को सभापति चुनवाया 
हैं। पर नहरू नी आदि कां उत्तर 
था कि सश्रोपति का पद सरकारठत्त 
नहीं होता । इसी यात को लेकर 
स्वराज्य-दुल मे फ़र॒ पड गई । 

श्री विटठलभाई मवेरभाई पटल 
का निधांचन भारतीय इतिद्दास की 
अनुपम एवं चिरस्मरणीय पटना 
है। उनका मुकाविला था दीवान 
बहाटुर टा० रगाचार्य स। क्वल 
दो खोट क॑ बहुमत से परल जी 
विजयी शुय। इतिहास साक्षी हे 
कि श्री पटल सरीखा विचछ्षण 
विद्वान एव निष्पक्ष सभापति बिरला 
डी डुआ दोगा । सन <: में स्वराज्य 
दल वाले धारासभा से उठ 
भाये । प० भोतीलाल नेजी 
पक यक्तत्य दिया। उसमें उन्होंने 
कहद्दा कि इम इस सरकार की शक्ति 


चाह ! 


चाह नह है «ता उन कर जग मे पेंर पुजाने की ! 
चाह नहा है अखिल जिश्व से महापुर्ष कहलाने की | 
चाह नहीं है राज्य पदविया, पद ठपाधिया पाने की ! 
चाह नहा है विश्व शिखर पर विजय ध्वजा फहराने की ! 


चाः | एक रस है जीवन मे क्‍या पूरी होगी भगवान्‌ ९ 
जननी जन्म भूमि के पद पर है जाऊ हस कर बलिदान ! 


“--कल्याणकुमार जन शशि! 
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इसस सरकार को यह शोभा नहीं 
लेता कि यदह धारासभा जारी रखे । 
पर दूसर दिन उन्होंने प्रपन बक्तत््य 
की व्याख्या कर दी झौर यह कहा 
कि पद्दिले दिन वाला वक्तव्य केवल 
सलाह-मात्र थी । 

सन १६८५ के अन्त में कानपुर 
काग्रेस में स्व॒राज्य-दल ओर प्रसि- 
सहयोगियों का मुकाविला हुआ। 
प्रतिसद्ययोगी-दल का नतठत्व प्रदण 
क्या मालवीय जी न। नहरु जी 
को सोंभाभ्य स लाला लाजपतराय 
का सहयोग प्रात डो गया। विज्ञय 
स्वराज्य-दल को हुई ओर प० माल- 
घीय का सशोधन गिर गया । इसके 
बाद प्रतिसद्ययोगी . हिन्दूसभा 
स्वतत्र काप्रेस झ्ादि < नाम रखकर 
भिन्न-भिन्न स्था्ों ओर व्लां के 
लोग चुनाव की लड़ाई लड़ने को 
कटियद्ध हुये। सम २६ का-सा कदु- 


हरे 





निर्वाचन भारत में तो अबतक इुष्मा 
नहीं । मविष्य की कोन कद सकता 
है | इसी बीच में अहात कारणों से 
साला जी भी दलसे हो गये 
थे। थे भी मालबीय जी से मिलकर 
स्वराज्य-दल के विरूद्ध युद्ध में 
सद्ययता दे रहे थे। भीषण सघकण 
क॑ बाव चुनाव समात हुआ । पंजाब 
युक्तप्रान्त ओर मध्यप्राम्त में कप्रेस 
की करारी हार हुई ।ला० वुनीचन्दू, 
थ्री शझासरफश्ली हझा० सत्यपाल, 
दीवान चमनलाल ( ला० लाजपत- 
राय सन्‌ <ह मे दो निर्वाचन क्षेत्रों 
से खडे हुय थे शोर सफल भी हुये 
थे। षाद मे उन्होंन पक से त्याग- 
पत्र द दिया आर उन क॑ स्थान पर 
दीवान चमनलाल निर्वाचित हो 
गये थे) भरी प्रकाश भी अ- 
भ्यकर सरीस्ते प्रसिद्ध राष्ट्रकमी 
पराजित हुये । किन्तु यह कमी 
मद्रास झोर विद्यारन पूरी कर 
दी। मालवीय जी के दल को भी 
कुछ बहुत पधिक्र सफलता नहीं 
मिली । फिर भी काप्रेस के ५० 
झोर मालवीय-दल क॑ १७-१८ 
सम्य निर्याचित हो गय। सनन्‍्तोष 
की बात है. चुनाव की कडु॒ता को 
लोगों न समा मरठझप क बाहर डी 
छोड दिया। देश क॑ द्वितों का न्‍्याव 
सभी न पूरा पूरा रकला और कभी 
भी व्यक्तिगत वमनस्थ द्वारा देश को 
चति नहीं पहु चाई । * 


अन्य महत्वपूर्ण बिल 


तीर अरेम्पली का इतिदास 

यहुत दी महत्वपूर्ण है। 

देश की ध्यनक महत्वपूर्ण समस्याओं 

का निर्णय हुआ | पहिला महत्वपूर्ण 

कायय तो विटलभाई का अविरोध 
नियाचन ही था| 


परेजर्व बक की नींच भी इसी 
असेस्वली मे पडी थी। तत्कालीन 
अर्थलचिव, सर बेखिल ब्लेकेट, 
इसे झपना सर्वप्रष्ठ काये यनाना 
चादइते थे। बेंक का विचार उत्तम 
था । कार््स वादियों ने इसका 
स्थागत क्िया। का्नेंस की ओर से 
श्री जमनादास मंहता भी रगारवामी 
झायगर शोर भ्री झ्ार० के० 
चण्मुखम चेट्टी ( अब सर पसमुलम 
सभापति पभ्रमेम्बली ) उपसभापति 
खद्स्‍्थ प्न | उपसमिति की रिपोर्ट 
में मतमंद्‌ था। भारतीय सभ्य चाइते 
थे कि बेंक का सचालन निर्धायित 
डायरवटर करें, पर सरकार को यह्‌ 
मजूर नहीं था । भ्री श्रीनियास 
झायगर -- स्थानापष्न काप्रेस-नेता 
(प० मोतीलाल जी यूरोप गये इुये 
थे) -- ने समझोते का एक जरिया 
विकाल विया ओर उसे सरकार ने 


पेश किया गया। किन्तु भी अणे 
न उस पर झापसि की कि पुराना 
बिल जब तक उठा न लिया जाय, 
तब तक नया बिल पेश नहीं हो 
सकता। भ्री पटेल ने इस मत का 
समर्थन किया झोर नय बिल को 
रोक दिया। फिर झ्रवानक सरकार 
न यद्द बिल डी उठा लिया । 
इसके अतिरिक्त दूसरी मदत्व- 
पूर्ण श्रार्थिक्त समस्‍या थी, सिफके की 
द्र। व्र १६ पेंस दो या ध्टठारदद 
पेंस--यद्द प्रश्न था। भारत क द्वित 
की दृष्टि ले तो द्र-निणुय उचित न 
था। !* पेस तो द्वानिक्र ही था| 
इस पर पत्यन्त कठिन युद्ध हुआ 
पर विजय ( ६७ वोट फ्क 
में--६<« विपछ्त में ) सरकार की 
हुई । श्री एस० पन० हाजी के 
सागर टेरिफ बिल पर कडी 
लड़ाई हुई पर इसका निर्णय तब 
हुआ; जय स्वराज़ी आअमम्बली छोड 
खुके थ॑ । 
जन-रक्षा बिल 
भा क इतिहास में 'जन रक्षा 
बिल ( +# ४७४८ आल 
8॥ ) पर काप्रेस दल का युद्ध 
धमर रहेगा। खतस कर भ्री पटल 
न जिस झद्भुत साहस शोर प० 
मोतीलाल न॑ जिस प्रकायड पाणिड- 
त्थ का परिचय दिया था उसफा 
स्मरण करके ही हृद्य भर आता 
डै। इस बिल दारा सरकार चादइतो 
थी भारत में बिरेशों द्वारा किया 
गया अचार रोका ज्ञाय । इस का 
स्पष्ट भ्र्थ यद्ध था भाग्त मे साम्य- 
याद का जो प्रचार दो रहा था उस 
का प्रतिवन्ध दो। सन्‌ १६<८ में 
शिमला में यद बिल पश हुआ । 
"* पह्चितज्ी न सभापति स रूलिंग 
(निर्णय) मागी कि य॑ इस बिल फो 
गेर-कानूनी करार कर दें, क्योकि 
घमेस्वली को यह पझधिकार नहीं है 
कि पद् विरेश-सम्य्यी विधान 
बनाये । समापति न निणंय बाद मे 
खुनान का निशचय किया झौर बिल 
की पहिली रीडिंग ( ६१ पत्च ५० 
विपक्ष ) पास दो गई। सन्‌ १६०६ 
मे तो दिल्ली मे बडे मार्के का मोर्चा 
हुआ | दीखान उमनलाल न कहा 
कि,भूखी पेटें दी वर्गभाद (कम्यूनिज्म) 
की अन्मस्थलिया हैं। प० मोती- 
लाल जी न भी विरोध करते हुए 
बढ़ा दी धझरोजस्थी भाषण दिया । 
उन्दहोंन कट्दा3--- 
*छाब सके किसी भी धारा- 

सभा ने शासकों को इतनी जयदुस्त 
आक्ति इसलिये थहीं दी, क्‍योंकि 





उनके पास मुकदमा चलान को 
पर्याप्त गयाद नहीं थे। यद्द बिल 
काप्रेस झोर भारतीय राष्ट्रीयता 
पर सीधा झाक्मण है। क्या झाप 
हमाएं राष्ट्रीय भावों को नष्ट कर 
सकते हैं। व॑ समय चढ़े गय। 

चस्तुस दम सब शान्तिमय 
क्रान्तिकारी हैं | 


पृज्य मालवोय जा ने भी बडे 
मार्क का भाषण दिया था। उन्होंन 
कहा था।-- 
कया हम भारतीय कं नात स 
अपन युवर्का को शिवाजी ओोर गुर 
गोरिन्द की स्वातल्य-भावना न 
सिलावें ओर भारत में स्वशासन 
स्थापित करन क लिये शिक्तित न 
करें। यदि हम उन्हें ऐसी शिक्षा 
द्‌ तो क्‍या तुम-प्मप्रेज लोग-- 
हमारी इज्नत न करोग । यदि हम 
प्रत्येक बालक के हृदय में यह विचार 
भर दें कि वर्तमान शासन दमार 
द्वितों क लियं घातक है तो क्‍या 
आप हमारी प्रतिष्ठा न करगे ? 
ब्रिटन से सस्बन्ध-विच्छद्‌ कर 
पूर्ण स्वतन्त्रता वी भावना युवकों 
में बढ रही है । सरकार क बड-यहडे 
शर्रागार ओर सनाये भन्‍ ही 
कुछ लोगों को मार दें किन्तु युवकों 
में उठती हुई इस भावना को नह 
करन में व॑ कभी सफल नहीं हो 
सकतीं ।”! 


परन्तु सरकार वी रिजय हुई। 
(पस्ष ६१ विपक्ष ४०)। किन्तु पटल 
जीन दूसरी अ्प्रेल १<<« को 
पजिल पर बहस रोक दी । क्योकि 
उसमे एक पविचाराधीन पुक्दम की 
शझालोचना दोना अनिवाय दो गया 
था। मेरठ-षड़यन्त्र कस चल रहा 
थआ। ४ तारीख को तत्कालीन गह- 
सद॒स्य सर जेम्स क्रेगर न सभा- 
भवन में आकर घोषगा की कि सभा- 
पति का निर्णय अनधिकारपूर्ण था। 
दूसर दिन सर्वेश्री तहरू आयगर 
तथा जयकर जमे विचक्तण विद्वानों 
ने सभापति के निर्णय का समन 
किया। ८ ता० को जस ही समा- 
पति परेल अपनी रूुलिग /न खडे 
हुए, दो बम सभा-म्डप म॑ शाकर 
गिर। शयोर इनकिलाव जिन्दाबाद 
के ना” से सभास्थल गज उठा। 
बम फेंकन वाले स्व० सरदार भगत- 
सिंह झोर भ्री० बटकेश्वर दस थे। 
११ तारीख को सभापति न अपन 
निरशंय को फिर दुहराया, किन्तु 
दूसर॑ दिन लार्ड इरघधिन न उसे 
काला कानून ( 0 ॥774] ८९ ) बना 
द्या ! 


व्यापारी बिल पर भी खूब 
चलयस रही। साइमन कमीशन 





क॑ यहिष्कार का अस्ताव भी इसी 
दर्म्यान में पेश हुआ | पजाब-केसरी 
ला० लाअपतराय न प्रस्ताव पेश 
करत हुप झत्यन्त ओजपूर्ण भाषण 
दिया। बहिष्कार का प्रस्ताव ( ६८ 
पक्त--६२ विपष्त -- १३० ) पास दो 
गया। असेम्बली में इसस भधिक 
वोटिंग कभी भी नहीं दुई। इसके 
ध्रतिरिक्त दीवान बद्धादुर दरबिलास 
शारदा का बाल-विवाद निषध उल 
खर हरिसिंद गांड का सहवास- 
सम्मति बिल भी पास हो गय | 


स्वराज्य ढल का उपमसहार 


ठुतन दिनों मे देश की परिस्थिति 
पहुत बदल गई थी। रावी क 
किनारं स्वाधीनता का शख फूक 
दिया गया था ध्मांर काभ्रस न घोषणा 
कर दी थी फि अब स्थाधीनता 
सप्राम फिर छिडेगा। फिर हआजादी 
कं व दीवान भारत क वे खुपूत 
सभा-भवन में केसे ठह्रत ? जन- 
बरी १६३० में काश्रेस-दुल न त्याग- 
पत्र ट दिया। झोर कुछ समय क 
लिय॑ स्वराज्यन्दल का अन्त हो 
गया। थोड़े ही दिनों पाद्‌ प० 
मालवीयजी शोर श्री पटल भआदि 
भी त्यागपत्र “क्र निकल आये। 
यद्यपि सब भ्री सत्यन्द्रचन्ध, अमर- 
नाथ दस्त तख्णराम फुकन परयमुखम्‌ 
चेट्टी सरीख कुछ लोग बाहर नहीं 
आये, फिर भी स्थराज्य-द्ल का 
सातमा दो गया। नवीन स्घराज्य- 
दल की सश्ि बच्चे स्थराजियों न 
की पर यद्द चला नहीं | मध्यप्रात 
मे झ्यांर बगाल में स्थराज्यनदल की 
विजय पूण रही । दध-शासन का 
उन दोनों प्रान्तों मे प्मन्त हो गया। 
पज्ञाब झ्मार बम्बई से स्वराजियो का 
जहुमत कभी नहीं रद्दा मद्रास 
ओर विशार मे श्रवश्य उन्होंन जोर 
मारा झोर कुछ कर भी दिखाया। 
सयुक्त प्रान्त मे भी स्वराज्यदल का 
जोर रहा । 


स्वराज्य-अंक 





स्थराज्य दूल का कार्यक्रम केयतल 
विष्चवसान्मक दी नद्ीीं था। यह 
कट्दना कि ते केवल विध्यस करना 
चाद्दते थे, सत्य नहीं है । 

स्वरान्य दुल न सात वर्षों म 
पक भी झवसर ऐसा नहीं दिया 
जब यद्द कद्ा जा सक्‌ कि उसन 
देश-द्वित के विख्द कार्य किया। 
स्थय विश्ववद्य मद्दामा न अभी 
काशी में कहा था कि प० भोनीलाल 
झोर उनक दल न ऐसा पऊ वाक्य 
भी नहीं कहा, जिसक लिये देश 
लजजित हो । उनकी खूदी यह 
कि उनको न पदो का पुरस्कार था 
न छितायों का मोह । फिर भी 
सगठन सुदृठ था उनका संचालन 
वेशानिक सामयिक ढग से होता 
था आर उनका सयम सराहनीय 
था| भारत के कसी अन्य दल को 
यह सोभाग्य प्राप्त नहीं दुआ । 
विपक्षियों तक न उनके सगठन झौर 
सयम की प्रशसा की थी । 


कुछ प्रसुख सदस्य 

स्वृपज्ा दल क दुच अघुस व्य- 
कियो का घरणन करक॑ शाप 

इस लेख को समाप्त कझुगा 
प्रमुर्दों क प्रमुख थे--प० मोती- 
लाल जी नहरू। नहरू जी खल्द 
राजषि थे । उनका प्रकाणड पाहित्य 
उनकी तीज्र बुद्धि, उनकी अवृभत 
प्रतिभा उनका सना-सचालन-नैपुतय 
उनका व्यत्तित्य उनका त्याग देश 
को सदा याद्‌ रहेगा। उनकी स्सछृति 
दश की ध्क्षय ओर धममर सम्पत्ति 
है। घीरवर विटठलभाई पटल न 
सभापति बन कर दिखा दिया कि 
भारतीय निर निक्म्म द्वी नहीं हो 
बस्यकत । वायसराय, संनापति शसह- 
सदस्य सभी को उसने भीचा 
दिखाया । लोग कहत है कि जिस 
दिन अन्तिम यार वे समरापति क॑ 
कुर्सा पर बठ थ उस दिन वे झसा- 
धारण रूप से गस्मीर थे आर जब 


बम्बई म्युचुञअल लाइफ इन्श्योरेन्म 
सोसाइटी लिमिटेड 


भारतवर्ष की सबप पुराना बीमा सोसाइटी स्थापित, १८७१ 
जिसके मालिक व प्रयन्धक ०क मात्र पालिसी होल्डर्स हैं जेयर होल्डर्स नहीं 
स्था, असमर्थता का लाभ 


सब से अधिक बोनस 


कम प्रीमियम 


एजणए्गों को अधिक स्थाई व पेतुऋ कमीशन 
पजेन्सी के लिये य प्रोस्पेफ्ट्स के लिय निम्न पत पर लिखिये.-- 


मेससे बनर्जी आदसे 
चीफ एजन्ट 
छिली ३2, आगरा । 


मिस्टर बी० गुहा 
चीफ पजन्ट, 
नई सड़क, देहली , 


द्छ 
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आज व्यारद वर्षों के याद 
इतिदास अपने को वुदरा रहा दे। 


फेडरल इण्डिया इन्श्योरेन्स 


सज्ागा सा छा गया ओर लोगों ने | आश्चय हे के दख के जन्म | र 
यह अदुभव किया कि जैसे अझमसे | के समय डा० प्मन्सारी | 'ऊ $ 
अर आ ४ । का इस उक्ति में | और श्री राजगोपालाचाय ने उसका | ,# क्‌०, लिमिटेड 
व्यग दे, कितनी वेदुना। “ | प्रबलतम विरोध किया था वे ही | ५४ बेस्टन 
। ४ »' | ०००७० # 3 | उसक पुनजेन्म में सब से अधिक- | 5# वर्न रोड, देहली 
ए० 77 पटल महोदय 'पीयरेज | प्रभावशाली हुए हैं। विश्वास है कि | है चेश्रमेन 
ओर पेन्शन तो नहीं मगर एक | देश अपन इन बाके सिपादियों को श्री० भाई परसानन्द जी एम० ए०, एमे० एल० ए० 


राष्ट्र का कृतज्ञ हृदय आपको सदा 
याद्‌ करंगा। स्व० ञआरी० ए० रग- 
स्थामी झ्ायगर ( दिन्दू--स पादक ) 
भी बडे गम्भीर विद्वान शझयोर ध्थे- 
शास्त्र ओर शासन विधान सम्बन्धी 
शुत्यियों को सुलकान में एक दी 
थे। लाहोर के दीवान चमनलाल 
आर कलकरत्त क॑ श्री तुलसीचरया 
गोस्थामी भी वास्मी सदस्य थे। 
श्री भीनियास आयगर ह्यब राज- 
नीसि से अलग हो गय॑ हैं, पर ये 
भी स्वराज्य दल के एक बल थे। 
प्रातों में सर्वेभ्ी सनगुप्त सुभाष 
बसु, नलिनीरजन सरकार, शरत 
बसु, ( बगाल ) भ्राकृष्णासिद राय 


झपनायंगा झौर य भी प्मपन पूर्य- 
गोरब की रक््ता करेंगे ओर देश क॑ 
सम्मान का--स्वाधीनता का भशडा 
न क्ुकन देंगे । 


न] 


फ्लाइव के धन एकत्र करन के 
माग में स्वय उसके सयम क अति- 
रिक्त ओर कोई याघरक नहीं था। 
वह सोन आर चादी के 
ढेरों में होकर चलता था। उन ढेरों 
के उपर द्वीरों ओर लालों का ढेर 
लगा दोता था । उसर्म स यद्द अपनी 
इच्छानुसार छेने के लिये स्वतन्त्र 


४ यद्द भारतबर्ष की प्रथम जीमा कम्पनी है जिसन इस 
# थोड़े समय में सरलता का रिकाड स्थापित करके पब्लिक में पु 


#' प्रसिद्धि ओर विश्वास प्राप्त किया है ओर यही कारण है कि 


७, च्याज प्रत्येक मनुष्य इस कम्पनी में भ्रपन जीवन के बीमा करान हु 
में अपना गोरव समझता दै। कम्पनी के प्रीमियम का द्र & 
बहुत कम, ज्यवद्यार दमदर्दाना झोर अबन्ध झ्ाति उत्तम हैं। # 


है! | | ! री 4] | 


क्नेम्स तुरन्त अदा कर दिय जाते हैं झोर बीमारी घ पक्सीडंएट 
है की भवस्था में विशेष सविधायें वी जाती हैं। 


एजेण्टों की आवश्यकता 


प्रत्येक स्थान पर जहा कम्पनी के प्रतिनिधि नहीं हैं. ७ 


प्रेणों व भौरगेनाइजरो की आवश्यकता है । नियम उदार ७ 
ओर झामदनी बहुत । अधिक जानकारी के लिये निम्न पत पर € 
» मिलिये या पत्र न्यवद्दार कीजिये । हट 


मैनजर -- 


चृजकूणण (विद्दार ) भ्रीगोविंद | था। < है 
व -मैकले |. दी फेंडरल इण्डिया इन्श्योरेन्स क॑०, लि० ६ 
ध्रालम ( पजाब ) नरीमान (यबई) 95 ञ वन वेस्टन गेढ, देहली । !! 


सत्यमूर्नि (मद्रास) आदि के नाम 5 204 
उल्टेखनीय हैं। ५3323 4 ४2254 


हट लौह हट: कैद: हैदर है€६ है 4८ है है 5 24286: 28 28 है€६ हैह है| हे है| कैट है कै! हे 
बाई एपोरण्टमेण्ट ट एच० ईं० छोड विलिगडन दि वाहसराय 


(ज्स् रामबाण चणे (जिस्टड) 


मेदे और अतड़ियों के दोषों को दूर कर स्वाभाविक रूप से उन्हें बलवान बनाता है 
पाचनशक्ति को बढ़ाकर शुद्ध रक्त पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्न करता है। सब प्रकार के पेट दे, 
अफारा, बायगाला, कुरकुरी दस्त, उल्टी, शुरू हेजा, जी मिचलाना, मुह मे पानी भर आना, 
बदहज़मी, खट्टी डकार आना, छाती में जलन, भूख्य न लगना, नये पुराने सब प्रकार के कम्ज 
आदि रोगों की अनुपम और अपूर्व ओषधि है इमके अति.रक्त हर प्रकार के अचार, मुरब्बा, 


चटनी, अर, शखत, चूण, खुशबूदार तेल इत्यादि का सचीपत्र मुफ्त मंगाकर लाभ 


उठाइये । 
हरनारायण गोपीनाथ 
ब्रांच बेयर्ड रोड, न्यू देहली । #र्चप्ता- बाजार खारी बावली, देहली | 


टलीफोन न० २०४४ “प्रुरब्बो? रेलीफोन न० ६१८ 
अश्डषआ अर ऋट ऋर डे डरे फटे फटे टेंडर: ओर डर अर फ्ष डे डे ओर ओएे आटे अट! 


हद कट हह 86428 है हेह ३4 हे के हे है ह6 


बह कह कट! 


कफ फेरे डरे डरे डरे डरे फंड डे डरे और ० डे डे फटे फहें प्रटे 









५५.८. ६ का रद है| गत | (| ् 


सेमवार १६ सितम्बर सन रध्३ेय गिआठ7ा 56 5कराध्णाँट 73 जन 


मकर खाक. "हक १9,47० 2कगन, फिकल्‍मक-- आकायकती अकक कब अप 
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श्री पोचसानादाला भरी कालायाढ़ नरेश 


ः 





भरी हा पी० कोंग 





* कफ कया का ५ ० 30% 9: पा ४ 
सा 2 लीक _् हक हर 52:55. न्ट ७2५०८ ३ है क्र नी मदटक/य ता असफल लत 5 37 न नल कक करअ ३४. कर. रण कक की है हि 
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बविक प्रृस्य २) ] पम्पादक--क प्यच द्र विधालकार एक झकछू का मूल्य “) 








साप्ताहिक सोमवार ता* १६ सितम्बर सन्‌ १६४३५ २ 


विषय-सची सा 


सपकि हब के लिए 









































विषय डेखक पृष्ठ-संख्या सहानू पयोगी पसलक्‌ 

१ सप्ताह के प्रसिद व्यक्ति मुख्त पृष्ठ के हय 

२ सप्ताह की शायरों ३ लेखर--० इष्णकांत मालवीय 

३ सप्ताद की इलचल सुहागरात--मूल्य ७) 

४ स्लम्पादकीय | झौर 

५ पाकिस्तान की योजना पु 

है री की झ्राह (कविता!) भी हल ८ नै० अर १ । 

७ हिन्दी रे भो इरिविस्लपत दर 

८ हे कलाकार न्‍ भी दुजेन्द्रभाथ प्रस्तावनां लेखक 

&: हेलो भो लक्मोपसाव्‌ ह पंजाब केशरी स्वरगगोय लाला लोअपतराय ज्ञी अपनो भूमि में 
बी मा हम गज धाशा करत हु कि सब हिन्दू निश्चित दब से इसका पाठ 
>> जपड़ा गाल की भोमलो १० || करेंगे झोर इस विषय पर विवार करके समाज संशोधन के कार्य में 
१२ सांस ओर बह भ्रो बेजनाथ ११ || तत्पर होंगे।” 
१३ पतिरेव (फकिता) थी रस्नमाला श्र प्रजुन के प्राकें के लिए सुभ्रवसर 
१४ लड़कियाँ की दे। समस्‍यायें भी कस्पायलिद ४ 'छुद्ागरात' झौर 'मातृत्व' धाम दोनो” प्रस्था को पह्र साथ 
१५ विधवाझो' की वचिन्ता श्री बलीपैम १२ || छरोदने पर 'अ्जुन! के प्राहकें को उपयुक्त दोनो प्रर्य रत्न केवड ६) 
१६ झ्ाधुनिक्र हिन्दी के तीन युग !१रे | रुपय में दी मिल्षेंगे। 
१७ कसिता की मजहररी थो राजेन्द्रअसाद श्र अम्युदय प्रेस, प्रयाग । 
१८ आंखा की प्रोकृतिक्त चिकित्सा डा० रघुवोस्शरण धग्र गंल १६ 
१६ अपराधों कौत ? (उपन्याश्) 5 मी मी किट मर आम मल अमल अर ल लक ली जम नस बीत 
२० खरकार को प्राम सुधार याजना १६ वध की वीन आयोजना 
२१ दो प्राय (कह्ोनी) भरी वजमेहन गुप्त र१्‌ नवीन ० । | न न झा जना 


२२ प० बुद्धरेव श्रोर खावदशिक सभा का निरंय श्रो रामचर्द्र देहलब २३ 
२३ व्यापारिऋजगत २२ 
न 


-हाइकट फ- जड़ इक: साहर जद उलकक 
दांतों के रोगों को अपब दवा 
हर रोज दांतों को साफ करने के लिये 


हिन्दी-जगत की एकमात्र साहित्यिक मासिक पत्रिका 


माधुरी 
के रूप-रंग ओर गुर में विशेष पारिवर्तन 


१--विश्व-सादित्य के प्रधान महारधियें के जावर झोर छतियों को 
/। साहित्यिक मिरोक्षण । 

द्न्त सुथा सजन २-मभिन्न भिन्न साहित्यों के मिन्न-म्रिन्न युगें का समझाद्ोन एवम्‌ 

के समान मंजन झद तक नहीं तुलभांतक अध्ययन । 





३--जगस्‌ साहित्य पर प्रऊुति-प्रप्ताव । 
४--सिनमा का शिक्षारमक धवरूप | 
४--मदिला-मसंखार की साहित्यिक शत्ि | 
दै--मये टाइप, नई छपाई, विखकुक्ष मया गेट-झप । 
3268 ७७ पोडेय 


निकला | इसके ७ दिन के प्रयोग से 
दुनि। के सब रोग नष्ट हो जाते हैं । 

पायोरिया, मसूढ़ाँ से खून का 
निकताभा,. वाले का दिला, केतढ़ 
से दांत का खराब हो जाना, 
से दुर्गन्ध आना ओर 
इर प्रकार के दर्द को दूर करके 
दम्त खुधा मंजन मतष्य के दुलमय 
ओपन को छुस्तो बना देता है | 
साथ दी यद्द मंजन पक यार मलने 
से दांत के पोलेपन का दूर करके 
मोती जैसी चमक ला देता है। ह 

होने पर भो मूल्य रो ऑस की का केवल |» 
करीदने वाखों को डचित कमीशन पल । एज 
मंगामे पर स्रेजे जाते हैं। ; नेजर कायोलप, 


( भजु न कार्यालय के ), नया बाजार, देहलो | 


श्रो० बाकेबिशरी भटनांगर एमू० ए० 
ह “पआधुरी” को नई माचुरा आपके मेह लेगो। पड़ी रखनाओों 
है| को ध्ेठता आपके हृदय में हुए भोर सर के भावे का संखार करेगी | 
। यह आपको १४ वर्षों से सेवी करतो श्राई है 
इसका वार्षिक मूल्य ६॥), छुमांहो मुल्य ३॥) और एक प्रति का ॥») ॥। 

यदि आप अभी तक ग्राहक न हों तो श्लोध्न हो बन जाइए 

माधुरी का नववर्षाड़ु बढ़ो सब्रपड के साथ प% सप्ताह में 
है| प्रकाशित हो जायेगा। इसका मूल्य १।| होगा, शीमर दो प्राहर बलिये । 
|| पत्र-व्यवद्वार का पता--मैनेजर “'माघुरोी' नवत्षकिशोर-प्र स लखनऊ ! 











५ सितम्क 


“पे अगमस्स को संम्राप्त होने 
बाएे सप्ताह में मष्यप्रोग्द थे बशर 
मे २४६१ व्यक्तियों को हैजा इभ्ा, 
जिन में से १०२३ मर थये। 


की शादी उस के साथ भहों दी । 

-- फ्क्ोरिडा के तूफान के संबंध 
में सरकारी सौर पर झब तक कुस 
२५६ ध्यक्तियो' के मरने थ २५२ के 
साथल होने वीं कबर मिली है। 


दे सितम्बर 

-साँयापेट गांव ( 
पुक भाई न अपनी खतरी 
पर सम्देह करके उस्तरे से 
ग्रा काट दिया। 

७ सितम्पर 

“-प५० अवाइरलाल नेहरू के 
कर्रावी से यूरोप रदाना होते समय 
डा० तारायनत छात़वानी ने उनका 
दाथ देख कर कई[-- 

“शाप की धमपरती इस अग्नि- 
परोक्षा से सुरदित निकक्ष ग्रायगी । 
शाप हमारे राजा यने गे ।! 

ह सितम्बर 
“-बरक्षी में कुछेक मुस्लिम गृहों 
ने शराब के भञ्ले में शहर में सफकर 
क्गाकर कई व्यक्तियों और पशुतो 
चर माछठे आदि से झ्राक्मजकर दिया। 
शहर में समसनभी पोल गई हे। 
--परटियाक्षा में पकमइनत मजदूरी 
करने यादी स्त्री के देहाग्त होने पर 
सम के घर म ४००००) को माल 
है 
७ सितम्बर 

-“रंगूस कारपोरेशव के बेस 
बोमस यांटर-सप्याई योजना के लिये 
१,८९,००,०० रुपये का कज डेमे 


कड़े निश्यय किया है। 


) में 
घरित्र 
का 


सैम्षार त|« १६ सिशम्वर संग १६४३५ ६० 


£ सिकापर 


-ह्रत्लीपर भ्ावजर बेटसे के मूकम्प 
समापक यंत्र में आज सुबद कक्षकता 
से २६६९ मीक् के फासले पर मुकम्प 
होगा अतुभव किया गया। 

“-फालरोपाइन गरेश ने राज्य 
अर का सं० १६६० शक का वकाया 
माफ छर दिया तथा पड़त अमीने 
ओ काश्तकोरों के खाते में चत्ष रही 
थीं झोर जिन छा मुक्त में छान देना 
पड रहा था, खाते में आारिश करन 
का झुफ्म दे वियां है । 

-महोराजों जयपुर के धलायत 
से आन पर अलूस निकालने के 
खमय एक स्त्री झ्पता दुखढ़ा सुमान 
दा मोटर क धागे क्षेट 
गई । 


--क्षाहर के सीनियर पुलिस 
सुपरडेए्ट ने महकमाना कांच करक 
जिका पुलिस के ४ अफसरों को 
दंपा करने थे उधम मयाने के श्रप्ति 
योग में सजा दी है । 

१० सितभ्पर 

--पेडुआ। (इटकी के पाख दो 
रेख गोडियो मे भीषण टक्कर हो 
गई । जिस से ५ ध्यक्ति मर गए झोर 
५० के करीब घायल हों गद | 

«आगरा में जोन्संञज मिश्ष के 
४००० भजञ्जदूरों में दो मास से. वेशन 
ण मिक्षन के कौरण पकापक इश्टतास 
कर दी | कलक्टर ने उन की कष्ट 
कथा सुन कर सुलह कार दी। 


-अर्मा के इनसीम जिले में बाढ़ 
के करण १७ गांवों को द्ानि हुई है। 
इजारों एकढू थाम के खत वरुष्ट हो 
गये दे । 

>-मोमन्दी इसाको (सरहद) पर 
विद्रोही रवीके बाक्को' ओर सरकारी 
फौजो' में फिर घुठमेड हो गई, जिसमें 
३ सेमिक मारे गए व ७ घायज्ञ हुए । 


--क्प्ीठा ग्राम (ह्इमवाबाद) की 
पाठशाला में इरिज्रण बालकों को 
को कलह की कु सिल्क 
डिस्ड्रिक्ट के अच 
रकूल बेड ने दे विया है। 

“भारत के ममोमीत वाथसराय 
लाड छिमलियों के भाप्र--'जोनबुल” 
ने ममोर्ंजक जिटटी लिखों है। उस 
में खिला दे कि लाड़ लिनकिथिगों ने 
अभी भिश्यय कर छिया दे कि यह 
भसारकीय सपत शासन का प्रथम प्रधान 
समख्री सर तेशपद्ादुर सप्र को 


» | बबायगे। 


-- पंजाब साकार नें पक विज्ञप्ति 
हारा सब कोर्गों छो टक्वार रखने 
दी आह दे दी है । 


खजाने को 
शीघ्र मंगा शो 





११ सितम्बर 

--फेरीबल्लवा केस के सम्बन्ध में 
जिन ६४ ध्यर्ियों के वियद्ध मुकब्मा 
अख रहा था; उस में से २६ को भोश 
दंड, १० को आडीवन केद और १२ 
को १४-१४ सांस फेद की सआ वी 
गई है । शेष छोड़ दिये गए। 

--बाहौर श्की खबर « ड्ड कि 
सरदार शादू ललिंद कवोश्वर ने 
कप्रिस कार्य समिति की सदस्यता 
से इस्तीफा दिया दे दिया है। 

--थर्घा की खबर दे कि मीरा बहिन 
पर पिछुले चोर दिनोंसे तोश्न -यर 
का प्रकोप है। महात्मा भाँघी स्वयं 
उनकी सुथुषा में लगे हुए हैं। 

--किस्वन (पुतेगाल्) का समायार 
है कि यर्दा एक घातक पड़यस्त्र क 
सम्बन्ध मे ऊिस का भेद छरकार 
को खुल गया है, सना के कुछ भांफि 
सर तथा तोपसोन क॑ बहुत से 
कमंचारी गिरफ्तार कर लिय॑ गण | 

-- हैदराबाद (दक्षिण) में भीमशी 
सरोजिनो भायड़ू के अस्वस्थ होन 
की खबर है । आप शिमश्ा में होने 
बाली बॉगप्रेस पाले मयटरी बोड़ की 
महत्वपूर्ण बेटक में खम्मित्षित नहीं 
हो सकी । 

“-फेनी (बंगाल ) के वढीद्ष 
भऔी० सतीशथब्द्र वर्थन क पिदद 
बंगाल टररिस्ट पक्ट के माराइत 
मुझदमा जत्र रहा हैं। आप अपनी 
पहु सच वी खदना विल्लां दिये अपने 
मुदरिरि के घर मे ठहर गय थे। 

प्् शिमला की खबर है कि फ्म० 
खी० राज्ञा प्र० पएल० ५० क 
दरिज्र्ता का सामोजिक बहिष्कोर 
सम्बन्फों प्रश्न समापति ने पेश होन 
से रोक दिया है। 

--यहेललगणड कुमायू' रेखये के 
डेे।म वेडे मे एक पत्र भेजा है कि 
झागेस साम्प्रदायिक संय्याजों के 
आधार पर ही रलये- स्टाफ मे मरती 
की औय। सदसुसार हिन्दुओं के 
४०; मुसव्रभागों का ५५४ तथा पमन्य 
सब के! ५ प्रतिशत के हिसासव से 
भौकरियां मिलेंगी । 


घुड़दाड़ों के टिकट 


ऋजुन 


-पारखी फेडरल कौम्सिज ने 
बम्बई के गर्वनर थ बर्वों सरकोर 
के होम मेम्बर को तार दिया है कि 
उस भानवालो फिल्म क प्रवशेंण का 
देका जाय, जिस में कि दे! पारसी 
युवतियां काम करती है। 


--“गत सोमयार को कठपुतती 
के दिन्दुओं न जलभकलनी का जलूस 
निकाक्षा | मुस्लिमों न त्ाठियो से 
इमका किया झौर राढ्बड़ मचा दी।” 


--रियासत-मेघ्र को मारत- 
सरकार ने दिखा है कि भारतीय 
स्थोखतो के प्रोम्तीय को आपरंटिव 
बेको' को फिलहाल रिजर्व बेक झांव 
इंगिडिया एक्ट की मर में शामिल मई 
किया जायगा | 


१२ सितम्बर 


रोष्रपति बांबू राजेन्द्र प्रसाद ते 
झापील निकाली है कि २४ खितम्पर 
से २ अपतूबर तक समसस्‍्स भारत में 
गाँधी अयन्ती सप्ताह मनायों जाय 
तथा उस अवसर पर फेरी त्रमाकर 
खांदी बची जाय । 


“-खुनो है कि श्री० सी० बाई० 
विस्तामणि ने 'लीडर' के सम्पादकत्व 
से त्योगपत्र दे दिया है । 


--फ्वेटा शइर में खुदायी को कोर्य 


ठिकाने खूगो दिया जोता है । 

कल रात केश यहाँ से गुरणा 
पहटने कक मनोने के दिये 
नपात सखी गयी 


--+ आज प्रातः खखनऊ में बढ़ी सभ- 
सभी फेल ययी जब सलनऊ के एक 
प्रसिद्ध व्योपोरी आबिद को विफ्टो- 
रिया स्ट्रीट में अपने घर में बेडोश 
पाया गया। उस्र के पास उसकी 
प्रेमिका रोनी एक ने की मर हुई 
पड़ो थी । देने के शरीर पर बन्दुचू 
की गाली के घाव थे । कद्दा ओता है 


ही कस सनसतक सनम नल पे 


झ्रातम तारास 
करे !! 


(१) धोयश्वरोय कप स्वीप (दिल्ली) डाकी ता० १५०१२ ३४५ घूल्य प्रति टिकट२) 


(२) दायश्श फ्री स्टेट दास्पिटक स्वीप (ध्ायरहेड) ५-१०-३५ ,, 
(३) रेडप्रस सो० (ल्गजमवर्ग, फ्रांस) 


9 हैं) 
घृव्य आधारो।) पूरा ५॥) 


नं० रके सब टिक्ट दोल्डरों को छात हो कि इस स्थाए की तारीख श्क्‍्ट- 
बर से इटकर विसम्वर १६३४ ई० हो गई है। झतः ध्रभो इसके टिकट मित्र 
सकते हैं| थोप्य एजेएटों दी विशेषतया उत्तरी भारत में आपश्यक्ता दे। 
उत्तर 4 यजेन्सी के सिवमों के लिए -)। के टिकट भेजे । 


एम० एड० वर्म्या, शुगलू तिल्डिंग रोशनभारा रोड, दिस्ली। 


साप्ताहिक 


सेमबार वा० १६ सिकमर सन्‌ १६३५४ है० 


$्े 





झासम्पक्गी की सोमवार £ सित० 
की बेठक में शिमिगल-लो अमेडमेट 
बिल पर ओझोर यदस इुई क्लेशित 
इस दित भी वह पूरी नहीं हो 
पाई । 

हा० दशमुस्त न झपने मनारजक 
ढंग से इस दिन भी स्रकोर की 
चुटकियाँ त्ीं । भी शार० पएुस० 
शर्मा, सर सुदृस्मद याकूष और मि० 
मोटिमर सरकार का हिमायत में 
रहे। सरदार जोगिद्रसिद ओर 
झासफझलः न जोरदार विरोध 
किया । 

मगशवार का भी श्रसम्बली में 
फिमितल-ला प्रमेंडवेंट बिल पर 
बहस जारी रईीा लबक्‍्नि समाप्त 
नहीं हुई । 

इस दिन डा० दलाल झोर महा 
राजकुमार विशयानगरम ने सरकार 
का पच्त लत हुए बिख का समथन 
कियो ओर भ्री० बा० दास भखिल 
चम््रदत्त, फञजदुलदक तथा प०गो 
विन्द्वत्तभ पन्‍त न विरोध किया | 

खासकथाद का मूल कारण है, 
भोजम झोर स्वतन्त्रता का भूख। 
यह कद्त हुए श्री अख्विलजन्द्रदत्त 
ने कहां लोगे को भोजन भोर हृव 
तम्जसाो द॑ दो सा ग्रातकयाद का देश 
में नाम भी ध रहेगा । यद्द भहीं 
श्याप न चुनांता भा दी कि सरकार 
इमें स्वतन्त कर द, फिर देखो 
इम सव के भोजन की न्‍्यवस्था 
करत हैं या नहीं ।' 

प० गोष्न्द्विज्लम पन्‍स न बिल 
यर तीदण प्रद्यार करते इुए दोममंस्वर 
के इस कथन की धॉजजर्या उढाह 
कि इस का उदश्य दंश का उशर 
दायी शासन के लिए तथार करता 
हैं। भाप न कहां तुम्हारे अबतक 
क॑ कारणनामों को दखते हुक इम भधपन 
ऐपेस स्वत्मों को तुम्हं कसे सोप 
सतत हैं, जो कि हम अत्यन्त 
प्रिय हैं? 

ध्रा० दो० दांस न॑ बिल का 
उद्प्य सरकारी काले हृत्यों को 
प्रकाश में भ्रान से रोकना बताया 
और अश्ववारों के साथ पत्तपात 
करन की नींत को निन्‍दां की । 
जञ्री० फअलुलदक न बिल को बिल 
कुक व्यर्थ भोर हानावश्यक बताते 
हुए सरकार को झापनों अच्यवस्था 
झुधारने का दोस्ताना सल्ाद् दी । 

बुधवार ता० ११ सितम्बर को 
इासंस्वछी में फ्रिमिनम-्ज्ता प्रप्ेंडमेंट 
विद्ध को बहस का पांचर्षा दिन 
था, मगर इस दिन भी बहल समाप्त 
गड्डों हुई | 

इस विन की बहस में न्यवसाय 
सदस्य सर अफदल्क्षा्तों ओर यूर[- 
पियन प्रप क नंता मिंण जेस्स ने 





असेम्बली में सरकार की 


अबरदस्त हार 
मनह्न ला अमेंडमेंट बिल ठुकरा ढिया 
जन-पश्ष के सदस्यों की सरकार के फटकोर 


अनाज समन्‍रनककनततक- १३ 





“अपराधिये। को पता नही लगा सकते तो निकल जांभो 


यहो से ।” 


--गेविस्यूषदश्स पन्‍त 


“प्र लोगो के भोजन भर सतब्जता द॑ दो तो भातडू 


वाद का देश मे नाम भी न रहेगा ।”? 


--अखिलचकर दस 


“यह या ऐसे पचासा कोनून क्या न हो, हम ता अपना 


आानन्‍रोबन चलाये हो जायगे |” 


का समर्थन किया शझौर 
प० गोचिन्दकल्लभ पम्त तथा थी० 
अब्दुलमातोत चौधरों न विरोध 
किया । 

बहस की विशेषता यद्द रही कि 
जहाँ विरोधी पक्ष वाल्यो न युक्तिया 
झौर श्क्रिडों का सद्दारा लिया 
वहाँ सरकारों समर्थका ने युक्तियों 
के अभाव में हाट-फटकऋार और 
अपशब्दों तक को अवनाया । मि० 
क्ेम्ल न तो श्री सत्यमृति को लदय 
करक यहा तक कट्ट डाला कि तुप्त 
मूर्ख के स्वग में जाआंगे भोर घहों 
जान क॑ लिए ७सल में तुम बन भी 
दो! 

पूरी & दिन की गरमागरस बइस 
के बाद वृदस्पतिवार ता० १९ लि 
तस्वर के साॉयकाल अम्स्जली ने ६१ 
के विरुद्ध 3७१ मता से क्रिमिनल- 
ला प्रमइमेंट बिल पर विचार करन 
स इन्कार कर दिया । यहो नहीं सर 
कार प्रस्ताव क॑ रद द्ोते हो विरोधी 
दल क मंस्बरों न दिल को फाड़ कर 
फेक दिया | 

इस दिन की बदस में मुह्स्मद्‌ 
यांमीनर्खा ला मंस्यर सर नयच्नाथ 
सरकार शोर द्वोम मम्बर खर देनरो 
क्रक न जोरों क साथ बिल का 
समर्थन क्रिया तथा थ्रो पन० पम० 
जोशी ( मजदूरो क भामजद्‌ प्रति- 
निधि ) मो० शोकत ग्रली थ्रीमा 
घब श्रीहरि अणे ( कप्रछ-नेशन- 
लिस्टो के नेता ) और भूछाभाई 
तेखाई ( कप्रेस) न विरोध शिया। 

बदस में जहा दाइलस के लीडर 
सर ज्रपेन्द्र ने नगयय दिन्दु झल्तबारे। 
से मुस्य्यमानो फे विरुद्ध उद्धरण 
हाट कर झौर बवाल क॑ सम्बन्ध में 
म० गाधी को मेजी गई ी रृपष्णदाल 
की कथित जिटठी के उद्धरण खुना 


--भूलोभाई देखाई 


कर सद्स्‍्यो को साम्प्रदायिक भावों 
से प्रेरित और झात कषाद से मय- 
भीत करन की कोशिश की, वहां 
विरोधी दल के नेता भरी भूलाभाई 
ठखाई ने बड़ी गम्भीरता झौर शालो- 
नया के साथ बिल क पक्ष में पेश 
को गई युक्तियो का खब्हदन किया 
शोर घाषणा कॉ- यहू या इस तरह 
के पचाखा कानून क्यो नदों, दम 
तो झपनो आान्दांखन चलाय ही जा- 
यग। यही नहों श्रापन यह मी 
स्पष्ट कद रिया ह# सत्पाम्रद् या खवि 
नय ध्क्‍्शा को जब भो जरूरत मालूम 
पड तभी उतने शुरू कियो जा सहझता 
हे 
रिल फिर पश्न होगा ? 

बिल पर सरकार की बुरी तरह 
हार हुई है, फिर भी पद इसे छोड़तो 
मानूम नहीं पढ़ती | ऐसा कलयाल 
किया ज्ञाता है कि शाह्ष डी गवर्नर 
जनरत की सिफारिश क साथ वह 
फिर अमंस्वलों में विधाराथ पेश 
हांगाँ। 


महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 

सोमवार तो० ७ सिनम्वर से 
बृद॒स्पतिवार ता० २२ लितस्वर सक 
जां अश्नोचतर हुए, उन में से मुख्य 
मुख्य निम्त प्रकार हँ:-- 


इकरा रनामा 

श्री आखफश्नलो क प्रश्न पर 
इन्डियन नशनल ऐपरवेज के साथ 
सरकार न वायुयान सम्बन्धो जो 
समझौता किया दे, पह उपस्थित 
कियो गया । इस में सरकार न पहले 
दा महीने १८००) रुपये माखिक 
उस इस लिए देना मन्जूर किया दे 
हि सिविल दवियशब क डॉयरक्टर 


अबीसी निया का 
मामला अभीतक 


नहीं सुलभझा 
लड़ाई अवश्यम्भावी है ? 


झवोसोीतिया शोर इटकी के 
मामछे को खुलकाने के बश्रिये राष्ट्र 
सघ की कोसिल की येठक तो अस- 
फल रही हो, £ खितम्वर से राष्ट्र 
की भतेम्बलों की जो बेंडक दो रदा 
थी उसकी सरत्तता को भो विशेष 
आशा नगर नहीं आती । 

झवोसीनिया पर इल्जाम 


लीग फोंसिल को गेठरू भें इटतो 
अबोलोनिया पर चांर इशमम 
लगाय-- 

(१) अडीसातिया न नये सिर 
म॑ खरहद्वन्दी ऋरन से इन्ध्ध र कर 
दिया झोर इटालियन प्रदेश पर गेर- 
कानूनी कब्जा कर लिया, (२) 
इटला के राजहझोप प्रतिनिधियों पर 
नियप्रति इमठे होते रददते हैं। 
(३) प्रबाघोनिया में रहते बोले 
इटालियनों के आन माल पर छागो- 
तार चाष! बाला आता दे, प्रोर 
(७४) इठालियन खसामाबोलेग्ड में 
रहने बा ठे एटालियतो पर भा इछो 
तरह के दम ठे होते रद्दत हैं । 

साय हां भवोत्रानिया पर इउलो 
का विश्वास न रदइदन का घोषणा 
करन इुए राष्ट्र मघ में ध्रशासीविया 
का दर्जा बराइरों का भ रक्षत पर 
ओर दिया । 

कीग कॉलिल ने सानन्‍योर मड 
रियावां (सेन ) को अध्यक्षता में 
मि० इेडन, मो० लवित, कर तर तर झू 
(पोलेएड) आर त।ऊिफ झ्ारस इटक्ो) 
की एक उउलधभ्िनि समझाने का 
रास्ता निकालन क॑ जिय नियत का 
श्रोर उततन इटली की भध्रवासीनिया 
को राष्ट्र-सघ से इटान डी माय पर 
वियार करन के जिए झरउनतो एफ 
उपसम्ति बनाई । 


लीग असंम्बल्ली 


६ लितम्दर से ड० बेनेल को 
अध्यक्षता में राछु सर को ह्रसेरल्ो 
का अधिवेशन भी शुरू द्वो गया है । 
इसमें विभिन्‍न राष्ट्र सघ के सम्बि 
पत्र का समर्येत जिया हैं । जिनाँ 
ब्रिटेन झोर फास्स मो हैं। इशको की 
झोरसे वेरन अज्ञावलों न॑ यह 
शाश्वासन रेने से इन्कार कर दिया 
दि अबतक समकोते को बातयोथ 
यल रही दे वह युद्ध शुरू नहों 
करंगो। श्घर सर सस्पुग्र| होर 


द्वारा परणा हु श्रा भ्रावश्वक स्टाफ | और मों० लेवज्ञ के स्पष्ट रूप से 


६ झेष्र पूछ्ठ २२ पर ) 


( झेष पूष्ठ २६ पर ) 
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भदजुभसव अतिके दे न दैत्ध॑ थ पत्लायनम्‌ 


बआचीन स्टतियों' की रक्षा 
कीजिये 


उदयपुर-दरबार से निवेदन 
६ क्े०--भो इस विद्यादांजस्पति ) 








गत मांस मुझे उद्यपुर रियासत 
आने का सतोमाष्य प्राप्स इुआ। मेंन 
विस्तोड़यढ़ भी देखा झोर उद्यपुर 
फे भय ऐतिहासिक स्थानों के भी 
दृशंन किये । जस यीर-भूमि के 
बकनपक धप्पे में से सेकड़ों मारू 
यथीतों .की प्रतिष्चनि आश् भी झा 
रही हैं, उसे देख कर किस मारत- 
बासी का हृतय रोमांचित भ होगा। 
मेरे विश्व ने मी वहां एक वेदूना को 
और स्फूति को अतुभथ किया । 
केदमा इस बात पर कि क्‍या थे, 
ओर क्या हो गये। जिन के पूृ्षे- 
पुरुषाशों की नि्शकरू वीरता के 
खोमने शिद् भी मात थे, उनकी 
सम्तान आज गीदढड़ों की भाषों 
कोलती ओर गीदहों के सत्य शान 
पर अमिमान करती है । स्फूति 
को फोरण यह वियार था कि जो 

झाज से छ या ५» खदी पूर्व 
४, चद अथ सी दोसकता दे । उस 
का होना अधम्मव नहों है | इल 
भ्रकार वेबना और स्फूति की तरंगोमें 
डडुबकियाँ छेते हुए मैंने उस तीथ्याजां 
को समाप्त किया । एक कमी रह 
गई । मौसम के अनुकूल न होने से 
ज्रेतक झोर उस के खबार के कार- 
भांसों से अमर इस्दीघाटी को न 
देख स्का । वह फिर किसी दूसरे 
खबय पर देखूगा। इस समय तो 
जओ कुछ देखा है, उसे को प्रनुभुष 
करने इरौैर उस पर विधार करने में 
कैफ कठियाई धनुमय हो रही दै। 
जपु सकता के सिदधन्तों को मनन 
अरते-कश्ते इस क्ोमों के पास 
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जिस पर हस्मीर, कुम्म, साँगा शोर 
प्रताप के जित्र खेचे आा छाके । 
रस मालिक खित्रपट को तैंयारे 
करता बड़ी झाधथतां का काम है । 
उस के लिये समय झोर तपस्या 
चाहिये । 

इस्तु । यह तो इई करपना-जगत्‌ 
की बाते । छात्र में उस स्मारकों की 
बचत मान स्थक्ष दृशा पर आता हू । 
डद्॒यपुर सरकार की ओर से दिफ्तोढ़- 
गढ़ की रा का थोढ़ा-बहुत प्रयत्न 
अचश्य किया गया दै झयोर उस के 
लिए वह घन्यवांद्‌ के योग्य है, 
परन्तु मुझे यह कद्दते दुःख होता 
है कि पक आति की स्वणीय स्खति- 
थो की रघ्का जिस सावधानतों से 
होनी यांदिये, उस में अभी बहुत 
कमी दे । पहले चविश्योदगढ़ को ही 
ढीजिये। प्रथम दांर में प्रवेश करते 
ही जिस वस्तु का धमाव अनुभव 
होता है, यह यह दे कि न कोई 
मांग-द्श क मिलता है भर न उप- 
योगी ल्ादित्य। द्वार में घुसते ही 
शेख के दृ्शन दोते हैं। वर्दा एक 
सिपाही खड़ा रहता है, जो सीधे 
सुद्द से बात भी नहीं करता । 
झासद्र जा कर दृशंक या तो ताँगा 
चल्लादे वाले की दयां पर रद जाता 
हैया किसी गंवार-गाह के पाले 
पड जाता दे । 


कद्म-कदम पर ऐतिहासिक 
स्थान हैं, परस्तु न उनको रक्तो का 
पर्याप्स प्रबन्ध है शोर न उनके 
पांख दशकों की जानकारी के लिये 
पैसे बोडे हैं, जिन पर ब्वोरा लिखा 
हो । जयमत शोर फा की छुत- 
रियां तक बिता किसी निर्देश के 
पड़ी हैं । सब से बड़ी दुःख को 
बाल यह »है कि दशक उन्त स्थानों" 
की सखाश में व्यर्थ दी मटकैता 
फ़िरता है, जर्दां पर इज़ारी वीर 
राजपूत गर्मणियों ने इंसते-हंसते 
घमम पर प्रोण दे दिये थे। जइर के 
स्थोनों का कोई निशाम नहीं है, 
जो स्थाभ दिखाया जाता हे, यह 
विक्ञकुल गन्द! झोर कूष्ट से भरों 
पड़ा हैं। यह दशा अध्य पेतिदासिक 
स्थानों की है। चित्तोदगढ़ में फतेह- 
निवास गए का बुक भया महत्त 


बलोया है, जिस में कई लत्ज झुपया 
खर हुआ बतलांया कोता दे। यवि 
थह रुपया गढ़ की पुरानी इसारतो 
की रक्षा में खर्ज किया जाता, तो 
उप्तम होता । ९ 

यही दशा उदयपुर के ऐसिहा- 
सिक स्थांनो की भी है । एक ही 
दृष्टान्त कीजिये । उदय-खागर की 
पाल पर कोई स्थान था, जहा राजा- 
मानसिद गाणा प्रतापलिद के मेह- 
मान बने थे।| वह घटना इतिदाल में 
बहुत प्रसिद्ध है, परन्तु उद्यन्‍्खलागर 
पर ज्ञांकर यद् पता खगाना कठिन 
हो आता है कि पद स्थान कौनसा 
था ? कोई निर्देशक बोड तो पर्दा 
धवश्य चांदिय । 


यह सौत्ताग्य की बात दै कि यद 
सब स्थान बपा रावल की सनन्‍्तान 
के दाथो में हैं। यह भोर भी हृप 
की बात है कि पत मान मदांराणा 
पक रोशन विमोग झौर उदार इद्य 
शासक हैं । उनके खमय में उदय« 
पुर रियासत की कई तरह की उन्नति 
हुई है। क्‍या में उदयपुर-दरबोर से 
यह नज्न प्राथना कर सकता हु कि 
यह अपन अमर पूर्व पुरुषाशों की 
स्थृत्त स्उृतियों की रक्षा की प्ोर 
विशेष भ्योत दे । धद पूथ॑पुरुषा 
केवल सेपाड के द्वी नहीं, अपितु 
स्तारी हिन्दू-आति के भ्रमृस्य धन 
थे! जन की स्पृतियों की रक्षा 
दिलू जाति के मान रक्षा हैं। 
मैंने प्रायः सभी जिब्द्ाशो से उद्य- 
पुर के वर्तमान शासककी उद्गरता 
कौर सोजन्य की प्रशंसा सुमी दे । 
बया वह मेर इस नियेद्त पर ध्यान दे 
कर जिसोष्ठगढ़, हल्दी घाटी तथा 
ऐसे दी प्रन्य ऐतिदासिक स्थानों 
की रत्ता की शोर विशेष ध्यान 
देगे?! 





दमन का लंगड़ा समर्थन 

अस्ेम्बकी में दृभन-खम्बन्धी 
झाडिनेन्स कानूने। के समर्थन पर 
जो बढस इई है, उसने दोने। ही 
पछो के बल्चायल को लूब स्पएता से 
प्रयट कर दिया है। दमन सस्दन्धी 
कामूने| के समर्थन में, सरकार की 
ओर से जो दक्ीक्े दी गई हैं, चह् 


अजुन 


खंगड़ी भौर प्रत्यम्त नियल हैं। क्षय 
कॉप्रेल की झोर से कानून भय आरी 
था, तब कद्दा जञातो था क्लि कानून- 
मंग के भ्रभाव को दूर करन के लिये 
झांडिनेसों वी आवश्यक्ता है । जब 
सत्याप्रद्न बन्द होगयां, तब उससे पेदा 
हुई गड़बड़ को समश्न के रुप में 
पेश क्या गया और धहाब उनमें से 
बुलु मी नहीं है । तो थी सरकार 
दमन-शत्र को खूब तेज रखना 
चोहती है। उसके समर्थन में जो 
युकिय दी जा रही हैं, वचद चअरद्भध त 
है। कहा आता है कि पतथ की 
खा देन से उसे रोकना अच्छा है । 
दमन सम्बन्धी कोनूनं के रहने से 
राजतीसतिक अपराध रुक रत हैं । 
इस युक्ति को टीक मान एं तो सब 
से ध्च्चा यह होगा कि इरेक भोरत- 
बासो का कठघरों में नज़रबन्द कर 
दिया जाय, न यद्द घादिर जा सके, 
झोर म झपराध कर खक | बस--- 
सबसे आसान उपाय तो यही है 
परन्तु एक बच्चा भी सरकार की 
दखीलों के बच्चेपन को समझ 
सकता है, अब तुम किसों मनुष्य 
को कठघर में केव कर देते दो, या 
उसके हाथ पांव बाँध देते तो, तब 
यह ते भलाई कर सकता दे झोर न 
बुराई । यह पक अब पदार्थ बन 
जाता है । शोखक का कांम यह है कि 
मलुभ्यकीं काम करने की भाजंदी दे, 
झोर साथ ही बतला दे हि यदि 
थुरा करोगे तो तुम्द॑ दंड मिलेगा | 
कानून का यही काम है । पज्रिटिश 
सरकार के कानूनों शस्यागार में 
बुराई की सजा देने वाले कानूने| की 
कमी नहीं | यदि कोई बक्ता या लेखक 
राजद्रोह का प्रचार करता है तो 
उसके लिए १२७ ए, विद्यमान है । 
यदि कोई पागस्तर राजकर् सारियाँ पर 


प्रहार करता है तो उसके लिप एक 
ही नहीं, झनवे। चारायें विधमान 


हैं। ऐसी दशा में प्रेस ऐक्ट ओर 
आाडिनेन्स ऐक्टे। को पुनर्जोघित 
करने की क्या ग्रांवश्यकता है ” बदि 
सरकार का स्देश्य केवल इतना दी 
है कि देश में राजविः्खव न दो, तय 
तो उसकी पूर्ति व्धिमान कानून से 
दी हो सकती है, परन्तु यदि 5६ श्य 
इससे कुछ अधिक दो, भारत के 





सातादिक 





आस्यविधाता चादते हों कि वेश में 
राष्ट्रीयदा का बीज दी न रहे! तब 
दूसरी बात है। तत्र तो आर्डि 
नेन्स कौनूने का बनना अस्थन्त दयाथ- 
श्यक है । छात्कार को ओर से 
दमन के पक्ष में ज्ञो ओ युक्तियाँ दो 
गई हैं, उनका सोललापन विशकुस 
स्पत्न है । समाचारपर्जा पर अनुचित 
रुझावर्ट डालने से देश की मानसिक 
उचञ्ति में कितती अब्दृेस्त बाघा 
पहु यती है, इसका प्रदर्शन पं० गो 
बिल्यू राप्तम पन्‍त ने झपने ओरदार 
भाषण में किया हैं । प्रस्त ऐक्ट के 
कानूनी दोषों को मि० सत्यसूति ने 
बडी सुन्दरता स दूर्शा दिया है | फिर 
भी सरकार पर कोई धअपर हुआ 
हो, ऐसा भहीं कद्ट सझग | उन 
विकन घट्टों पर पाती का क्‍या 
प्रभाव होसकता है। उनही सज्जन 
ता का तो यह इ/्ल दे कि जब देश 
के प्रतिनिधि दमन सम्बन्धी कानूना 
के विशेध में बोलन खप्ते हैं, तब 
होस मस्यर तक आराम लेने क॑ लिये 
बले जाते हैं । उन्हें तो वमन-सबधी 
कानून बनाना दै | असेम्बली मान तो 
झोर न मौन तो । तब उन्हें किसी 
की दद्चीले छुनन दी कपा आवहय- 


क्तांदे। 

अलेम्पली में अब तर ओ 
विदाद इआ है, उससे सरकार के 
प्रस्ताओं की निराधारता खूड स्पष्ट 
होगई है। विरोधी वक्ता्शो न भक्ती 
प्रकार सिद्ध कर दिया है कि फिमिनल 
खा झमयइडमेएट ऐफ्ट सर्वेथा प्रभावश्यक 
हे। परन्तु वद्दा यक्ति को सुनता 
सीन है ? कद्द दिया कि होगा, भर 
होना चादिय सीधी तरह न होगा, 
तो स्फिक्शन से होआयगा । 
असेम्बली क॑ भाषण तो केवल 


शारएय रुदन हैं । 
यह छुपत २ मालूम हुआ कि 


झासेम्वली के सदस्याँ मे भारों बहु- 
मत से इस काले बिल को प्रस्वीकार 
कर दिया | इस कन्यपालन के लिए 


उन्हें बधाई । 


सांवंदेशिरुसभा और पं० 
बुद्धदेव जी 
( छे० थी इन्द्र विधाजवस्पति ) 
पं० बुद्धरेव ञी करे सम्बन्ध में 
पंजाब के कुक स्वार्थी क्षोगों मे जिस 
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है। पाठक इसो अंक में दूसरे स्थान 
पर प० शमजब्द ओ मदहोपरेशक का 
केश पढ़ेंगे । उच लेख में पंडिक जी 
ने बड़ी दसमता से दर्शाया दे हि पं० 
बुददेव जो का काये शायद्‌ छोडा- 
चार के विरुद्ध कद्दा जा सके, परस्तु 
उसे घर्मवि्य नहीं कह सझते । 
छापने आदमी की छोटो सी भूद्ष को 
झपराध शोर अपराध को पोप को 
रूप देकर, अपने को परायां घना 
देशा शगये जाति को हरी आंता दे। 
इस कुप्रचत्ति ने दी जाति को यदद 
गिरावट का विन दिखाया है। प० 
बुददेव जी को जरोखी व्यावद्ारिक 
भूल को पाप का नाम देकर आअदूर 
दर्शों लोगों ने श्रायेलमाज के वायु 
मडल को खूब दूषित किया है | दु के 
को बात दे कि सांयरेशिक झाय- 
अतितिधि खा भी उन अदूरदर्शी 
लोगो का झोजार बन गई ओर 
न्याय को तांक में रख फर पद्चपातपूर्स 
व्यवस्था दे ढाल्ली | झायंसमात्र पर 
सेकढ़ों आफतें धयाई , तब तो खादे- 
देशिझ समा सोई रही प्ोोर ह्व 
झपन आदमी पर कुक का फतवा 
दायर करने क खिय उसकी नोंबू एक- 
दँम खुल गई । आंय समाज को 
शिरोमणी सभा की इस दुरवस्थों को 
देखकर दुःख होता है। ज़रा फनवे के 
महत्व को तो स्ोचिय | ऋषि के 
झापमान का जुर्म उस उक्त पर 
लगाया जा रहा है, जिपे ऋषि क॑ 


लाम पर पागल कद्दा जा सकता है, 
जिसने आरयंसमांञ की घुन में तन- 


बदन को भुक्ो रखा है, जो झााय- 
समाज शोर दयानन्द के मोत के 
लिय॑ आन देता फिरता है। झआाय- 
समाज की दशा सचमुत्र शोयनीय 
है, कि यह अपने सरये सेवक झोर 
दृकानदार में मंद नहीं कर सकता, 


प्रस्तुत दुकालवारी को सेचके से 
ऊचा स्थान देता है | 


आोयसमाज का हित इसो में है 
कि इस मोमले को न्याय की रध्ि से 
देखकर शान्त किया जाय, तडि इसमें 
किलित को ताढ़ का रूप देकर 
इझपना को परांवा बनाने का यरन 
किया आय । खावरेशिश्सभा को 





« मी इसी अंक में प्रकाशित 
हो रहा है। पं॑० रामयत् औ के पत्र 
में उसका पूरा उत्तर आगयां है। 


सभा बसा 


सम्पादक्षीय विचार 


उर उपदेश कु श्ल्ञ बहुतेरे 


खर सैमुशझ्नल्न होर न रा्ट्सघ को 
असम्बली में एक बात बहुत सय कही 
है कि बतमान परिस्पितियों में 
किसी भो ऐ ने देख को, जिस के 
पास साम्राज्य नहीं है, यद संदेह 
दो आना स्वासापिऋ है कि साम्राज्य 
यादी देश अपने उपनिवेशों प्रें मिकने 
यांले कच्चे माद्य पर एकाधिकार कर 
खेंगे शोर श्रस्थ देश उन से कोई 
फायदा नहीं उठो सफेोे । लेकिन 
यह सत्य कंवल्ल 'पर उपदेश कुशल 
बहुतेरे, जे शायर ते नर न 
घनेरे, की उक्ति को स्मरण कशोेता 


है। झोटाया पेक्‍ट द्वारा बिखेगन 
झापन खाम्राज्यास्तगंत देशों के 
विज्वेषक्वर मारतके व्यापार को कितनी 
क्षति पहुचाई दे, यह पाठकों से 
छिपा नहीं और यह पेक्ट तब बना, 
अवकदि ध्याप उपदेश देने वाले सरहोर 
भारत मन्‍्त्री थे। नया शासन विधांन 
यदि भारत को स्वशासन्र देता है, 
सो ऐसा स्वशासन कोई देश नहीं 
चाददेगा । 


खास्थ्य-कामना 

ञीमती कमओा नेहरू के स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में फिर खिम्ताजनक 
समाज़ांर मिल्नने लगे हैं। इस से 
सार देश में भय व छातंक फेशना 
स्वोभाषिक है | वे वीर, अधांइरतास 
की पत्नी हैं। भारत वर्ष झीमती 
कसलो नेहरू को अपनी वीर मग्रिनी 
के रुप में मानतां है । उन की 
स्वास्थ्य-छामना ऋयक मात्तीय 
सच्चे इतय से करता है,। ये शी 
ही स्वस्थ होकर भारत पहु थे, यहो 
सब को प्रार्थना है । 


प्रारस्प और उस से पहटे मुख 
मांतों के साथ खरकार ने शो उपेक्षा- 
पूथ भीति बरती थो, उस्री रत 
परिणाम धाज प्रस्यक्ष हो रहा दहै। 
शवकद्ञपिंडी में भ्रनेक सुस्किम अदो- 
वानकारियों ने शहीव्‌ृ।जञ के संबंध 
में कुछ निश्वय किये थे । पंआव 
सरकार न ॒भ्मनेक क्रवोखनकारियों 
को नजरबस्द कर दिया ओर एछए 
वरहय प्रशाशित किया है, जिस में 
शद्दीदर्गज़ भानदोलन के अतिरिक 
इजारा जिले की सीमा पर किये गये 
झाकमणों का भी उल्टेश दिया है, 
जिसको उहंश्य गेर-मुस्थ्िम क्ोगो 
को करत करना तथा उसको सम्पत्ति 
झोर भामिक स्थानों को छीनक 
है।! सरकार ने सब झ्रास्देखन का- 
रियो को खुलों घमी दो है रे बह 
शाम्ति-रसा के लिये सब उपाय बर- 
तेगी। क्या मुरिश्नम नता अपना 
कर्त्थ और मार्गा निश्चित कर सां- 
प्रशायिक विदेष को जह करने पर 
कमर बर्चिंगे ! 
ननन- हैँ >नन है ५०>« 

शान्ति में सन्‍्देह 

अवीसीनिया इटकी का मामला 
जलो छुबमता नहीं दीक्षताा 
रोष्ट्संघ न इस मामरे पर विभार 
करने के दिये ओ कमेटी बनाई है। 
उसने समभोते की छो कराशा 
दी दे ।व्रित के परराष्त सबि७ 
सर सेमुधल होर न यथयति यह 
कह दिया € कि सलि पत्र को शर्तों" 
की अक्देकतना करके युद्ध इतारू होने 
वाढे राष्ट्र के प्रति राष्ट्रसंघ के अफ़्य 
सदस्य राह्रों को कर्ततय क्षवाया 
दै कि वे मिल कर युद्ध रोके झौर 
दुनिया में शाम्ति कायम करें, तथा 
इमें पृर्ण संदेह हे कि रा्ट्संघ को 
इस घमकी का इटडी पर कोई 
प्रभाव पढ़ेंगा। यदि वह देखेगा कि 
राष्टुसंध उस के विदत यत्र रहा है, 
तो राष्ट्रतंघ की मी धादूठा विजाने 4 
को शिश्वय कर चुकों है । पेसी 
अवस्था में राए्संघ शरक्षद स्पाफित 
कर छकेण, इस में पर स्रेह है + 


हर 
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अर्जन 





हिन्दुस्तान में मुसलमानों का अलग प्रदेश रहे 


पाकिस्तान की योजना 
पाकिस्तान नेशनल मूवमेण्ट” के अध्यक्ष का वक्तव्य 


धोकिस्तान हिन्दुओ की भूमि 
नहीं है 
पाकिस्तान दिल्दुकओं को भूमि 
भहीं है। और न इसके निषासी दी 
डिग्दुस्ताती भोगरिक हैं ।इस को 
सद से पृथक पेतिडोसिक भौषोलिक, 
आोष्यात्मिक झौर राष्ट्रीय स्यक्तित्व 
रहा है | इतिहास के झारम्म ही से 
यह हमोर रोष्ट्र को निवास रथान 
बडा है ओर धहइ| तक कि प्रायीन 
बाल में भो यद हमारी सम्यता का 
बेस्त था। मूतकाक में यहाँ हमारा 
पांखन पोषणा हुआ ओोर भविष्य में 
इमारी आशा भी इसी पर है | इसे 
हिग्दुस्त।मी हिन्दुसर्तोन को जन्म से 
आंतू-भूमि मानते हैं उसी तरइ हम 
फकिस्तान को झपनी पित-भूमि 
मानत हैं । हिन्दुस्तान में कुख जन 
संश्यों का ३ ७ भाग दोन क कारण 
यवि डिदुस्तानी उस अपना मानते 
हैं तो पाकिस्तान भी हमारा है, 
क्योंकि इस मे हमारी सल्या ४४५ 
आग दै । 
इम,पाकिस्तानी इस में पझतीत 
काल से अपना अनूठा जोषन वितात 
आंय हैं झोर राष्ट्रीय समस्याभों का 
इता भी अपन ही दग स करते धाये 
हैं । हपन |पछुले काल में पाकिस्तान 
न छापन इऊरस्तित्य की रक्षा, प्रपन 
कानूनों की रक्ता की धयोर ध्यपन दी 
सामिक आध्यात्मिक और सस्कृतिक 
झादशों को पविजता क साथ कायम 
रखा, जो कि हिन्दुस्तान के भाधार 
भू ग्ादशों से बिलकुल मित्न हैं। 
यदि सामूहिक रुप स॑ देखा 
जाय तो उस से हमोरी काई वात 
#द्दी मिलती ओर न उन को दी केई 
' बात दम स मिलती है। जिस प्रकार 
साधूहिक रूप से वे इम स॑ भिन्न हैं 
उसी प्रकार इमारी व्यत्गित प्रावते 
भी उनस श्लिकुल् णहों मिलतीं, 
जिस प्रकार कि धन्य देशकासयो 
से नहीं मिज्नतो । 
सम्यता भोर संस्कृति का भेद 
हिसुत्ध जिन आधारमृत 
सिद्धाम्तोी, पर निम्तित है ये उन 
झत्यर्शों से बिल्कुल म्रिश्ष हैं, जिन 
के आधाए पर कि इमारे शहध्ट्रीय 
जीवन की त॒ष्टि दोती है। हमारा 
प्रादीन सामाजिक प्रक्षाली शोर प्राचीन 
#छंस्कारों ने इमे ऐसी स+पता, ऐसा 
दशेब, ऐसी संस्कृति, ऐसी भाषा, 
ऐसी साहिस्य कौर ऐसी कक्षाए दी 
हैं, को कि डिंदुछी की संस्करति 








पोकिस्तान का एन्दोतन हाल ही के यों में हमारे सामने 
जायो है। पजाव, रीमाप्राग्त, सिन्ध झोर विक्ञोचिस्तोत को मिला 
कर पाकिस्तान कद्दा आ रहा है। मुसलमांन चांहत हैं कि इन्हें 
पाकिस्तान के माम से ऐसा २प्ट रबीकार कर लिया जाय जिसकी 
जन र्टया में मुसलम।!नां की प्रधानतो रहे छोश शौस्न में भी उन्हीं 
का मुख्य भाग हो | इस प्रकार मारत केा हिन्दू भारत ध्योर मुसांलम 
भारत के रुप में ये (वक्त बरयाना चाहते हैं। पाकिस्तान नेशनखल 
मृथमेण्द' के नाम से उन्होंने झपना धान्‍्दालन चला रक्‍्खा दे! यहा 
तक कि उसके ध्ध्यक्ष वी हैसियत से श्री ग्हमतअली नामक एक 
सप्जन न पिछले जुछ।ई मास में अबकि इशिह्या विल पालेमएट क 
समझ उपस्थित था, एक घकतव्य भी निकाला थ्व | यह पवतब्य 
बविल्लायत क॑ मुण्य पुण्य व्यक्तिया में वितरित किया गयों था झौर 
इसमें बतान की चंष्टा की गई थी कि मुसलमोन पाकिस्तान को क्या 
अलग देश बनाना चाहते हैं! उस वक्त-य क मुख्य-मुख्य अश सर्वे 
साधारण वी जानकारी के लिए दम या दे रहे हैं। 





झोर सम्यता से बिल्कुल भिन्न हैं। 
केवल यही नहीं, इमारा एक दुसरे 
के साथ ख्रांन-पान का व्यवह्यार नहीं 
विवाद सम्बध नह्ठी झोर न हमार 
रीठि रिवाज, भोजन छोर घरत्र ही 
एक दूसर से मिल्तत हैं । इन सत्य 
बातो में विषोद्द के छिय स्थान नहीं 
है, जिस प्रकार कि भूतकाल में इन 
में परिधतेत द्ोन की कोई झाशा 
नहीं वी आज सवती ।पांकिस्ताम 
आर हि'दुस्तान का यद्द मोलिक मंद 
पक ऐसा नित्य सत्य है, जो कभी 
मिट रहीं सकतो। हमार विधान 
निर्माताओं शो ,रुृति क इस मिरणय 
को रथीकार करना दी याहिय। 


जाइगट सिलेक्ट कमंटी का 
समर्थन 


आादयण्ट सिलेक्ट कमटी न हमार 
विचारों दो पुष्टि निश्त शब्दो में की 


भारत में इस प्रकार की कितनी 
ही जांतियां रहती हैं, जो कि अपन 
डद्गम श्ादश झोर ससकारों में 
एक दूसर से इतभी मन्न हें, जितन 
कि यूरोप के रां्ट्र पक दूसर स। 
भारत के दो तिद्दाई नियासी किसी न 
किसी रूप स॑ इिन्दू धर्म को मानते 
हैं झौर ७ करोड़ ७ लाख स झधिक 
इस्लाम के झतुयायी है। इस दोनो 
में संकुचित रुप से केबल घमम को 
ही भेद नही दे, बल्कि यह कानून 
छोर संस्कृति में भी एक दूखर स॑ 
मिन्न हैं। कद्दा जा सकता दे कि 
दोनो दो पृथक खम्यताञो क प्रति- 





निधि हैं। हिस्दुओ को सामाजिक 
थ्रोर घामि क प्रजाक्तियो का मुख्य 
आधार वर्ण व्यवस्था है, जिन में कि 
पश्चिमी प्रभाव पढ़न स बहुत थोड़ा 
ही परिवत न हुआ हे परन्तु इस्लाम 
धर्म का मुख्य झ्ाधार मनुष्य मात्र 
की समानता है। 
प्राकृतिक पृथवत्र रण 

क्वल यही नहों, मोगोलिक 
हृष्टि से मी पाकिस्तान पक पृथक 
प्रवेश जान ण्शता है। प्रकत्त न प४- 
किस्तान को हिन्दुस्तान स जमुना- 
नदी द्वारा पृथक कर विया है और 
दोनो प्रदेशों के बीच में परात्तीपत 
का ऐंतडासिक और सकरा मेदान 
हो दे। 

पाश्स्तिन ओर हिन्दुस्तान क 
दीव जो मद हैं वे बिलकुल स्था- 
भाविक है और इसी लिए नित्य झौर 
स्थोयी मी है। प्रतीत काल से वे 
रहे हे और सदेख रहेगे। यह हमारी 
आत्मा झयौर शरीर क॑ प्रतिनिधि 
स्थरूप हैं झोर यह दम प्रपता पृथक 
राधहू बनाने का ऐसा अधिकार देते 
हैं, जम से कोई इन्‍्कोर लद्दी कर 
सकता। घमे ऋर पित॒भूमि इमारी 
पैश्रिक सम्पत्ति है भोर इसकी रक्ता 
के लिये हम शढ प्रसिश् हैं । 

पाकिस्तान का आन्दोलन 

पाकिस्तान का अआम्दोखम इत 
नित्य खत्यों के ध्माघार पर चल रहा 
है ओर उसका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्र 
समृूद्द में दिन्दुस्तान के श्रमात बरा- 





बरा का पद पाना है | दम पाकिस्तान 
का पृथक मघ इस लिय चाहत है 
कि हिन्टस्तान से मिलन पर इमारी' 
राष्ट्रीय उन्नति ऐसी न दो सकगी, 
जसी कि करन को तजवीजअ भार- 
तीय शासन-लघ म॑ की गई है। हम 
पृथक राष्ट्रक साधारण झधिकार क॑ 
खिधाय शोर कुछ भी नहीं याइत। 
क्दापि नहों, यह बात बिलकुल स्पष्ट 
हैं। हमाग यह दावा केवल आश्ांत्म- 
रक्त क दी लिय॑ है | पाक्स्तिानी मं 
तो बिन्न के विराधी हैं और न 
हिन्दुस्तान के सम*क । हम विटिश 
सामाज्य से सहयोग फ्शन और 
हिन्दुस्तान से समझौता करन के 
भी |रूलाफ नहीं | इमारा विरोध तो 
केवल भारत य शासन सथ्र योजना 
से दा है जिसमें हमार साथ घोर 
प्रच्याय किया गया 5 । 
हमारो हिन्टस्तानी राष्ट्रीयता 
स्थो तर कर लेना झोौर हिग्दु- 
सस्‍्तान क॑ साथ मिल जाता 
क्वल श्ासम्भव ही नहीं वर्क 
मानव दित की * ए्ट से भी अ- 
यदिनाय होगा । इसलिय इम 
पाकिस्तान के सिर्डाता और उस 
वी पधितन्नता के लिय रढ़ हें आोर 
झौर हम अपन को पाकिस्तानी 
कहने में ही सतए रहेंगे। भार 
तोीय सघ योजना का सभी वेध 
उपाय क द्वारा बिरोध करना 
हमारा नतिक श्मोर कानूनी कते- 
ब्यद्दै। 
सांम्भदोयिक नहीं भअन्तर्राीयवा 


हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान की 
समस्या साम्प्रदायिक समस्या नहीं है 
और साप्रदायिक आधार पर इसका 
इल नहीं हा सकता। यह ते एक 
धतर्राष्ट्रीय समस्या है। अस्तु, इस 
का इल भो उसी आधार पर होना 
चाहिय | शासन विधात चाहे किसी 
भी तरद् का क्यों न दो जिसमें इस 
मद की उपेक्षा को गई हो, वह पा 
किस्तानियाँ के लिए वो. विनिष्टकोरी 
हेगा दी, कित साथ ही प्प्ल 
झौर दविदुश्मों क लिय॑ भी लाभकारी 
नहीं दो सकता । 

निश्चित नही रह सकते 

पोकिस्तान ब्रादिलन का प्रव 
तक होने की दैेसियत स॑ यह बताना 
मेरों क्तेन्य है कि हम पोकिस्तोनियाँ 
के लिये सघ योजना द्वारा पेंदरा को 
हुई परिस्थिति की उपक्ता करता स- 

( शेष पृष्ठ २२ पर ) 


साताहिक 
कृषक की आह [ 


किसे झुनावे' कष्ट कद्दागी, 
कौन इमारा है, जग में। 
थादों को गाना सुनते हैं, 
कांटे चुनते हें. मन में ॥१॥ 
तन-मत्र को कुखसा जाते। 
सरध्या होती तारे गाते, 
छुथा सुघाकुर बरसाते ॥२॥ 


लिसके बच्चो को ले बेठो, 
गहयी कष्ट-कथा कहती ॥रे॥ 
थ्राया थां अिमिदार तुम्हारा, 
कहता मुझ को दो बाहों! | 
कुक करू गा बेल तुम्दारे, 
झाब के तुम न ज्ञो ना की ॥४॥ 
छाती हुट गई देखो तो, 
पानी भीतर ही पाता । 
सोन के भी जगह नहीं है, 
सील गई पृश्यी मांतां ॥५॥ 
पक घड़ा बस म्रिद्टी का डै, 
ओर नहीं कुछ भी धर में । 
सन्निपात का ज्वर शिशु को है, 
बस नही केाई तन में ॥६॥ 
क्या होते हैं खुल दुनिया के, 
नईह्दि कुछ भी इम ने जाना । 
भारत के हैं कृषक तभी तो, 
घेरे रइते दुःख मात्रा ॥आ॥ 
भर-पेट नही रोटी मिलती है, 
समय-समय पर कमो नहों । 
रेत शिक्ष है, कोस इमें फिर, 
पशु भो रहते मोत वही ॥5॥ 
दाने दाने को रोना है, 
विधिना ने है यही लिखा। 
शान्ति सद॒न हैं प्राम नहों प्ाव, 
छाया रहता कोप महा ॥६॥ 
झनोर्बुष्टि श्रति पृष्टि खदा हो 
दया हमी पर है करती । 
जिमिदारो' की कोप दृष्टि भो 
खिर पर द्वी नतन करतो ॥१०॥ 


--भोद्ादत्त ज्योतिष द्‌ 


हिन्दी 
ट्विल 
मिश्र बन्चु, कामता, दिवेदी द्वार रक्षक हैं, 
शुक्ल, इरिब्रोघ है सप्रेम चौर ढारन । 
छुमदा, मदादेदी जो रोई नोन वॉरती है, 
गु्स, रतनाकर हैं चरण पत्कारत । 
शंख, घड़ियाल हैं अनूप जी, वियोगी हरि, 
+ श्रद्धा से बाते और घवित्य उचारते | 
शंकर, निराला, पन्‍्त हिन्दी-हिस्द-मन्दिर में, 
मातृभाषा हिम्दी को हैं, आरती उतारते। 
--हरिवस्खभ 'इरि' 


३७० पा ॥३कअव पाना झक७.2क ८ अ्ककनकक, 


सेमकर क्ञा० २८ सितम्बर सन्‌ रै&श५ ६० 





है कलाकार. 


हे इरिश्यस्द्र | दे भारतेम्दु, 


है कज्षाकार ! है. कवि-उदार । 
हे निघन के घन हे अनूप, 
दिन्दी विभूति के सूति कार ।१। 
खाम्हहर से सुने मन्दिर में, 
तुम कुसमयमें आने वाले। 
अनतो के पाक्न सरखों में, 
शेते रोते हंखने चाढे शा 
कुछ ऐसी मय लेकर आये, 
ञझाये ऐसी मस्सी दाले । 
दो-चांर बृद्‌ सें बना दिये, 
किसने दी पायल मतपाले ४हे। 
धाँखिं| से ओोमत़ हो कर भी, 
घर-घर जादू करने वाड़े | 
दुनिया ध्रचरज से देख रही, 
तुम मरकर भी जीनेयवांडे ४! मे 
बिजली यन कर शमके मम में, 
बरसे अविरल शत घारों से । 
माता का ढर भर-भर आया, 
यू जी वसुधघा जयकारो' से ।४। 
दे दिवस लितिजके पार छिपे, 
द्विप गई कहीं पद छुषि प्यारी 
धाब यांद्‌ तुम्हारी क्षेष रही, 
ये शेष रद्दी बाते खारी ६: 
नू तन विधि से यूथी माला, 
है फूल अनोखे रंग वाले । 
लेकर झाये  स्वीकोर करो, 
शो स्तृति में ही आन बाड़े |) 
--थ्री विजेन्द्रनाथ मिश्र 'नियुणा 


खिकक 0७६० ०--« 


ज्योस्सना (कबिता) 


देवि, कौन तुम सुरबाता सी, उतर व्योम से जगपतीवश पर। 
इठलाती , बल सोती, प्रतिपण, निम्र-योवन-प्यांतरा छुच्चका कर ॥ 
मधुर दास भर अग प्रागय में, कुछुम चमेल्री के बिश्वरातां | 
नवजीवन का सुरभि लिये सी, मन्दू-मर्त्र सुलझातो शझोतों ॥९४ 


चांदी सी सुषमा भपार ले, कूर पढ़ीं तुम सरिता-जख पर ॥ 
कोन राग गातीं मरिमा सी, वत-देवी के वतच्तस्थल पर ॥ 
मादकता उडल चछुधा पर, सुकुलित जेठले से बरखांती ॥ 
अग-उपवन की काली-काली से, मधु, परिमन्न, पराग छुल झातों ॥२॥ 


फ्सि उत्र में टक्के मोतों, तुमने मिशि के मीडे पर पर । 
निखर तुम्हांरी दिवउ प्रथा से, प्रतुद्दित दुग्ध बदाता नि्कर ४ 
नादून अन-सा अग-उपयन यह, ब्याज शान्त, धविकल, सुवुप्स है। 
इस निशीय में स्वरग-परी सो, श्वेताम्बर तू विलुश है ४१॥ 


समअनि, हृदयं-वीणा निञ् ले तुम, मत्तराग गाती संदुस्वर मर । 
सावन फूशा भूख रही हो, सरांज्िमी को पदा्कड़ियो पर ४ 
देवि, भोज, खित्य, निज ब्ाघरों से, बरसातों अस्त को घारा | 
सदा धामरता देतो हो तुम, पिखा सोमरक्त जगको खारा ॥आ 





मखय-पचन अब तुम्हें छेढ़ कर, रंगरेति ऋरता डदविरलो' से । 
प्रतिम फूट निकलततो दे तब, एकाकी कवि के लक्‍नो से 
बस, सुख-लांद खिले भारत में, बरस पढ़ें दुल-घत सांखू बन । 
छुखाद 'ज्योत्स्ता' से परिपूरित, दोवे झब जन-अन का जीक्य #४॥ 
“हपमीप्रसाद मित्र 'कषि हतयः 
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सातदिक 


बेरडा यातव का मामला 


सेमश्र ह्ा« १६ सिक्का धतू १६३४. ह+ 


गारों ने खियों को मेगा किया 
और उनका सतीत्य नष्ट 
करने की कोशिश की 
गोद से बच्चा छीनने की कोशिश 
पत्थरों, नकाड़ियों व ठोकरों हे गोरे 


ग्रामीणों की मार रहे थे 


अदालत में इकवालो गवाह, स्त्रियों तथा अन्य 
व्यक्तियों के बयान 


बिश्सरजिप्रेंट क १८ गोर से- 
निको के विरुस हया व दगे क 
झमियोग का मुकदमा जबलपुर में 
मि० ६० ए० स्नलसन श्ाई० खो० 
पएस० की शभ्र्दा!लत में जारो दे । 

गा वाले भाग रह थे 

४ खितम्बर को इस्तमाप की 
झोर स॑ अमोलसिद ठमभ्दार की 
गवाही हुईेैं। उश्तन कहा # ३॥ 
मास क करोब इडुध्या, में एक रोज 
शाम को जा बच्चे श्रपन घर पहु चा, 
यहा कुछेक प्रामीशोें ने मुझे बताया 
कि गोर लोग प्रोम्रीणां पर इमना 
कर रदे हैं आर प्रामीस गाँध स॑ 
भाग रहे दे। मेंने एक प्रामीण को 
अपनी सइकिल दी ओर उससे 
कहा कि मामले करा रिपोर्ट पुलिस 
में कर दो। अपने घर स मेने लग 
अग ३०-४० सानिकों को गाव में 
ऊधम मचांत हुए देखा । मडर क 
मार उनके प'स नहीं गया । गाँव 
पातलों को, अब में स्त्रियां थघ बच्च 
भी शामिल थे, मेंन यव स भागत 
शुस्दक्का। कंगख २-६ आदमी मंर 


घर में आश्रय लिय हुए थे। मेन जिन 


घायस्ो को अपन घर मे रक्ख्ता था, 
उनमे 3-४५ खिया भी थीं । 

में प्यारी ( सुत व्याक्ष बी 
घांयल्ष लड़वा ) को जानता हू । 

गवादद न भअदालत मे उस दरमांल 
को पहचाना जो, घोपल लड़की क॑ 
साथ पर बच्चा इधा थो । 

गोपाल समर न कड्ढा कि मुझे 
इस मामले के बार में कुछ नहीं 
मसाल्म, क्योंकि मैं व सो को दख कर 
छापनी झोपड़ी म॑ घुस गया प्रोर 
अब तक गारे थठे # गय, झोपड़ी 
स बाहर न निश्खा । 

कोम्रता ख़म््र ने बततलाया कि 
मैंन लगभग ॥००६० घोरो को दंगा 








करते हुए देखा । ये प्रामीणों को 


ठोक्रों, लकढ़ियो 4 पत्थरों से 
मार रदे थे। मेरं पीउ भी १४-२० 


दौढ़े । उत्दो न मुझे पक 
कर खूद पीटा झोर मेरे वतन माल 
तोड दिय। 

दुल्लार नामझ एक अन्य भ्र मीण 
ने झपनो गयोदी में कहा हि मुझे 
मो गोरो न मारा पीटो । 

इस के याद एक १२ वर्षीय 
हक व पक्र चमार का गवादी 

। 


की कोशिश 


४ खितम्बर के वांब्टर एएडरूज 
पारसी नाम का दूसर इकवाल्ी गयाह 
की गयोदी हुई | उलन कहा कि प्राइ- 
वेट केनडी पर ग्रामोयों द्वारा ये 
हमले का यदला लेन क लिये गत 
१८ जुलाई की शांम को लगभग 
४० ४० गोर थेरंडा गाव पर यढ़ 
गये । हम ५ ५ व #-ह आदमियों की 
टोकियों में गाँव में दाल्िल हुए । 
गंव के बच्च इसे दल कर भागन 
सगे । हृमन पृक्क छुप्पर में आग 
खगान वी कोशिश की मगर इम 
अपन प्रयत्न में असफल न हो सके | 
बाद को हम न भ्रामाणों पर आऋमण 
किये। अब हम गाँव से बाहर 
निकले ता हमने प्रामी| की उस 
पारटी को जिस म ३ भर्दे थ ३ 
झोरते एव कई दच्चे शोमिल थे, 
अपनी झोर ते हुए दर्शा ।हमन 
उन पर मो हमला दिया । हमार 
एक साथी ने पक प्रामीण को गिरा 
दिया और उस खूद पीटा | एक मर्द 
की गोद्‌ से एक बच्चे को छीनन की 
भी काशिश दी गई । पश्चात्‌ में 
कुछेक झब्य साथियों के साथ बेरकों 
में बापस यत्ा मया। 


लगाने व गोद से बच्चे छानने 


ह सितरकर को शान्ज कारपोरल 
प्ररिक गेम्ब लिंग ने कहा कि गत २८ 
जुलाई को मैंने ४ द्िद्षुकी को गिर- 
फतार किया था । 

कपड़ों फर फब्बे थे 

दूसरे घणई प्राकेट शमस 
विक्ियरल (कूपड़े घोने की वी 
का्पनी के इज्याजे) न हापने बयात 
में का कि १६ जुशोर को सुबह 
कुछेक अभियुक्त मेरे पाल ब्याय भोर 
उन्होंने कुछ कपड़े जिन पर तरद तरह 
धब्बे क्गे हुए थे, जस्दी घोने के 
किये दिये। इस पर मुझे कुछ सन्रेद् 
हो गया। मेंन इस बात को घछूचनां 
सारजयर बिरक्ितद को दे दी | बंद 
मुझ से उक्त रूपहु त्टे गया। 

१४ वर्षोय लड़की की गवांदी 

मुखम्मात प्यारी (१४ वर्ष) न 
धदाल्त में गयाददी देते हुए कहा 
कि १८ जुलाई की शाम को जब में 
झपन पिता विधाता व कुछे* अन्य 
स्त्रियों क खांध घर वाफ्सि आ रही 
थी, तो मेंने दूर से कुछेक खेनिकों 
को शव पर आक्रमण करते 
टेखा। इतन में सेनिको' की पक 
पांरटी न इम को घर लिया झोर 
बिना किसी भेद माय के सा को 
पोटना शुरू कर दिया । मेरं लिस पर 
चोट लगी | मैं गिर पड़ी | सेनिश्ते' 
न मेरी 'साड़ी' खोलन की कोशिश 
की, मार व अपन प्रयरन में खफदओ 
ने हो सके। मेर पिता ने भुझे बयाने 
की कोशिश की, मगर सेनिक्नों न 
उन्हें इतना घापव किया हि यह मर 
गये | एक्च संनिह्द ने मेरे सिर पर 
एक रूमखख बचा था, जो कि बाद 
हो मैंने पुलिस को दे दियो था । 


प्यागे की गवाद्दी को पुष्टि 

इस क याद बुद्ा भामझ एछ 
१३ क्‍्यींप यमार लड़के न॑ मुसम्मात 
प्यारी क बयान की पुष्टि करते हुए 
कहां कि विचांता ने जब अपनी 
लडकी ८थारी को सेनिकों के 
से बचाने की कोशिश की तो सेनिको' 
न॑ शकड़ियों से उस पर इमला 
कर दिया | वह सब्स घायक्ष हुआ 
शोर मर गया। सखनिक्रों' की सवगा 
१०० के करीब थी, ये सब ककड़ियाँ 


किये इुए थे । वुदेझ सेनिको' ने | मेजहौल 


इमांरो पारटी की ३ स्थियों को 
भी नंता किया थाँ। 

अल्ञपान क याब परोब गढ़िया 
जमार की गवाही इई | उसने बुद्धा 
क॑ बयाव को पुष्टि की। गरीदा 
गढ़िया की स्त्री तेरासिया न॑ प्रपी 
गयाही में कद्ठा दि मेंने पलालों 
सेनिको को विधाता पर हमंक्षा 
करते हुए देखे था । सेब्रिद्ो ने 
इमारी प्री को घेर किया झीर 


मेरे हि झ्स्े 
कमर थ्‌ धर 
घुठओे यद्द महों मासूप 
साय कया गुजरी । 
लक कप व करिए 
बेइउ अतो । में उस अखियुद 
को नहों पशरयान सभझतो, जिसने 


को यथोदी का समर्थ करते हुए 
कद्दा कि मं ते गोद में ए६ बटयों था, 
मगर फिर भी सेनिंको ने मेरे रूपड़ें 


नगा गोरा 
मुसम्मात शुगरी ने जिरइ में 
बतख्ाया कि मेरी गोद में बच्चा देते 
हुए भी गोरो' ने मुझे मारा व तंग 
किया था। ४ 
मुखम्मत दुख्षिवा ने ट्रम्प 
गयाहो के बयाने की पुष्टि करते 
हुए कहो छि मैंग एक गेरे सेनिऋ 
का मुसम्मात प्यारो ही ओर नगा 

जात इए देखा था। राह 

डा० की बवांदी 
डा० मेहता ने, जिसने विधात 
क॑ शय्ष की परीक्षा की थी, अपने 
ययान में कहा कि सूत व्यक्ति को 
बुरी तरह घापलन किया गया झा और 
अब्मो की गबद से हो उस को सर्व 
हुई थी। मेंने कई ऋत्य भ्रामोशों क॑ 
अब्मे का भी निरोखम किया था। 
खुदा बस्रा घोबो (शिग्ज रेजिप्रंट 
का ए% थोबी) ने अवालत में उस 
ढमोद के पहयान लियो जो प्यारी 


क सिर पर बर्यां इुआ मिलो था। 
मुझदमा शमी चल रहा है । 
मा» कक अल अजब अकाल आज वीअकीकल कक 


तेयार 
नित्य ब्योहार की घरेदु वस्तुप 


कष्णा अगीठो, दिलखुश मशीण, 
जूस मशोन, बह ,दावनद्स्ता, जानो 
आदि टेके का पत्येक दज्काई 


, स्तूग, जीना, जिच के पाणे 
जादि । मशोनें के पुरे, पिस्डक, 
सिदस्डर, चक्की की मशीन के पुर, 


किखिट पसे से मालुम करें :--- 
रामनाबव मुझ्म 


काप्रलोना 
डोज 3045“ न डे 
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से उड् यत्ता आया है। भर छनत “5 मदित्ला-जगत 
काला तक वद्द जपी रहेगा । परन्तु औं 
कागी तक भी यद्द सरकृत की 

“*झदि नकुझम” चाक्षी कद्ावत क [4 


सास और बहू 
इासुसार ही प्राय दना हु दें । सास | 


( ले०--भीयुत यैजनाथ मद्देदय ) 
वह को बेसा रकखे तथां बह सास के ४ 
स्रांय बेसी बहे इस पर शायद वेदों क #: ग्ररहिरटिर हे९ 2९ #ै९ है५ ट्रेर 2६ 7९ 27९ 7९ 2 ४६/४९१६४/५१९४?११९/ ८ 


शिख जान की अदुरत है। ससार में | हें । कमी कमी त्‌ यहां धायणी।। दुखा हो ऊोता है। इसलिय बरी 


आज नि शस्द्रीकरण की समस्‍या पर | वादी सारो जिन्दगी तेरी वहीं कटेगी।| जध दी पढेह ता टाब बतावे फौरन 
जितना ध्यान दिया जा रहा है 
झासथ्य सारतीय हुटुम्नों के लिए 
शायद्‌ यह समस्‍या न शस्त्रीक रण की 
बापेद्या भी श्ाधिक महत्वपूर्ण है। 
बाल्ञावियाद वी प्रथा के कारण 

जड़को तो यचपन से ही 

बम जाती हे झोर परने न उसे 
युरा पश्॒ तथों वंदी बना विया। 
कद़ुकियों वी सारी प्रसन्नता खल्लन 
कूदन तथा झागन्‍द मनाने वी उमयें 
जहाँ की राह्या रद जाती हैं झौर 
पशु वी तरह उन की रससों एक 
पुर शब्स क हाथ में दे दी जाती 
है (बीस कटे सकता दे कि उस 
कोमल हृदय पर |यलकुस अपरिचित 
जअगद्द पर क्यो क्या बीतती है । उस 
पर जो शब्द्‌ प्रहार डोते है 3 हें सुन 


कर दद्‌ नति नति कह कर भागन हे) 


छगत है। *स पर दिन में और रास 
म को मोर पण्ता दे शायद यहो 
जानती है। ननद्‌ झौर देवर उन क 
विद्ल मे जो बुद्ध भ्राव कद्त भौर उस 
स॑ मन्त माना काम कराने को मातों 
महदी सचमुच भ्रपगां जन्म खिद्ध 
अआधकक्‍ार मानत हैं । सदा सवार रहते 
हैं। मुझे व भी याद दे कि में 


छपना नई नई मोौआइथों को वसपन क्ः 


से वितता ८वग किया करता था। 


कि _ -.00३ढ 
परन्तु मानव हृदय सब जगह अपनी 99. उक्त कथिता रचयिश्री न ध्पन विवाह के बसर पर लिखा थी। | 


५ #### कक लक जक कंजा ककआदरभरकत 4 


छाप डलता ही दै। अर पद दर 
जा पारस्थिति में से ऋपना रास्ता 

काल लता है। उस कटिन परि 
स्थल मे पल और बढ़ हुए छढक 
खड़कियों में भा प्रेम का लदघलहाता 
अपूर्य पोंदा तेयार हो जाता । सांखे 
»ी खब एसी ब्षठोर भहीं होतां । 
उन्हें घुन होती ह बह को सुधारने 
की झपर इस अव्दृकाओ में व बड़ के 
हवय को स्यास् न धर ऊेसे मुद्दमे 
जाता दे झ्रपसर बोल जाती हैं । इस 


घनातन सघरषम से सास वह वंद 


होता है । ख़बकी की माँ अपली 
हड़कीको ससुराल मजते समय इसक 
पाठ पढ़ाती हैं। मटी ! सास, नगव्‌ 
देवर ओठानी इन की झआाझ्ा भानना 

इम वा छादृश करला | इन को ऋपन 
भाई बहिन समझ कर प्यार करनां। 
कवर तरे आई बहन मां बाप सब कुछ 
यही हैं। दम तो दो दिन के साथी 





इसकिय हपनी भम्ता प्रम शाक्षा 
चाग्वता काम वी चतुराई उद्यम 
श लता पाक निपुयता गण गआराहण्ता 
बटोर बचन सहलेन वी धृत्ति क्फा 
यतसारी स्वच्छुता सुघढता मर्यादा 
झादि दयी “--सपति से सब को 
घश मे कर देना । कमी किसी का 
सुद्दन पकडनां | एक स्त्री क लिय॑ 
इस से खराब दुगुण लिया में नहीं 


है। इस का ध्यान तो सब छोरों क 
लिए अररी है । घुह 
स फोरण खढोई होतो है। मनुष्य 
झा तमु ख बनने क॑ चजांय यहिसु खत 


पक ने 


झर्थात दूसर के दोष टखन वाला 
यन जातो है । शोर वढा मनुष्य 
कसी यह बरदाइत नहीं कर सकत 


मधुकर ! तुम का मिला करेंगी 


कि उस के दोष तू बताव ॥ तरा भी 
इस में हानि ही हे। जब तू दुखरो 

के दोष टेकने हगेगी तथ तेरी नजर 
इझापने दोदों पर न जावेगी। इमंशा 
तेर दिल में यही ईर्षा झथोर मत्सरकी 
हांग जलती रहेगो कि मुझे ही यह 
णोग ऐसा क्यो पद्दत हैं। मेरी 
नमद में भी सो यहो ओगुन सें। 
देवर ने भी यही गलती फल की 
थी | सास जो भी ता कई भतंवा 
इसी तरह काम बिगोड़ देती हैं। 

इस तश्ह की दल्लीले उस के दिल्ल में 
उठने कगती हैं ओर वह इच्छी 
बाते प्रदण बरन के बाय तुलना के 
फेर में पथ ज्ांती है। न्स्य नये 
बलह होते हैं तथा घर नरक सा बम 
जाता है | ऐसे घर में सास बहू 

पति पत्नी रब को औवम महा 







(<५) 
कितु प्रादुधन भूल न जाना मुझ अबला की दीन पुकार | 
निज चरदो सं विछग न क्रणा विनती यदी दे बांरम्बार ॥ 


उस खुधार ल घोर प्रसन्न चिस स 
उनका खुचना का स्वागत करे । तव 
तू सब की प्यारी हो जायगा ओर 
घर की स्च्घी मालक्नि हा जायगी। 

इत्य दि | पर यह ख्याल निनोन्‍्त 
भमुपूण है।क सभा सासे कठार डी 
देती है | झोत्िर वे भी तो जानती 
हैं कि घर की धासला मालक्नि तो 
स्ल य ही दागी ये उसे अपनी बरी 
की तरद्द प्यार करती हैं यढ पर्रि 
घार में इस बात का खास तोर से 
ध्यान रखती है कि काम का बोक 


उस पर अधिक न पडन पावे । व 


उस का पत्त लेक्र उस का जवाय 
भी करती हैं भोर इस तरह की 
चीज़ बना कर उसे खिलांनी भी दे । 


 जुरज्रअरइ्रअरजरअरजरजरजरज्रजरजरतरअरटरजरतरतररतररत्रतक 
पलिदेव 
( 


१) 
विश्य विपन में खिला करणगी कलिया यो डी गई नई। 


/६४[९/४४६ 


झत्तियाँ या ही कद कई॥ 
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ग्तनमाक्ता जन मरठ शहर । हर 


के 


सांस यह म शञ्ाग चल कर मा बरों 
सा सच्या प्यार हो जाता है। सास 
बह की माँ बन जाता है। झोर बह 
बंदी बन कर सास वी अभन्‍य भाव 
से स्था करती है । 


पर जेस नेस बालपिवाह को 
प्रथा टूगतो जो रही द सास बहू 
की समस्या नय रुप में सामने धान 
लगी दे । पक्रा उलट गया नय॑ पुरोन 
ओर पुरानां में वसे भो एक पुश्त 
का पक तो होता हें। फिर प्रगर 
बहु बट थ डी बहुत दिंदी प्रप्नजा 
पढ़ ही तब ते।| फइना ही. क्‍या! 
सत्‌ हरि न ठीक ही कहां दै। 


इाह सुख माराध्य सुखतर 
मह्च्यते विशेषज्ञ | शान लब दुविदग्ध 
अद्योपि भरत रजयति ॥ 


कि कम पढ़ लिखे आदमी स 
भगवान थच वे । अपढ़ मजुष्य ध्च्चा 
अल्दी सममकाया जा सकता है। 
उलमें बडो क॑ प्रति श्रद्धा होता है । 
पपना झज्ञता का भोन होता टे। 
उस स अच्छा विवाषज्ञ | क्यीक उस 
इझपना अव्पक्षता का भान हा जाता 
है। उस स बातचात करन में 
ग्रानन्द्‌ आता दे । परन्तु कम पढ़ 
लिख श्रद्धा रहित भनुष्य का प्र-पत्त 
ब्रह्म “व भी सतोप न * सकते । 
थोडा सा पढ क्वेन स से यह 
अद्कार हवा जांता दे कि म पढ़ गया 
है ।पर तु उनका ध्दी शिक्षाक्रो 
का उस क घन्द्र अपनी जर अमान 
की झवसर नद्दी मिल पाया | 

यद्द ता भ्रद्धापएयक दरृढ अभ्पासख 
करन से देता दे | इघर पुराने 
कुसस्व रता बस दवा जड़ जमाए 
बेठ रहत है. थेडा पु लिख जान 
के कारण न्याय अन्याय समाधिझार 
सथ और झस ये की चर्चा करना 
साग्वल्त हेँ। झगर।पेलां यह का 
पुरान ढग का सधा सादा और 
सा भा तहात वी रहन वाला सांख 
मिल जौय तब ता उस की बचारी 
का वहा जान ताझ्यय में पति तो 
स्पभावत स्थत्रों क॑ वश में रहदता है 
शोर लडका बहु खार कमाने लायक 
हाकर  धझत्ा रहने लग गये 
तब ता उन माता पिता को 
पूरां कम्बध्ता दी सम्तिए । अगर 
साथ रह ये आज पुरान जमाने की 
सास का स्थान बहु ले लेतो है और 
वह सास को डिक्टे” करती है । 
सास कहती है-- ऐसा देना या 
हिय॑ बहु कहती दै-- नहीं यह 
होगा माने मयादां उम्र का रुयाह्न 
सब्र तांक में रण दिये जात हैं । 
घधघब ता समानाधिक्रार का जमाना 
जा है जिस के दिल में जे! पैदा 
इुश्म वह सब तढ़ांक स कह दिया 
झोर जो कट्द दिया वह सब साय 
दवा दे।त हैं । 
परदा इतर गया। पनि पत्नी अब ता 
दो मित्र ह। खुघार के नाम पर 
शाचार विचार कुल घर्म खब का 
स्वच्छुन्द्तापूचक याग होन लगत्ग 
दहे। याइरा बचना की दीवार इटते 
दो मनुष्य एक खुले हुय बच्ढ़ की 
तरह प्रोटस में उछुलता है. कूदतों 
>» शोर नाचता हैं । 

यथपि यद्द स्वाभाषिक्त दे परन 
इस तरद्द काम नहीं चल सकता । 
जिस परिवार में ऐसा दोम्पय हे 
यहाँ सुस्त ओर शांति अधिक समय 
तक कसे रहेंगी। इसलिये नवविया 
हित युवर्का तथा युवतियों को बहुत 
सावधानी से शयाग॑ बढना चाहिये । 
युवक यदद खूब समझ रकखे कि 


साप्ताहिक 


सोमवार ता« 
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झगर वे झपन जन्मदांता माता-पिता 
हथवा इन्हीं के समान पृञ्रमीय 
खास सुर को संतोष नही दे सक्रत 
उनको भाराम नहीं पहुंचा खकते, 
उनके साथ शातिपूर्षक नहीं रह 
खकने तो झोर दूसर्ग के साथ केसे 
रह सकेंगे ” कुल धर्म को सब से 
पहली शिक्षा है ग्रापन को भूल जाओो 
जबां सच्चा प्रेम दे, वहाँ सहन- 
शोलता, नप्नना जरुरी डो होती 
है| जईा प्रम है वह्दहा कष्ट सहन का 
पार हो नहीं | पर यह कछ सइत तो 
मनुष्य के लिय॑ शानन्द्‌ की पस्तु 
हांतो है । वर्दा मनृष्य बतिय का 
तरह यह गिन कर नहीं बता सकता 
कि लो, मेंने तुम्दार लिर यह शिया, 
यह दिया वद खद्दा । जिस मनुष्य 
की अबान पर यद्ट गश्रा गया तो 
समझना याहिये कि उसने कुलघर्म 
को रहस्य नहीं समझा | 


प्रत्येक घर में विचार स्वांतत्य, 
सो होना दा सादिद । खिद्धतिनिष्ठा 
क लिए भी कमी कभी घर में मत- 
भेद्‌ दोता रहता दे | और यद 
ढणदी चीज है। पर इस्क कारण 
परिवार में कटुता श्रान का कोई 
कारण भहों है । मैंने शमी तक ऐसा 
परिधार नही देखा जिसमें सास बह 
के बाच सिर्डात को लड़ाई इुई हो । 
जिसने घिडात समझते की उसका 
मजबूनो क॑ साथ पाल्चण करने की 
घुद्धि दोती है, उसये यह भी विवेक 
पेदा हो डो जाता दे कि दूखर के 
हाथ खास कर धपने बढ़ वृढढ़ों के 
साथ अद्ाँ इन बांताँ का सम्बन्ध 
आता है यहां पर अपन प्राचार में 
कितना और का तझू सममोता 
शिया जा सकता है । 


सुदसियाँ स्मरण रक्‍खे कि लहा- 
इया, कटतार सिर्धाता के कारण 
नदी, छोटी-मोटी, खान-पोव की, 
पहनन, भोदत की, बिलकुल तुच्छ 
बाता पर घोर खासकर वाणी क॑ 
झसयम से पेदा होता है । उनमें 
अगर वे चतुरता मै, नम्ता से, सन 
रखता स काम लेगा तो सर््धातिक 
मतमभेद्‌. नयेपन और पुरोनेपन की 
खाई द्ोत पर भी खास यह के बीच 
झावग प्रम पेदा हो सकता है । 
बहुयें याद रकख कि अगर ४-४ 
बखाल के झरश्पास के कारण उनकी 
रझुखियाँ, आवार-पयिचार मजबूत हो 
गये है तो प्रपत्र मुरुजने। क ससववर 
कई गुने प्रधिक मजबूत हांत हैं । 
उनके खिद तो अपने आझाचार-विचार 
में परिवर्सत करनो, सहिष्णुता 
दिखोना और भी कठिन दे । इसी 
लिए प्रदिसा के। राजमार्ग बताया 
हू | इस रास्ते पर यह्वन॑ स॒॑ सारी 


लड़ाकेयों की दो समस्‍यायें |विधवाओं की चिन्तो 


( छे०-भीयुत दल्वामसिदद बैच, इग्दोर ) 


(१) 
क्या शिक्ता दी जाय 


इस प्रश्न न अच्छे से छाजऊ दि- 
मारयों को परंशानी में ढाज्न रखा 
रक्‍्खो दे । लड़को को, शिक्षा का 
ही तजरवा रदी साबित हुआ | प्रेजु - 
एूट बन कर भी कुछ न बन, किसों 
काम के साबित न हुए और उलरे 
गलप्रद लि हुए । तब इसी शिक्ता 
वे कम्राकास्त' लड़कियों पर लादना 
कर्धा को बुद्धिमानों दे ! ४ 
जीवन का सुल तत्व कांये 
परिश्रम है | परन्तु धतमान काद का 
रिक्षिस युवक शारीरिक परिश्रम व 
घर क काम-काज् से जी सुराता हैं, 
इसे फैशन क खिलाफ सममभता है | 
यही हाल वत मान काल की पढ़ी- 
लिखी लड़कियों का हे, य॑ सिवाय 
उपन्योसख पढन के झोर कोई कोम 
करनां नहीं चोद | दर घक 
बनाय लिगार, उपन्याल पढ़ना ओर 
झाधम बस यहो काम दे । मगर, 
इस काम स गृह-स्थाञ्रम या मनुष्य 
समाज नहीं चलन सकता । लडकियों 
का दोत्र घर है, घर को पअ्रधिक-स- 
झ्रधिक आराम देह, बल्कि स्थर्ग तुस्प 
सुखद यनाना यह उनझा उद्दश 
दाना चाहिय । उन्हें बच्चे पेदा करन 
हैं, उतका परवरिश बरनी है, उन्हें 
याग्य यनाना दे, यह काम कम 
जिम्मदारी का नहों हे। पार व 
बच्चो को याम्य बना सकीं, तभी 
दश, अति प्रोर समाज का उद्धार 
हागां। पक्ष भी याग्य बच्चा दश के 
डठाने के लिय फाफी होतो है, 
पुनः यवि सच बच्चे याग्य निऊले ता 
दश ओझर ज्ञांति क उत्थान में सम्देदद 
ही नहीं हे। सकता | ऐव आवश्यक 
बविषयाँ की उचित शिक्षा न पाना 
झोर अनावश्यक ऊख जलूल बात 
पढ़ते रहना का की वुद्धिम'ता है ? 
जे। लाग लड़श्याँ क। उनक डवित 
छेश्र से हों कर, इधर-उचर भरका 
रहे हैं, इमारो समभ में थे समाज 
की भारा हातिकर रहे हैं । घर कम 
द्लिचस्पीक चीज हशिज्ञ नहीं है, जा 
लोग इस के लिए कुठ्ध ने करना 
चोदत और इधर-उचर उपना खा- 
इत हैँ माल करत हैं 


कटिनोएयां दस्त होजातों हैं। मप्नता, 


विवेक, मर्यादा प्रेम, खहिष्णुता मधु- 
रता आदि इसी महान गुण के अ्रनक 
पहलू हैं । जिसने इस मद्ायाग के 
सोच लिया वह सबको झपन वश 
में कर लेता है | 





"इजरों काम मजे के हैं, 
दाग घर के किये | 
जे। लेग करते, 
कपफ्ताक् ० इ। 
झगर कुछ खुले द्मांग की जड़- 
किया ग्ृदस्थाञ्म में न शायथें मोर 
ज्ञान विज्ञोत सम्बन्धी या स्त्रियों की 
उन्नति या खमाज की उन्नति संबम्धी 
दूसर उच्नत कार्यो में छ्गे ता कुछु 
हुआ नहीं उनके लिय सोत्र खुला रहे 
ये उधर काम कर' यहापि मनुमदा- 
रोज ता बहुत उच्य फाटि की शारो- 
रिक झोर द्मागी शक्ति रखन बाले 
खी-पुरषों का ही गइस्थोभ्रम में 
थाने की सल्लांद दते हेंः-- 


“स्व सम्घोय।. प्रयत्नेन, 
स्थगंमतय वा । 
सुस्त चे देखता नित्य॑, 


या5घार्या दुयंलेन््रियेः । 
(२) 


विवाह 


लिली पढ़ी ल्ड़डियाँ के विवाह 
की समस्या विकट दे। उठो है, ऐसी 
लड़कियाँ के प्र्निभाषरों के! बढ़ा 
परशान दखता डर । जिखे-पढ छड़- 
के का रट यढ गया है, उनके मां- 
बाप वहुत ज्यादा दाम माँगने लगे 
हैं, जिन घरातना और बिरादरियें 
में पहठे वेज पर बातचोत करन 
को काइ प्रश्न ही मत था। उनवये भी 
ठद्दरौनो दाने छगी है। घोमारो नष्ठ 
होने की घञाय नये-नये छऋषों में 
घुस रही दे । पहले कायस्थ, कभों- 
जिया बाह्मग, राजपूत; यगालो 
आर विद्धारी य ही छोग बदनाम थे। 
झ्रव देखते हें कुल शिक्षित समाज 
पियाह में लेन-रेन ठदराने जगा है। 
झार्थ पिशाच ने लोगों के पतित कर 
दिया हैं, इस वक्त कमाने पते की 
अमलदारी है, इस न शोर सब का 
पांछे छोड दिया दे । दर ए+% भड्े 
बुर काम में सब से भ्रागें' यही खड़ा 
विल्‍ाई देता है | यद्यषि पडे लिखे 

के की चत मान कांख को दृशों 
झर दी नहों है। कई नोकरी भ्रीर 
रे।जगार उनके नहीं प्रिल् रद्या, 
बकोल प्रकवरः-- 

“कालिज्ञ स सदा गा रहो, 

है पास पास की । 

श्रौर भौश्रियां से झा रही, 

है । दूर दूर की । 

परन्तु वियाइ के बाजार में उन 
के करारे दाम उठ रहे हैं । इसलिए 
क्ये। न फायदा उठाए ।+ परस्तु , 

ऐसे निमेगी कवसक ? 

घर के क्िय' की आई ग्रसद्ी 

पाठ ( उल्कत में ) ऐला है । 


( छे०--बल्योराम घनस्याता कमल ) 
बिद्वार के बाद- कोटा भूयाल् 
प्रत्रवष झौर पेशावर झम्मिकायड के 
संसार व्याप्त दुःश ने खमस्त देश 
को पझनेक चिन्तादों से आावकऑन्य 
कर दिया है, जहाँ पर असंवयदुःक्षि- 
यो के दुःख दूरी ऋरण, घायता की 
चिकित्सा झ्रंगविद्दो्गा भश्रोर इदां की 
छुश्नपा भोर विपत्िति जन्म अनाथ 
पय्चो' के भरण, पोषण और रिक्षा 
थादि माववोबित अनेझरू वियोर- 
खीय प्रभथ ज्ञाति को जबिन्‍्ता साभर 
में डुश रहे हैं वहां पर विधवा झा का 
भी एक बड़ा भारी विवारणीय प्रश्न 
डहै।ओ विचारक्ो' क रक्त को घांल 
घोल कर पी रहा है। शरणढीन वृद्ध 
अंगड्दोन युवक ध्यनाथ बच्च निसरदद 
सदा से अन्‍्म वस्त्र पाते आ रहे हैं। 
पाते आयगे | जाति में इनक 
बिये प्रोंदायतोा है। मान) मर्यादा 
सम्पञ्नता है | इस में पूर्स (वेश्वास 
है। ध्रनक स्थामो में सद्ायक मंडला 
रत्ता फेस्॑द्‌ नियत हैं| यह इ आर 
गौरव का विषप है | पररतु धव तू 
कीं स यह शआवातञ नहीं उठी 
इस असल्य गिरफ्धबिनों दुःसों 
विधवाशो' के जोवन को झिस तरद 
खुलमय बनाया ज्ञाय । उनके नविष्य 
निर्माण 'क खाधत के 4 बिवारे जाय॑ । 
जहाँ पर द्िन्दू जाति प्ापनी दास- 
शात्रता क कारण प्रनाथों की रा 
सबदा द्वाथ वढ़ातो रदो है | वर्दा पर 
उसे अपनों निजि की रत की सवाल 
भी अवश्य होता साहिय। इख नारी 
घन को जिसके अरद्र झनेझ गिधिर्या 
निद्ित हैं यदि तमय पर न साम्द्ाना 
ग्रया तो ज्वुरर उतर लूद ले आयंग 
झोर हिन्दू मात विचशा दो आयगा | 
अजद्दा पर उन क धम को रसा जातोड 
गांरद का सुन्दर कोमना होनी 
चाहिये वहां इस हिलू जाति को 
खाती वियवाग्रो के प्रति कई 
पापां गघो की पापत्रपो-व खनवप्ी 
इशि थ्राठो याम लगी रहतो है। उन्हें 
बलात २६2 शोर यम॒पत करद की 
झ्रनक चंष्टार को आती हैं। दिख 
जाति ने विचारों को संहयेता में 
पड़ कर विचद्ाग्रो को त्पाज्र झोर 
निसलाखस्त जोन कर अनऋ दइतियां 
उठाई हैं | रूई एक रत्नगर्भा सुन्दोर्या 
बोजातिच्युत कर के विधर्मियो' की 
कुछ शदमा बनाने में सहायता दा दे । 
दिन्दु ज्ञात की दुकराई हुई झास्य- 
शरणीयाशितों विव्रषाधों न अपने 
घममं देश शोर लखमांय को भविदद्धि 
को सवेह राहो है | पारपंक शोर 


€ ज्ेष पृष्ठ २७ पर ) 
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सोमपार ता« १ सिशम्दर सन्‌ १३४३५ हर 


अजेन 





झाधषुनिक हिन्दी के तीन युग 


हारिश्चन्द्र युग, ।ढ्िवेदी युग ओर दुल्लारे युग 





ककया मरी फनापशापक- पक 


बतेम्राम हिम्दो के अन्म झोर उन्तति की कथा बताते हुए 
भी चतुरसेन शास्त्री भे एक विस्तृत क्षेख सुधा में लिखा है! हम 
उसके कुछ झा श यहां देते हैं । बल्लुजीकाल ओर ऋषि दयोसन्द्‌ 
हझादि बी सेवाओं का वर्णम करते हुए ये खिखते हैं -- 


इस श्रमय भारतेंदु दृरिश्यन्द्र का 
समता दुआ। वाध्यवात्य ही में उनके 
मांसों पितो का सरवरगंधोस होजाने से 
१५ बष की अवस्था डी में उनकी 
शिक्षा समाप्त होगई । इसके वाद 
सन्होंने सकुट्म्थ जगदीश की यात्रा 
की | इस यात्रा मे इनका परिचय 
बेधला सोहित्य से बुध । उस समय 
धब्र हो चुका थो, और झ गरजों 
शाज्य अम कर बेठ गयो थां । ध्यग 
रेजी शिक्षा को प्रमांव तझ्ी से बर्गांस 
बर पक रहा था । इस सबसे यह 
बह प्रभावित हुय॑ | इन्होंने बगला 
भाटके को खाव से पढ़ा, पक 
बारक, 'विदधोलछुन्द्रर का अजुवाद 
ओऔ किया। यहो इनकी प्रथम रचना 
थी | इसके बह इस्होंन दोलस्मा 
स्कूल स्थापित किया, आर और भी 
साहित्य सस्थ्वयं स्थापित ढीं । यह 
अद्दारागपा सज्ञ्तासद के निमत्रण पर 
मेथाड़ भी गय । इन्होंने कुल ३४ 
बर्ष की प्गयु पाई सिर्फ १८ यर्ष 
सम्राज की स्या कर सके । इसी 
शीज में इन्दान हदिंदी-साषा को 
अपना रुप विया झौर उसमें एक 
नयीन युग का प्रारम्म कर विया । 
दिदो-माषां में देश-काल के उपयुक्त 
आय ओर वियार उत्पन्न किय | 
खदान शुद् हिन्दी का पत्ष लिया 
झौर उसे नए सांघे में ढाला । वद 
बक उतब ट देश-प्रमी थे और उनकी 
बसमभांय देश मक्ति से ओत प्रोत हैं । 
९) आह पढ़ कर देश क लाकों युवक न 
प्रेम को भावना को बझ्पलाया । 
देश-सक्ति के उनके रुदूगार नीलद॑वी, 
आरत दुदंशा भौर भ्रम्घेर नगरा में 
कुट-कूट कर भर हैं । 
आष, भाषां झौर शेक्की की दृष्टि 
से इरिश्सन्द्र की कविता झावश कही 
जा सकती है । श४ गार, देश-भक्ति 
छोर मा, इसका पर्यणन ऐसा नेस 
मिंक, खज्या झौर मर्मस्पशों हुआ है 
कि देखते दी बनता है । द्वास्य-रस 
का भी जई| प्रसग गाया है, कमाल 
कर दियां है। 
इरिश्चन्द्र से प्रथम हिन्दी गध 
की शेक्षी में बहुत फत्रिमता थी । 
' कविता कविल, घमावरी और सवेया 
में केद थी | कभी कभी दोदे कुण्ड 
कियां भरी कही आती थीं। पर शाप 


ने उन्हें विधिध राध-रागिनियाँ में 
विभाजित कर दिया | कई पद उ्दूं 
की बहरों में भी लिख । उन्होंने 
झतलकार'। के अद्शोेभ दी कविता नहीं 
लिखो | न्यौपक घिषयों का उसमें 
प्रकरीकरण क्या | फिर भी इनकी 
कचिता अलकारों से परिपरण ही 
रहो | 

यदपि इसकी क्यिता की भाषा 
प्रञ़भाषां थी परतु इन्होंन भारत वी 
इन्‍्य प्रतीय भाषाशों कौ भा काफी 
उपयोग किया । इेनवी रचनायें घड़ी 
तेजो स पसद्‌ की आन छरग्गी शोर 
इसको प्रचार बढ़ गया । इच्दोंत अ- 
प्रचलित शब्दों को कविता से निकाल 
दिया, और शब्दों को तोबनां भी 
बद कर विया जैसा तत्कालीन कवि 
किया करत थे । इससे इनवी भ्राषा 
में भदीन ज्योति उत्पन्न दो गई । 

दरिश्वन्द्र न कविता को पुराने 
सभी बधघनां से मुक्त क्या प्यौर 
नेसर्गिक प्रवाह में बदां दिया । 
तारके। की तो उन्होंन हिन्दी में 
प्रथम बोर ही रचना की | इस प्रकौर 
यह मद्दासस्कृत श्रात्मा अब्प काल 
में डी हिन्दी को नदीन युग प्रवर्तन 
करके परलोकगत हुई । 

मारतंदु दरिश्य दर की दिन्दी को 
शञाग बढ़ानबाले में प० बद्रीनारायगा 
चोघरी प्रेमघन, प० कंशवराम 
भट्ट प० शाधाचरण गोस्वामी प० 
इाम्बिकादस्स “यास और प० मोहन- 
लाल विष्णुल्लाल्ष पड़्या मुरय थे । 
प० क्शवरामओ॥ी न बिड्ार में हिन्दी 
को खूब प्रचक्षित किया | प० राधघा- 
चरण ओा ने समाज सुधार की भी 
चेशाय कीं। प० हारिबिकादशस योस 
सस्‍्क्ृत के मारी पडित थे । यह बढ़े 
इच्छ वक्ता भी थे। इन्हो न बिद्दारी 
पर एक विस्तृत व्याख्या किखी । 
बई नाटक भी दिख । मोहनलाल 
विष्णुलाल पडया इतिहास के प्रच्छे 
जानकार थे। उन्होने हिन्दी को खूब 
बढ़ाया । 

प० भीमसेंन शर्मा स्वामी दया- 
लन्द्‌ श्वरस्थती के शिष्य थे। इन्दरेनि 
प्रांजल भाषों में अनेक पुम्तके लिखों 
इनकी हिन्दी साइित्य मे श्रपणा पक 
स्थान रखती थी। सरहत के आप 
साधारण पढित थे । ; 


इस प्रफार दरिश्यम्द्र के युग में 
इस प्रडली मे दिस्दी को सथ भांति 
प्रौ़ता देगी प्रारम्भ कर दी । 

घीर-धीर श्ानक लेखक उत्पन्न 
हुये; और पन्नों का अन्म इुध्मा। बाबू 

कातिकप्रसाद खत्री न॑ कलकर से 
भह-दी-दीप्सि प्रसकाश नौमक एक 
पत्र निकाला | इसके बाद प० दुर्गा 
प्रसाद मिथ, १० छो?लाल मिश्र, 
प० खदानन्द मिश्र, बायू अगश्नाथ 
छत्री न भारतमित्र कप्रेटो! बनाई 
छोर भोरतमित्रन्पत्र॒ प्रकाशित 
करना शुरू कर दिया । उसका 
शीघ्र ही धरम मच गह । अदा 
दिभो लाहोर से मिन्रक्क्िस पत्र 
निकला। कुछ ओग भी पत्र पत्रि 
काए निकतीं | प्रन्त में कालाकाकर 
नरश राजा रामपालालइ जी क 
उद्योग स हिन्टुस्तान नामक पत्र 
अभ्रजी इिदी मे प्रकाशित हुआ 
जिस का सम्पादन प० मवनभोद्वन- 
मालय ये प० प्रतापणणरायश्य मिश्र 
याबू यालमुकन्द गुप्त झादि स बन 
« क्यां। इसी समय बाबू राम 
रुप्णु वर्मा ने काशी 3 भारत 
जीदन पत्र निकाला। 

हाय जा नवीन लेखक समुदाय 
उत्पन्न हो गया था उसने बग 
माथा से उपस्यासों की भरमार करनी 
शुरू कर दी। व वू गदाघरखिद्द प० 
राधोचरण बाबू राधाहष्यदास आदि 
ने अनक उपम्यासों का अनुवाद 
कियां। इन उपन्यासों में कुछ बग- 
परिभाषाए उज्यां की त्यों हिन्दी में 
शा गई । प० बाल्कृष्ण भट्ट न दो 
मौलिक उपन्यास भी लिख । 

द्िवेदो युग 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथ 
जिस लेखक मयठल को उदय हुआ 
डसन प्रथो के झलावा भिन्न मिन्न 
द्िषयों पर नियन्ध भी लिखे जिनम 
प० गाविन्दनारायणश मिश्र तथा प० 
माधवप्रसाद मिश्र प्रसुरु रहे। इस 
प्रकार मारततन्दु क बाद दिन्दा सा 
दिन्य का निर्माएन्‍कात तो चल 
लिकल्लां, पर उस को प्रगति अभी 
धीमी थी । पश्रदालतो की भाषा उदूँ 
थी। अ भ्रञजी स्‍्कूलो में अप्नजी व 
उदू को ताखीम भी दी जाती थी। 
यद्यपि प्रतापनारायण मिश्र दिन्दी 
द्विदृ हिन्दुस्तान की तान छेड़त दी 
रहते थे । फिर भी हिन्दी पुस्तक 
प्रकाशन बढ़ता दी न था, पाठक थे 
दी भद्दीं । सरकारी दफ्तरों में तोगरों 
का प्रवेश सहों थां। 

झन्त में याबूं श्यामछुन्दरदास 
प० शरामनारायण मिभ झोर ठाकुर 
शिवकुमारस्चिह ने नोगरों प्रचारिणी 
खन्ना की स्थापना की। इनके सहा 
यक हुए, शायबहांदुर ५० खत्मी 


शकर मिश्र एम० ६०, बा० रामदान 
सिद खड़ गविलास प्रेस” कस्थामा 
बां० राम प्ण वमा दा० गदाघर्रसइ 
झोर था० कालतिकप्रसाद सत्रा शाति । 
इस सभा क दो उर्देश्य इुए---भागरी 
शत्तरों का प्रचार झोर हिन्टो सा 
दित्य को समृद्धि! इस सभा न 
नागरी के लिय बहुत उद्योग किया। 
कई थार इपूरंेशन पायसराय स 
मिक्ना । धन्‍्त में कचहरिया मे दिदो' 
जरी दो गई । इस स इस सभा कर 
बढ. प्रतिधष्स हुईं | पाउ खम्ा न 
अपना पराक्षा भी निकाला शोर 
फ्रि बहुत से प्रन्थ भी । यद्द सभो 
द्विदी को ट्सरे युग में ले ध्याई। 

इस युग क॑ अधिष्ठाता भ्राचाये 
महावीरप्रसाद जी ठिवेदी है। इन्होंन 
दो मह कार्य किए पक यह कि 
प्रतिष्ठित बिढानों को दिनदां सवा 
में लग या दूसर दिनन्‍्दी का भाषा 
याकरण श-द्‌ याजना को खुसपढठित 
किया। हिन्दा भाषा को यह महान 
सम्पादर दिन्दा को ससार का 
आवित भाषाओं की ?ककर के योग्य 
बना + का । 

यह वह्द समय था जय बगल्लॉ- 
उपन्यासतो म प्रयुक्त सस्कृत शब्दों 
के प्रयागो को जानकर लोग 
खिचढ़ाी कच्चा दिन्दी लिखन लगे 
थे। परन्तु केवल शब्दों ह्वी से कोई 
भाषा नहीं बतती भाष में वाक्य- 
विन्यौस की सफाई मुदाविरें व्या 
करणा के लियमा को पावन्दिया 
भावि सभा बोता का आवश्यकता 
दे। प० महावीरप्रसाद दिपदी न 
हू दा व्याकरण को बहुत शुद्ध रुप 
द्या। उद्वाने पल सा लेखके। को 
उनकी भांधा तथा याररण-सबन्धों 
गलतिया को छुघधार सुधार कर सी- 
बयान स्या | कई लेखक दिवदी 
ना? पझ्ाड गये पर दितउदों जी 
हुए खज जीव न थे | देखत दा 
तेखते सर अप की भाषा मांतो 
स्नान भरके निकलने लगी ओर उस 
का शुद्धता पर सब काई मोहित दो 
गये 

यों ही याकरण की ओर 
द्विवदी जा न लोगो का ध्यन हा 
कषित किया व्यो दी सामयिक पत्र 
मे यांक्रण की घर्चा चल निकला। 
खूब खडन मडन का शोर मचा प० 
"+चदनारोायणजी ने विभक्ति विचार 
लिक्षा जिसमें रन्‍्दीने दिदी विभक्तिय 
को शुद्ध विभक्ियाँ बतां कर लोगां 
को वरई मिल्ला कर लिखने ७१ 
खहाह दी | 

शाप्र ही माया का शंती कभी 
छनेक रुप हो गये | ऐम रखक 
उत्पन्न है गय थ जिम की शेबी 
ऋपनी रूछ थ | वाषय-विन्याल 


साप्ताहिक 


.. विराम घर गये थे । पाश्यात्य 
साषाशो के पह़ितो ने दिदी में 
झाम्िब्यज्जन प्रणाश्ी का अच्छा 
प्रसार किया । खादित्य को अर्थ- 
शभीय भी बढ़ता गया । 


बग भाषा क॑ उपस्यासों के पनु- 
बाद के याद हो मोशिक उपन्यास 
लिख मये | इसी खमय एक अद्भुत 
प्रतिभाशाली व्यक्ति पेंदा हुए । यह थे 
था, रवकीनदनखत्री, जिनके तिलस्मी 
उपन्यास 'चद्रकाता' प्रौर 'चद्॒र्काता- 
संतति' की पक बोर धरम मच गई । 
इन उपन्योसा न खालो' हिंदी-भाषा- 
भाषा पदवा किये | इलके पढ़ने पर 
ऐसे दी उपन्याख पढ़न की लागो की 
अवृत्ति बनी रदी, तब अन्य लेखकों 
ने भी वैस ही उपन्यास लिखे। इसर्म 
बा, इरिक्िप्ण जी जोदर सब प्रमुख 


| 

या देवकानन्द्न की भाषां सा- 
द्वित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, 
परन्तु शिस पुस्तक ने हिंदी के का- 
सती पाठक पंदा किये, वह सच्ची 
भाषा की पुस्तक कहला सकता दै । 

उपब्यासो का ढेर बगाने याले 
दुखरे ब्यकि प० कशोरीलाल जी गो- 
स्वामी थे। इन्द्रोन ६० के खगभग 
उपन्यास लिखे । इन के उपन्यासों 
को खादित्य की कोटि मे लाया जा 
खकता है, परस्तु उन में समांज 
को पासनाग्रों को उत्कट रुप देश्ष 
पढ़ता दे । यद्यपि इनझा प्रभाव नव- 
युवका पर ध्छा नहां पढ़ा, फिर 
भी इन्द्रो ने भाषा के साथ मजाक 
किया। कुछ दिन इस्हो न उदूं ढम पर 
लिखने की चष्टा को । उनके उपन्यास 
में वस्तु स्थिति बहुस कम थी, क्यों - 
कि ये बहुघा काटपनिक थे | बायू 
गोपातराम गइमरी न॒प्रथम बंगाली 
उपन्यासो' का शझ्लुवांद्‌ दिया, पीछे 
झापनी स्रास भांषा में मौलिक उप- 
न्यास भी दिए । उसकी भाषा में घुडा- 
बिरे बहुत ही जानदार थे । पं० छज्जा- 
राम मेइता झोर :पं० धभ्रयोध्यासिदह 
उपाध्याय ने भो कुछ उपन्यास 
लिख । 

इस युग में निवन्‍ध खूब किखे 
गये। इन निंधो' में पं० महावीर- 
प्रसाद जीन जान डाल दा । जब 
अशह्योन सरस्वती का सपांदूननगर 
लिया, तो यह लिखने में जुट गय | 
उनश्द्ों ने खरस्वती-सम्पादन के पझत्रा- 
वा छोटे-बड़ू झनक लेख भर कवि- 
ताएं भी लिखों । दिवेदीजी के 
टेसो' में बात को वारस्मार समझान 
की चेष्ठा की गई है। एक एक यांत 
द्वेर-फेर कर कई बार कदी गयी दे | 
दिवेदी जी के दांहिने द्वाथ स्वरुप 
एक प्रतिभांशोक्षी छेलक उत्पन्न 
हुए । यह पं० माभवप्रख्ताद मिश्ष थे । 
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प्रसाद जी यतुवेदी भो हास्पनरख 
के अच्छे लेखक हुए । वां, गुलावराय 
पम,ए्‌ भी उसम निवंध-टेखऊ रहे। 

पं मद्दावोरत्रसाद जी द्विवेदी न 
जो बूसरी नवोीनता दिदो-भाषा 
में पेदा की, पद समाश्षोचना है । यह 
पहले गुद्-दोष दशन के रूप में पेदा 
हुई। पुस्तको' की समालोवना स्य- 
प्रथम उपाध्याय पं० मारो 
चौधरी ने भपतनी पक वबर मे 
शुरू की । उन्हे।ने लाला भ्रानिदास- 
दास के नाठक 'संयोगिता-स्वयंबर' 
की खूब विस्तृत झोर कड़ी समा- 
खलाथना की। परन्तु पं० महावीर- 
प्रसाद जी ने सत्र से प्रयम कालि- 
दास को आरालोचना पर एक पुस्तक 
ही छाप ढाली । इसमें कालिदास को 
रखभाशो के हिन्दी भव॒वाद के दोष, 
जो खालों सोताराम-कृत थे, खूब 
स्पष्ट दिखलाये गये थे | इसके बाद 
उन्हेंनन संस्कृत काव्पों की खरो 
समालोचता की । अब उनकी 'कालि- 
दास की निरंकुशता!' छुपी, तो खूब 
इलचल मयी । हिन्दी की नवीन 
पुस्तकों की तो व खदेव खरी 
खमांसोचता करत ही रहे । इन सब 
कारण से दिदी भाषा बहुत छुघरी । 
यदि द्िवेदीजी मुस्तेदी सं काम न 
लेते, तो प्रध्यवस्थित, उ्याकरण- 
विरुद्ध, ऊट-परटांग भाषा में प्रगगिनत 
कदिताबो का ढेर लग जातों । 

पं० परद्‌र्मासहजी शर्मा दो विद्योरी 

सदसई से प्रकाश में आन पर नुत्वना- 
त्मक समाखोचनाक पीछे लोग ये - 
तरद पढ़ गये। 

कविता के दोत्र में भी द्वितरेदीजी 
ने एक प्रणाली को जन्म दियो। गद्य 
पर उन्हें।न जिस भांति अपना सिक्का 
अमाया, उसी भांति प्य पर भी । 
भाषा में सफाई तो वद् प्रयम्र ही ला 
चुके थे । उन्दीन प्रेग्णा करक बहुर्ता 
को नवीन कवि जनाऋर उनसे खड़ी 
बोली की कविता कराई । उन 
कपिताओं का यद बह प्रयत्न से 
सशोधन कर दिया करत थे। धीरे २ 
सरस्वती की कविताओं मे एक नूतन 
जावन विखाई दन खगो सिर्फ यही 
नहीं कि उन्हें।न केवल भांपा का दी 
परिष्कार किया, यश्कि मराठी झौर 
संस्कृत-पर्यों ऋ ढंग पर कविता भा 
की ओर कराई | उन पर र गलेणड के 
प्रखिद्ध कवि बडुसवर्थ का भी काफी 
प्रभाव पढ़ा । शोर, उन्हें।। गद्य की 
भति ही पद्य का भी पद-विन्यास 
कर दिया | झाब बोलजाल की भाषां 


कविता का प्रवाह वह खला । 
डिवेदीजी के स्दृख के तीन शिष्य 


हू. पाये कयि गिकले-- 
मे शुध्त, पुंब दामआरिल 


उपाध्योय धोर पं० छोचम प्रसाव 
पांडे । बाबू मेचिल्रीधरण गुप्ठ इस 
शैल्लों में खूब उच्चत इुए। पं० राम- 
चरित उपाध्याय खंल्कव के अच्छे 
परिहत हैं। इनही भाषा में सकाई 
तो दै ही, वांग्येर्म्ष्य भी है । इनके 
खिघा बहुत कत्रि उत्पन्न हुए । उनमें 
कुंछ पेम भी हैं, जो विजेदोओ: के 
प्रभाव से उनपर हैं | स्वर्गीय प० 
नोथूराम जो शंकर' शर्मा, पं० 
हयोष्यासिद उपाध्याय, गाय देवो- 
प्रखाद जी 'पृर्ण', पं० गयाप्रसाद जो 
शुकत सनेद्दों, पं० सत्यनारायण जो 
कविरत्न, खाता भगवानदोन जो, 
पंं० रामनरश त्िपाठी भोर वियेगा 
इरिओ मुख्य दें । 

दिवेदीजी ने २०-२५ क्‍्य घोर 
परिश्रम किया, भोर दिरो-गय-पच्च 
को पूण्ण रूप से संगठित किया | 
परन्तु खोहित्य झोर कला को प्रद- 
शिनो में उनही कौनसी ऋूति रफक्षी 
जआा सझतोी है, यद्द प्रश्श अषपघर 
किया जाता दे । इमारा उत्तर है, 
उनकी रृति तो उनका भाषों संस्कार 
ही है । आधुनिर्त मधथ-प्थ यद्यपि 
झौर भो ऊ था उठ रहा है, रिर भो 
उसे दिवेदीजी के प्रशास्त मार्ग ने 
बहुत थ्रागे बढ़ाया था । 

इस मे तत्काकीन नवयुष क यद्यपि 
विद्वान नहीं, तो बहुद्शी तथा विश 
झवश्य दोगए थे। काठेज की सहा- 
यता स उनके विचार में प्रौदृता आा 
गई थी, शोर 3पों ही उनकी रखलाधों 
को उित्रेदीजी को भाषा का संस्कार 
प्राप्स हुआ, पे प्रफुल्लित दो उठी । 

खरस्व॒ती विविध विषयक पत्रिका 
थी। उसमें सिर्फ द्विवेदीओ की परि- 
पत भाषा हो न थी, उनहझा चुनाव 
भी था । वह स्पष्ट, स्वच्च भाषा में 
लोक-रुवि को वस्तुएं देन ब्रगी | 
उसमें दिवेदीओ को प्रबल सिर्दधावि- 
बाद तो था दी, उन्हीने अपने लेख 
छाँट लिये थे। संस्कृत-साहित्य का 
परिचय, प्राचीव अनुसंधान, इति- 
हाख, जीवक्न-चरित्र, यात्रा-विधरण, 
नवीन अभ्युत्यांग का परिचय झीर 
ड्वी-प्रयार, यद सब सरस्थतों का 
ध्येय था । इसके सिवा प्रयक्षित 
सादित्य झोर सामयिक पुस्तकें पर 
सरस्वती में टिप्पणियाँ रहती थीं । 
इन सब जीजी से सरस्वती प्रस्येक 
मास श्योत-प्रोत ड्ोकर निकलती थी, 
ध्यौर उसे पढ़ कर पाठके| को एक 
नवीन शान और विविध वस्तुश्रों का 
पत्चिय मिलता था । उसके हारा 
दूसरी भाषा ल जानने वाले मी बहु- 
दर्शी बनते आज रहे थे | इस्र प्रकार 


बढ़ाने यात्री यीज थी । झोर, इसके 
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दिये द्विविदी हो को विविध भांषायां 
का मंयत करके उनका किक देकों 
घोर भमगीरध प्रयतभ करमा पढ़त 
था। 

इसमें संदेह वहीं हि सरस्वती 
वियार की प्रपेजा प्रयार को पदचिकों 
थो, पर ययासंमव दिवेदीओ ने उसे 
झपने व्यक्तिगत विधार को पत्रिका 
कभी नहीं बताया । डल्के दारा 
प्रोयेगेंडों कमो नहों कप, यर्यादि 
एक परिषि बना जा थो, जहा प्रति- 
ह दो लेखके का प्रवेश न था । 

दुल्वरि-युग 

दिवेदो-युग में जो प्रो कछा- 
कार हिंद्दी में उत्पन्न हुए, उनझा 
स्थान साधारण नहीं । निबंध झोर 
विशेडनात्मझ प्रोढ़ विषय का 
प्रद्शन करने में प्रअवचु, पुरातरव 
में पं० धोरोशंकर दीराखंजओ शोक, 
काप्प-इला में शंझर ओ, दरिश्योच 
जां, रतताऋर जो, लाश! मगवानहोत 
जी थादगि खमाबोयके में पं० 
पद्पिद ओ शर्मा तथा प्रवस्ध -वियार 
में बाबू श्याम खुंररवा सर, पं० रामचद्र 
शुकव झादि हैं। इन्दोने ध्रपना पुथकऋ 
स्थात निर्माण किया है। इन महादु- 
मार्वीं को दिददी-मिवा झलाधारण 
तथां झ्रप्तिम है । दिवेदो-युग को 
छाप वा उन पर है, पण्तु उनहझा 
रचनाएं दिवेदीजी के प्रमाव से मुझ 
स्व॒तत्र एक झापना व्यक्तित्व लिये हैं. । 

दित्रे युग भ्रव सम्रांप्त दा गया 
है।इस युग के ओ उत्तराधिकारी 
पेदा बुए हैं, उनको विदार-घाश 
आांगे बढ़ गई है। द्विदो मे एक नवोन 
लद्दर उत्पन्न हुई है । ठिवेदीजी ने 
उम लोगो क॑ श्लान की वृद्धि के लिये, 
जो हिन्दी के खिदा ऋष भाषायें 
नहीं जानते थे, हिन्दी में उन्हें, अस्य 
आाषाझशों के उपयोगी तथा प्रोढ़ 
विषय पढ़ने को दिये थे। एक प्रकार 
से छित्ेदी युग को अत॒वाद का युय 
भो कद सकझृत हैं। यदि द्विवेदी-युम 
के सादित्य को ध्याव से देखा जाव, 
तो घदद विविध-ध्यापक् विषयो के 
अजुवादो हो का युग है। दिवेवो शी 
की सरस्वती को सम्पारकीर दिप्प- 
णिदा तक में धन्य भोषाधों के अनु- 
वाद की छाप है | परग्तु धाद जो 
मौलिकता को लददर उठी है, उसने 
हिन्दी-संसार को स्लुग्द कर वि्या 
है। इस समय दिग्दी का प्रवाद मुक्त 
घाराशो में वह निहशुक्ा हे । उसके 
अनक मुख दो गये हैं। उसमें वेम 
है, स्पर्धा है छोर उक्रान्वि है । 
इस युग में उपस्योस-सेद में अनेक 
भेष्ट औपन्यात्षिक उचछ रहे हैं । 
खसरस, घुसंस्करक्त और झोज-प्ले 

( झेष पृष्ठ २७ पर ) 
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कत्तिनों की बजदूरी का प्रश्न 


( कैे०--भी राष्ट्रपति रांजेन्द्रभसाद ) 





महांत्मो गांधी जी ने खादों 
खम्पन्धी काम करनयांलो के बीच 
खलबली पेदा कर दो है। उनका 
कहता है कि हम जो खादी खरांदते 
हैं, चद्द इतने कम दोम पर ल्ते हैं कि 
सूत कासनंयांली कसिन को बहुत कम 
मजदूरी मिलती दे | दिखाव लगाकर 
देखा गया दे कि जो कान खात 
आठ घन्ट प्रति दिन घूस कोतती होगी, 
उसको मी चांर पाच पेस से ध्धिक 
मही मिलते देंंग--जो बहुत मोटा 
खत काततों होगी, उसको इसमे 
भी कम दो मिलता होगा। दूसरी 
ओर खादी खरीदनवाले यह कदत 
दें कि इस पर भी खादी देशी झथवा 
विदेशों मिल क॑ बने कपड़े से मदहगी 
यदु ती है। चर्सासघ का प्रयत्न यह 
रहा है कि जहाँ तक हो सके खादी 
को सस्ती बना कर मिल क कपडे 
से उसका मुकाबला कराया जोय 
झोर पिछुठे बारह-तेरइ यर्षों क 
झानवरत परिश्रम शोर उद्योग छा यद 
फल्न इुआ दे कि क्षादीं बहुत खुस्वर 
टिकाऊ और कुछ सस्‍तो भी दो गयी 
डे।चाशा की जाती थो कि इस 
प्रकोर से कुछ दिनो बोद इस ओर 
भी ससस्‍त दास पर बेचना सम्भव दो 
सकेगा । पर महात्मों जी की घोषणों 
केका रण सारे सखादी-समाज में वाद 
विवाद उठ सखाडा दो गया है। 

सखादो प्रचार का उदश्य है देश 
को कपड के मामल में स्वावत्नम्वी 
खनोना | यह उद्दश्य दो प्रहार से 
प्रखिद्ध हो सहझता हे भारत 
निवासी प्रत्यक्ष मनुष्य अपन खिय॑ 
अ5री कपडों के लिये घूत स्थय धापन 
हाथों कात ह॑ और वह यदि रुपय 
मे बुन सक तो गावि क जुशादे या 
साँती उसे बुन दें । हम बहुत अज्ु 
चमो शोर झालली हो गय हैं, नहीं 
शो यह कांम कुछ ध्सम्भव नहीं दे । 
व॒ुक घल्टे में जार सी गज दूत कात 
लेना भ्रोसान है । यदि दम प्र तिद्न 
पक घम्टा समय इस कांम में नियमित 
रूप स॑ तागा दें, तो वर्ष में ७० गज 
कपड़े के लिय घूत बन जाय । भारत 
यथ में झाज प्रति मनुष्य १४ गज क॑ 
खगमग कपड़ा वर्ष भर में श्र होता 
है, जिस में बढ़ों के तोशेखानें क॑ 
शक्स के बकल मर वस्ज झोर गरोबों 
की बंगोटिया, बढ़ा की २० २० 
गज की पगढ़ियां ओर बच्चो को 
छुपान के लिये कफ्ड़ो के टुकड़े, सभी 
का दिलाब जोड़ कर झह्रोसत विकोतको 


के 





गया है। विचार से तो काम सीधा 
झोर झासान जान पढ़ता है, क्यो कि 
पक घन्टा समय प्रतिदिन सभी लोग 
खुशी से निकाल सकूत॑ है | पर यदि 
झाम्॒ की अवस्था पर विचार कवियों 
जञाय तो इन-गिन एम लोग मिलगे 
जिन्दे।नन इस नियम का पालन किया 
दो ओर वस्त्र क बार जो पझ्ापन का 
स्थापखम्दी चना चुके है । इसलिये 
यदि वहा जाय #ि यह काम सहज 
होन पर भों वहुत कठित है तो इस 
में कोई थ्रयुक्ति नहीं होगी । चर्खा 
सघ न कई स्थारनाँ पर इस का 
प्रयत्न कियो दे कि स्थान पिशेष 
की सारा जनया इस प्रकार घसुत्र 
स्वावलम्बी हो जाय प्लौर इस में 
उसे सफलता भी मिली दे ययथपि 
यह सफलता बहुत परिश्रम और समय 
क याद मिला हैं शोर स्वापित्व अभो 
निवियाद नही कहा जा सकता। 
इसी सफलता के आधार पर चर्खा 
सघ कुछ विनो स इस पषय पर 
अधिक जोर दन खगा है ओर महा 
माजीन भी इस प्रयत्न को प्रोर 
विस्तत करन की परामश दिया हैं। 
हम खादी के सम्बन्ध में इसको 
चर्चा झाब झडिकाधथिर खुनते ज्ञायगे । 
कार्यकर्ताओं न भी समस्त लिया हैं 
फ्ि इन प्रयत्नो में पूरी सफलता 
न मिलन का यहुत बड़ा कारण उन 
को न्यूगता हैं घौर अब इस वासकी 


कोशिश डे कि प्रत्येक खादी हाये 
कर्ता चर्जा बनाने स लेकर मद्दीन से 
मदीम सूत कातन तक के सभी मम 
कथल सिद्धांत रुप से ही नहीं भ्रपन 
हाथे से काम करक समझ ले ग्रोर 
अनता को इस शोख का ज्ञान दने में 
पूरी योग्यता प्राप्त कर छल । जिस 
हद तक हम इस छ्लान को पर्याप्त 
बना सकेंगे, उसी हृद तक दमारी 
सफलता दोगी झोर जरा जर्दा इस 
शान क खाथ काम किया गया है 
सफलता मिली भी दे | यद इुच्ा 
स्ादी-प्रचार का पहला भोर सर्वो 
सम प्रकोर । 

दूसरा प्रकार वह दे जिसके 
द्वारा यह स्वय शांदों नदीं बना 
खकते उमझ्ने ल्िय॑ जादी तेयार करा 
कर बाजार में मुद्दैया करना प्रोर 
उस सस्त से खस्त दार्मा में खरीदा- 
रो तक पहुयानां, जिसमें ये उसे ले 
सके | चर्खासघ झाजतह मुख्यत- 
इसी पर ओर देता ग्यायां है। यद 
आयश्यक भी था, फ्येकि यदि इतना 


प्रयस्न नहाँ किया जाता ओर इतने 
दिनो में प्नसुभव प्राप्त नद्ीीं क्रिया 
जाता, तो न तो जनता में खादों क॑ 
किये वह भावना ही पेदां होता जो 
झात पतमान दे भोर तल घूत चख 
का यह ज्ञात ही प्राप्त होता जिसक 
वच्ध पर स्वावल्स्वन का पाठ पढ़ाने 

की हमें आकातक्ता होती है। सस्ती 
खादा बनान में हम इस देतु प्रयान 

शीक्ष थे कि जो मिल क कपडे से 
मुझाबिशा कर उनपमभो इम कुछ 
कह सक और खादी को बाजार मे 
दिकने योग्य वस्तु यनों सके । प्री 
तक हम इस प्रयत्न म॑ पूरी तौर से 
सफल नहीं इय हैं । पर इस झोर 
प्रगति बहुत हुई दे झोर इतता तो 
अपशय हम बता सके हैं कि चर्वे 
द्वारा खुनल्दर स सुन्दर, मद्दीन से 
मह'न कपट हम यना सकत हें। 
खागो न यह भो मान लिया हैं कि 
खखस्का के बन्द हो जाने से करोड़ो 

यरीबा की जीविका हाथ स निऊल 
गयी है ओर इस पुनजक्ञोंविस करके 
दमन बहुता को भ्धिक नहीं तो 
एक टुकढा, राटा पहुचान म॑ सफ 

खता पाया हूं। मद्ात्मोजी कहते 
हँ--एक टुकढा रोटा काफो नहों दे । 
जिस नरह दूसरा काम क्रक लोग 
पेट भर खाना कमा खकन को आशा 
करते हैं उसी प्रकार चर्शा चलाने 
याल्ला स्त्रा को भरपेद भोजन तो 
अवश्य मिल जाना चाहिये झोर व॑ 
तो यद चादते है कि ओ मजदरी 
दूसर लोगा को मित्रती दे उतनी 
इसमें भी मिलनी चाहिय। भारत 
वर्ष इतना बढ़ा टश है कि इसमें 
मजदूरों भी सभी जगहो में एक सी 
नहीं मिलती ओर न हम यहां कद 
सकत हे कि दूसरे सभी रोअगारो 

में भरपेट खान को मित्र जाता हे । 
कांश्तकारी म॑ जो मजदूर काम करत 


हैं उनकी मजदरी इतनी कमर है कि 
शायद्‌ एक आदमा अपना पेट दोसों 
शाम किसा प्रशोर भर लेता दो धोर 
साथ दा वद काम भी एसा नहीं जो 
जो यथे के प्रतिदिन उत्त मझदूरो को 
मिलता हो | इतन पर भी ऋाश्तकारी 
कुछ ब ,त मुनाफ॑ का काम नहीं दे । 
यह तो भरतपषष की पात्र की पूरि 

स्थिति का एक फल है कि करोड़ो 

काम करन-वाला को पत्मर खाना 
दोनो शाम नहीं मित्त खकता। घूत 
कातने वाली स्थत्रियाँ अधिकझाश ऐसी 
हैं जे। घैस तो दूसरा काम करतो हैं 
पर बचे हुये समय में सूत कातकर 
कुछ और पेंदी कर लेतो है पर चख 
पर गुजारा करन याक्षो स्त्रियों का 
सब्या अनुमांनव४ई कम हो दांगी। 
ऐसी शवस्था में शान्‍्य प्रद्धार की 
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मजद्री स चस्वे का मुकाव्ता 
हो सकता हम यद्द भा न 
खकत भ्िि यदि इस खोदा १ » 
. तो खरीरन पारा का 5 
पोर उत्साद क ना एक हृत 
जब हम उसका कामत पहुत ८ 
सब से खादा खरादना घन्दू कर 
ओर जब रो” बरकगा ने -+ 
जो मा चर चलन है व «, 
जायगे आर ना #र्लु याब्ण्य 
झाज़ कितना चामल रदाहे 4 
भो मिलना रू साथगा इससख 
यहापि हमारा काशिश यद्द शषर 
दाना चादिय + ऋत्तिना का भज् 
हरा जहाँ तक अपिहझ हा सक मि> 
पर हम का यह मानता हा पढमगा। 
उस की त्रेद्धि सामने हे भौर ज 
उस सामा का दम पार जायगे त 
कलिनो का राजगार फिर एक बार 
चन्द्‌ हा जायगा | चर्ध्षतघ क साम 
आज यह जर्लि प्रश्न महात्मां गा 
ज्ञान उपस्थित कर दिया हू शो 
उसके सभो कायकर्ता इस के ह 
करने में अपनी सारावुद्धि ओर शा 
लगा रहे हैं। मे त्रिहवार के अपने कु 
पुरान अनु भव से कद्ट सदच्चता हू £ 
चर्सा सघ क वृफ्तर खर्च मे, जि 
में उतत सभी कार्य झुवाझा को चर 
भा शामिल है जो घूत खरीदने 
लकर कपड़ा बेचने तक,ओर द्विसा 
फिताव रखने म॑ लगे हैं, कमी 
गु जायश कम हैं। इस खमव 
ज्ञितन आदमी शिद्वार शाखा में का 
करन हैं उन तें .६ प्रतिशव २ 
या इस से कम मालिक पर के 
करत हैं. श्रोर प्राय” २५ अतिश 
१०) या इस स कम्त पात हें। £ 
नयी याजना में दस का अ्र६ि 
क्रयकसोीं खमाने पद ग, क्यो 
डसका मुप्य मम यह देगा 
सभो काशिनों क चला का दंछ्ध 
चाहिय और उनका न्यक्तिगत द 
रंख रख कर प्रगति बढ़ानों चाहि 
ज्ञिन में धन्‍्ट में कम से कमर 8०० 
ता अवश्य व सूत कात सके। 
प्र ति क लिये पूनी भ्रच्छा बन 
चादिय भोर इसलक लिय घुताई 
ओझऔजआर भो धचठ झोर घुनाएं 
विद्या भा अच्छी दाना चाद्ि 
चस्र हमेंशा ठाक रहना चांहिय 5 
उसका दखभात बहुत रदना ब्याह 
जब कसित इम चाज्ञो का शय 
त ह सीख जायेगा तब इतनी 
राना नहीं रखनी पद गी पर 
रस्म पें ते। बहुत काम्त बढ़ नाथ 
इसलिये खथ कम दोता असर 
है--द सकता दे कि बढ चाय 

इन सब धिचारा स स्पछ 
कि कसिनें की मजदूरों बढाने 


सालाहिक 


बा. की प्राकृतिक 


चिकित्सा 
चश्मे की ।निरुपयोगिता 


(छे०--भरी डा० सघुषीरशरण अभ्रवाल ) 
(२) 


यू प्रकाश से लाभ 

सूर्य का प्रकोश आज अद सा- 
बारण की दृष्टि में उनकी अंकों 
हो बिकारी बना देन याला माना 
हाने कगा है. लोग भन्धेर कमर में 
इते हैं। द्वाथो से भाँखो को ढक 
इसते है. । द्वाता तो लगाते ही हैं 
एरा झयाँख में कष्ट हुभा कि डांवरर 
$ पास पहु चते हैं। डाकर साहब 
प्रैरम यशमा तजवीज कर देत हैं 
एर उनका वद बढ़ता जाता दे | वे 
थो <उय्ो सूर्य के प्रकाश से भागते 
, थी त्यों उनडी झाँख रांगी 
नैतो जाती हैं । भारतवर्ष छुनदले 
काश का देश है। इस पर सगवान 
धन मास्कर की जीवनप्रद्‌ रश्मियाँ 
हि दिन बिखरी रहतो हैँ । व इस 
+» वियामियों को बलवान हृश्ट पु 
पैर शक्तिशात्षी नंत्रो याला बनाना 
गाइतो हैं । पझ्त भाइयों! आप 
स्युल्य वरदान से क्यो वजित रदते 
। छाका के दरिंद्री मत बनो । 
इसि ने माजुषी झ्रांखो के। घूय के 
हाश को सहन करने के योग्य 
नभाया है। पऐेनक आदि का ध्यवदार 
प्राकृतिक है । प्रकृति के विरुद्ध 


'भियाय फल छोदी के दाम में बढ़ता 
। इस क लिये हम को तेयार रहने 
पढ़िये क्यो कि यध्यपि यद तक 
क है कि चर्ला डल समय में ही 
सायां जाता दे जो वर्वाद द्वो 
नाथा तथापि उच्त समय में नो 
9 उठाया जाता है उसके लिये कुछ 
भी रकम तो झहयरप मिखना चाहिये 
ऐ कशिनों को मादूम मां पढे कि 
पा रहा हैं | कनित का काम 
छा समझा जाता चाहिय॑ औौर 
वे जो पेंसे मिलते है उन को खरात 
पीर न मान कर काम का मन 
गे क रूप में समझ चादिय। 
दी पहनन बालो को यह मांन 
हेना होगा कि यदि खांदा पहलनम॑ 
य है ते! वह सुफ्तमें महों मिल सक 
और उलर लिय मा कुछ यागका 
वश्यकता है। खादी के यकतां प्रो 
झनभव, उद्यम उ सांद श्रौर बुद्धि 
नी पर यह निर्भर हें हि वे कर्दा 









प्रदान करे | 
सावधान हां ज्ञादय्मा 


तुम्दार जावन का सपयणा प्रभात ह । 


बचिकिया विपि 

झापनी रृष्टि को "हिल़े दृष्णि पत्र 
पर जाँच लो | प्रात काल का समय 
सर्वोत्तम है । धार रथ की झोर 
मुख हरके येठ चाझो पत्र यनन्‍्द कर 
को | ध्यपनी गदन मस्तक झोर समूह 
हुए नत्नो को धार घोर दोहिनी झोर 
सं बायीं झोर श्योर बायीं शोर से 
घुणाप्नो | सप्रझर कि सॉप छपने 
फत को तुम्ब की झांवाज़ पर बिला- 


कशिम झोर पहनने वाठ दासो | ता दै। नत्न र के साथ पुमता रहे 
खुश रखा सकेंगे। ओर नेत्र या दृष्टि न घूमे श्रोर यदि 
नना+ धूम तो दुश्तरी तरफ | 


ञो नंत्रीन बतर साफक्ष आँख 
दे कक मयंक नत्र विकार का | सितिट सके करते रहो फ्रिए पोढ 
समूलछ नाश करगी और सबदा के | से को ओर करके या छा में भा 
सखिये चश्मे को दास्ता म तुम्हें मुक्ति [ फप्दोनाँ इथलियों से नत्रो के 
ढक लो तनिक मी प्रकाश ध्रन्द्र ण 
शथ्राज | धान दे | नत्नो को बन्यू करक शिसी 
प्रिय वस्तु का योग करो । इथली 


सखूय निकि सा 


सोमवार ता* १६ सिताबर सन्‌ १४३५ है० 


डा०ण्बेटल 
यह प्रयोग १० मिलत्रि” से ३० 


इलक से रखो । प्याों पर कोई 
दायर न पड़ । पाँच था सात प्िनर 
के बाद दाथ हराध्ो | 
लोभ 

अर्ख खोत*र फिर अपना द्ष्ठि 
काम में लोझो | हव यह पढ़ी हुई 
मालूम होगी भौर न्व्रो में प्पूर्व 
शीतलता प्रतीत होगी । इस अभ्यास 
को प्रतिदित दोगार करना लाभदायक 
है। इसप नंत्र पाडा दर होंगी | ृष्टि 
तीत्र होगी | चकाचौं 4 श्राना प्रकाश 
को देक्षन पर आंखों में दर दोनों 
दूर द्ोगा और नज्न तिल होंगे । 


६ 


प्रय-किरणों से कब लॉग उठाभो 

अब सूथ की और मुख किये बैठे 
दोझो, तो घूय की झोर देखने की 
चेप्टा मत करो । जब कड़ी गर्मी हो 
या तेज धूप हो शब मत बेठो | प्रातः 
काख को किरणों भच्छी दोती हैं उक्त 
सेरम कांगा नहीं पढ़ता | इस 
समय की रिश्सूं चमदे में खूदप्रती 
ला देती हैं भर (्यया निर्चिकार दो 
आती है । 

सूर्य की घोर देखन से गीला, 
पीखा, छाक् झावि ध्यनक रण विखोई 
दता है बद्द शिथल्रीरुरण प्रयोग से 
दूर किया जा सकता है। इन प्रयोगेः 
की बिस्तृत ध्यावषा ( 90 ५8६8८ 
ए७एाठाफ़9 ०0० कृा6 शाही 
'फएू.३४0॥: थ 88568 ) नाम धर प्रजी 
पुस्तक में की गयी है । 

छू्य विक्त्ला के वाद ५ से १४ 
मिमट सके पापिंग करना चाहिये ॥ 
५ दस्तो दृष्टि पोषिंग पृष्ठ ) रसगों का 
दिखता इससे दूर होगा । 
चकाचोध दूर करने का उपचार 

डिन्हें धूप में खल्लन॑ पर खका 
चाँघ झाती दे वे पहुंचा रास ऊपर 
क्श्क चत्ते हेँ और पलक नहीं 
मारते | यहते समय उर्हें चाहिये कि 
नोच देखऋर जठे पलक मारते रहे 
शोर यह ध्यान करें कि चलने की 
सडक पीछ की शोर चलती द भौर 
वेध्यागे जा रहे हैं। 


लोभ 

घूर्य चिकित्खो से नेश्रो के पश्मनेक 
रोग शानन्‍्त हो जते हैं. यथा पीमखा 
मोतिया मोती जिन्द॒ शाँख का 
टूछना पाँख जरप फूत्ों इबोदि ३ 

थ्रार्वा की ज्याति बढ़ान के लिये 
पार्मिंग की उद्दवागिता पर मेंत्र पिड्ले 
ल्ख में कुछ प्रक्ति्य श्रिजज थीं । 
पात्रिंग का अभ्यास निम्न लिखित 
विधि से किया जा सकता है| 

हृष्ग्पपित्र को दावार में अउऊ 
प्रकाश में लगाग्र ।इस से 
देख फार की ८रा पर पक कुसा पर 
बेठ आझ्रो | हण्णिपण को ऊचाई 
उतना होनी चोदिय जितना कि तुरदारी 
आंखें | शत अपन द्वाथ शोर डग 
लियो गाय के कान को झआाइृतिका 
बनाओ भोर दाय हाथ का दाहिनी 
झांख पर इस प्रकार दतकेसे रखे 
कि हथेली को खब्डा आख के ऊपर 
रहे ग्रोर उगलिया कुछ तिरडी हो 
कर वायों प्रोद्द के ऊपर दोकर बायें 
कपाल को ढ% लें। दूसरे दृाथ को 
भी ऐसा ही बताकर बांयों आंख के 
ऊपर रखा झोर बायीं उपद्ियाँ को 
दाये द्वाव को उालियाँ के ऊपर कुछ 
वायीं शोर सुझा हुआ रखा। इसा 
अ्रथस्था में झरद्र धांस कोल कर 





१७ है सोमवार ता० १६ सितम्बर सन्‌ १३४३५ ई० अज्जन 
देखो कि भुकिों भाविफे कि में | का भी वाव न हो। हक ष् हमार 

से में प्रकाश तो नहीं झाता । | ध्ब दूसरी झांख, ओ हे 
चदि आता हो, सो उसे कद करो, | खुली है, उससे पदा्रक सेफ डिपाजिट वाल्ट 
कोर आँखे म्‌ द लो ।छाब ध्यान मार-मार कर सब देगने के लिये 
करो, जैसा कि ऊपर कटद्ट झाये हैं। | लकीरें के हक्षर पढ़ 
है ुकद जा हे कस जाभो ।, जिनके नेअ लकी 

मानसिक प्रतिमा । यह | कमज़ोर हेंकगो वे भी न 

प्रतिमाएं कॉपती हुई दिखाई देगी। | यदि नित्य नियमा- निसन्त्रण 

ओ यस्तु दम रात दिन देखते हैं | उुसार यद दृष्टि-पट नि टच किर्सः समय प्मपना सुविधासु 
आर जो मोर मनको प्यारी छगती है, | पढ़ लिया करेंगे तो | कूल चॉदिनाबो७ में घूमत इउ 
दी हि 24 अच्छा होतो ही । इर क्च समय बांद उनकी दे संन्ट्ल बक सु सफ डिपाजिठ वब्ट 

यान अपना अपना भ्रल्लग छ तोय हो जा- अवश्य दक्षिय, यह बादट ऐस दे 

होता है । केबल बात इतनी ही हैकि | यगी। बच्चों की दृष्टि जा | हल जिन पर ह्माग वे पातो का असर 
सूमतो चीजें, जे झूचा, चकई, | अच्छी रखने आर | नहीं द्वो सकता आप ह्पन कोमलों 


कर॒टू का घूमना, सुक्तों का दिखना 
जाति देखना चादिय ।५४ से १४ 
मितिट तक इस प्रकार रुयाग करने 
पर क्पनो एक इथयेली इटाग्रो | 
झाहिस्त से ध्यांत लोलो झोर 
पलक मोर-मार कर दृष्टि पत्र के 
अज्र पढ़ो । पहइठे तो अछ्षर बड़े 
खाफ श्रोर घन काड़े दीखेंगे | पर 
कुछ देर बाद फिर धुघ़े पड़न मां 
लूम हैंगे । ज्योदों चुघे अद्चर 
दीखन छाग, झांसख़ को बन्द कर 
इथेल्ो स ढ़ ककर दूसरी आक्ष खोलो 
झोर उस से पलक मार-मार कर 
पढ़ना ध्यारस्भ करो, फिर पामिद्ग 
करना शुरू करदो झोर १०-१४ मिनिट 
बाद पुनःडली भोति अक्षरों को 
पढ़ो | पामिज्न करते समप्र रदि दोना 
हाथ थक जायें, तो उन को मंेजपर 
शेक ले यो काइनी ऊ॑ नीचे तड्िया 
खगा ले।। छाड़े खड़ पामिद्ड नहों 
करना चादिय ।लेर हुए पामिद् 
करवा धच्छा है । क्ाय दृष्टि बाले 
को दिन म॑ कम्र सन्‍्कम चार या पाँव 
यार पामिंग करता हो चाहिये | 
उत चाहिये कि वह परामिंग करते- 
करत सा जाय भोर प्रातः उठते ही 
पाधिंग कर । यदि दोनो नंत्र एक 
समान ऋमप्नोर द्वा , ता दोनो आंखें 
स्रोत कर छाद्वर पढ़न का प्रभ्पात 
करा। बच्चों का पाममिय के समय 
कोई मनोरञज्जकू कहानी खुनाझो। 
जाग 
लिर दृ्‌दं, कमजोर दृष्टि जलदो 
अच्छ द्वो ज्ञोत हैं। कई मराज जो 
जन्म स अस्घ थे, भ्रच्छ हो गय | 
पक बालक १२ वर्ष का, ओ दो घंट 
म ध्यच्छी हो गया । 
दृष्टि पट 
दृष्टि पट का लेल में उठ्ठेक्ष दिया 
जा चुका है । सर क देखन का 
विधि निम्न लिखित हैः-- 
डश्टि-्पट स १० फीट दूर 
खड़े हो जायो। झवने एच्च द्वोथ को 
गोय के काम ऐवा चना ग्रो, तव इस 
हाथ से एक श्ाक्षा को इसके 
से ढक्को। आल पर किखो प्रहार 


स्वस्थ रम्नन का यह 
उत्तम साधन हे | इश् 
प्रयोग फो पाठउशा 
ल्ाशों में प्रचलित 
करके परीक्षा लो 
गई है | इसका लाभ 
शत प्रत्शित द्वांता 
पाया गया है। प्रत्येक 
पाठशाज्षा के अध्या- 
पक्कों को इस सरक्ष 
प्रयोग द्वारा यद्धां की 
आस स्वस्थ रखनी 
यचादिये । 
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इसी ऋतु में आमाशय के रोग फेलते हैं 


हेजा 


इनमें सब र॒ भयंकर है, अतः 


असृतधारा 


का 


जओ सर्वश्रेष्ठ प्रनिषन्‍्धक और रोग निवारक्र श्रौषधि है 


निरन्तर सेवन करते रहें । 


दाम २।!) प्रतिशोशों झध शोशा १), तघूना ॥) झआाता मांत्र । 


पत्र-उयवहार व तार का पता--श्टतघारा 
नवाजा के धांखे से बचो | 


८ लाहोर । 


देहली में एजेणग्ट'--भिहारोलाल घासीराम, खारी बावलो स्ट्रीट । 


देहकी के एजेम्ट--जम्रनादास एरड कम्पनी जदिनों जोक देदको । 


जेवर जवादरोत थ वस्तापवज्ञ 
इसम॑ रवज्रिट घोर आग पानी चारी 
व डाकी झावि क भय से मुक्त 
जॉइय | इलक लिये बेंक केवल २३ 


| चार्षिक लेती है। सफ ले लेन पर 


भी श्राप ६-३० स ६ घरज शाम तब 
किसी समय उसका सोच स३८ 
हैँ । 

बान्ट ठेन बाल का एक बिज्ञे 
चाबो दी जाती दे जिसकी दुूसर 
महीं हाती | खिवाय वास्ट रून या 
क्ग्रन्य यांक्त उसका नहीं स्वां- 
सकता ' इज़ारों नर-नारियाँ झपन 
कीमत जेवर जवाइरात इसमें र' 


कर चेन की नोद खोतां है | फि 


आप क्या बक क श्याविष्कार २ 
लाम नहां उठात झौर उनकी रक्षा 4 
लिय॑ चिन्वित रद्दते हैं । 


मेन्टल बेंक आफ इन्डिया 
लिमिट॒ड, 


चादनां चोऊ देहली । 


गुप्न मन्त्र 
१००) इनाम 


उज्रस काम को भ्राप लाखों रूप 


| छत्च कर के भी नहीं कर सकत हैं, 

| इस मनन्‍्श को लिफ ७ बार जप करः 
है ही कर सकत हैं, किसी कष्ट या सा 
हैं चल का आवश्यकता नहीं, यह म् 





सिद्ध कर मजा ज्ञाता है | शाप नि 
चाहत ह#, चाहे वद्द केला हो करा 
हृदय ग्प्रिमोनां क्यो न दो ६ 
ज्पन क साथ गआापम मलि 8 के लि 


है। छालॉयित होते | इस मन्त्रस भार 
दय होता है नोकर[ जद मक्तत 


है, नास्य बाल को तरककाा जच्र 


| है, मामर मुकदमे में जात होता दूं 


लोटरां में जात होता है यद्द मन 
घशाक्रण है! व्यापार + त्रान 


के है । परीक्षा में पाल कराता है. बफारद 


साबित फरन॑ पर १००) इनाम । ४ 
का सृत्य <७) । 


पता--लिदध मच भाश्रम, 
8० & षो० शो० कतरी लराय १ 4) 


साप्ताहिक 


रा ध्क २७ से आगे ) 
हम बता ञ्ाय॑ हैं कि भमरूया कोर 
खान में ह्पन चरित्र के लिये बहुत 
बदनाम आदमी था | यद इस धर 
घुसा है, यद सुन कर उस्मेद्‌ पर 
मानो बज गिरा एक ही दिन में यह 
घर उसे झपना सा लगने कगा था | 
मानो उसको स्रोई हुऑ कोई चीच पा 
राई हो | उस घर में भरुया को 
घुसनां ऐसा प्रतीत इआ जले सींघ 
क्षगा कर कोई चोर घुल आया हो । 
श्यामा अपनी घोती क तड़ में 
घध हुये नोट को खोल कर ले आई, 
देखन के लझिय॑ उम्मंद्‌ के हाथ 
में दे दिया। नोट में कोई विज्ञेषता 
हड्ढीं थी, थेसा हो थो, जेसा बाजारों 
बत्ता है, पर उम्मेद को वह 
ऋशिवारसा प्रतोत हुआ | उस हाथ 
से छोड़ते हुए उम्मेद न कहां-- 
“भरूचा बहुत चुरा भादमी है । 
बह शराद पीता है, हरौर बवद्तलन 
औ है। उसके हाथ मे तो एक पैसा 
छिबा भी हराम है । उसकी प्रयास 
॥हुत बद है। तुमन उसमे यह नोट 
कयाँ छे लिया और तुमन (श्यामा की 
बोर देख कर ) माँ को यद्द नोट 
डक से क्‍यों तू रोका ? ! 
| झुखदेसी ने घबरा कर कद्दा “तो 
बट, बह तो कहन खगा कि यह 
क्पयां मील यालों ने मजा दे, मैंन 
उसकी बात स्ी समक कर ल लिया। 
गे क्या उसने भूठ ही कहा था ।! 
“हा उसन झूठ कहा 
4 । कोरखान वाले ऐसे झागढ़ों में 
कसी की मदद भ्टीं करते । यह बढ़ 
ग़्तलबी हैं। उनका काम होना चाहिये 
फर कोई मर या जिये । यह नोट तो 
शरुचा न छपपन ही पास से दिया है । 
ससे तुम न लेतीं तो धच्छा था ।' 
“हो झष भी कुछ नहीं बिगढ़ा 
टा, पद भोज समझ को पाने की 
गत कह गया है । में उस नोट 
एफिलसक्र दूगी। 
खाक की वात सुन कर उउमंद्‌ 
+ तन में योग सी लग गई | एक 
॥ उसन श्यामा की ओर देक्का 
श्र दूसरी वार खुलखरेई की श्र 
ज्ु सोच कर चुप्सा र; गया वह 


मेला भहों 
उसे सुप इंख कर श्यामा घबरा 


ईल्‍ ६। वह बातचीत में कोई द्विस्ली ने 
ऋ्रके बात सुमन रही थी परन्तु 
ह सुनना बोलने से सो अधिक मह- 
इपूर्ण था | वह बातें सुन रद्दी थो, 
मैर उम्मेद की शोर देखती जाती 
पे। सरूणा क्यों आया * ओर उस 
प श्याना उम्मेद को क्‍यों बुरोल मा, इन 
बबाता का रहस्य वह समझता 
॥दती थी, पर समझ न सवी तो 
व उसके दिल में यह बातवेठ गई कि 





हि 


सोमवार वा* १६ सितम्बर सन्‌ रै&३५ है 
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अपराधी कोन ? 






मित्र की ए[क्र मजदूर युउ्दों की गुगडें के आक्रमण से उम्प्रेद 
ने रखा की । मिल को खत्ादी उसे बुरी दश्टि से देखता था ओर 
इस मौक पर मिल्ल की सहायता के मोम पर उसे १०) दे गया। 
उम्मद्‌ यह सुन कर बहुत ऋद इुद्ला | 

उम्मेद का झतीत जीवन बहुत बढ़ा नहीं है। उसकी वृद्ध 

माता ने ही उसे पाला थो | यद्द कुछ शरारती द्ढके की सगति के 
कारण नारगिरया चुराने के नाममांत्र अपराध पर ठोन मास की 
झेल मी भुगत दाया थो | उसझो मा मर सुक्ो है भोर ध्ाय यह 
५ साल से मिल में काम कर रहा हें | धाज कल वह जावर है । 





भरुया बुरा आावमी दे और उम्मंद 
झय्छा | 

उम्मंद्‌ का ओऔ बुरा सा हो गया। 
बह थोढी दर सक चुपचाप बठां रहा 
छुलरई उसके मुद्द की शोर देख्त 
रही थी, श्यामा पास दा पलीचें को 
मु द किये खडी थी भरूचा का दियां 
हुआ नोट उम्मेद के पांव के पास 
पड़ा था झभौोर उम्मेद प्र्यमनस्क 
सा दोऋर द्रकजे की ओर देख 
रहा था। 

(६) 


शाज रात कल के डी समय 
फिर दार खुला, और माँ बेटी न 
घबरोई हुई झासखिं| से भरूया को 
अन्दर आते देखा | भररूचा की 
आँखा में शोर चेहर पर कल की 
अपेक्षा लाकी अधिक थी, शोर 
उस्रक॑ पांव लड़खड! रहे थे । उसे 
ध्रद्र प्राता देख कर खुखरेई चार- 
पाई पर से उठ कर बेठ गई ओर 
श्यामा ध्रपन कपड़ों में श्ौर अधिक 
सखिमर कर बट गई | भरुवां न सुस्त 
दई क पास श्रोकर पूद्दा-- 

* बुढिया तम्हारां क्या हाल हें? 
अब चल फिर सकतो हो ? 

“अब तो ध्ात्डी हु, बाचूजी, 
तुम्हौरी दूया से चल फिर सकतो ह्‌ 
पर कमजोरी बहुत है । 

“तो चलो । तुम भ्रपनी बेटी 
को लेकर यहाँ से चत्ो | मैंने तुम 
लागों क लिये पक्र दूसरा मकान 
किराये पर छे लिया हें?। इस गनदे 
मकान से तुम्हारा क्मजारी दूर नहों 
हो सक्गो। ' 

इस नए ग्रस्ताव को सुनकर 
खुखदेवी कुछ धाश्वय में पढ़ गई । 
उसमे याद ध्याया कि बह तो १०) का 
नोट वापिस देन का वायदा कर 
चुकी थी और यहां मकान किराय॑ 

पर छे लिया | बोली-- 












“बायू जी, दम गरीबों पर झोप 
इतनी दया क्‍यों कर रहे हैं ? इम 
नो इसी छोटे से घर में खश हैं । 
छोप की क्यों इतना दया कम है 
कि भाप दाल-चात पूछ लेते दे | गय॑ 
में दम नहों जाना चाइतों। 
हौ--पभोर श्राप कल जो २१०) का 
नोट हे गय थे वद्द ल लीजिय॑, दम 
उस की द्रकार नहीं ।! 

भरुया कुछ चकरा गया । कक्ष 
तो उुढ़िया आसानी से हाथ में भा 
गई था शोर झआाज उल्टी बांत 
करती दे, बात कया है ! इसे श्सिो 
ने जरूर यहकायां है ? भरूया को 
थ झान लगा, परन्तु उसे दबा 
कर यह खुलनई की साय के पा 
यतो बठ गया ग्लोर घिकनों-खुपढ़ी 
बात करक उसे फुसलाने ख़गा। 
योत खुखदई से कद रद्दा था ओर 
आंख श्यामा पर थी, उसे कपड़ों में 
छुक्ड़ी इई, छिपती सी देख कर 
उप झोर भी अधिक घबराहट हो 
रहा थी | 

यहुत सी बात समभाई , पर 
बुढ़िया अपनी बात पर जमी रही। 
भष्खा की आंख जांज भयावती 
थीं उन्हे देख कर खुक्ष'ई ओर 
भी घबरा गई और उससे पिंड 
छुडान का प्रयत्न करन में दृढ़ हो गई, 
जब टेर तक समझोन से भी सुख 
देई न मानी तो भरूया के कोप का 
पारा चढ़न लगा । उसने आज 
नित्यस मी कुछ ध्रथिक मात्रा में 
शराब जढ़ाई थी । थेय दाथ से 
निकल गया शेवान अपने 
झसली रूप में दिखाई देन छगो। 
वद् भांखों से ध्राग शोर मुद्द से 
भझाग बरखांता हुआ चिटताने खगो--- 

“हो तू मेरी बात हों मानभा 
यांइती, बहुत अच्छा | कांग खोज 


१८ 
डरती एताऋ पाता 


कर छुम छे। में तेरी कोई पर्वा गहों 
करता; में श्यामा फो चांदतों 
झोौर उसी को लेआना घाहतां हु !। 
श्यामां, सल्ल उठ, तू मेरे साथ चल” 

इस समय द्रवाजे पर फछिसी के 
हिलने की आइट ३ई, परन्तु सरूयों 
आंपे से बांहर दोने के कारण उसे 
ने पहचान सका | 

श्याम्रा कपडों मे और मी भ्रधिक 
छुऋड़ती दुई कासर दृष्टि से द्रवाओे 
की शोर देख रही थी। 

भरूया यारपाई पर से उठ कर 
श्यामा की भोर बढ़ा | सुझदेई ने 
हाथ ओढ कर कहा-- 

बाबू जी-बाबू जी, कया करत 
हो, उस बचारी का मांफ करों ! 
गरीब को इस तरह न सताश्रो ।” 

पर भद्ूया आगे बढ़ता दी 
ग़या और श्पोप्ता के प्राख जाकर 
बोचा । 

* चलती है या नहीं, या तुम्हें 
जबरदस्ती पकढ कर लेजातां पढुँ 
गा। 

द्रधाजा और अधिक और से 
दिला झोर जोर जोर से सास 
चलन को भी झावाजअ आई । झुसल 
दई यचारी चारपाई पर से उठ कर 
बेदी की रक्षा के लिये अछो बढ़तों 
चाहती था, परन्तु बुढ़ापा झौर निबे- 
लता के कारण पछाद खाऋर गिर 
पडो | गिरते हुए मुद्द से क्यलर 
इतनों ही कद सक्तीं-- हाय बंटी 

भल्या ने वुढ़िया के गिरने की 
पर्वबा न करक श्यासा का द्वाथ जोर 
से पकड़ लिया | श्यामा न हर कर 
सीख मारी । भरुया ने चीख को 
रोकन के लिये ब्पनां दुसरा हाथ 
श्यामो के मुद्द की झोर बढ़ाया दी 
था कि द्रवोजा घडाक से खुख 
गया झोर इस से पहले कि मरूया 
समलता, उम्मंद्‌ के मजबूत हाथों 
न उस की पीठ में इस जोर से 
मुक्का दिया कि वह श्यांमा को छोड़ 
कर लडखडाता इुध्ा सुखदेई थी 
खाट से जा टकराया। 





(कप्रश-) 


( पिछले कुछ पर्का में यद्ध उप- 
न्यास प्रकाशित नहीं हुआ । थक 
घारायाही रूप से प्रकाशित इुश्ा 
करगा | “>-स० 








बोआर गिर रहां है | परीत्ा कीजिये 
पशामीना 

पुलझावर, स्वेटर, दोज आदि ऊनीः 

खसामांत का | कैज्ञाश भीटिंग फकररी: 

हासमाहा ( यू० पो० ) । 


ब६ 








सद्रांस १४ लाख रु० 
चफ्वई कप जह 
यमाश् १ हे 
युक्तप्रात श्र क 
पंतच्ाव घ्छ 
भर क्र 

पैबद्वार और उद्दीसा १२५ के 
अध्यप्रात ) 
'जच्र परियम सीमा प्रात रे ह 
झांसाम धर हा 
विज्ली ०४ रे 
झजमेर मेरवांडा ०४ न 
कुगे ०५ का 
कुछ जोर १२ ४ क 


खरकार ने कुछ शोष॑क बतला 
कर शिमके अम्तर्गत सरकौोर की 
दृष्टि में प्राम्य-जीमम की प्रत्यन्त 
महत्वपूर्स आवश्यकतायें थाआती हैं, 
स्थानीय सरहारों का न्तृत्थ करन 
को निश्यय किया ओर इस प्रकार 
बनको सक्रिय लॉभ पशुचाया । य॑ 
शीषक है. 
है स्वास्थ्य रक्षक उपाय, प्रर्थास 
( के ) मलरिया नाशहक योजलाय । 
( का ) भ्रामे में जल का प्रयध 
जिसके अन्तगेत नाह्ीदार कुप भी 
ड्व। 
(थे ) प्राप्नें! की सफाई जिसमे 
मालहियाँ बेठांगा भी शामिल है । 
२ खेती को छोर २ भागे में 
विधक द्वोन से बचाता । 
४३ गायों में सबके बनाना । 
४ जिक्षा ग्फसर्र को स्वेच्चा- 
जुसार स्थानीय डोरे-छोट सुधार 
कार्षा की उन्नति भ्रथवा सहायता के 


लिये रकम मस्जूर करता । 

३ ग्राम खुधार योजनाः--. रपये 
उचरी विभाम १,०८००० 
सध्य विभाग २३,०२००० 
दक्षियों विभाग... १,४८००० 
सिम्ध १,शे८००० 

है,०ईैं००७ 
(२) में सा का झुआार ओर 

दूध "प्रे व्यवस्था 8,२००० 

( हे) सुर्यों-सुर्गा रक्षक 
न्‍में छुभार १,७०० 
(४ ) अपड़े के संग 
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“भारत सरकार की ग्राम-सुधार 


योजना. 
विभिन्न ग्रान्तों को सहायता 


आरत सरकार ने प्रामोद्धार की योजना के लिये एऋ करे!६़ 
डफ्या स्वीकृत किया था| उसके विभाजन ओर सहोयत! को रिपोर्ट 
सत्कार ने अक्ोशित की है | उसी के कुछ अश दिये आते हैं । 


झौर विक्रय में सहयोग २००० 
(४ ) समा कमाना और 
उसे सुरक्षित रखना + ४००० 
(६ ) ताक्ावा स॑ 
अछुकी पकडलों है ७6०० 
फू औओड ००००० 


बम्दई सरकार का प्रम सुधार 
थोञनां की मद्दत्वपूर्ण यांत यह है 
सबसे पहले खलास--सख्राल गये 
क निवोसिया थी प्रत्यावश्यक अ 
भारयां को पूति वीज्ञाव श्र फिर 
ऊष के की सर्वाद्रीन उन्नति की प्र 
ध्यान दिया जाय ॥इस कौ में सर 
कार स्थानीय भध्थिकारी गेरखर 
कारी सस्था और स्थानीय यक्तिय॑ 
के सम्मिक्षित प्रयास की ग्रावरयकता 
है। योजना इसी घारणा पर निर्मार 
दे कि जब तक स्वय गांव वाले सट्द 
योग न करेंगे, उपयोगी उन्नति साध्व 
नहीं हो सकती ओर इस सम्बन्ध में 
सबसे पहला काय यह है कि उस्तें 
झापनी अवस्था छखुधारत का इच्छा 
ओर रुखि पेंदा की आय। 

हल योजना के झअजुखार प्राम 
सुधार के समस्त कझौय डिस्टिकर 
एक्डिक्यूटिय कमंटी द्वार सच लित 
किये जायेंगे जिलक चेपरमत का 
स्थान कलक्टर पअ्रदण करगे अर 
डिस्टिक्ट खोकल योई । प्रेखोर्डेंट 
धाइस--चेयरमेंब होगा । कमंटी के 
सव्‌स्या में साधारणत ये सरकारी 
कमयारी हेंगे को सरकार क समाच 
संघक विभाग क प्रतिनिति स्वछूप हैं 
तथा स्थानीय सस्थाग्रा के प्रति 
लिपि जैसे लोकल बोडे झोर उसी 
की प्रांति ग्रन्थ सस्थार ध्यार समाज 
सदा; शिक्षा दादहव सस्याग्रझ्ादि 
से सयुरत ज्य 

डिस्ट्रिक्ट एक्षिवक्यूरिय कमरी 
की देख रंख में, तालुका कमियां 
स्थापित करक झायवा जरा साक्ुका 
सुधार सच हैं वहाँ उन हारा लें 


क ताखकें में काम हा रहा है स्वयं 
प्रामं में आम पयायत कानून के झनु- 


खार पयायर अथवा स्थानीय खम्ि 
लियाँ रा उपयोग शिया जा रहा दे । 
विशिष्ठ उफ्,समितिया कायम करके 
क्षास सास विषये में जेसे शिक्षा, 
कार्षिक उन्नति शोोदि के सकध में 
भी वियार किया आा क्ष ५ । 


स्थानीय सरकार ने सिफारिश 
की थी और मारत सरकार उससे 
पक मत हो गई कि साइायता को 
स्कम का अधिकांश भाग बस्थई स्‍भोत 
में, इसी योजना को, जिसक दोरा 
उत्तम परिणाम दृष्टिमोथर इशआा दे 
आगे बढ़ान में सर्थ किया जाय ! 
६०६००० रुपया में जो इस योजना 
को क्रियारमक रझुप देन में व्यय हें।गे, 
२००००० झरुपये जिला अफसर! में 

बाट दिये जाँयग । 
मुर्गा रक्षण सुधार की 


मुर्गी 
योश्ञना दो भागा मे विभकत होगी | 


कुछ प्रामो में भ्रच्छी नसल क मु 
रखे जायेंगे कौर उन भुर्गों मुर्गा 
फार्मों के मालिकों को जे कुछ शर्तो 
का पाखन करना स्वीकार करंगे 
जिनमें एक यह दे कि इसके श्रंणढे 
स्थोनीय रुप स॑ मुर्गें पोल्न के उद्ृश्य 
स नियत्रित मूल्य पर चचे जायेग, 
सीमित सख्या में प्रीमियम पुरध्कार 
दिए आपगे । 


युक्त प्रान्त 
द्धू० 
(१ ) खास स्कीम छ००००० 
(२) कृषि विषयक योजनाये ३<८००० 
९ ३ ) पदिलिक देवथ झोर 
मंडीकख रिलीफ का 
स्कीम ३१६००० 


(४) भोदच्योगिक योअनायें ३०००० 

( ५ ) प्रचार ओर प्रकाशन 
की योजनाय 

( ६ ) कुमायू जिला 


३६००० 
५७००७ 


जा 





कुछ जोड़ 


(१) उल्शिक्षित “खास स्क्रीम 
स्थानोय सरकार की देहात सुधार 
योज्ञगा है शिलरा उद्श्य प्रामोणो 
पे स्वावलम्यन प्रवृत्ति की वृद्धि 
करना दै। इस उद्दश्य की पू्ि क 
लिए स्थ नीव सरकार लगमग २ बर्ष 
के लिए पक स्पेशव स्टाफ नियुक्त 
करन का घिचार कर रही है, शिन में 
निम्न व्यक्ति रहेंग ५ -- 

(क) ४२ जिलों में, प्रत्यक में कम 
से कम ६ई संगठन कर्ता (कममाय के 
तोन पहद्चांडी जिठे इन के याइर हैं), 

(ख) प्रयक्त जिले में एऋ-एक 
इन्स्पेक्टर ड्ोगा जो सगठनक्साओं 
के कार्यो. का निरीक्षण झभौर डन का 
पथप्रदंशित करेगा। प्रत्येक सोठन- 
कर्ता बहुत ऋुछ उसी ढग स काम 
करेगी, जिस ढगसे बविलेज गफए 
इस” सदबोगसमिति आन्दोलन 
के सम्बन्ध परे करत हैं। ग्रनुमान 
किया जाता है कि वह १२ प्रामो री 
दंखरंस कर सकगा, लक्किन सम्भव 
है कि यह सट॒पा बाद हमें बढ़ावों 
जे । 


१४७०५००७ 


अऊ 


( ५) विचार दे कि १<००००) 
रुपय सहायतांथ दर मामले में ए+ 
लिहाई तक घतंम न करग्ग्नों मे स्यूथ 
यक्ष लगान क॑ लिये खर्चे शिया शव । 
जिम स्थातो में महरें श्रथवा टयब 
पेल नहीं हैं. वहां दो ष्ष स भा 
अधिक समय सके ३००० ऐस नालप 
दोर कु ए यनायथ जायगे | भ्रस्धर 
सता का खसामता करन के लिर 
१८०००) रुपय का श्रतिरिक्त रकम 
गारणटा के तोर पर जाड़ू वां गया 
ह्ै। 

9६०००) रुपय घाट बनान में 
खच किये जायग, जिस से अमान 
कर नहीं झौर नमी बना रहे खाल 
कर पुवबांध झिला में। इन घारो के 
बनान के लिये पु डकार 
खरीदा आायगा, जिस से साल म॑ 
झोर समय पर घास काल खोवून का 
काम लिया ज्ञायगा | २५०) प्रस्थाय 
जलकुडह खोवन वी प्रांशां क 
ज्ञाती है झोर इस क लिय सरकार 
एक तिदहह रच दगी बहदी हर 
प्र अलकुन्दह के लिये छथधिक र 
अधिक ३०००) रुपय दवा खा । 

प्रांत में फल को खता सुधारर 
के लिय खास सोम के धम्तर्सत 
झान बाले पअभ्रमो का कल 
पोद झ्यार बीज्ञ दिये झर ग। छर 
एक जिट म॑ प&-एक माली लियुर 
किया ज्ञायगा । इन डपोयों के लिए 
कुछ ५००००, रुपये खच हीगे । 

८००००) रुपय शागिक रझूप र 
गंवा स खराब बीज खरीदने भं 
उस को जगदट कृषि-विभाष के उक्तर 
बीअ बॉटने सथा कृषि विधाम 5 
बीज की वितरण प्रशाला म॑ खुधा 
करन के लिये सथ किय आयरग 
इस सप्राइवट रूप स चलन या 
बाज के स्नोर कां भी सदहायत 
मित्रगा शोर साथ हो आवश्यक्त 
हॉन पर बाज बढ़ाव की प्रणावा « 
भा खुधार किया जञायगा । 

४००००) दरपय जलेश्वर भोर 
इटावा में मुर्गा मुर्गी पतन के कार 
खाखन मे खच शिय जायग आ 
८०००) रपय बकारया क खुवार 
के लिय दिय ज्ञायन अल £ धा> 
बकरे घोटनो शोर ऊत्द पालना से 
सम्मिलित द्वामा । 


(३ ) स्थानीय सरकार नो सवा 
सयवन्दृर सवा त व रता चदता हें 
प्रयंक कन्‍्द्र के अन्तगंत ल्ृाम 
#० गांव होंगे ज्ञित की हुन सच्प 
लगभग ३०००० होगी शध्योर इन प 
शनुमोनत प्रति वर्ष ११०००) रुपर 
सत्र होगे। सरकार का यह 
विचार है दि इत स्वास्थप कर्द्रों व 
साथ-साथ चिकित्सा की योगन 
को मा क्रियात्मक रुपए दिया ज्ञाप 





' जुप्ताहिक 


छोमपार वांन रद सिकमर खत रैंबशप 





जिस में ग्रनुमागतः प्रत्येक केन्द्र पीछे 
+ हल बर्च २४४० रुपये खथ होंगे 
इतर पक यह योजना भी कि खास 
स्कीम के अन्तगेत ने वाले गावों 
के लिये दवाओं के सन्दृक विये 
आय॑, जिस में ३६०००) झरुपय॑ खाये 


होगे । 
ध्राग्म्मिक दो वर्षों में कुछ 

झपलुमानिक खच ३े१६०००) रुपये 
होगा । 
+.. स्थानीय सरकार की धारणा 
3 हैं कि प्राम-ड््योग कक को लहा 
+यता पहुंचाने के हाट स्यव- 
स्था हक सुधार खब से अधिक 
आशाप्रद कार्य होगा । इस उद्देश्य 
[को इृष्टिगत रखते हुए ८०००) रुपये 
खकनऊ के गधन मेट पम्पोरियम 
आफ पझाटेस एंड क्रैफ्टल के ज़िये 
डाल्ग कर दिये जायंगे, जिसे घृत्रि- 
(फ्त सूद्यघूची, सुने आवि-शोदि 
(सैयार करने और प्राम उद्योग घर्घा 
की वस्तुओ' के ऋय--विक्रय में दोन 
(वालो संभाज्य दानि की पृति के 
;स्प्यि सब किया ऊायगा। घी पेंदा 
एुरुरने बोले इटावा, आगरा, मथुरा, 
उुहाशी गढ़ ओर एटा के जिलो में घो 
जे दाट प्यवस्थों के लिये को 
आपरेटिंव. प्रबस्थ करन घोर 
धी की पघिशुदमों की परसख 
करने के लिये इटावा में जो संस्था 
हथापित की गई है, उसी क॑ ढंग पर 
हाथरस ओर दब्आागरा की प्राइवेट 
संस्थाभो' को श्राथिंक सहापत! देन 
का भी पिचार किया गया दहै। यदद 
भी वियार है कि इस शीषक क॑ 
झ्रयतग त ४०८००) रुपय॑ और खर्च 
किये आय॑, लेकिन इस के लिए शमी 
स्थातीय सरकार की अन्तिम सिफा- 
रहे प्राप्त नहीं हुई । 
। (७४) प्रामोद्धार कारये के झन 
प_ परत खुफल प्राप्त करन के किय॑ 
खास स्कीम क ध्मस्तग त आन वाले 
इ०५७० गाँवों को सप्याद में कम से 
ह अत एक बार निशुस्त समांथार पत्र 
_ मोखिक ओोर रिप्रिस्ट जिन में प्रामा- 
प॥ ठाए च्ययक लख रहेंग ओर समा- 
+ चार दिय जञायग, इस के लिय॑ प्रार- 
7म्मिझ दा वर्षा में अवुमानतः 
००००) रुपय रूच होग 
।. ६०००) दए्य की क्ात स 


डे 
डर 
१ 


जज अन्‍य... जाय... के शक 


$ प्रामोद्घोरविषयक एक सौ संट 
4 दुतर्फा रेकाई भा तंबार किये 
ह जायंगे। 


(६) खास स्कीम ' कुमायू 
3 डिवोजन के पदाढ़ी स्थान में साय 
॥स दोगी। फिर भी इत फायदा पु - 
ह जाने क लिए ४००००) रुपय खच 
है करने का वियार दे और डफ्योगो 
जे योजनाओं पर व्थिर किया जा 
रहा दे । 


(१७) जिसा भफस को स्वेच्दानु 
सार रुचें करन क॑ लिये दी 
जान यांली रकपे 


पंजाब 
दब 
(१) खेतों को टुकड़े - 
टुऋड़ होने से चयानां रैं०४ ०७७ 
(२) गुगरात जिले के 
प्रार्मों में स्वास्थ्थ-छुघार ६००० 
(३) गुड़गांव जिले की शंक्र- 
गढ़ सहसीख में 
सरहास १०,००० 
(७) जल प्रबन्ध की यो- 
अभीय २२४००० 
(४) डीके की दवा के 
गुदाम ३०००० 
(६) रोहतक जिले में पशु 
खिकित्सालयो का 
पुननि माण १५००० 
(७) १० पशु चिकित्लालयो 
का निर्मांस हूं ०००० 
(८) प्राइकास्टिड्ु स्कीम ४प००० 
(६) कोल कमानेकी योजना ७६००० 
(१०) फलों का बत्यादृम है ००७ 
(११) भालीवदार कुप्‌ (००७०० 
(१२) सिनेमा फिल्‍म झौर 
लाउड स्पीकर ५६००० 
(१३) मंढो का सुधार १४००० 


१०० ०० 


कुल जोड़ जोढ ८०००० 

(१) यह पूर्ण रूप से रुवीकार 
किया जा चुका है पजावके अमीवारो 
क॑ लिय इस स अधिक फायदे की 
और कोई यांत नहीं हो सक्तो कि 
उन के खेतोँ का दुऋह होन से 
बयायो जाय । इस समय ११ 
जिले में प्रति वर्ष ६०००० पफ्ड 
के दिसाव से सहयाग समितियें 
के द्वारा यद्द काम द्वो रहा है। ये 
सहयोग समितियां ८५ इ'्पेक्टर 
झोर २०४ सब-इन्स्पेक्टरों की जिन्हें 
सरकोर ने अपने खर्च स॑ मियुकत 
कियो है, दस्तक रेस भर नतृत्य में 
काम कर रही है इस्स्पेफ्टर आर 
सब इन्स्पेकरो को सहायता के 
लिये पैक ३ प्रासिस्तेश्ट इंस्पेक्टरो 
शोर २२ सब इन्स्पक्टरों का स्टाफ 
है और इन का खच उन व्यक्तियों क॑ 
स्ग्गे से पृ" जिया जाता है जो 
खेतों को टुकड़े २ होने से बचान 
की दरव्वास्त दंत है। इस्र कार्य को 
शोघरतापू्यंक चलान के लिये पक 
स्पेशल वन्‍्सोश्विडखन धफसर, ८ 
इसस्पेफ्टर और ८८ खब इम्स्पेचटर 
नियुक्त करमे का विचार है । फायदा 
उठान वाले अमंदारों से जो कुछ 
भी रकम मिलेगी उसे शझतिरिकत 
स्टोफ रखने में ख् रियो आयमा । 

(२) इन सुधारों के अध्यमंल 
गर्दे नाोंठे बनाये आयंगे, उन 


ब्क 
च्न्क 


के किमररेकिमारे सुखी ईंट 
अमाई जायंपी, दाग से जहाने पाले 
पम्प लगाये आयंगे, करनेदार कुझों 
की मरम्मत ही जत्ययी शोर उस पर 
छुत डाली आायगी । इसो प्रकार के 
आर भी काम होंगे। जिक्न अफसरो' 
की सलाद से गंदों का युतोव 
कर लिया गया दहै। रथ का एक 
तिहाई इस प्रायट से शिया आपगा, 
पक सिटद्दाई प्रामो की इस्लाांहों तर- 
ककी कम्रेटियों से लिया आल़गा। 

(३) गुड्गाव जिले को शंकरगढ़ 
सइसील में अतडढ़ियो' में पढ़ने 
पोले कीड़े को बीमारी है। समन्‍्हास 
बनान का उ्देश्य यही दे कि कीटाणु 
नए हो जाय॑ झोर बीमारी न फेले 
रुपया छेस करने थाले झओजारों 
झोर पांवदान खरीदने में खर्च किया 
आंयगा । झातिरिझ खर्जे होने पर 
बसे जिला थोड़े पूरां करेगा । 

(४) जल प्रबन्ध की योजनाझों 
द्वारा कॉगडा, शाइपुर, मिर्चायांली, 
डेशेगाओख्गं और होल्रम जिले में 
पीने का शुद्ध पोनी पहु सोया जायगा 
क्यों कि वहा इस की रास अदुरत है 

(४) डपयुकत केन्द्रों में टीके को 
दवा रसने के लिए १०० गुवाम 
यनाय॑ जायगे जिस से कि जब पशुओं 
की कोई मारो फैले तो टीके तुरन्स 
खगीय॑ जा सर्क। इस को मासिक 
ख्ये जिल्ला यो्ड बर्दाश्त करेंगे । 

(६) सन (६३२ की बथोढ़ में 
शेदतक जिलेक पशु चिकित्सालय की 
इम्तारस को यडा सुकतानत पु चा था 
झौर जिला बोड़ उस की मरम्मत 
नहीं कग्या सकता । 

पधय आऑट के 
मरसप्रत की जायगी | 

(७) धन्नो झ्ाांर हरियानों को 
पशुपालन यांजनों के अस्तगत शान 
वाले दंत्रा' प्रे १० नये पष्ठा चिकित्सा- 
लग खोले जायगे क्‍योरि जिला 
बोर्डों क॑ पास इल के लिये रफया 
नहीं है | जिला घोड़े इन का भासिक 
खर्चे बर्दाश्त करगे । 

(८) दिस्ली प्राडकास्टिंग स्टेशन 
के झत्यन्त निकट जो जिले हैं. अिनके 
गाम रोहसक कर्ताल ओर गुड़गांव 
हैं, निवासियों की शिक्षा और मनो- 
बितोद के लिये, ४० शिसीवर संत, 
दो वर्षा के लिये छगामे का विचार 
है। भारत सरकार के परामश स॑ 
दृहात सुधार कमिश्नर के धधघीगस्थ 
प्रामो मेँ दिल्ही से उपयोगी कारये- 
क्रम प्रोडकास्ट को प्रक्‍्णध किया 


खायगों 

(६) बकरे की सालों के निर्यात 
क लिए पंज्ञाब भारत के प्रतुल 
केन्द्रों! में एऋहै। और मेड की 
खाक्षो के निर्यात व्यापार पर तो इस 
का पकाधिकार है। ओ चमक 
पिदेशोी' को भेजा आता हैं उस में ले 

न 


से उस की 


च् 


के साथ-साथ अनुसंघान हो र प्रदर्शन 
के किए पक केद्रीय डेलग (चमढ़ा 
कम्मामा) इस्टोस्यूट खोलने. कह 
विचार है । 

( १० ) ४७००० झपय॑ विश्वस्त 
फलों के दागों से पौर पेवा करने 
आर उन्हें बहुत बढ़ी तादाद में 
सस्ते दामों में वितरज्त करने में कर्ज 
किये जायंगे प्लौर १४०००) दवये 
फलों के! खुरशित रखन की मरीत: 
का प्रयोग और प्रदर्शन के क्षिप 
अर्थ-य्ययसापिक रुप से कमान में 
खर्च किये आयगे । पूर्वोक्त रह श्प 
को पूति के लिये चत मात्र बगीयें 
बढ़ा रिये आायग झोर नये खांले 
आयंगे | दे खसाक्ष बाद योअनगःह 
( आत्मभीत ) दा जायगी । रकम 
का दूसरा हिस्सा लायखपुर में 
डिब्बे का पक कारखाना खाज़न में 
खर्च किया आपगा; क्यों कि पञाव 
की फलों की खेती क श्िए इस की 
धत्यन्त ग्रायप्रपकता है। आशा की 
आती है कि पहले साल बाद से 
इस कारसखान का मासिक खा 
शौमवत्ती से पूरा हे आयया । 

(११) प्रान्त के प्ानुभइ से, 
सिद्ध है कि नोलीदा' कुओआं स 
पानी रे०० फीसदी बढ़ जोयगा | 
कुओों में छोड़ जाने वाे नक्ष थोर 
छुओआ«ों की कीमत के झलावा सर- 
कार इस समय छेद करने क लिप, 
घादे उस से पानी मिकले या नहीं, 
१२ ध्यान लेती है, इस दशा में 
सर्वसाधोरण के प्रेासाइन झोर 
खसद्दायता के किए सरकार २ साल 
वर्क १२ आन फो-फीठ को माफी. 
देने का धिबार कर रही है । इस में 
इतुमालत ५००००) रूपय॑ ख्यें होगे। 

(१९) दिनमा क तमाझे खूब 
दे जाते हैं भोर पतञ्ञांद में ये 
हामवायक प्रतीत हुए है ओर 
जनता उन्हें दखन क लिप पेन मी: 
खर्च करन का तेपोेर है । स्थानीय 
खरकार क पास अप्ना दां भ्रमशील 
फिल्‍मों का सामान है, सीन और 
पएक-पक डिवोजत के लिए थांदिए 
झोर एक सुरतित रखा! रहेगा $ 
इस के झतिर्क्ति शिक्षण उद्देश्य के 
जिए अच्छे ओर अधिक फिल्मों 
वी आ्रावश्यकरतां होगी। प्रस्तांव है 
कि ऐसे फिल्मो पर ३६०००) यफ्प 
खथ किये आय और ४०००) रफफ्ये 
यिनेतद्‌ के फिल्मो के जिर कर्यो 
किये जायं। दो शेट छांटडडशपीफरों 
का मी अबन्ध किया जायका। 





. मैं नतो घन वो व्यक्तियों को 
पकता के सत्र में बाँधने के लिए 
बंधम ही हो सकता है धोर न दोने 
को अलग रखने के लिए कंटक दी । 

'भकड्तु तुम्हें तो एक्र से एक 
रूपवती गाअकम्यायं प्राप्त हो 

क्‍! 

'भपृवत्ना ! भोली विधा ! शुद्ध-प्रेम 
के लिए खौन्दर्य जैसी प्रस्थायी 
यसतुयें ग्राकषण नहीं होतों ! इसमें 
इक्द्रिय अन्य खुछों की लालसा नहीं 
होतो !! उसका संबध ददूय से 
होता है विधा, और पश्ात्मां से । वद 
भ्रम से खरीदी आ सकने शोर रूप 
से यदक्षी जा सकऊने वोटों थस्तु 
नदी ।! 

"राजकुमार ! तुम किस निद्रा 
में दो? मदाराज को यह केस सवी- 
कोर हो सकता है कि विअयगढ़ के 
भाषी नरेश की सहचरी एक नियत 
राजपूत कन्या बन 

“झागर कोई भावी विजयगढ़ के 
भरश द्वो तब तो निस्सरेह ध्यडूचन 
हो सकती दे ।” 

* केसों विविज्ञ बाते कर रहे हो 
शजकुमार ? क्या तुम पक निधन 
राजपूत कन्या के लिए राज्य-सछुरत 
का लात मार दोगे १”? 

“उुख "' राज्यन्सुस ? तुम 
कितनी भाली दो विभा ! सुख तो 
इदय को शाति का नाम है । वह 
राजलिदासन को दोस नहीं, शोर 
मुझे शत है कि उस सुस्त के किये 
जिसे तुम सुख बहती हो--तुमदी 
कया सारा संसार द्वी सुख कहता 
है, छोटा भोई भ्रधिक इच्छुक है । 
मेरा राज-सिद्दालन ता तुम्दात हृदय 
दैधिभा ! यदि मुझे इस पर 
स्थान मिल गयो वा किसी भौर राज- 
सिंहासन की खाखस। न रदेगो ।” 


विभा न अपन चल तथा 
छुन्द्र नेत्रों से राजकुमार की ओर 
देखा | उस की दृष्टि में विस्मय था 
झोर सनह भी | राजकुमार ने भी 
अपने बढ़ २ नेत्र विभा की ओर 
फिराय उसकी दंष्टि मे सुखद शांति 
थी झौर झ्ररक्ष विश्वास भी । दोर 
कण भर बद्‌ द्वी दानों एक दूसरे के 
बाइपाश में दंध भय । 

इश्ध समय घूर्य सगवान्‌ जो तीजत्र 
गति से धास्ठायल की आर पदापंण 
कर स्ट्रे थे, यह प्रम-कीढ़ा देखने के 
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£ कहानी 


मंद पवन पुष्पों को मघुर सगधि ' 
थघारों झोर फैला रहा थां झोर उस 
रम्प वाटिझ के प्ले २ को कर रहां 
था पड़ी ग्ललोकिक संगीत सनान को 
प्रंरित । 

इसी समप्रय किसो मधुर कंठ को 
ध्वनि छुनाई दी “चोली जाहिय॑ 


चोद्यी ।! शोर एक युवती, जिसकी 


झायु लगभग याईस वर्ष की होगो, 
डस घोर से भाती हुई दिखाई दी । 
यद्यपि उसके बख फटे हुए थे, मुर- 
भाय पुष्प जेसे चइरे पर जविन्‍्तो के 
बादक़ स्पष्ठ रृष्टिगोचर दोत थे, फिर 
भी देखने से जान पड़ता था कि वह 
भी कभी किसी रस्थवारिकरा की 
कक्की रह्दी दोगी । विभा न उस 
बुलाया और चोली देखी । चोकी 
देखते हो राजकुमार, और विभा के 
झाएचर्य का ठिकाना न रद्दा । संभ- 
यतः रात्कुमार न सी झपन जीवत 
में पहिठे कमी इतनो खुस्र चोदी 
नहीं देखी थी । यह रेशम के डोरो से 
बुनों हुई थी ग्रोर उस पर सलमे 
लितार झोर सच्चे मोतियों का काम 
थां | उसे देखन से ज्ञात होता था |क 
कम से कम किसी की सीन चार 
साल का मेहनत का फल है । 
विभा न उसझा सृल्य पृछा! 
घोक्षी वात्री न दो हजार रुपया 
बताया | राजकुमार न उल्तो समय 
घोडढी को घूल्य मगवा दिया । जिख 
समय घोली वाली न चोला विभा 
को दी झौर उसके सूदय भो चौूूस 
धपनी उस फटी सी घोती के पऋऊ 
कोन में याधां तो इस# रोकने का 
साख प्रयत्न करन पर भ्रो वसक 
मुरकाय हुय॑ कमख के समान नत्रों 
से निकल दी पढ़ें “दो भाप ।!! 

विभा ने सहसा कद्दा--अरं 
तुम रो रहो दो जितना सृत्य तुमन 
माँगा, तुम्द दे दिया । फिर रोन का 
कया कारण 

उसने यातल टालन का लोज 
प्रयत्न किया, किन्तु विभा और राज- 
कुमा र के द्याप्रह पर उसे पअ्रपनी राम 
कहानी कहनी ही पड़ी | उसने कह- 
नो भारस्म किया । 

“जब स खगमग दूस यक्ष पू्े 
की बात है कि इमांर गांव में भयं- 
छर प्लेग रा प्रशोप इद्यो, उल समय 





दो आंस 


( छे०--भी श्रजमेहन गुप्त रामेश्चर स्टीट, देदराइन ) 


झज भर को ठिठक गये। साय 












हमारे कुटुम्ब में केवल तीन धायी 
थे। मैं, मेरी माता ओर मेरे पिता । 
एक दिन माताजी के प्रचानक गिल्‍्टी 
निकल झाई । तीखर दिन उनका 
स्वगंवास होगया, झौोर क्रूर प्छेग 
का आक्रमण हुआ पिताजी पर भी । 
मरी आयु उस सम्रय बारद वष की 
होगी । यद्यपि उस समय मुझे दोढ़ 
धुष दवा दांरू का शान न था झोर 





श्री ग्रञमोहन गुप्स 


घर में कोई तीसर। प्राथी भी न था 
फिप्भी पिताज्ञी के एक मित्र की 
कृपों से उनको सवा शुशभ्रषा में कुछ 
भी कमी न भाई | ये इमार घर के 
समाप ही रद्दत थे | उनके कुटुम्ब में 
केवल दो प्राशी थे । वे स्वय और एक 
उनका चोदद पन्द्रद् य्ष का 
पुत्र । वे दोनों तीन विन तक हमार डी 
यहाँ रहे | रात भर पिता जी के समीप 
खेठ रहत | तीन दित सक् सोन का 
नाम भी न लिया । चौथे दिन पिता 
ज्ञी की तबियत अधिक खराय हा 
गई । ये अपन मित्र से ज्ञो उनके 
समीप बेठे हुर थे बातचोत कर रहे 
थे। मैंने देखो कि उल समय दोनों 
की अर्खिा से प्रासुझो की कड़ी 
लगी हुईं थी | में भीतर बेटी उनकी 
बातें सुन रद्दो थी योर रो भी रही 
थी, उनकी बातो का महत्व 
समझा कर नहीं बढ्कि उन 
दानों को रोता हुआ देख कर । 
पिताडी कद्द रहे थे “मुझे श्पन 
मरने की चिन्ता नहीं यह सो ससार 
का नियम डी है, जो आया सो 
आायगा अवश्य 7 दो दिन पहले 


अ. 


बाव । मुझे तो चिस्ता 
बच्यी की है| शगर उसका वियाद 
हो लिया होना तो में बढ़ी शांति से 
मरता । उसके भविष्य क सहार तप 
ही हो मनोदर | देखा उसको ख्याल 
रखना । झोर कहते उनका कठ 
रुच गया व झयाग कुछु न कद्द सक | 

“आप किसा प्रकार की चिन्ता न 
कर श्याप को बच्ची को झाव के पाई 
किसी प्रकार का कए ने होगा में उसे 
भ्रपतो पुत्री की तरद रखूगा श्रोर 
कोई सु गेग्य वर ठू ढ़ कर उस का 
विवाद भो कर द्‌ गा।” मनो इरने उसः 
दिया | 

पिता जी न प्रावाज्ञ दा 'बच्ची 
म॑ उन के समीप गई उन्हेंने मरा 
दाथ अपन प्रित्र क द्वाथ में पकहात 
हुए कहां ”स्तो यो आज़ से इन्हीं 
को झपना पितां समझना शोर इन्ही 
की झा में रहना। ईश्वर तुम्दे 
सुखी. र |! 

और इस के पश्चांत्‌ वहीं हुआ 
ओ इस पृथ्वी मंच पर हाने पाने 
नाटक के पूत्रधार की इच्छा थी.' 
मर प्रिय ।पता जन्‍्दीन मुझे नत्रो 
की पुतली को तरह रकत्ा थी. जिर 
के कारण मुझ्ने माता जी को भी 
का भी आंधक दुश्ख न हुप्रा डी 
मुझ से सदा के लिय पात्रग हो ग- 

इस के परचात्‌ में उन्हीं के यह 
रहन लगी वह मुझे किसी प्रकार क 
कए नया ईा माता जञा तथा पित 
जो को स्छति कमा कभ्रो चित्त के 
अवश्य विचलित करठती थो | ज« 
मनोहर मर आँख में आंतुप्ो 
फत्क भी देख लेत तो मुझे बः 
स्‍नइ स झापनी मोदी में बिठोत 
मर दुःख का कोरणश पूछुत, मुह 
खसममकात ओर मर दिख बद्धलान ” 
लिय मुझे इधर उधर की बाः 
खुनात इली प्रकार उन की पिता ज॑ 
क समान ही खु्कद गोद्‌ में था 
वर्ष व्यतोत हो गय । किन्तु विधात 
को यह थी स्वीक्वार न था पक्र दि 
उन के लिये भी वर्दहा से जह 
माता जी जा चुकी थीं--शः 
पिता प्रस्थान कर चुद थे जद्दां प 
न पज्दिन इस लघ्वर जगत + 
त्याग कर प्रत्यक्र हो प्राणा के 
जाता पडता है-तिमन्जण आइ 
गया ओर ध्ब दम दो दी प्राणी र 
गय । में ओर उनका पुत्र हम दोल 
क पारस्पारक प्रम न इचछ्च दी दिन 
मेउन की खत्यु का दुश्ख * 
दिया 4' 

न ह 


हर्ष 

“दक विन सायकाल को 
आंमम म्ें बेठा घुन रहो थो ' 
बाहर से इद्बढ़ाने हुए अ 
और कहने लगे 'एक बहुत श्यावद् 
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* ड्ीप कार्य भो पढ़ा दे । मुझे कत | मुझे यहा पर एक तोन सो 


$ बोहर आता रे ।! 
«५. बाहर कर्दा मैंने उत्सुकता से 
पूद्धा । 

'प्रारत वर्ष स भी बाइर योरप । 
लगभग आठ मद्दीन लगेंगे किन्तु 
कोई चिस्ता की ब्रांत नहीं तुम्दारा 
सब प्रबन्ध कर जऊगा उन्दरीन 
उसर विया । 

में लो इसन दिनो तक यहा 
झकलो नहीं रह सकती । मुझे भी 
साथ ही ले यत्रिय | मेन पग्रांप्रह 
के खाथ कहा । 

यह तो प्रसम्भव दे सरोज ! 
तुम विदेश के रू भटा को नहों 
झममरतीं ।' मुझे सुप हो जाता पश 

यह कया बुन रही हो?” उन्हेने 


पूछा । 
! 'चोली' प्रैंन उतर विया। 
हा जब तक में झाऊयगा इस 
पूरी कर लेना । फिर इसे अपनी 
शहदोी म॑ पदिनना ।' उन्देने हखत 
हुए कहा । 
शादी ! शांदी किस के साथ 
मेर मुद्दस सहसा निकल गरो। 
कया यह भी बताना पढ़गा 


श्ए 
हे र्ड् मन गम्मीरतापुृर्वक कट्ट 
8० ९... भ्पन बाहुपाश में ज़कड़ 


४2, ओर मेरे कपोलो' पर कर 
+/ दो प्रेमणिन्द झअ क्रिस, जिन की 
'स्सृति हृदय से कवत सृत्यु मिटा 
। सकती है । उस समप में पगली सी 
'हो गई। हृदय गति भी तोच हो गई 
थी। ल्लांस प्रयत्न किया ऊह में भी 
एक बोर उनके खरणो को चूम 
लू ! उन्हें एक बार कह लू -- प्राण 
भाथ' शोर श्रपन ट्रैंदय का बोक 
'इलका कर लू । किन्तु मुद्द स एक 
शब्द तक न निम्ला घोर ये अगले 
(दिन चले भी गय॑ हर, मेरी यदद सुख्भद्‌ 
निद्रा मंतर हाने से पद्िठे हो! 
| उन के पीछे मेश सारा समय 
चोली के निकालत में दी ब्यतोत 
होता था । उन क पत्र बराजर झआात 
इहते ओर वर्हा सदा पत्रों के झुप में 
"पहुंचत रहते मर हृद्रोठ गर, ओझोर 
(इसी प्रहार श्याठ महीने उ्यतात हो 
गय में रात दिन उन का प्रतीक्षा में 
हइमे छगी | किसतु एक दिन उनके 
बिदले मिला उल का एक पत्र जिसन 
मेरे ऊपर चज॒पात झिया। 
।. उस में लिखा थां-- 
* ध्यारी खसरोज-- 
में अच्छी तरह जानता हू हि 
सुपर बड़ो व्यग्रता के साथ मरी 
ध्रतोज्षा कर रद्दी होगी । नुम्हें एक 
घुम सम्बाद खुनातां दू जिस से 
'छम्प्रबतः तुम्दें कुछ दुःःक हो, झिनन्‍्तु 
नुम समझदार द्ो,परिस्थितियों पर 
विचारकर तुम्दें प्रसन्न दोनों चाहिये । 












































धाशा दे तोन महीने में 
पास झा जोऊ गो “५ 

में मे तीन महीने सार गिन रे 
कर काटे । कितु आाद उस भिच्छुर 
विधांठा को मुझे इतना दुख देने के 
पश्चात सुस्त देखना स्वीकार भ 
था । मुझे घूचतां मिद्दों कि जिस 
अद्दाञ में वे झा रहे थे यह जद्दाज 
भूमध्यसागर में तूफान आजाने क॑ 
कारण इटली के समीप डूब पया । 
झोर उस जद्दांज के साथ ही समुद 
में ग्क्‍न्तर्थान होगया मेरी भाशाद्यों 
को आधार; मेरे वुखी-औीयन का 
एक मांत्र साथो--हां वह मेर जीवन 
का सह रा भी ।” 

उसका कंठ रु च गया था। उसने 
बढ़ी कठिनाई सम कहां --- बहुत रो 
खुकी बहिन ! हृदय का रक्त भी 
झआंसुओं के रूर में वहा चुकी |! अब 
इन निष्ठुर श्खों के लिए भोर आंध 
कईा से लाऊ ? थयौर चल्ल दी | मेन 
पूछा भव क्या विचार है विन! 
उसने आत जाते कहा था “विचार ! 
मनुष्य के थिचार से कया दोता है 
यही द्ोगा जो उसे सं कोर होगए। 

५ # हर >् 

जगनभ चार महीन के बाद 
लोगो न अ्ख्रबर में पढ़ा -- 

“विचित्र घटमा! 

पक् यूरोप ज'ती हुई युवा स्त्री 
ने, जब जहाज मूमध्य सागर को पार 
कर रहा था, इटला फे समीप अद्टाज 
से सपुठ में छूद कर प्रागा त्याग 
दिये। बहुत स्तोज की किन्‍्तु उसकी 
अआधश्मद्ृत्यो का कुछ कारण शात 
हुआ | 

कारण * उसकी झात्मइत्या का 
कोरग वही निष्ठुर सागर जानता 
है, जिसके ध्रननन्‍्त झ्ाायल में उसने 
शरण सी । 


माह॒वार को मोकरी मिल गई है। तुम 
जानती हो कि यहाँ पर रहते; हुए 
जीवका उपांजन का प्रश्न कितना 
कठिन दे | घर में इतने घत महीं 
कि चेन से थेठ कर खा पहिन खरे 
ऐसी अवस्था में में तोफरी छोड़ 
कर आना उचित नहीं समभतां। 
हाँ, दो यष कारय करने के पश्यात 
छुः मद्दोन की छुट्टी मिल्ल जायगी 
तब झ्लाकर तम्द भी ले जाऊगा। 
तुम किसी प्रकार को चिस्ता मत 
करना । तुम्दार लिए यहाँ स बराबर 
खर्च मजत। रहा करू गा। पत्र डोलन 
में बिलस्थ ने किया करा । 
तुम्हारा, 
«४. नरंधष्ठ । 

थे बराबर मेर पाख १०० रु० 
मद्दावार भेजते रहे, यद्यपि मेंन कई 
बार लिखा भी कि मेरे पास इसने रुपये 
मेजने की आवश्यकता नहों। पचास 
भी आवश्यकता से अधि$ है। झाप 
को वहा मेरे कारण स्वय कष्ट न खद़ने 
चाहिये! किन्तु वे सदा लिल देते 
थे इन बातो की विस्तां न किया 
करो |में चाइतां 8 सरोज, तम्हें 
यहाँ फिसा प्रशरार का कष्ट नद्ों। 
तुम्दारे खुख में ही मरा भी खुल है। 
शायद्‌ उन्हें शांत न था कि रु० से 
मेरा कष्ट दूर नहीं हो सहझूता। 

उश्ल मरु भूमि मे भी एक उद्यान 
था,वह था उस घोल्ली का बुनना | जब 
में एकानत में खेठी इस चोली को 
बुनतों होता ता प्रायः मेरे कानों 
प्रेंडन के ये शब्द मूजा करते-८ 
अब तक में झ्राऊ गा इसे पूरी कर 
लेना फिर इस शभ्रपनी शादी में पदि- 


नना ४ 

शादी ! शादों किस के साथ ? 
कया यह मी बताना पडुंगा ” 

थोर इल के बाद ? ध्यांइ ' वद 
स्मृति मात्र मुझे में नवशीयन का 
संचार कर देती प्रोर कर देसो मेर 
हृदय प्रवेश म॑ टिमरिमाते इए श्राशा 
दीपक के दिय थी का कॉम ॥ जब 
चोला पूरी हो गई, मो मैंन उस 
खलमें लितारों से मज्ाना श्ाग्म्म 
किया, हित पएऋ दिन बह कोये भी 
समाप्त दो गया! अब मेने चोली 
को सक्यी मोतियो से सजांमा घ्या- 
रम्म किया ओर इसी खेल में दो 
यष व्यतीत हो गये और पक दिन 
वद मुझे मिल दो गया, जिस को में 
दिन शांत प्रतोक्षा कर रहो थो । 
पद था उन्त का पत्र, जिख में उन्देने 
लिखा धा--+। 

मेरी सरोत् ! तुम्हें देखने के 
मेरा मन कितना दयप्र है यह बताने 
के लिय॑ मेरे पास शब्द नहीं । मैंने 
घर का यात्रा आरम्भ कर दी है 


क्या नही घर यठ हाक्टर बनते 
झाज ही “) का टिकट मेज कर 


नियम ममाइयं । पता--प्रिलिपल 
मेबस द्ोम्योपैथिक इन्स्टीय्यूट विशनु 
लेन लाहोर । 


आवव्यकता है 
इमोरे रेसी (बोडानेर स्टेट ) 
कन्या पाठशाला क लिये एक नामंतल 
ट्रेंड अध्यापिका की जे! अध्यापन 
काय में अनुभव रखती दो। वेनम 
येउ्यतानुसार ३२०)मांसिक तक दिया 
आयमगो | धरमोण पत्रो' सहित नीचे 
लिखे पते से पत्रकयवदहार करें । 
शमप्रशाद हुरकट खुपरवाइजर 
मोरवाड़ी रिल्लीफ सेखायटी 
स्कूस्ख स्लॉमर ( लेक ) 


क्या आप बेकार हैं ? 


खन्दार | पाकिस्तान की योजना 


€ पृष्ठ ७ छा शेष ) 

म्म्रय लहीं | अब तक हिन्दुस्तान से 
पृथक घिघान दिये आने की बोत 
स्वीकार नहीं की आंतों तव तक इम 
में निश्च्ििम्दता की साया किसी 
तरह स्थान नहीं पा सकती | जबकि 
घरमा के! उसका पृथक पद्‌ देकर 
झाक्षय किया जो रहा हैं ता क्‍या 
कारड दे कि पांकिस्तानियाँ को 
हापोले को उपेक्षा करते हुये पोकि- 
स्तात का अलग विधात नहीं दिया 
गया ? 

यदि इंडिया विल्ल के समर्थक यद्द 
समझे कि बिल पाघ दोन पर दम 
मान जायेंगे ते वे गलतो करते दें । 
वे क्लेग कानून बना सकत दे पर ये 
पाकिस्तानिया का सहयेतग विधान 
में नह्ठी पा सखडत । 

गुलामी की स्थिति 

जहाँ तक पाकिस्तान आन्‍रोनन 
का सम्यन्ध है, फेडरेशन पेफ्ट को 
इम उस समसस्‍्पा को प्रम्तिम निर्णय 
कभी नहीं मान सकते। भारतों संघ 
योजन में हम से जो झात्मघात करन 
की नोति पर चल्नन को कहा गया 
है, उसका इम कभी अनु सरण नहों' 
कर गे। अपने पूवजो से उत्तराधि- 
कार में ओ इमें भाप्त हुआ है, उसे 
हम कभी नहीं दे खक्ते और न 
कभी भध्पन धीरो शोर शहीदों 
नहमें जो कुछ क्या है, उसका 


बलिदान हो कर खकते हैं। 
हम सब कुद का यतिदान कर 


सकते हैं, पर भारतोय संघ 

योजन में शामित्र होऋर प्रांप्रेजों 

को खुश करने श्रथा हिन्दुधों 

को सम्तुष्ट करन के स्लिय ग्ठे 

में फांसी लगा कर मर नहीं 

सकते | गुलामी की यह स्थिति 
कि पाकिस्तान दिग्दुस्तान की धाधी- 
नतवा में उसका एक जिला बना कर 
रहे, हम कमा स्प्रीक्षार नहीं कर 
सकूत । अपना पृ उक राष्ट्र प्रस्तित्व 
कायम रखने का हमारा परम पवित्र 
करंव्य है और इस पूरा करन के 
लिये हम रढ़ प्रतिन्ञ हे । 


५००) इनाम 

महात्मा प्रदर्श श्वत-कुए (सफेदी 
की अद्भूत बनोषधि, तीम दिल में 
पूरा आराम । यदि सेकड़ों इकीमों 
डाकररों, थेद्यों विडापन दातान्ों की 
दवा कर निराश हो चुके हाँ ते इसे 
खगा कर श्यारोग्य हों । बेफायदा 
सादित करने पर ५००) इतास। 
जिन्दें विश्वास न हो “, रा टिकट 
खर्मांकर शर्ते जिला ले। सुब्य २)। 
वेचराज छाजिक्ष किशोरराम 
न० रै पी ग्रा० कतरेघराय, . (गय 


बना व बदले, के अज्बे से सुतास्सिर 
पाकर और प० बुदरेव जी को भेर- 
होजिर देखकर झपन को उवासीन 
रखला डी ड्ििंत समसत्र ओर यह 
ऋट्टूकर * कक वातावरण अजुकूल 
नहीं है इस लिए कुछ भी कहना मह- 
शर नहों समसता' खामोश रहा 
आर एक धर्शक की तरद सब काय 
यादी देखता रद्दा। इस कोयबाही 
का ओ प्रभाव मेर मब पर पढ़ा और 
ओे उस पकस से अब तक अधियता 
रूप से खा चाता है, शरद यह हें 
कि प० बुद्धेच जी के साथ परों 
म्याय महीं हुग्या। फोरण भमिम्नलि- 
खित हैं, आशा है छि उन पर वियार 
करके उचित कार्यवाही करन की 
हुपा करंगे 

(१ ) प० बुददेव जी को अन्‍्त- 
रंग समा की ब्ेठक की तारीख से 
काफी समय पहले सूचतों महीं दी 
गई और उनको जतल्ाया नहीं गया 
कि झगर तारीस मुफरंरा पर हाजिर 
भें हुए तो सभा उनक सम्क्ध में 
ऋपना निरेथ उनकी गेरहाजिरी डी 
शजह से स्थनित नहीं करेगी। 

(२) उक्त परिशत ओ को अपनी 
खफोई पेश करने का मौदा नहीं 
मिद्रा । जबकि उनही गेरमोजूदगी 
में दी भस्ताव पास कर दिया गया 
यह एक लनिद्ायत जरूरी बात थी 
जिस को खयात़ नहीं रखो गया! 

( ६३ ) प्रस्ताव गेर्मामूदी 
डजबत से पास किया गया, क्योंकि 
पढ़ित शी को दाजिरी की भावश्य 
कठा का सवाल पेश होने पर भी 
अस्तांव को पास द्वी कर दिया गया 
ऑफर सूखनभा देने का क्‍या प्रर्थ थां, 
थह समकऊ में गहीं गाया । 

(४) जिन गेरमासृली दांखांत 
में झर पश्ित भी को यद्द काय करना 
शपढ़ा उसकी बारीडी पर कुछ मी 
विछार गह्ीं किया भया झोर ऐसी 
झावस्था में जिस प्यायत के वह 
मुस्तहक थे, बह उनके साथ नहीं 
की भगी, बस्कि उसको एक साथां 
रक्षाथस्था का कार्य माथषकर अति- 
शिलदूत्तीय करार दे दिया मया । 

(५ ) प्रस्ताव में “घर्तं-विदद्ध' 
आातेप का शि्शय भतु भर्म शास्त्र व 
नही स्वामी द्वाणन्द जो की सम्मति 
"के ऋतयुद्यार कम से कम १० या बहुत 
कऋमडो मा ३ जर्वात्या विकारों दी 


है (फस्कककर 
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बात के विर्शय के लिये चुने हुए 
आमिर विद्वानों की खा से अति- 
रिक्त सस्था को फैसका न युत् हो 
सकता है छोर न शान्तिदायक | प८ 
मेरी के ०ं७77507000 
से ऐसी बात का निर्णय सर्व था बाहर 
है, सादे उस में कुछ धर्मात्मा पिद्यान 
सी क्‍्ये| न शामिल हों | 


अन्त के दो कारणों पर 
विश्लेष प्रकाश डोबना चाहता हू ! 
प० बुद्रेद जी शास्त्री की यह 
पुरानी आदत है कि जब कप्ती 
शास्त्रार्थ में खामन वाले पड़ित न 


भी इमारी तरद सूर्ति पूज्ञक दें क्योंकि 
ऊलल सूसक्ष की पृजों करत हैं। 
थो पंडित शी यथार्थ उत्तर दन क 
पश्लाद यह भी कद्द दिया करत थे 
कि झपर आरोप को शक है कि हम 
डासत सखल को पूजते हैं तो लाझो 
मैं उस के पाँच जूते लगा दता हू 
छोर शोपष भी अपने लगा 
दोजिये । इस पर श्रपूमन सनातवनी 
पंडित खामोश दो जाया कर्ता 
था झोर प० चुददेव जी को पलला 
भारी हो आता था | एरस्तु इस दफा 
व० माधदोयाय की ,जालाकी से इस 
दलील ने विपरोत गति धारण कर 
के प० बुद्देण जो को दी दवा लिया 
झोर रबड़ की गेंद की तरद टप्पा 
शांकर इन्हीं की ओर वापिस प्रा 
गई। यह है वह मुकाम, जदों से प० 
बुद्ददेव शी की परेशानी व मजबूरी 
का शुरू होता दे । प्रतिवारी बढ 
ओर से कटद्ट रहा है कि झाज इसों 
पर फैसला रहा, भगर आप स्वामी 
दूवोनम्द की तस्वीर पर खगाईें 
तो आप जीते भर हम हारे। तमाम 
मजमा पश्चित जी ओर टकञटकी 
छगा कर देख शटद्दा है ओर इन्त जार 
बर रह है कि पटित भी क्‍या जवाब 
दैते है । ओर कया करते ६े। प डित 
जी झाप अपने दाम में फसे बुण 
स्रोथ रहे हें कि इस झापकतति का 
निवारण कम से कम्र भोंइ तरोके 
से कैसे बिद्या आंपे। वियार करन 
को कुछ सेकड रही हैं। झगर जरा 
सी देर करते हैं तो भखर बुरा पढ़ता 
है लिहाजा पंडित जी न दथार्य समाज 
के लिदान्त की रक्षा के दिये स्वाप्ी 






झन पर आातेप किया कि श्रोयंसमाञी 


बुद्धंदंब और सा्वेदेशिक सभा । 


( छेखक-भी रामजन्द देहस्वी ) 


यहां पढ़ा, उस को अच्छी तरह 
वा चह्दी लाग जोगत होंगे, ज वहां 
मोजूद थे, परन्तु देव॒राबाद समाज 
के मनी के पत्र से यही ज्ञात होता 


है कि ठन को इस घटना को इततों 


खथाब नहीं है, जितनों हि प० जी 
के प्रतिकश्षा हेतु का बिना विधार 
रखते इुए शाखा करन का, भोर 
प० यशीलांत तो स्पष्ट रूप से इस 
घटना के युर प्रभाव का इ कोर करते 
हैं छसहा प्रमाश॒यदह दे कि यहां 
इसकी खजदई से कोई गड़बड़ नहीं 
हुई। ऐसी घूरस में आप विचार 
कर सकते हैं कि पड़ित युदरेव जो 
का यह कार साधारणांवस्था का 
काम नहीं था डू पन्डित मांचधवों 


हि 





प० रामचन्द देदलवी 

जायेन केवल धपना ओरसे यह कहो 
है कि अगर झाप सूति पृज्ञक नहीं हैं 
सो स्वाम्ती जा की तसवीर पर 
जगा दीजिये झोर पड़ित जी ने 
छापनी मूखेता का प्रमाण दिया है । 
उलको तो अपना शुरू को गलती के 
नतोजे में मजयूरतन ऐसा करना पड़ा 


इसलिये यद ५ञ्जूत याली;बदघृरतदल्ीत 


देने क तो दोषों हो सकत है. परस्तु 
खांद क फंड क॑ नाम मात्र ही दोषां 
कराए दिए जा सकते हैं भ्रो स्वामी 
दयानम्वओ महाराज सत्य!थप्रकाश 
के ११ ये समुन्नांस में मी शी स्वामी 
शकरायाय के भखाघरपयावस्था में 
किये झुये काय को केसों समभते हैं। 
बह विचारणीय है-- 


“४ प्य इसमें विदोरता याहिय 
कि जीव तरह की पएकतो अगर 
मिथ्या शकरांबार्य का निज मत 
थातो यह थध्यच्छा नहीं और जा 
जेमनियों क॑ खहन के लिये उस्र मत 
को स्वोकार किया दो तो कुछ अच्छा 
है। है हि शॉफरोयाये 
आदि न तो जेनिये। के मत के फड़न 
करने ही के किए ध्रद्द मत स्वीकार 


अञु 


किया दो क्याकि देश काल के अर 
कूल धापन पक्ष को सिद्ध 
दिये बहुत से स्वार्थी विह्वान भा 
झात्मा क॑ जान से विदह भा 
छेते हैं । 

ऊपर वाले लख से साफ आ। 
है कि ऋपे द्यानत्द स्वामा शंकर 
चयेक भन का, यदि वह उन 
निञ्ञ मत था तो अच्छा नहीं बत 
यानी चंद त्रिदद बतात है शोर ३ 
चुमान करते है कि उक्त अ्रायाय 
इस मत का शायद 2ेश काल 
मुताबिक हपन दांव का खाथि 
करन ऊ लिये बहुत खुदगज आदिः 
का तरद ग्रपन अमीर के इृद्पम 
खिलाफ जनियाँ क इस के शाइन 
छिय ही स्वाह्ार किया हां | भें 
फिर झपनो राय का इजद्वार करत 
कि ऐसी भसाधार्प भ्रवस्था में य 
शंकर न इस मत को स्वाकार कि 
ता अच्छा ही किया प्रश 
अनोति शिणयार और 
क॑ विरुद्ध मही किया, परन्तु साथ 
इशिक खभा को निगाह में करांद 
इसी धरकार का कर्म उपयु क्त सार 
के विश है यह समझ में 
थो सकता | 


इसक झतिरिक यह बात विदा 
रणीय हें क्लि केवल ज्ञोीव झोर अगर 
को थतादि मानने और ईश्वर के 
जगव॒करता न मानन से यदि जेनाँ क 
मत वेद विरुदधहों सकता है तो बय 
जगतकर्ता परमश्वर ही एक शामारि 
सिद्ध मानकर जीव झौर अगत्‌ क 
मिथ्या मानने स शकराचयांये का मत 
पंद्धिरद नहीं हो सझता ? में निस्स 
कोच कह गा कि इन दोनाँ मरते के 
वंद्धिरुद्ध दोने में कोई भी शा 
महीं । फक सिफे इतना दे कि शकरा 
चाय ददान॒यायों थे श्रोर जैन व्द्‌ 
विरोधी । अर्थात्‌ वेद का मानने 
वाला वद्‌ धिशेवी के मत के खारइन 
क लिए वेव्‌-विरुद्ध मत को स्वीकार 
करक उसको बतौर झजोर इस्त 
मात्र कर सकता है शोर [नर्दाव ठहर 
सकता ह परन्तु पड्ित घुद्धरेव मूर्ति 
पूजा जसे स्पष्ट वंद्‌ घिददध पियय क॑ 
खयड़न के लिए एक वेव के अ्रविदठ 
क्रिया को बतोर झौजार इस्तमाल 
करन से निर्दोष नहीं ठहर सकत यह 
थाश्चय दी दे | 


बहुत स लोग प्रश्न करते हें कि 
क्या ऋषि दयानगद्‌ सूर्तिपुजा के यह 
तक लिलाफ थे कि कला शाख के 
भी सुझाफिक नहीं थे ? में आज 
कह गा कि घद्द कलाशोख के यहीं 
तझ मुद्राफिक थे अर्दातक कि यह 
हालिकारक ते हो । इसी ग्योरद्य 
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सहिक ह सोक्बार दा* रहे फितम्बर सन्‌ शृशश्र २५ |। 
व्यापार-डायरक्टरा। 'हं३ज्नक- | 
विजयदश्मी घा हे पफिदलतभ । 

हैजा का अचूक का पे | चाय जल व | 
ख्याति प्राप्स | मंगावें । पिक्चर मर्चेटों के पते सेजने है 


इल्लाज 


उपहार 
वेश्वसुधा 


हे दालियाँ कार्टने 
' मूल्य १) प्रति की मशीन 
.' शींशी मूल्य ४०) 
।विखसुषा कार्य, | बाली कम्पनी 


हा ४७४७७ चांदनी चोक, 
' देहली । 


५) प्रति वार 





' दांताँ के सर्व रोगों के लिये 
/ दन्‍त सुधा मंजन 


। प्रयोग में लाइये .. 
बिश्वसुधा कौयोलय नया बाजार, देहली । 












वालों को, पतों को ला करके 
नमूने का सेंट मुफ्त विया जोयगा। 

दि सेस्ट्रन्न पिक्यर छम्पनी, 
(दा) बद्देव विदिहिप, ऊमाँसी गू० पी० 


थ आक औ, पोस्टेज जुदा, 
झाज दो हमे ई$+- के 


मेनेजर-सिन्हा एंड संस, (५) 
सिन्हा बिल्छिंग, इंदौर सी० श्योई०। 








१) 
प्रतिवार 





डाक सर्च | हेस्सि आंदसे, 
गोयान स्टीट, प्रलीगढ़ | कर 






| / 

सग साहता 

हु छ 
( योगसागर फल्चित खंड भाषा टीका ) 

संबत्‌ १६२० से २००० सक 
संसार भर की जन्प कुणइलियो' को 
भूत, मदिष्य वर्तोमांन तीन अन्म का 
दाल ज्ञात होगा । फल सुनकर लोग 
कइते दें. कयपिसाचिती सिद्ध है। 
चोर मांस के लिये शियांयती सूहय 


३), पो० ॥) फिर सौ रुपये को भी थे 
न मिलेगी, पुस्तक थोड़ी डी हैं। 
भुगु संद्दितों कुल्डलो खक्‍द प्रतिषार 


सम्वबत्‌ १६०० से २००० सक को 
पृथ्यी मर क मनुष्यों की कु डछी 
मिलेगा । नए अधपपत्रो बना लो कई 
उपय मी झ्ारिखणी हैं। सूहय २) पो० 
0) यार भास तक | फिर खो दफपये' 
को मो न मिलेगो | 


पता[+ 
ज्योतिषरत्न, प० झयोध्याप्रखाद मिश्र 
उप श्र 8! काली सं० २१ 


श्प 


. में सरकार की 


(पृष्ठ ४ को शेष ) 
यह देहली में रस ले । छुः 
चाह सरकार कुछ नहीं देगी, फिर 
मो उस स्टाफ ज्यों का स्यो' रखनों 
शहेगा । 

हरिजनो के बिये पानी की 

>यवस्थो 

प्राम-सुधार के लिए सरकारी 
साद्यायता का जो विवरण प्रकोशित 
झुओ दे, उस में हरिजनों के किय 
वाली को व्यधस्था ऋरने की मद्‌ 
खाल तोर पर विहार-उड़ीसा ओर 
आखाम के लिए हो रखो गई है, 
कया अन्‍य प्रतां की सरकारों को 
भी ऐसा करन की हिदायत की 
जायगी ! प्रो० रपा क॑ इस प्रश्न पर 
इर्थ-सद्स्य न कहा, मुझे इस बात 
में कोई सन्देद नहीं है कि जो सर- 
कार पामी को योजनों कर रही हैं, 
उन्हें दरिज़नों' का भी पूरा ध्याव 


डे 
क्वेटा का पुनर्निर्माण 

श्री सत्यमूति न पूछा कि बवेटा 
के पुन्नि माँण क लिये क्या सरकार 
करे लेने का वियार कर रही दे ! 
इस पर दार्थ-खदस्य ने कद्दा कि इसके 
इन्‍लिए ध्ावश्यक रकम में से जितनी 
के लिए हाउस की इजाजत लेने री 
अरूरत होगी, उस पेश किया जां- 
यगा। श्री सत्यवृति न कहा! कि यह 
निएजय बरन से पूर्व कि कवेटा को ही 
फिर से बसायां आप या कोई ओर 
जगद चुनी जाय, कया सरकार 
डाउस की राय हडेगी ! परन्तु कोई 
झसपष्ठ उत्तर नहीं दिया गयो । 


बेगडा-दुघटना पर ल्ा-मम्बर 
के रिमाक 





लिये गेरसरकारी निरीक्षकों को पक 
बोर्ड नियुक्त करने के बारे म॑ विचार 
दो रहा है। सर्दियों में यहाँ का चीफ 
कमिश्नर देहली झाने बाला है तब 
इस बोरे में औौर विचार दोगा | 
पद ओर भारदोय 

होम मम्यरमे पक वरकूठय डप- 
स्थित किया जिख में बताया कि 
भारत-खरकार के दफ्तर में ऊचे 
झोदहदों पर कितने दिंदुस्तानी भौर 
कितन गेर हिन्दुस्तानी हैं। १६२४ 
में कुल १४ संक्ररियों, २ ज्वायन्द 
सेक्रेटरियो', २० डिप्टी सेक्र टरिया 
और १२ अग्डर-मफ्रेटरियों में दितु 
स्तानियो' की खंब्यों क्रमशः २,०,३ 
झौर ६ थी । भ्र्थांत कुल ४५ भोददों 
में सिर्फ ११ हिन्दुस्तानियो को मिल्ले 
















































१७,५,२०,१२ झोर ३,१,५६ थीं 
थ्र्थाव ५४5 झोइदो म॑ १८ दिन्दुस्ता- 
नियों को फमित्रे हुये थे | क्रोर १६३४ 
मे इन का क्रम हे १०,७२२, ११ तथा 
४,२,६ ६ धार्थात इस वर्ष भी ऋत 
४४ श्रोहदों में से खफे २१ पर ही 
हिंदुस्तानी हैं, शेष सब गेर दिदु- 
स्तानियाँ को मिले इ॒य॑ हैं। 
भारतोय सेना युद्ध के लिये तेयार 
नही दो रही 
घोर्मी सक्रेररी मि० टौटनहम 
न कहा कि हिन्दुस्तानी फोज युद्ध 
के लिये तेयोर डो रही है, यद्द खबर 
गलत दे । 
भारतीय व्यापार 


व्यक्त्षाय सद्रप ने यताया कि 
सब से हाल के झको' के मुताबिक 
(१) १६३४-३४ में भारत से यूनाइरिड 
किगठ्म (६ ग्लेगड स्काटलणड प्रोर 
बेद्स) को ४७ ८१ करोड़ र० का 
माल गया, जब कि १६३२-३७ में 
४७,२१ करोड़ का गया था, अर्थात 
है० खाल का ज्यादा गया | (२, यूना- 
इटिशड 'किंगडम से १६३४-३५ में 
५३७३ करोड़ का मात्र भारत में 
थ्रोया, अब कि १६३३-३४ में ४७४६ 
करोड़ का श्राया था पह्यर्थात ३१ 
करोड़ का ज्यादा ब्याया। (३) ब्टिश 
साम्राज्य क भ्रन्य देशों को १६३४- 
३४ में भारत से २१४३ लाख का 
मात गया अब कि १६३३-३४ में २६ 
करोष्ट का गया था, अर्थात ८४१ 
करोड़ का कम गया । (४) खामराज्य 
के अन्य देशो से १६३४ ३४५ में ११, 
६२ करोड का माल भारत में शाया, 
अजब कि १६३३,३४ में १०.११ करोड 
का आया था, ध्र्थात १,४५१ करोड 
का झधिक आया । इस प्रकार 
खाम्राज्यास्वर्तत. देशों से. आने 
वाले मात्र में ५.९ करोड र० की 
वृद्धि हुई । 


५ थेयड़ा ( जबलपुर ) में करिग्ल- 
रजिमेट के गोरो' द्वारा स्त्रि्या और 
शाँव यालों पर ढाय जाने घाले जुर्मों 
थर विचार करन क लिए सेठ गो 
विन्ददास दारा पेश किये जाने घाले 
स्थगित प्रस्ताव पर स्व मेम्बर ने यह 
कहा था कि अभी मामला धिचारा 
झोन है, सम्भव है यद सिद्ध दो जाय, 
उन्हो न यह सथ आता-रखो के लिए 
किया था| इस पर भी सत्यतारा- 
यदासिद ने आपत्ति उठाई कि यद्द तो 
झतप्रत्यक्ष रूप से सुऋकद्मा करन वाले 
सजि० को ऐसा निर्यंय करने की 
प्रेरणा देनों हुआ | पर खान्मेम्बर ने 
पूरा खाबप उद्धूय करते हुए कहा 
कि मेरी यद मब्शां नही थी। 

अन्डमान के लिये गेरसरकारी 

दोम मेस्थर सर देनरों फ्रेर् न 
कड़ा कि कालेपानी (श्रग्डमान) के 


[ 





हुए थे, १६३० मे य संज्या ये क्रमश, 


सौमवार ता० १६ सितम्बर सन्‌ १६३३५ ३७ 


“पवलाय-सबृ्स्य ने इस घात 
मंजूर किया कि हिन्दुस्तान से बाहर 
जो मात्र गया उस में जापान में 
ज्यादा गया । जमंनी, फराल, इटकी 
झोर दकों को जाने वाले मात्त ह#ं 
बहुत कमी हुई देे,मगर कुल मिलो 
विदेशों को जाने यारे मोल में व्रृद्धि 
हुई है। 

भोरतीयों का अपमान 

मज्ाया में मनाय॑ जाने बोले 
ब्टिश समाट के रजन-ज्यन्ती समा 
राह का जो बर्णन पुस्तकाकार प्रका- 
शित हुओ दे उस में क कुछ ऐसे 
बाकयों की धार भ्याव दिल्लात हुए, 
जिन से भारतीया' का अपमान दोता 
है, भी सत्यमूर्ति न पूृद्धा कि क्‍या 
सरकार उस पुस्तक को जब्त करने 
या इस लिये कोई कार्यवाही करने 
को इरादा रखती द॑ ? इस पर छर 
गिरिज्ञाशऋर बाजपेयी ने कहा-- 
वर्डा रदन वाके भारतीयों न इस 
सम्बन्ध में उज़ उठाया था जिस पर 
यहां क गबरनर न॒खंद्‌ प्रकाश कर 
दिया है ओर भविष्य में पुस्तक क 
उन झंशा को निकाल दन को 
झ्रोश्वासन दिया है इसलिय प्रथ 
झोौर कोई कायवादी नहीं की 
जायगी । 

जवाब नहां दिया जां सकता 

ढा० खानसाइब न पृछा कि 
सोमान्त में जगा स्या की हत्या करान 
में क्या सरकारी पोलिटिकल विभाग 
का हाथ नहीं है ! ओर भी खत्यमूः्त 
न सरहददी कबीलो के प्रवेश कफ बार 
में जानता चाह। | पर. मि०अचेसन ने 
पहले प्रश्न पर भ्र/पसति की ओर दूसरे 
क॑ बार में कदा--में इस सम्बन्ध में 
व्याख्यान माला शुरू कर खकता हूं 
पर प्रश्न का जवाब नहीं दे खकता। 

बेर (जबलपुर) में किंग्स रेजि- 
मेंट के गोर फौजियो' द्वारा मचाये 
गये उत्पात क बार में थो० सत्यमृति 
न पूछा रि जिन टोगो' पर उस में 
भाग लेन का शुबह्दा था उन सथय 
पर मुकदमा चलोया गया है श्रोर 
जगील्वाट सना में अनुशासन का भाव 
टुरुस्व करन के लिय क्या करना 
चाहते हैं ९ परन्तु सना मन्‍्त्री मि० 
दोटनइम ने जवाब देने से इन्कार 
करकि्या । 
भारतीय खुबर्ण के लिये विदेश्ली 

कम्पनी 


थो भ्रायगर को जवाब देत॑ हुए 
पम्ि० मिचल ने कहां कि नोखगिरो 


की अनमन भूमि में से खुबर्ण निकालन 


की इजाजत 'विनाइगोल्ड डवलेपमेंट 
कम्पनी लिमिटेड को दे दी गई है, 
जिस के ढदाइरेक्टर शश्रेज और 
श्रोस्‍्ट्रेलियन हैं। यह पृछने पर कि 






अजुत 


दिल्‍्लीका व्यापार 
सांप्ताहिक रिपांट 


सदी भी सारे समाह भअ्रस्थिर 





रही, कुछ त-कुझछु परिवत न होने रहे । 
बाजार का नम रुख स्थिर रहा। 
शझाज चांदी का भाव ई६|७) ह, 


जब $ पिछले सप्ताह $५॥ थी। 
कपड़े 
स्थानीय मिलों को हालत कुछ 


थच्छो रही । झ्ागामी कू लिय आउंर 
खूब मिले । स्थानीय कपड़ क॑ बाआर 
की दालत भी पहले म॑ श्रच्छा रही । 


अनःज 
घनाज के ऑजार में स्थिरता 
रहो | गेह का चॉजार पक झआाभा 
इधर उधर होता रहा। खराफ को 
फड़ो इई फसल की द्वालत अच्छा 
दे। नहरी पाती दियाजा रहा है। 
भाव लिम्नलिक्षित है :-- 


गदह सरवती रपा०)॥ 
४ सफदर २॥|) 
चावल्ष * १६) 
5. है १२) 
दाले उद्द ६) 
» मग ४।) 
५ अरहूर ७)) 
वम्बई को कपास की रिपोट 
बाचई--(२६०१ प्रतिशत) घु आाई 


के रक्‍्य का भन्दाजा पहली अगस्त 
तक १५९४००० पकड़ था जो कि 
पिद्चले ब्ष की सब्या स ३। प्रतिशत 
अधिक दे । इसका कारण यह बत- 
जाया जातो है कि वुआई के समय 
मांप्तम ध्ाच्छा रद्दा ओर पिछले वर्ष 
कपाल का भाव मी करारा बना रहा। 
फसल अच्छी जमो है भोर मौसम 
अनुकूल दोन की पज़ड स प्च्छी 
तरद्द बढ़ रहां दे | पूर्वाय प्रांत में 
कुछु अधिक वो दाने को श्यावश्य 

कता प्रतीत द्वो रहो दे | नहर क 
इल्ाकां में फलल को कीढ़ों से इछ 
चुक्सान पहुचा है जो कि जून मास 
के भ्रन्त को वर्षा स प्रायः सब मर 
मर गय हैं। 


मा 2 830७० ..इ/रमााा /यावामााओ, 


यहां कोई करपनी क्‍यों नहीं वनों 
ली गई या सरकार न रवयं ही 
इस काम को करो नहीं उठा लिया, 
झापने कटद्दा कि यहां से निकत 
बाड़े कच्चे छुब॒णु में सान का दिस्ला 
इतना काम डोतों है कि उस में 
मुनाफा गद्दी दो सझृता । 'किर 
विदेशी कम्पनी ने क्यो. यह काम 
उठाया ?! यह पूछुने पर कहा, 


साप्ताहिक 


के 


' थ्री पं० बुद्धदेव जी ओर 
आय्ये सानेदेशिक सभो 
( पृष्ठ ३ का होष ) 
सम्पुलास के नीचे वाले अमाण से 
यह सिद्ध हो जावेगा कि वह इस 
शारत्र को भो पक मर्यादों में रखना 

घाइते थे-- 

जो कोई धामिक राज़ों होता 
यो इन पाषाशाप्रियाँ को पत्थर तोड़ ने 
कोर बनांत धौर घर रचन आदि 
कामें में खगो के खाने पीने को देता 
लिर्यांद कराता ।”” 

यानो ऋषि दयाननद यजरिय॑ 
राजा के वह इंतजाम यादते थे कि 
कोई कारोगर सूति न बनोये ताकि 
जादिल खोग कलांशांस्त्र को छलांग 
कर पूजा करने न लग जाते । 

पाचवये कारण के सथ्वन्ध में 

अली भांति ज्ञानते हैं कि 

पवरोध” सिद्ध करन के लिय॑ किसी 
स्पष्डाज्ञा का, जो विधि रुप हो, संग 
करना सिद्ध होना चाहिय--जब तक 
पेसा न हो, सब तक कोई कम विरुद्ध 
कड्दा हो नहीं जा सकता । बहुत से 
काम ऐसे द्वोते हैं कि वेद में न उनको 
विधान है और ते निषय ऐस करमों 
को शास्त्रीय परिभाषा में ग्रशिशप्रति- 
बिद्ध कहते हैं ( ००७०७ शातुण०' 0 
07 ए7०07९१) इस लिये यदद 
निरयय करने के लिए कि प० बुद्ध - 
देवजो न धमुकू कार्य धर्मालकूल 
किया दै भ्रथवां धमंविरुद किया है 
था इन दोनों से प्ल्तग झ्रशिष्ट, प्रति- 
पिद की गयतों में पश्राता हे, मजु 
शास्त्रोक सभा क॑ द्वारा ही होना 
चाहिय, ताझि नियम का भंगन 
हो 


इत कारणों का बिता पर में 
विभयपूच के प्रार्थना करता हू कि 
पक ऐसी घमापसम्रां द्वारा, जिस 
में आधे आदतों पं० बुद्धरव जी क 
वजञवीअ किये इुय हो शोर श्ाथ 


साथ देशिक सपा द्वारा नियत किय 
हुये दो इस बात का लिरय कराने 
ऊ्लि उन पणिशत जी का यह काय 
घर्म विरुद्ध थो कि नहीं, वर्ना ऋपा 
करके पास हुए अस्वाव में से “बघर्मे- 
वियश” आरोप को निकाल दिया 
जाए । शीति व शिष्टाचारबिरुद्ध के 
साथ में अधिरोधप्थक समभौता 
कर सकता हुं, परन्तु धम विख्दध न 
मुझे बढ़ा बेन किया डुभा दे । 

मरा अपना विचार पृ० बुदव- 
जी के सम्बन्ध में यद दे कि -- वह 
पाँच जूते बास्ती उमड़ पश्नोल्न देन के 
झावश्य दोषी है और उसका तस्वोर 
तत्सस्व॒रघों कार्य निद्वायत नकनियतों 
ते कियो डुआं .मोजूदा कानून के 
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आर असाधास्थावस्था की 
नीति और शिष्टायार के अधिय्द: 


कक्‍्से दे धर्म विरुद्ध मानने में मुझे 
संकोच है | 


अन्त में निवंदन दै कि में ने 


यह लेख अपनी शात्मा की आवाज 


के मुताबिक ज़िला है। सो के 


विशेष राग या देष के करण नहां। 
इस लिये में ध्रांशों करता हु कि इन 
को ऐसा ही समका जावोगा। | 
डे तो केषल्ल इतना डऊि जो ग्रेर 
नाम है यहीं इसक पिता का नाम 


ड्टे। 


दिशिक सभा का निर्णय 


प्रधोन सत्र का वकठ्य 
श्री प॑ं० घुद्धरेव जी विद्यालकार 


क शास्राः के सम्बन्ध में उठ रहां 


है वह शीघ्रता के साथ खत्म हो 


मांबे, इसलिये तथा इसलियं भी कि 
झनक स्थानों स॑ पत्र भा रहे थे कि 
“यह सभा अपनी सम्मति शीघ्र देखे” 
इस समों न ११५, के लिये झअन्तरग 


समा की बेठक बुक्ाई | मीटिय का 


नाटिस तौ० २ अगस्त का जारो इन 
था और सोधारणतया दूर से दूर 
रहने वाले को भो घुचता मिलने के 
लिय यह समय काफा ले झ्धिक था। 
११३६, की व ठक में यर्थाप पं० बुद्ध- 
देव जी उपस्थित नहीं थे परन्तु उन 

का यक्तव्य जो सबिधरण आय वीर 


लाहोर में छुपा वद्द तथा प्राय्यं प्रति | 


निधि समा पजाांब के प्रधान मद्देद्य 
का वक्तव्य भी प्रन्तरंग सभा में 
सुनाये गये थे । उनक खुनने के बाद 
हो सभा ने अपना नियुयव दिया। 
पं० बुद्धेव जी को इस निणेय के 











सम्बन्ध में जो आन्दोलन हैदराबाद 


सम्बन्ध में दो शिकायते हैं ३-- 
(१) यह निललय उसकी अलुपस्थिति 


में हुआ । (२) धर्म सम्दत्वी उपषस्थां 


ईस सभा को नहीं अपितु धम्माय॑ 
सभा को देनी जोहिये थी । 

देइली में जब पं०जओीये तंब 
उमको यह शिकायत मुझ तक पहु'- 
साई गई थी। मैंने पदत्की बत्त के 
सम्वन्ध में उसी समय प० औी को 
पत्र लिख दिया था कि शाय्य यीर 
पत्र में छुपा हुआ उनके बाम से जो 
चक्तव्य है यदि वह उनका नहीं है 
भ्रथवा उस में कोई ऐसी बात छूट 
गई है जो यद सा्वदेशिक सभो को 
लिखते तो वे उसे लिख कर मेज 
देवें उच पर अम्तरंग खमा पुत्र 
विचार कर लेगो परन्तु उसका कोई 
उत्तर जईाँ तक मुझे मोल्स दे लहीं 
शोया। २२६४ के अर्जुन मे छुपे उन 
क बक 7 देखप सम प्रगट हुआ कि 
उसमें शांय्ये वीर में छुपे वक्तब्य की 
श्रपेत्षा कोई ऐसी नई बोत जिस स 
बनकी सफाई हो सकतो हो, यही 
है परस्तु रिर मी यदि पं० कुलदेव 
जी चाहे तो इस' दूसर बक्तवय से 
भी छूटी हुई कोई बात श्पनी सफाई 
को लिस कर मज सकते है। साथ॑- 
देशिक समा-का अगली अम्तरंग 
सभा ता० २६ सितम्बर को होने 
वाली है- उसमें उस पर वियोर कर 
लिया जायगा। यदि पं० जो चाहें 
तो सरुत्रयं उपस्थित हाकर अपना 
बयान दे सकत है। 


(२) घम्मायं सभा में, केवल 
धर्म का नाम आाजाने मात्र से, कोई 
विषय, धवेशनोय नहीं हो सझता | 
घम्माय सभा हा नियम यह्द है 
जिस खायदेशिकसभा भेजे उसो पर 
पद विचार कर सकती है। धरमाँये 


१०००) नकद इनाथ 
सही सीलबन्द उत्तर ज्वालों बेंक में रखा हैं। 


आल 
१| | 
[२ 






४००) पद्धि था इनाम सखद्द! उत्तर पर। २५०) 
दुपरो इनोम सदी उसर पर। ४०) रुपये उन ५ 
आदमियें को जिनरे तसर सथ से पदिले 
ग्रावेगे । २००), १०-२० रयये के क्रमशः २० 
इनाम सद्दी उसर पर । 


न्नोट- इस यन्ज के स्तालों खाता को इस प्रहार भरो कि जिधर 


से ओड़े उधर से १५ दी हो । 


नोट-उच्तर चोदे जितने भो दे सब स्दोकोर हेगे, परन्तु 
प्रत्येक उत्तर के साथ ९) मनिआाईर द्वारा आनो आवश्यक दे 
जिसके बिना आपका उस्तर स्व्रीक्वार नहीं डोगा । जो मनिझाडंर 
नभेज सके बे १) की ठिक्ट भेज। उस” ३० प्रकतूबर तक सेजे 
जा सकते हैं। नतोजा ५ नवम्रर के अजु न में प्रशोशित दोगा । मेनेजर 
को निर्यंय सर्वमान्य दोगा, समय को चूधता आरो भूल देततोंदे। 
शीघ्रता कीजिये। नोद--मरनिभााड र तथा उत्तर इस पते से भेजो । 


मैनेजर---मोतीकटरा कम्पीटीशन डिपाटमेन्ट, भागरा 
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सभा छालाधारश शास्त्रीय विपर्यों 
पर विधोर करने के लिये बाई गई 
थी और ऐसा हो काम वह हाथ तक 
करती रहो है। यह विष्य बिलकुछ 
साधारश और इस योग्य है हि खारव॑- 
देशिक सत्ता की तो कथा दी क्‍या 
किन्तु कोई भी आय्यंसमाज यह 
प्रतिनिधि समा इस पर विवार 
करके अपना निर्णय दे सकतो हैं. 
ध्योर थेद्‌ रही हैं। इस लिये इस 
शिकायत में छोई स्पेर गहीं है । 

यदि ५० चुददव जी न कोई 
ऐेसी बात अपनी सफाई की प्रगट 
भकीजों भ्स्यक्त उनहे वकभ्यों 
मेंगआ चुकी दे। ते| थे श्रपने 
ही झब तक के पत्तों के श्ाचार 
पर भूल करन के प्रपराध से मुक्त 
नहीं हे! सकते घोर ऐसी अवस्था में 
इस भूल के लिय पश्वासाप करना 
ही भ्राय्योंचित ०पवदार दो सकता 
दे । 

में अन्त में समस्त झाय्य पत्र- 
कारों से प्रोथना करता हु कि वे 
इस धिपय में धर वोद विवाद खत्म 
कर दें । थदि केाई नईं बात हुई तेः 
२३९--६--३४ को भन्‍तरग सभा के 
याद उसकी सजना आर्य पत्रों के 
वें दी आयगी अन्यथा यह विषय 
समाप्त खम्रां जावे | 

नारायण स्वोमी 


प्रधान 
सापेरेशिक ध्माय्य प्रतिनिधि सभा, 
बलिदान सपन, दे इती । 





(पृष्ठ 3 को शेष ) 
संधघिपत्र का समर्थन करन स॑ इटली 
झौर भा लिज्ञा मालूम पढ़ता हैं । 
लड़ाई को तैयारियों 

तड़ाई की तेयोरियां जोरों से 
जारी हैं। इटालियन फोज अबोखो- 
लिया की सीमा तक पहुंच भी 
गई | मि० लायड जाजे न॒तो कद 
भो विया है कि 'सुपोलिनों अ्रद 
किसो की अपीक्ष व्‌ बहाने नहीं 
खुनगां, इसलिए रष्ट्सथ को उसके 
विरूद कहा कार्य वाही करता चाहिए। 
परन्तु माँ० लेबल प्रभी भो यह यरत 
कर रहे हैं हि कोः पेल रास्ता 
तिकल्ल ज्ञाय कि इटली युद्ध से दक 
जआांव, इसके जिय उसे जो रिश्यायसें 
देनी पढ़ें उस $ ज़िये वह ब्रिटन को 
तेयार करने का सी इरादा रखते हें । 
परस्तु मुखोबिनी न ता ब्रिटेन को 
तीयत पर हो इमलो कर [दया है, 
अर्वात् पुक पत्र प्रतिनिधि से उन्होंने 
कहा कि अिटन अद्ोसोनिया को 
स्वयं इद्पना चाहता हे इसलिये 


इमार हाथ में उसका आता से 
खाद्य नहीं है । 


२3 
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अजे.. 





आधुनिक हिन्दी के तीन युग 


( पृष्र १७ #। शेष ) 
आषां प्रवाह दिखलाई पढ़ता हैं । 
कटहाोनीका दत्र बहुत विस्तुनल दो 
गया है। बीसा कहांती लेखक पदा 
होगये हैं। लैंडडी सुन्दर कहां 
निर्या लिक्षी जा चुकी हैं । 
कवितां-उपवन सप्नी प्रकार के 
खुन्दर सुमना मे सुरप्तित हो उठो 
है। ताट 3 का निर्माण भो तंज्ञी से 
हुआ्रा दे भीोर दो रद्दा है। प्रध्ययन 
आध्य विषयों पर स्वतन्त्र निबन्ध 
लिखन वाले धतक पेरा दो।य॑ हैं । 
इतिहास विज्ञान भ्र्वशाख्र, दशन 
शोर विविध कल्लाआ % श्ञाता हृष्टि- 
गांवर होगे है । द्वितदीजा का 
लेख३ समूह परिमित था, दुलारलाल 
का भपरिभित है. इस (समय लग 
भग २५० प्रमुव दिदा इलाफार्रा के 
मध्यविदु दुलार खोलहैं | वह उनको रव 
ताय धड़ाघड छापत है उनही भाषा 
का सस्कार करते है, उनके विषया 
का सपादन करत है, उनकी कवि 
ताओ्रो, लेखों झार पुस्तक को शुद्ध 
करते हैं । इन सबस ऊपर यह कि 
यथालसाध्य पारिश्रमिक भी देत हैं । 
दुततार घुग से प्रथम कदाचित्‌ 
दी किसी लेशक को पुरस्कार 
मिलता हो 'झौर विल्ता भो था, 
तो बहुवय कम । दुलारल'ल ने 
क्रप्रश, गगा पुस्तकप्ताला माचुरी;भौर 
सुधा निकाल कर पुरस्कार को राति 
फोेलाई | इसने सकढा लेखकी का 
नि+इ हुआ । लेक्षन झा व्यवसाय 
का रुप घोरण करन लगो, भ्रोर 
घिशुद सादित्यापञ वा झनक व्यक्ति 
दिखाई पढ़न लगे । मासिक पत्र के 
सपावका को <००) तक वतन मिला, 
छौर लखके को ८५- ० रूपय॑ प्रति 
पूष्ठ तह । 
मालक रचनाझो का दुल्लार 
लाल न ढेर लगो दिया । इनमें से 
घहुतन सी साधारण दें, उनके लेख 
इ्रशात, प्रकुरान हैं, परस्तु दुल्लार 
लाख अपने युग के इन समस्त सा 
हित्य-विद्यार्थिय का लखक बनाते 
दी जो रहे हैं। गत कुछ वर्षा में 
उन्होंने हिन्दी में खबसे अधिक 
मौछक पुस्तक प्रकाशित की सबम 
ग्रचिक्त रुपया लेखके का विया । 
झती दृलार युग का मध्यकात्ञ हो 
प्रारम्म *हुश्ा है, किन्तु श्रद तक 
सुलारक्षीत पक्र खास स अ्रधिक 
रुपया हिल्दी कल्लाकारा को पारिश्व- 
मिक् स्वरूप बांट चुके हैं । इनमे 
घनंमान काल के श्रेष्ठ साहित्यिक भी 
हैं, भोर कच्चे पक्के नोसिश्विए भो; 


जिन्दें ग्रस्यत्र पुपसक्तर मिलना 
जो तर जिन की स्खलोए थो झा 


छुपती, शोर जो इिन्दो-क्त्र से 
निराश हो ऋर प्रलग हो गए दोत॑। 
उन्होंन भाषा-सस्कार की ह्पनी 
अयग शेली बनाई है, जो छ्वायन वी 
कला को €ष्शि स बहुत खुधिवा 
जनक झोर महत्व पूर्ण है | दुलारलाल 
द्वारा स पादित प्रायः सभो प्रन्‍्थो 
में एक भाषा, एक्र शेंत्री पक्ष खा 
पदू-विन्यास, शब्दी का एक-सा रूप 
शादि प्िलेगा । यह उन का घोर 
झध्यवसाय दे । यह पक विपरीत 
परिस्थितियों में डूबा हुआ नययुवक 
कपि है जिस की भावना यहुत ऊचा 
है, ज्ञिस में परिश्रम करन की भ्रसा 
घारण शक्ति हैं जो दिनदी क विराट 
स्यत्वों को चरिताश करन के स्वप्न 
देखता हैं, जो प्रसाध्य साधन की 
कद्पना कर रहा ह₹ जो प्रयना 
खादित्यमबा से सब्तुष्ट नहों। 
गया पुस्नकम्ाल्ना,मोयुरा ध्योरलुचा 
द्वारा, जो उल्वाथ्यग का खाते 
चाज़ है उरीयमान मा लक छोका 
न सादित्य साथना का प्रगस्त मर्ग 
हा नह्दी, आजी चका भा पोई। 
इस क बाद तो फिर द्विन्दी ०त्रिकाधों 
की बाढ़ बह चली । माघुरा क 
प्रकाशत के एक वेष बाद सरस्वती 
धथ्रपता गाढ़ निठा स चोकझना हुई। 
उस ने छपता कल्चर बदल हात्ा। 
जो प्न्य पत्रिक्ञप्‌ प्रचहित हुई, 
सभी मांचुरा छुघा क श्ाद्श पर । 
प्रत्येक में प्रतिस्पर्दा के भाव यन्पन्न 
ही गये, झोर व धअभा तक हँ। 
दुलॉरलोल न ९४ बाला क गय 
शोर पद्म के मोल्र लखभझ हो पदा 
नहीं किय,और सा हनत का पद्ाड हो 
नहीं छोड़ा शिया प्रत्युत उन्देन 
हिंदी में एक हौर भी मदत्व पूर्ण 
बात बी। खड़ी दोली के नवीत 
यग में प्राचीन बज़॒मापा को काउप 
सुधा वह गई थी। प्राद्दीन कविया 
ओर लेखऊा को लोग भूठ जा रहे 
थे। उत कवि कोविद। स॑ लेख ह्रो 
पुस्तकें लिखवाफर बह फिर उन्हें 
हिन्दी ससार क सम्मुख लाय । इन 
छतधघिय कलाकारो में प्रेमघनज्ी राधा 
चरणजी गोस्वोमी लाला साताराप्रजा, 


रन्ताकर जी प फिशोत लाल औी 
गोस्वामी झादि मुख्य है। 


दुलोरेलोज न बज़ताषा की मुरसा 
रही बल को फिर रस घिचित किया । 
उनकी रचा में मोलिभऋता तो थी 
ही, उहीने अचानक झापतो अप्रतिम 
कथिर्वमेघधा दिखा कर दिन्दी-छ सार 
को चप्तत्कत्त कर दिया । उन्दीन 
विद्वेरों की शेली पर सदंम्रय 
दोहो का एक श्रनोलता संग्रद प्रहा- 
शित कराया । इस दोदांवली ने 


घजभाषा का सर्वप्रथम देव पुरस्कार 
फिर + 0 ख# कदर जाप ब्रापा 


विघवाओं की चिन्ता 


( पृष्ठ १२ का शेष ) 
कासखनाझो में पड़ कर कितती ही 
हिन्दु विधवाधशो न विधमियां से 
सनन्‍्तान प्राप्त कर उन्हें हिन्दु कल्प 
तांप मोता क परदपकस पर कुटरा 
नत करने के तिय शिक्षित किया दै। 
एक एक विघवा ने अधिक से 
अधिक सतान पेंदा करक विपत्त 
ज्ञातियों की श्रमिवृद्धि शोर हिन्दु 
ज्ञाति की अकथतीय क्षति की दे । 
हिन्दू कुल में विधवा मों का सुगमता 
"पूेक जीवनचया धरम रघ्ता, क साथत 
उनकी बढती हुई सौनसिक एन्ट्रिक 
प्रबलता थ्रो को ठाक उपचयता सलभक्‍ 
ने होत के करण ये अन्यकुछ्त शान 
मिनी द्वांकर भ्रष्ट हाता जाती हैं. | 





निक ज्ञावित कररियों में सयनध्ट 
घसिद्ध हुए । यह पक ऐली श्रदभुत 
घटना था कि दिदा-खभार में क्षोभ 
भच गया। कुछ क्लकित इृदवब लोगो 
ने उन्हें इस सम्मान से वाचत करन 
क लिय आन्द'लन उठाया, परन्तु 
प्रायः समस्त दिन्दा ससार न इस 
काव्यन्प््य की घुत्त कठ से प्रशला 
की, ओर पुरस्कार क साइसी एवं 
मम्श निया रका न इस प्रनुचित 
झोर असामरिद शातद लग की 
झार ध्वात न देकर दुलारलाल का 
इवय परम सम्मान स पुरस्कृत शिया । 
दुलारलाल को. यह साई 
हुई कबित्य-शक्ति, माद्म देता है, 
८्कापक दी जाप्मत्‌ हुई हें। ठलारे 
दाद्यावलो म॑मद्दा॥ वि बिद्वारी को 
शेल्रों अचश्र हैं, पर उठप्रावन्ाप 
नवीन झोर मोनिक हैं | उस में 
अगार हो नहीं, तत्वजञान, समाज 
राजनाति विश्व वशेन, प्रहति निरी- 
चया शोर अध्याप्य भा २। भश्ली 
लगा नहां है बह इतती परिष्ट्त 
ग्रलकारिक शोर सापत्त दे कि 
निस्‍्सन्देद झआाधुनिह् युग में सर्वा- 
घिहु अंष्ठ है । 
परन्तु जि प्रहार मौलिक साद्वित्य- 
सुब्रन ओर प्रवार को दृष्टि से दुन्चौर॑- 
लात का मध्य युग दे, कान्य को 
दृष्टि से तो दुलारलाल का बांत्य कास 
ही है। शातानक जा प्रतेभा उनकी 
दाहावतो में प्रस्फुटित हुई है, 
वह एक दिन इस प्रद्धार पत्द्रवित 
होगी कि हिन्दी- गांहित्र उनके रखमे 
शताब्दिवों तक “लाबित रहेगा यदद तो 
सत्य ही 4 हि पिछड़े ५० वर्षो में 
हमारी भाषा ( खढा बोली ) ब्रम 
भार से बहुत मिक्ष होगई हैं । उसक 
मुद्दाविर झोर ससकरार तक पदल 
गये हैं। बिहारी के कांल में वह 
लोकिक भाषा थी । मुद्द चढ़ी इई 


4. इता. लालडओ >> 85 अछऋ 


शार्य ज्ञाति क प्रयक परिवार प 
सहस्रों क्रीतिया विपयर वन कर 
इस जाता हैं। पिघया विवाह नारे 
काटन बाली प्रथा बताई जाता है 
हिन्दुल्ल में जिन विधयाशों के दुशन 
यम-यासना स्तट॒इय ए झमय अर 
अआमगत्तज़्नस यतलाय नात हैं *-ह 
परव्वित्र दि हरा न + चिधवा&॥ा *। 
अप | ना- के लिय अन्य जञतवि 
हु थम पृज्ञा पात्र उकर द्वार पर खड़ा 
प्रताज्ञा करता रहता हैं निन्‍द्त पद 
हतभ्रग्प जा त दुश्ग कर निकाल 
ठती है +तहै माग्यखशाना जातियाँ 
हुदय से त्गा कर हृदय पता उत्ता हता 
है । उन अनक त्याभ झोर स्तत्थ 
उठाती है | 


प्रधान न र शोर भागशाना 
कसबाम भी हवा जति के धमर 
शददाद देश्यरवन. व्धथोसागर धर 
स्वामा दपानन्द सरस्वता के तजञ्ञ 
बल + प्रहाग आर छुध र का चार 
गरक्षय पु च सकता है वहा गिध्वव। 
आ कानर सुन्दर लचालन प्राश्रप्त 
वियात्रर पुतांववाह तक् के अनक 
गुर +घन उपास्दत हैं. विप्रावाय 
पते < मनपिलषित कार्या मे रह 
कर मनावत द म॑ वउब्य का यत्राः 
को शुता कर ज्ञाबन के दिन बत 
लता है। राना त* उन विधवाबा 7 
त्रिय दे जा छोट < प्रामा में हुई 
घप्मियाका खकार पतन्ययों के आत्तर में 
शिक्ञावदानता का कतुणित यातिता 
मे प्रश्नद्य दु स्र भोतता हैं। दइता 
में विघयाग्रा कर ज उत योर दु रण 
मय दोवा ६ । 'बल समय नये बज 
घाए- मात ग्रद्द में अपते बचपत्र का 
सहालया , भावना तनतद इत्र गृद्ट 
ननयव्‌ जठानयां का छुक्ष राम राजद 
दक्षतों हैं। उन समय उनके हृदय 
उनके यसत में नहों रदत। वे ज्ञाव- 
को मोरवत्‌ सके कर श्र प मांग मे 
जुर जाता है । जिस मार्ग निशय पर 
यद्द पद्‌ रतन लगता हैं धद्दा मग 
हिन्दु कुल के लिए घातक बन बठत। 
दे। इसलिप प्रत्यक्ष दशा बिशर्त 
गढवाल् सहृग जिक्ले क दोनदार 
नानिद्ालो का जिनसे हृदय में प्रपत' 
जाति के लिए कुछ मा तढ़प डे २5 
चाहिए कि वे अपन खप्ताज़ मे एला 
लदद॒र पंदी करें जिससे कि समह्त 
विधुर शोर पअविवादित नोजबह 
विध्वाओं के फागापर्कव का सवा 
कार करक उन्दे चिर सुलझिती अत 
कर झचाय पु“ प्राप्स करें। वा उक 
की चिन्ता न करत हुए क्तपर 
पान्नन अपन हुए पधत मे तु जाय 
तो देश और घविधवा दांतों का भारा 
क्वपाण हो सकता है | 


सरजिसिट न० एल० १५३१ 


जि 





हक, ७ २७ ७ के ७, पक २ ७ ७ पक ३७ पक अप यह पक ६० कफ. ब्कप 


 हिन्दुस्थान कोआपरेटिव इन्शोरेन्ट 


इस में लाभ दे यदि श्राप अपना बोमा उन्ननशोल खालिस 
भरतोय सांसायटी में कराए | 


। 
। 
४ मोसायटी लिमिट्डि | 
। १६३३-३४ का व्यवसाय छोई करोड़ से न्‍्यांदा है 
है योनस पन्हांमन्ट पालिसियाँ पर रे) | 
; सर्च जीघन पालिसियाँ पर २१) ऐ 
है है 
रै + 
है है 
डर 






हक सबचे ६! 


- बाल काला करने का तेल 
काला तेल (ऋश 


इस्तेमाल करन “ आपके सफर बाल काली रात शी तरद रु ।६ हो हायग 
खिजोव बसमा आर मेइदा स हमंशा के लिये छूठकारा मिल जायगा । 
ट्श वी तरद “रे + लगाया जाता है। दाग या धम्बा नदीं देतों। 
कौसत पक ण शा २) २०। हाक महसूल भ्लग। रे शांशी पूरों कोस 
है) रु० । डाक महसल शाप । मिलन का पता-- 
मंम्म >-क० एन्ल७ कपर एगड कम्पनों लाहौर 

पचस भामो-जे? पी० भ गवणड बज नतरख मर्चन्टल मानिक चोक, 

+ झजगर >भतरल महा कल स्टोजे लोवल लाइन 
! दरुकलो- चतुछ न पड़ यादर्स कमिस्टस चावना चोद । 

झा[हर, किशत प्रदन कमिस्टस सजा मनडी । 


नकल स बच ! 





विननशनननरन++ 


उत्ता जाग्ठ ने एकमात्र हिन्दों साप्ताहिक 
ठ्र 
'विश्व-बन्धु 


की अपनाइये । 





.......0ह..0.0.... ॥ अशधाशाशाभकााभभाभरावााकाककाानाा कक ० 


क्यो 
बिता २ «रान्त आर निर्भार जिचार्ग का अप्नदूत हे! 
पिल़बस्पु पात तपत्य प्रौर कताए' का सूतियों का भावांज है। 
म्वनई बस्ठ मे गक नेत्र मे बक, वीप शोर पखिद्ोन का हामी है, 
7 आबन फोर अयवानों क, समथ्क । 
हि + यन्स पोब सोमा्पति चेप॑ खिछुड प्रति में राष्ट्रीयतो का 
7 द्रघारर दे, राष-माषा की घवरषध्वजा उडाने बला 
सिपाही । 
उश्बन्वस्थ लटतों चष्यः को गुनाह सममता दे खुगापद को 'गप । 
हु मन हा लिय शाप 'विश्व बस्चु' के ग्राहक गनिय झोर विद्योर 
प्रणे लखों। चुटकावी कविताओं; सरस कहानिय, 
मनोदर चुटकियाँ के झ्रतिरिक्त देश विदेशों क समाचार्रा 
से लाभ उठोइय । 
दिश्व बन्यु दर रविवार को प्रातः द् प्र काशिन द्वोता है। सांप्तादिक 
डायरी के भ्रतिरिक्त शनिवार के ताजा सम्रोयारों को 
दता इसको अपनी विशेषता है। 


वार्षिक मूल्य कंबल २)... एक प्रति “) नमूना मुफ्त 
विज्ञापनदाता ग्रां के लिय अपर झबसर है। द्र उबित ईैं। 


मेनेजर-- विश्व-वन्धु , लाहोर, (पंजाब)। 


|. #रउइरमहारवृपकभान्‍्य+५+ भा ->पामानााप अधि थ६धिक 29, 44. 


पं० रामगोपांत विधा: कार पिटर शोर प्रिशर छये आह ते पे स, » दानरद बाबर, देदवो में छुपा 
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सेमवार तारोख १६ सितम्बर सन १९१५ ० 


पैसा ओर वक्त 
क्यों सो डांलते हो ? 


मिरेक्युजम ग्लास 

केल्ाश पर्वत से प्राप्स देदी-शक्ति 
वोली श्रौषधियों स॑ यह रास 
बनायो दे | उसहो छुम्दर बक्‍स से 
रखा है। इस उसास से ढोई भी 
मतपय छापा मृत, वर्तमान तथा 
अ्विष्य दी दालत जान सकता है ! 
सुत मजुष्यों के सांथ बातचीत भर 
सकता है, गुप्त दृष्प कईां दे यह 
भी अन सकता हैं तथा प्र अदा: 
झती दावा, अमरिकन फ़्यूचर,नोकरी, 
ब्न्दा, परोक्षा को परिर,म बगेरह 
में इस विजय पा सकते हैं, मिस से 
सुख तग्दुरुम्ती और पैमव मिल 
सकता दे | इस जगत में दुख्धियों का 


यह सच्चा मित्र यता रहता दै | 
झगर फोयदो ने हो तो पेंशिंग 


धोर पाम्टज का छोड कर दाओी वांम 
बापल दिया जायमा | हरेश खरीद 
सके, इस लिये क'मत नाममोत्र रू० 
०) परडग के जिय॑ ४ शालग और 
१ हाज्षर आ्ररिका से पदिरे नजना, 
ट्िन्द $ खिय पोस्टक्ष और पेजिंग 
८ छाना अलग । (१६ ) 
प्ेनजर रूपी 5; झ्त्त ब्यूग प्रगु 
शेड (१०० ) « वलाली । 
चर 
हो 





गौर (रच 


_वेंछ योववरट 


न्द्य 


नायक्ती ते ग कमप्ली #। थी नेए 


मो 


« !क पुस्सक में सही केसौन्द्य 
]असवा (% | आयु पपन्‍त स्थिर रखने कया खा 
र जी नया छ्या आानण्द प्राप्त कर के ॥ (भुत 


० झ्म(त पयविखेमरे है। मफ्त मे ।छऋो 


प 


हि 





हूवी बकक्‍्स 


ईंस केमरो से हरेक 
जि ह आदमी दिणा विसां 





जे। भमरके स्प्रिग दबाते 
मं | ही पक मंवेण्ड में 
 अजक9५ थादे जिस ररो,पुरुष 
बोलक, धाग बगीचा, सीन सोनरो झा 
बढ़िया पास्टकार्ड सोइज के प्लेट पर 
केरेि खींच सक ता है। ये कार आदमों 
पस्लिक की फे!टी! खींख कर १००) 
महीना कमा सकता है। फेरटे की घने 
को कूल स|मान मुस्त दिया जाता 

६ । दीघय ४) डाक जखच अजग | 

नेशपक्ष टू डिग कम्पनो, 

पे।० बोडन स्ट्रीट, फलकत्तों । 


न 


रद 





( पृष्ठ २७ का शेष ) 

थो | थयपि छनक कवियों! ने जन 
सात वें इघर सी रथमा करने का 
पअ्रयत्म किया था, पर वे इतने सफल 
नहीं हुये थे | दुदारलाल की ब्रभमांषः 
खरी है | शब्द ओर भाव मोतों 
अवादर तोतन की तराजू पर तो 
कर शकले गए हैं| यही कारण है कि 
दुलार दोहोयली के शतुकरणया पर 
पवार्मा कवि दाहे लिख चुके प्रोर 
खिस रहे हैं । 

शयबद्दादुए प० दुर्देवशिह्वारी, 
मिश्र, डोकटर भगवानवास, प० शान 
योध्यालिद उपाध्याय, टापटर गदड्ा- 
नाथ भा, श्री प० मधूमदन श्ोमा, 
प० बाव्एध्ण मित्र, प० रामसन्तू 
शुदत, डाक्टर दड़थ्वाल, वायू 
प्रंधथिबोशरण गुप्त, निरालाकी, पतली 
विशरामशरणजा प० इहमरनताथ 


भा पोदारज़ प्रो फमइुपार वर्मा 
प्रो जीवनेशक्र “शिस थो, शिवा- 
घर पॉहिय प्रो र्माशवकर गुस्ल 
रखाल आदि सस्रत ओऔर हिन्दी - 
के धुपत्घर विधा दग्गज्ा ने दोडा 
वली को ऋसाधरण फ्विव शक्ति 
शोर माधुय, मज्ञ तथा प्रसाद गुण 
मे ग्रोत->'त उताया है ! 

सबक अन्त में में यह कहना 
चोहता हु कि यद्द दुल्गंग युग हिन्दी 
का प्ररामित, अनियतित यग है । 
व्यवस्था भ्गा। विप्रण रे उन्पुक्त 
कलाकार सलमानों दीड़ लगो रहे हैं | 
उन्हे भेणीब्द करता, “यवस्थित 
करता, उनकी परिधि नियमित करना 
यह इस यूए के प्रवर्तक काम है । 
इस दाम के लिप बहुत भरी प्रयास 
झोर उद्योग चांहिय । दुलाग्लांस 
काम से मय बरन पाले उयाक्त नदी । 
उन्हें झ्रपन युग का ऐसा सगठथय 
करमा चादहिर कि जो पद गौरज 
समय ने उन्द दिया है, वद्ध भर ता 
उन्हीं का रह। 

हियी सब्ित्य की फ्राति के 
सम्बन्ध में श्रा चतुग्सेन शाओ्री ने 
पक्र नवीन ₹द्रकोशा से पिसार 
किया है। सम्भव है कि धनेक साहि- 
स्थिक उनस प्सलहमत हैं। । यदि से 
चाहे तो अपन विचार मज्ञ सकते 
है| उतहे ले प स्तन दया आया, 
परस्तु प्राथना है कि टेख संक्ति्स 
द्दी। - खम्पाइसक 


साचित्र साप्राहिक 


अजब 


ध्छ 
में अपना विज्ञापन देकर, 
ठाभम उझशये। - 
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१/ साहिय समालोचन न० € 
१6 अपराधा काँत ? (इ8फ्न्पास) र्र्‌ नबान बुष्‌ की नवीन आयोजना 
4० सिनमा का हनिपा हिन्दी ए 
वन प पका है -जगत की एकमात्र साहित्यिक मासिक पत्रिका 
<« यापारिक भगत नह 


माधरी 


के रूप-रग ओर गसा में विशेष पारिवर्तन 
र--विश्य सांद्वि य के प्रधान मद्दारथियाँ क जावन भोर रतिया को 
सादियिक निरीक्षण । 


दांतों के रोगों को अपवे दवा 
हर रोज दांतों को साफ करने के लिये 


इ्न्त सथधा सजन ““-मिन्न मित्र साहित्याँ के भिन्न भिन्न यु्गों का समकालीत एवम्‌ 


के समप्न मज्ञन पअ्रद तक घहीं तुलना मक अध्ययन | 
निकला | इसके ७ न कं प्रयोग से हूँ न्‍ ः ३--जगन्‌ सादि य पर प्रकृति प्रभाव । 

दाता के सब «ग नप्ण हा नाने हैं। 9...“ | ८--सिनमा का शिक्षात्मक स्वरूप । 

पाटारया खूर्दास खूनका ॥ +-महिला सखार का साहित्यिक शक्ति 
निकलना. इृर्ताक दिलकः केदढ़ जाट टाइप नई जुपाई बिलकुल नया गंठ अप । 
से दात का उरा हो जाना मुख सपादक--श्रां० रूपनारायण पाडेय 
से दुगन्य आना ओर / 4 झोर 
कि सकल विश दर करके #डी ओ० पराक्‍किहारे भटनागर एमू० ए० 
जम के मा व के | माउुरा को नई माचुरा आपके मादद लतगो। इसकी रचताओ 
संध हो थह: मलल: पक जार मत ॥| का अठता आपके हृदय में दष भौर गय के भावा का सचार करगी | 
गत के पोजपन का दूर करक ः यह आपकी ?४ वा स॑ संवां करता आई है 
मन जैसी चमक ला देता हे। ॥| इसका वाषिक सूल्य (॥) छुमांद' घुब्य २॥)) और पह प्रति का ॥») है। 
ने पर भी मूल्य तो आस की शाशा का क्‍्वल [-) इक्टठा यदि आप प्री तक ग्राहर न द्ो तो शोध हो बन जाइए 

€हवान आलों को उचित कमीशन वि्वसुधा । एजेन्सी नियम है माधुरी का नववर्शाडु बड़ों समधञ् के सतथ पत्र खाप्ताद में 
4 प्रकाशित द्वो आयेगा । इसका सूथ्य १।) होगा, शाप्र हो प्राइक यनिये | 


» न जैजे जाते हैं। म नेजर कार्योलय 
ग्रजु ना कार्याज्ञय के ऊपर), नया १ जेल्ल] | ॥| पत्र व्ययह्ार का पता--मैंनेजर “माधुरी” नवचकिश्यार प्रेस लखनऊ । 













हएसनेशड्रातरपा डे 
साप्ताहिक दायरोी ; 
। 
कक क-२-२७-७--७ ज 
१४ सिकक 
*-जुता में दुक्षिस मे एक दुकान पर 
झांस ममकर २६ सट्दे बाकों को 
अकेरक्तार कर द्तिपां । 
“-अर्दिन दी एक साथर से कात 
कण है कि भीमती कमा नेइरू की 
झोती मैं अधिक प्रसीभा गिकक्षने के 
कार श्वास की गति डोक दे! आने 
से सत्र की तबोयत पढहिफे की अपेक्षा 
वाज्छी दे। गई है । स्राप को तापमान 
अआठ गया है तथा ग्राप अधिक आहार 
हेमे में घमर्थ दे! गा है । 
३६७ के अबान मरी झो० 
“< ने व. पढ़ा की आर्थिक विषमता 
धर प्रकाश दाजते हुए शोटावा से 
छापने बोशकास्ट रश्यक्ष में कहा कि 
आर्णियां की स्वयं ओरिस उदारता 
खाहायक होते दुए भी भ्र्फ्याप्स है । 
'दखकिय अधिक रुप से उन पर टैक्स 
बयान चादिय ) पूओ राष्दू झोर 
अञ। दी सेवा में हो लगनी ज्रादिए। 
१५ सितम्बर 


--कोक्षस्वों में मि० विज्वियम 
समा नामक पक प्रस्यात शिउ्पकार 
की मोटर एक अन्य मोटरकार से 
टक रा गई । जिस से मि० समा की 
आत्यु दो गई । 

“>कर्गावी की खबर है कि महां- 
बाज कारमीर डाकू के बायुयान 
द्वारा आज शयहम से पाएस भारत 
जा गए | 


१६ सितम्बर 


«> रंयूल के पक बाजार।मे सीपय 
हा शाग आन से २ऐ२ मकान अलकर 
बास हो गए । पुकसान का अन्दाजा 
उ लाख रुपये का खगाया आता हैं। 
है ->विस्ली कमेटी के 

ने स्यूनिस्पिल्-कमेटो के 
मे का राकने के 
मतोधिकार पर ऋषिक 
शावन्द्याँ क्षपान का अस्ताव रखो 


ह्ु। 

आपली मं जिसवस को बम रे 
डड़ाने तथा राजतीति व अब के 
सेलाशो का खून करन के छिये एक 
अऑषश वद़यण्ण की तैयोरी हुई थी+ 
छक्ष का विस्वृत रहसप राय खुला है । 
इस सम्वन्ध के 2० ध्यक्तियों पर केस 
आख रहां है । 

«जर्मनी में दक ऐसा कानूम 
आऋन्‍्च्श गया है <ि केर्ई भी 
कई, यहां किसी जाय॑ सड़कों 
ओके भोरूर बढ्ों रण सकेगा $ इस से 


सेममवार ता० २३ सितम्बर ता १६३५ हे० 














घपरिय भर 
| 


एन० चोकसी का प्रस्ताव फीरोज 
खेठना के संशोधघितदूप में १६ के 


प्रस्ताव में सरकार से अलुरोध 
किया गया दे कि यह रही तथा 
नकली ओपधिये की विक्रो रोकत के 
किये प्रभावशाक़ी कानून बनाए । 
--श्रम्वई पुलिस ने रूख से 
शाप हुए कम्यूनिस्ट सोद्दित्य वी 


काम आंरी है । धात्ती सह ७॥ लाख 
शपये| का माख भ्त यथा सतत 
इजास्तों से गिकाञ् कर उनके मात्ि- 
के के। सेंपा जा चुका है। 
१७ सिलम्बर 

--अ्राक्चाम कोसिश ने १६३५ के 
गासोम क्िमिनल ता पम्ेणडमेंट 
बिल्ला की घाराशों पर विचार करके 
डसे स्वीकार कर दियां । 

“--अद्वभवायां वी खबर से शात 
इ है कि बस्‍्वई सरकार ने थार- 
डोली शोश्रम को, जिसे सरकार ने 
सत्याप्द आन्दोलम के दिन में अपने 
कब्जे में कर क्षिया था, काप्रेस को 


जिन में मेरठ पहयन्ज केस के भू०पू० 
अभि युक्त भी० निम्बकर भी० जोगले 
कर भी शामिल हैं, के मकानों की 
तलाशी ली । पुलिस बहुत से झापशि- 
अनक कागजांत झपने साथ ले गई । 
--आगरे में पुलिस कप्तान वी 
नईें श्माजझ्ानुसार २० सितम्बर से 
पुलिस पक्‍ट की वा २० फिर ग 
आयगी । इसके अनुसार कोई भी 
बापिज्ल देने का फेसला कर किया | पुलिस कप्नान से लायसेन्स लिए 
ह्बै। बिना अल्ूृूस नहीं निकाख सकेगा | 
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--शद्दीद्‌गं ज झ्ान्दोखन के “-वग्वबई के आसपास कई गांवों 
सरकार ने राबज्पियडी में दे! मुस्खिम में जोर का मृकरम्प हुआ | ४५ 
नेताओं के! गिरफ्तार कर त़िया। | सेक्रिड तक जमीन दिखती रदी । 

--कुडालोर में एक श्ांदमी ने, “मद्रास के प्रामाखिक क्षेत्रों 
जो पुलिस की दिरासत में कहीं ले | से शात इुआ है कि के।यीन बस्दर- 


माह के शॉसम प्रबंध के प्रश्न 
जाया जा रहा था, भागने को कोशिश बंद सरकार शरण लीन ते दाहिकोर 


के द्रबारों में अं हो गया। 
ने झात्मरक्षा के किये गोली चल्ताई | 5 हे का लयुतय फेयीन दरबार 
जिस से उक व्यक्ति मर गया। के हाथ में रहेगा । 
-खिसली दोप के पास से रात 
में एक सारी बबब्ढर उठा झोौर 
झाइटदल की झोर भ्रश्नसर हुओ। 
इस से बिटेल भे आतंक छा गया। 
शुददरो' में तारों और बच्चों से सड़क 
पट गई हैं । अद्याज भी सुसीयत में 
हैं। एक अद्यज तो टूब भी गया है। 
धूफाम अम्ती शन्त भहों हुआ । 
-शिमल्षा की खबर है कि भी० 
खत्यभारत्यवासिदय एम० पक्० प० 


१६ सितम्बर 
--ब्टिल में इवोई तफान से टेलो- 
फोन को १६००० जाने खराब दे। 
। 


ड़ 

-स्टेट्मेश की खबर है कि फीरो- 
अपुर में रहने वघ्टे संखार के सब से 
बूढ़ आयी को सृत्यु हो गई। १०० 
यर्ष की प्रायु होने पर इसके बाल 
काले हे! यये थे ओर दांत मय निकल 
छाये थे। यह ब्वक्ति 55 धषा तक 


9 महीनों से बान्दूरा बेला में पानी 
नहीं बरसा हे जिस से पहाँ 


इध्वीकृत उन्होंने 
मई कुल पढ़रे के ह्रासांर को झा रहे हैं। 


पुनर्षिकर के किये प्राथ्ता की दै। 


विदख २७ भरते से स्थीकृत हो धवत्रा । 


» खोज में २० से ह्धिक मजबूर नेताओं 






--अझमरोदा (यू० पो०) में ३ दिन 


को मोषण वर्षा से नदी बालो में 
बाढ़ आ गई दे । स्लार स्थान पाती 
से भरे पढ़े हैं। सड़के टूट गई हें। 
खती भी नष्ट हो मई है। 


न्यम्दो में शेयर माकंट को अभि- 


श्वित काझ के लिय बन्द कर दियाँ 
गया है। कारण, सट्ट वाले स्टार 


को सूल्‍ल्य गिरा रहे थे और एफ 


बड़ी अधरवस्त समस्या पेदा हो गई 


थी। 

-वस्यई प्रोन्‍्तीय कांग्रेस 
कमेटो के इस निर्यय के। हि ओोइदे 
स्वीकोर करने के सम्पन्ध में विचार 
करमे के लिय॑, कोई कानफरेन्ल न 


को आय, ठुकराकर कॉग्रेस खाम्य- 
वादियों ने कॉनफरेन्स कप 
जे प्रयत्न किया है उसके ६ 
प्रान्तीय कॉग्रेस कमेडो उस 
विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कॉर्य- 


वादों करेशी । 

ऊपरी आरिदया के जिज 
नामक स्थान पर एक ऐसे पढ़यन्त 
का पतो चला है, जिस्म १० प्रमुख 
राजनीतिशों को कत्ल करने की 
कोशिश की गश थी। < 

--इलाहवादू को 

खरदार शादूंसालिद हर 
काप्र स-कौर्यंलमिति की खद॒सस्‍्पता 
से स्तीफा स्वोकौर कर लियो गया 
हू 


कि 


--लक्षनऊ कॉप्रस कम्रियों के 
सदस्यों में मतसेद्‌ बढ़ता ही जा रहा 
है। वाइस प्र सीडन्ट श्रीमती मिक्तर 
तथा भ्रन्य कुछेक मेम्बरों ने सलगर 


कांग्रेस कमंटी से स्तोफा दे दिया है। 


--न्यून्गायना को जाने बाल़े 


तीम बरिश बायुयानो में से दो यहाँ 
पहुच गय हैं। तोसरा धायुयान ला- 


पता बतलांयां ओोता है । 

“-खगा सदसीख(फतेदपुर)के प्रमुख 
अर्मीदार ला०शिवनारायण सिंद अपने 
मित्रों कु साथ हटर्गाव पुलिल स्टेशन 
संघर लोड रहे थे। मार्ग में कुछ 
अज्ञात व्यक्तियों न उन्हें लूट लिया 
और गोली से मार दियो। 

२० सितम्बर 

-दिब्ली के डिस्ट्क्ट मजि- 
स्टंट व डिप्डो कमिश्तर न पक 
विज्ञप्ति निकोश् कर ता० २२ खित- 
स्थर से एक मास के लिये दफा १४७ 
जाग करदी है। 

--मातीहारी से खबर शिक्रो 
कि गएडक नदी में बशलवा घाट ६ 
पोस पक देशी नाव के डल्दन भे ये 
३० व्यक्षि पानी में बद गये ।अर 
पक झक इरकारों भी था रू ऊनी 
क्वियो की लाश मित्र चुकी , केषररी 


च् की 


साताइक 





मा 





सोमवार वा* रेरे सितम्बर सन्‌ १६३४ है 


वायसराय की सिफारिश ठुकरा 
दी गई 
काला कानून फ़िर रह 
गुरू से आखिर तक थेखां ही धेखो 





इस्र सप्ताह ध्यसम्बली के अधि- 
वेशल में पहले दम को छांड कर 
कोई विशेष इल-चल नहीं रही । 
पहले दिन वायसराय का भाषण 
हुआ, उस में भाप न विविध विषयां 
४ चर्चा करत हुए कहा-- 

गिर्ला त॒ बज्जौरत को सिन्ध- 
नदी पार का इलाका! काश्मीर-राप्य 
से भारत सरकार न पग्रपने अधि- 
कार में ले लिया दे ! उसका! स्था- 
मित्व तो अमो मी काश्मीर का ही 
हांगा, पर नियरवाए झोर व्यवस्था 
सम्पूर्ण रूप स सरकार का होगी । 

छिनकियाग या वीनी तुकि- 
स्तान का (रिस्थिति अभा तक प्रनि- 
श्वित है ओर वर्द़ा का प्रतिरिक 

7 के फलम्वरूप कराकारम- 

के रास्त चीन झोर सारत प्र 
पुराने जन्नान स ना उ्यापार द्वोता 
आा रदा था, वह रुक गपा दे । 
भारत के विःशिकु व्यापार के 
यार में श्रापत ने कहां कि सखार 
को परिस्थिति मे॑ झासा तह कांई 
झुधार नही इआ। हं, उल्तर टटला 
व अमेता मे बाइर थे आन वाह 
माल पर रुकावट लगा ह₹ं, फिर भी 
- “था तक भारत स सम्शन्च है, इस 
बय के प्रथम चार मद्दीनों में गत 
वर्ष (१६२३) के इन चार मद्दानों स 
४ करोड़ को माल य्यांदा गया है | 
झलबत्ता आपान न इस साल गत 
वर्ष से २॥ क्रोट को मई कम खरीदा 
है] 

नय॑ शास्न-विधान का उल्ठख 
करत हुपऐ झापत इस बात पर गोरवा 
जचुभव किया कि समस्स भारत को 
एक सूत्र में बद्ध +रन को जो प्रयत्न 
अशोक क बफ स द्वोता आ रहो था 
पर पूरा नहां हुआ था वह आपका 
घायसरायलटी में « यह कानून बनन 
के रूप में हुआ दे । 

“घंघ उपायों को छोड दंने या 
खाली विध्वस की भावना स॑ विधान 
पर झमल करन स कोई लाभ न 

ना!” यह कद्दते हुए आपने दो 
ते से नये विधान को अपनान॑ 
भह दी-( ९ ) इससल भारत 

में आवद्ध होता है भोर 
ज्यान्तगंत उपनिवेश जिस 


ई 





राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर 
रहे हैं उसको पूर्ंरुप से प्राप्त करन 
की यह प्रावश्यक श्रोर सर्वासम्र 
भूमिका है। वेच उगयो का छोड 
देने से तो,” झापने कहा, “न हमें 
पहले दी कुड दवाथ आया है भोरन 
अभिष्य में हो कभी काई नतोजा 
हासिल हो सकता है । * 

इझन्त में सामयदायिक बॉतावरण 
की विभाषिका उपस्थित कर 'जिटश 
भारत की शाति, सुरत्ता व भत्राह! 
के नाम पर कजिमनता सा 
झमेंडमेंट वि को स्वाकार कर 
लेन का अपील करत हुए प्रापने 
अपना भाषण सम्ताप्त छिपा । 

शांम का असम्यज्ञी मे बिल फिर 
पश हुआ । 

विरेोचा-दल के नेता भरायूर 
भाई ठखाहइ न विराघ करते हुए 
कटा .-- 
हम लेगा में यादा-बहुत भी 
वैधानिक भावता है ता अपने गुरुवार 
के निश्चय को खयात्त करक हम इस 
के। पेश नहीं हान दग । 

मत लेने पर “3 के विरुद्ध ६७ 
मर्ता से बिल के परा करने हा प्रस्ताव 
रह है गया। 

बक्रिपिनल क्षा अमेंडमेंट एवट 


का रद्‌ करे 

शिमिनल ला प्रमइमेंट पट 
(१६०८ ) के रद्‌ करने के श्र'मुवन- 
श्वरदास के बिल पर, खाद पाँच 
मद्दीने क बाद, मगलवार के। फिर 
बहस घुरू हुऐ । 

विछुलों थार ला-मेम्दर खर 
नपेन्द्रभाध सरकार का भापरा पूरा 
नहीं दवा पाया था, अतः उन्हेष्त 
उस पूरा श्या। उन्होंने यद्द स्वीकोर 
किया हि शझातकवाद ने ता 
दमन से मिट सकतादे झोर न 
शासर्का के स्थाय के अ्विफार 
सोप दने से। लेकिन चांवश्यकता 
से विवश द्वोकर दमनकारों क'नून 
बनाने दी पड़त हैं । 

समर्थन ओर विरोध 

ज्ञा० शामलाल ने, जे ऐसे 
मामढे में सफाई के वकील रह चुक 
हैं, जुडोशियल रिकार्शा से कुछ 


(शेष २६ पर) , 





उपसमिति की रिपोर्ट 
ठकराई जांयगी 
इटली लड़ने के लिये 
तेयार 


अझसी तक कठिन ही दोती जा रहो 
है।पॉच राष्ट्रों की जे! उपखसर्रिति 
बनी थो, उस को रिपोर्ट तैयोर दो 
गई दे। २ 

रिपोट में क्‍या 

कद! जाता है हि कमेदो ने 
अय्तो गियोट में निम्न खिफ्ारिशें 
भो की हैं -- 

(१) अबोखोनियो के शालत 
प्रबन्ब को विभेन्न शाल्ापों के लिपे 
समाइकार नियुक् श्िय जाय | उक् 
सलाहकोर किलख किल दश के देंगे, 
यह रिपोर्ट में बतल्ाया गया है ! 

(२ ) इटालियनों तथा अन्य 
विदर्शिये| की रक्षा को येअना रखो 
जाय ओर इटाजियन सीमाझो' को 
रक्ता का विश्वालर दिलाया जोय | 

(३) ब्रिडिश व फंच सोमालो- 
लैंड क कुदध दिस्‍्ले छे।ड़े आय॑। 

डाने दशे| की सरकारें इल पर 
विचार ॥र रही हैं। डेश्रोमेल' के 
रे।म स्थित सम्पाददाता से इठलो के 
तानोश।|द् खीनयार मुलेलिनों ने ५ 
राष्ट्रों की कमेदी के प्रस्तावों के बारे 
में निसत प्रकार कहा देः-- 

राष्ट्रसघ की योजना केवल 
अस्थीकाय द्वी ०हीं बढिह उपदोस- 
जनक सी है। >>» » कम्ेडी मे 
यह समझो है कि इटलों अफ्रो झा के 
रेगिस्तान का सप्रह कर्ता है ! 

रेम में यद अफवाद जोर परूढ 
रही हे हि इटकी का मन्त्री मंडल 
राष्ट्र संघ को कमेटी द्वारा पेश की 
गयी समभझोते की योजन को ठुकरों 
देगा और बाद को सममभोते की केई 
बानचोत नहीं शुरू करेगा 

यह भी लबर दे कि इटती युद्ध 
शुरू करने के लिये केई नियम्रिस 
घोषणा नहीं करेगा, बिक डहिसी 
छोटी सी घटनां के लेकर संप्राम 
प्रारम्भ कर देगा । 

» राष्ट्रों की कमेटो को यो बनाये 
श्रबीसीनिया के खन्नाट % पास पहुंच 
गई हैं। कटद्दो जाता है कि सप्नाठ 
उक्कयोजनों को स्वीकार कर ज्ेगों । 
इस बारे में विचार करने के लिये 
खम्तार में अपने मन्जो मर्डक को 
पक विशेष बेठक बुक्ोई दै। 


( शेष पृष्ठ २८४ पर ) 





छठे 
०गांधी फ़िर लोटेंगे 


पहतुस्तान राइम्स' को मालूम 
हुआ हे कि म० सांजी बहुत समवतः 
राजनीति में पुनः प्रवेश करे,गे। 
गास्घीजी के पुनः राजबीतिक 
में आगे की समावना इसलिये 
है कि जिन कामें के लिये वह पृथरू 
हुये ये सब दब जम जले हैं। 
प्राम-ऊथोग-संघ झपने परे पर 
खट्टर होगया है, उसे लिये पेसे 
कार्यकर्ता श्रोर साधन जुट गये हें 
हि महात्मा गांर्या को भ्रदुपस्थिति 
में मी काम चलता रह खकता दे। 
हरिजन-कार्य निर्शय रूपसे दो रहा दे 
झोर खादी काययक्रम में भी सम्तोष- 
जनक प्रगति हो रही है। 
यह भी याव्‌ रखने की वांत * 
कि भ० गायी हमेशा के | « 
नोति मे महाँ हुटे हूँ, हर 
झत्मग दोते स्व उरदोंत यहदों 
था डि जब में वह समकूगा 
देश को झाजादी को लड़ाई में 3५ 
योगी हो सरू्ता हु तप्री पुन 
कॉाप्रेस में धोऊ मां । 
लेकिन यह सब अभी दै सिफे 
करपना, यद सहों होगी या नहीं, 
यह तो तप्ी पता चलेमा जब कि 
इस सात क॑ अन्त में म० गांधी 
चर्चा छोड गे । 
पृ७ रामचन्द्र का 
अनशन 
पशु-बलि 'का विरोध 
पं० रामचस्त्‌ शर्मा ने कलझत्त 
के कालो-मन्दिर में पशु-बक्षि दोन के 
विरोध में गत ५ लितस्वर से आ- 
मरण झनशन शुरू कर वियो है,। उन 
की प्रतिव्षञा है कि अवत# उद्ध मंदिर 
में पशु-पलि बन्द नहों होगी, तवतकू 
मेरी अनशन जाये रहेगा। पशुन्यलि 
हिन्दू धर्म के विपतेत है। म० गा 
घी तथा राप़ेन्द्र बांवू में अरवशन 
का विरोध कियो । छेकिन उन्होंने 
नहीं माना | कलकत्त शोर विश्वेष रर 
मारवाड़ियो' में इन की बड़ी जया । 
है। खूब समाय॑ हो रहो हैं, परन्तु 
यगालियों पर अभी इसहझा बहुत 
कम प्रभाव पड़ा है । 
क्री रामचग्त्र शर्मा का सरुवास्थ्य 
बहुत खराब हो गया है। मुह में से 
खूब निकलने लगा है, १०० तह 
जउ्वर रदने था है भोर भो तइ- 
कीफ दो रहो हैँ। यदि अनशन कुछ 
झधिक समय तक जद्भा तो कुछ-म- 
कुछ प्रभाव अवश्य पहुंगा । कुछ 
मारवाडो-युवक मब्दिः पर पिकेदिंत 
कगाने की भी सोब रहे हैं | इस 
हज जन ने १४४ चारा जगा 
दी हे। 





अरजन 
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विशेष अधिकारों का दुरुपय॑ 
(ले०-इम्द्र विद्योवायस्पति) 





सारत सरकार यृमन-कानून 
(किमिनल ता अमेगडमेंट बिक्ष) को 
(“< से स्वीकार कराना श्राइती 

थी | धरे की ने बहुसम्मति से 
छसे अस्यीकार कर दिया। वायसराय 
ने उसे फिर अपती जंबर्दस्त लिफा 
रिश के सोथ असम्बद्धी के पास 


भेजा । प्रसेस्बल्ली न फिर बहुलम्मति 
से गिरा दिया | पहली यार विरोधी 


मतों में १० की अधिकता थी, दूसरी 
बार यह बढ़ कर १२ हो गई। इस 
अकार देश के प्रतिनिधियों ने दो 
बार श्पता मत स्पष्ट-रूप में प्रकट 
कर द्या। 

यह तो सर्वेसम्मत बात है कि 
यतंमान प्संम्वक्षी पूरी तरह देश 
के प्रतिनिधियों का सभा नही दे, उसे 
इम प्रतिनिधियों की सभा कट्ट सकते 
थे, यदि उस के सभी खद्स्‍्य चुन 
इुए होते । परस्तु इस समय तो 
सभासवदों का एक बहुत बड़ा दिस्ला 
सरकार का भोकर है, भोर एक 
दूसरा बढा हिस्सा सरकार द्वारा 
मनोनीत होन के कोरण सरकारा डी 
है, ऐसी असंभ्दत्षी ने दो बार 
अस्तावित दुमन-कानूस को स्वीकार 
करन स॑ इन्कार कर दिया। जिखका 
अभिप्रांय सर्वथा स्पष्ट है कि देश 
दूमन कानून को नहीं चाइता। 

किसी भी सभ्य देश में झसेम्वल्ली 
के दोवार विरदध मत प्रकाशन का 
यई परिणाम दोवा कि वह प्रस्ताव 
मूमि की बड़ों गहराई में दफना 
दिया जाता, परन्तु मारतकर्ष चमरका- 
दो की भूमि है, यहां परस्पर विरूद्ध 
झलनदहोनी गाते दिन रात सम्मय 
दोती विशाई देती हैं । घसेम्बक्षी 
डारा दोबार दुब राये हुए बिल को 
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राय ने रस प्रस्ताव को स्वीकृति 
सिफारिश के साथ फॉसिल झाव 
स्टेंट में मेज विया है। कॉसिल ओवर 
स्टेट सरकार का गढ़ समझा जाता 
है, इस कारण सम्भष है, वहाँ दमन 
कानून पोस दहोआय, परन्तु उससे 
यह सद्ध न होगा कि देश उस काले 
कानून को स्वीकार करता है । कोर 
झाव स्टेंट को तो उपयोगिता हो 
यह है कि सरकार को सर्वेसाधारण 
के लोकमत के विरुद्ध सब्दोरा मिक्तता 
रहे, उसका मत प्रजा का मत नहीं 
है व्ट तो कुछ घनी लोगों का मत 
है | धाशा तो यह की जाती दे कि 
ऐसी कॉसिक्ष ग्राव स्टेर भी शायव्‌ 
दमन कानून को अस्वीकार कर द | 

फिर क्‍या होगा? 

फिए वावसराय मद्दोदय उस 
कानून को अपने विशेष अधिकार से 
स्थीकार करके कौनून का पुस्तक में 
जिपका ८गे। पूछ्ठा जा सकता दें कि 
दश के सामने ऐसी क्‍या विकट 
परिस्थिति धागई है कि लाक्मत का 
सर्वधा तिरस्कार करक॑ वॉयसराय 
झपने विदेष ध्रधिकोरों का उपयोग 
में लाये, ओर दमन कानून का 
स्वीकार करत  प्षत्श के धन्द्र 
कोई राड़बदढ है, झपोर न याहिर से 
कोई ह्राक्मण दो रहा हैं । धसा 
घारण परिस्थिति तो दो ही तरइस 
पैदा हो सकती है । ध्म्दर से या 
बाहिर से । देश का राजनीतिक 
औआवन विलकुद्ध नोरघगति स चलता 
प्रतीत होता है, झोर भारत की 
सामाओं फो कोई खतरा नही, फिर 
घायसराय को भझपने विशेष भ्रथि 
कार्रा के प्रयोग की श्योवश्यकता 
क्यो प्रतीत हुई ? 

नये शासन विधान में भी बाय 
खराय को दां विशेष ध्रधिक(र दिय॑ 
गये हैं, वद चारा सभा द्वारा स्वी- 
कार किये शये प्रस्ताव को रद 
(५४८४०) कर सकता है पश्योर घारा 
सभा द्वारा अस्वीकार क्येि गय 
प्रस्ताव को स्वीकार ( "शधपरात् ) 
कर सकता है । यह दोनो विश्लेष 
झधिकार उसे नये विधान में भी 
प्राप्स रहेंगे । इन विशेष ध्धिकारों 
पर प्रारम्भ से भुरत-धयाखियों की 






झोर से झाद्षेप किया गया है| 'द्दा 
गया है कि इत विशुद धधिकारो 
सेलो प्रजा मन का सर्वथा बि- 
घाय होता है, उसको कोई सुल्य दी 
नहीं रहता । इस आंदेप का दसर 
सरकार की ओर से यहददी दिया 
ज्ञाता है और नय विधान में किला 
भी यहो है कि यह विशेष प्रधिकार 
बहुत कम, विशेष प्रवस्थाझो में 


“ही यवहार में लाये जायगे, परन्तु 


दसखते हूँ कि उन अवस्थाशो 
की विशेषता का निर्णय सर्वथा 
धथिकारियो को मर्जी पर है भोर 
उनका सख्या भी कम नहीं है । दश 
में कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, 
ख्लोड्मत दमन-कानून के सर्वथा 
बिस्द्ध है, फिर भी पआ्राइचय दे कि 
खायसराय उसे अपती समुद्र ढोरा 
अआगेकार करता श्रावश्यक खमभमत 
हूँ । 

ब्रिटिश गयनमेट चाइती दे कि 
भारत व सी उसकी बात पर विश्वाल 
बर | भारत खजिव झोर वायसराय 
बार-बार दुह्रात है कि मोरत-वा 
सियो का नय शासन विधान का 
प्रारम्म विध्यास कोर सहयोग को 
भावना स॑ करणनां चाहिये | परन्‍्त 
विश्वास धोोर सहयोग ऐम बातो 
बरण में कसे पदा दो सकते हैं । 
शीघ्र दो मारत पर भय शो- 
शन-विद'न का परीक्षण डेने 
बाला दे। उस के लिये शान्ति 
कोर परस्पर विश्वास क वायुमडल 
की आवश्यकता है, परन्तु यहद्दा उन 
कोई चिन्द् दो नहीं है, भोर न 
कोइ इच्छा ही प्रतीत होतो है। यदि 
भारत के राजनीतिक वायुमश्ख को 
अशान्त ओर अपिएवांस पूर्ण करने 
का कोइ सर्वोत्त८ साधन हो सकतो 
था, तो वह दमननकानून को 
इसेग्दली से दो बोर ध्सरवीकृत 
होन पर मी वायस्तराय दायर स्वो 
छत करना था, लॉड पिल्विगडन ने 
भारत छोड़ने से पूर्व वह भी कर 
दिया + भारत श्राप के अधिकार 
काख को चिरकोल तक न भूलगां । 


सस्पादकीय क्चार 
जयपुर के अधिकारिये से 


भी जमन लाइमजोज ने ने सीकर 


अजुन 


झोर जयपुर के जाट अदासन के 
ससबन्य में एक विक्षप्ति प्रकाशित 
३! है। उसमें उन्‍्हार लिखा है-- 

जय तक उन कछो का दूर नहां 
लिया बांता तब सक्र उनको मान 
सिक श्तति नहीं मिल सह्तों, ओ 
कि धाम्तविक्क उन्नति का चिन्ह है । 
समन्‍्तुष्ठ किलान हां किसी राज्य की 
छसल नःकत दें । सीकर के बते- 
मान शासन के सम्धन्ध में यह 
लिखनो ठीक है कि यहा + शोसरकका 
नभोद्ेस बात को भमदँसूस कर 
लिया है झौर सुमे झोगा दे कि वे 
यथार्शानः उन कष्टों का दूर करने 
का यत्त करेगे पश्रद ता अयपुर के 
महाराजा भी पिलायत से लौट 
सापए हैं इसलिए शध्ाशा का जा 
सकता हं कि वद्द इस विषय में पूरी 
व्लिचस्पां हग तथां अन्याय नहीं, 
हान दगे। र अपूर्ता ने यह प्रनु” 
भव कर लिया प्रतांत्‌ दोता है कि 
जार्डा की बहु मांगि तो हब «से कम 
उचित हैं झोर उन्हे ३ ऑैलिफफ 
नहों कहा जी सकती शह्रोर* 
बहुत स ता यह मानते हे कि जर्प्टा 
को भी नागरिता के व अधिकार 
मिलन चांदिये जो कि उनको मिले 
हुए हैं । 

क्या हम झोशा कर कि भीयुत 
चजाज की यह ध्ापाल बहग कार्नेपर 
नहीं पढ़ गी ओर राज्य के भ्रधिकारी 
क्रियात्मक रूप से इसका उत्तर 
दंग । 


ख््रिथां पर से पानन्दों उठी 





कोखित आफसस्‍्टट ने महिलाझों 
पर से मताधिकार की पाबन्दी 
डठा कर बस्तुन पक उचित कारये 
किया है। स्त्रिया दसके लिय खड़ी 
हाय न छा, यह प्रत्यक महिला के 
लिए अपने अपने विचार की चोज 
है परन्तु स्त्री हाने फे कारण उक्त 
पर कोइ प्रतिबन्ध अत्यन्त झ्वर्दि- 
लीय है । इस प्रशिवनन्‍्ध का स्पष्ट 
अर्थ यह हद कि हम स्त्री का पुरुष , 
की अपंच्ता कम महत्व दत है आय 
उसे अयाग्य मशनत है। इस्र प्रर 
को पास कर को खिल आफ रू ऊती 
डचित दी किया है । फैक्टरी 





-+ 





। जोगरूकता ! 


व यसराय न प््ेम्बला के सौ 
धागा में नजीबार प्रवासी भारतीयों 
के प्रश्न पर विचार करते इुए झसे- 
स्वली के सदस्यों कां यह विश्वास 
दिलाया है कि मंरों सरकार इस 
मामन में अनवसरत जागरुकता ओर 
उठ्िउनता के साथ कोम ले रही 
ड्बै। 

नजीव र कोई बहुत बढ़ा मुरक 
नहीं दें। पद प्रिटश सरकार को 
उपनिवेश दा है। इस ल्िय बहाँ भा 
रतायो के कए का यदि ब्रिटिश 
सरकार चाह तो पकदम रोक सह 
ती है। जजोबार के भारतीयां का 
खस्पूर्ण इतिदास भ्री पन्‍्त जो क शब्दो 
में दुसखतरज और भअ्रपमान की 
कहाना दें । जजीबार के लौंग- 
खित्यो विधान तो निश्चित रुप से 
जातीय पत्तपात ले पूर्ण है । यह 
मामला ० 3 स चल रहा है । 
ब्रिटिश ल्वशिक्त सचिव भी 
रे कर रह हैं लक्नि अश्व 
तक समस्या इल नहीं हुईइ। यदि 
किसी ”श में बअ्रटेन को गोरी 
भ्रज्ञाक लिये ऐस हो निपम बना 


दिय जाबे तो क्या जिटिश सरकार 
भी एसा ही अनसरत्ःर जागरुकता 


दिखायग' जसा कि अब भारत 
सटकार दिला रद्दया है भोर जिससे 
एक्‌ सुख तक भा समस्या का इल 
नहीं हुआ' । इमें निश्चय हे कि यदि 
झम्रज प्रशा कफ लिये कटह्दी एस 
अपमानजनक कानून बन जायें ता 
बिटिश सरकार भरखक कुछ न उठा 
रखेगी भौर उस से बदला छेन का 
भी लिश्चय तुरन्त कर लगी | तन 
भारत सरकार का प्रमवरत जांगल 
कता किला भा धन्य ह्वतन्त्र राष्ट्र 
को प्रमवरत जाएरुकता से प्रित 
दोनी चाहिये ! 


गाधा-नयतो केसे मनाय ? 


राष्ट्रपति राजन्द्प्रसाढ न सम्पूरों 
रा० से झपोल को दे कि यद 
एपमा खप्ताद लम्ारोइ से राष्ट्र 
* सप्नार म० गांधी की जयन्तां 
प्रौर गत सप्ताद हधिक्र से 

नथ करती श्रीर हाथ बुनी 

। म० गाँधी द्रिद्रतारा 


सेमगार धा० २३ सितम्बर सन्‌ १६३५४ हे 


यझु के सच्चे उपासक हैँ । उनवा 
सम्पूर्ण जीवन ब्रिद्रों की संवा में 
बीता है। इसलिये यदि इम मण०गाधी 
को जयन्ती सचच हृदय से मनाना 
चाहते दे, तो खदर बुन लेन श्मोर 
उस भझधिकांधिक मात्रा में खरीदने 
क सितां शोर कोई धच्छा उपाय 
नहीं है । खदर का ऋषि्काश भाग 
किसाना और बुनकरों को ही 
मिलता है । इसलिय म० गाँधी के 
जयन्ती सप्ताह को मनाते समय 
यदि हम अधिकाथिक ख्रीरे गे, ते 
म० गांधी के काय में भी पूर्ण खद्दा- 
यवा द सक गे। 


अन्त म॑ पशु हां 
मनुष्य धन्‍्त में पशु ही रहा 

झोर बिजय उसी दी होगी जिस 
का पाशविक चल्ष अधिक होगा । 
इटली शोर अबोीस्ीनिया की चर्चा 
के प्रसग में झायलंड के डो येलरा 
ने शैष्रसघ में उक्त शब्द कहे थे । 
ध्राज की वस्तुस्थिति की इस्रसे 
अन्दी आलोचना हो नहीं सकता । 
यूरोप की समस्पृर्ण राजनीति पर, 
फ्रि वद्द चोह इटलां अबीसीनिया 
सम्बन्धी हा या किली प्रन्य सात्रा 
ज्यवादी देश के सम्बन्ध में दो ये 
शब्द पूर्णतः चरितार्थ द्वोते हैं । 
आजहु जिसशी लाठी उसको भेस की 
हा उक्ति सर्वत्र चरिता३ हारही है । 
इननीलिए बहुत २ राए परनन्त्र हैं 
ओर यहुत से सांधा यवादा | ओज 
खसदियाँ के वाद भा मनुप्य को सल्कृ॒ति 
का घिकास पशुत्व तरू हो जा खा 
है| इसस बढ़ कर मानव जतति के 
लॉडन अं र अपमान दी फक्‍्ग कत 
होगा ? क्‍या यराप के राजनातिश् 
कुछ अनुभव करे ग ? 


पंजाब म॑ जहर 

पजञ्ञाब म॑ साउग्रदायिक्षता का विप 
बढता जा रहा दें। शद्दीदर जश्मान्दा 
लग क॑ प्रथम डिक्रटेटर पोरजमात 
अला शाह ने हिन्दू यहिष्कार का 
नया आन्दोखन शुरू जिया हैं। उन्होंने 
एक सभा में सब श्राताओं सद्याथ 
उठवा कर भ्रतिज्ञा कराई द्वै।कयेन 
तो खुद किसी इहन्दू को दुकान से 
सोदां सरीदेंगे ओर म अपनी स््रियों 
को द्िग्दुझो को| काम पर मेजेंगे। 





यह आन्दोलन अत्यम्त क्‍ 
ओर शरारत से भरा है। इन मुसल- 
मान नंतांझों को यद् समझ लेना 
चाहिये कि वे हिन्दुओ के सहयोग 
क बिना जी नहां खसब्ंगे। यदि यद्द 
बीमारी कही दिन्दुओ में फेल जाव, 
तो घुसलमानें की झ्राफत आ आंय | 
हमें यद्द विश्वास है कि यह आ्ान्दोलन 
सफक नम दोगा। मुललमान जगतो 
इननी भोली नहीं दे कि इन सास्प्रदां 
बिक नेताशो के बहकाव॑ में झा कर 
पद भ्रपता लाभांलामभ तन सोच सके | 
जिन से पीढ़ियो स उस का लेनरेन 
हो रद्द! दे वह छूट नहीं लकता ।ईा 
इतना हवश्य है कि इस प्रकार क 
झान्दांलन परस्पर विष फैला देते हैं, 
जो प्रन्त में कभी न कमी दुष्परिणांम 
दी उत्पन्न करेंगे । कया कमी इत सार 
दायिक नेताशो में समझ आवगी 
झोर कया मुखलमानों क शबष्टोय 
नता इसे नष्ट करन के लिए प्रयत्न 
शील्ष होने का कतं"य समर्भग ? 


यात्रियां से दयपहार 


ईस्टइणिडियन रेखव न भरी सयाल 
कान्ति घोष से ज्वमा माय ती, क्यो 
कि रंलपे अधिकारियों ने उन के 
साथ टुष्यवद्दार किया था । 

ग्लवे अधिकरियों का यात्रियों 
और सोस कर तीसर दर्ज क॑ थांत्रियो 
के साथ दुग्यंबद्दार कोई नयी चीज 
नह' है। इस की आम जनता को 
यहुत शिकायत दे | भरी साला त 
घोष समर्थ और शक्कि सम्पन्न हैं। 
व अपने अधिकारों को समभते हैं। 
उन्होने रेलव पर दावा दायर कर दिया 
झोर रेलवे ने माफी मांग सां । 
लेकिन लाखो अशिक्षित असमर्थ 
यात्रा तो अपने अधिकार्रा को पद 
चानते नही भोर भा पहचानते मो 
है वे इतने समर्थ नहीं हैं कि रखे 
पर मुझदमा चल्ला सके । लक्षिन रखवे- 
अधिकारियो को इसरो उदादरण से 
यह शिक्षों लेनी चादिये कि रखवे- 
अधिकारों जब इतने उच्चशित्तितो से 
शपमाानउनक व्यवहार करने हैं, तो 
सर्वेसांघरण से तो मजाने किस बुरी 


तरह पंश आते होंगे। रेलपञआधि- 
कारियो का कतं-य दे कि वे यात्रियों 
को दुख पदु याने वाले कर्मचारिया 
पर विज्ञप निगरोती करें और जो भो 
कोई इस का अपराधी पाया जाय, 


उसे पर्याप् दूयड दियो आय । 





५ 


352 


*- «६ चअख्वसे भी कम 
 क््नद्ध कमेटी न॑ पद निशयय 


किया था कि कॉप्रेसल के ९० आाख 
सदस्य बन जान यादिये । लेकिन 
भ्रमी तक ५ लाज भी सदस्य नहीं 
बने, यद इमारे लिये अत्पस्त खेद 
को विषय है। कार्मेंस के मये शांसन- 
विधान के प्नुखार ४०० से कम 
सदस्य अपना प% प्री प्रतिनिधि नहीं 
चुन खकते । पह दो प्रात ऐते भो 
हैं, जिनके सदस्यों की संब्वा ५४०० हो 
कम दे । इस कानून के प्रनुछार उस 
प्रांत का पक भी प्रतिनिधि कखनऊ 
कॉप्रेस नदीं जा सकेगो । यह अक 
स्था झत्यम्त शोचनोय है। कारिस 
हमार राष्ट्र को सर्वोध्ध र नीतिक 
सल्था है। उसके १० र्र्ष्ह खद्सस्‍य 
भां नहीं बह इमए आतस्प झोर 
वारस्परिक विद्वेप का स्पष्ट परिणाम 
है। सभी स्थाने| पर कॉंग्रेला नंता- 
ओ में व्यक्षितत सघष ने कॉप्र स को 
स्थिति को खराब कर दियों है । 
खोर्गा का काँग्रेस के लिए प्रेम दे, 
यह इमारा विश्वाल् है यदि वे सद- 
स्प नहीं यने तो इसका कफोरख 
क्बल यह दे कि अपन नेताओं के 
सतदतापूर्ण कगड़ो से वंइ ऊब गई 
है। क्‍या कॉप्रली कार्यकर्ता इधर 
ध्यान देंगे ? 
निर्यात म कमी 
ज्ञनवरा २६३६४ स जून तक है 

मद्दीना के व्यापोरिक झआकिडं आन 
ठोवा पेक्ट के बाद ज्िटेन से भारत 
का व्योपौर केसा रहा, इस पर 

अच्छी तरह प्रकाश दालते हैं। उनहों 
देखन मे प्रवात होता है कि ब्रिटेन 
की सारतोय करचे माल को खरोद 
पमें उदरोसर कमों डा दो रहो दे। 
कपौोस का खरीद में १६३४ की 
अपेता बदुत क्रमा हुईं दे । इसरो 
प्रकार ध्रस्य मारे मे मो कमी हुई 
है। उदाहरण क लिए ऊन 5००० पों० 
झूद ८००० टन, अलखी ४४००० टन 
कच्चा तम्शकू २००००० पोंड, जूट 
के क्पढ़ं २८००० गज, विभा कप्तावा 
चमढ्ा २०००० दल, कच्या छोड़ा 
( इस पर चुगो भो नहीं लगतो ) 
१०००० उन्त पिछले धर्ष को अपेक्षा 
कमर खरीदा गया है | ये सलवायें 
झपतो कहानी स्वय हो कद रहो 
हैं। कया अब सो सरकार यह कइन 
का दावा करती है कि छझोटावा पेकड 
से भारत को दवाति भडं हुई । 





( संयुक्त है पर के प्रसिद्ध 
शाअनोतिक्, सेनेट( लोग के किसी 
(नै मेतक्षी मार दी ओर डाक्टरों के 
अत्यम्त पयत्म करने पर भी उन दी 
रत्यु हो गई । भी क्ोंग घढे अस्रोधा 
रख ढंग के शअनीतिश् थे। सयुक्त 
। राष्ट्र में. ठोक तन्‍्त्र की भावना बढ़ी 
अबल्ल है, जब से वह एक स्वतत्त् 
शहू बना है तब से वहां लोकततम्त 
शासन-प्रणाक्ी द्वी रही हैं, परन्तु भी 
लोग के। मुसेखिनी ओर हिटलर 
जैसी ताबाशादी में अधिक विश्वास 
था । आप लुईखियाता प्रान्त के रहन 
चाले थे श्रोर कम स कम उस प्रात 
हैं तो द्याप की तामाशादी स्थापित 
हा दी |खुडी थी। अभी चन्‍न्द्‌ दिन 
पहले छाप ने यह घोषणा थी थी कि 
शट्टूपा' रुजवेस्ट का कार्यकाल समा 
दवोन पर »ेअब भांवी राष्ट्रपति का 
निर्याचन होगा तो झाप इस पद के 
लिये उम्मशृवार बंन गे। इन समो 
यार से काफी समसती फेली थी 
क्याकि ले।गो का यह पैय|ल था कि 
अगर वह राष्ट्रपति हे! गय ता दूसरे 
मुल्रज्ञिनी या हिट वर ही प्रमाणित 
हाग शोर सयुक्त राष्ट्र में क्षाकतत्र 
का खात्मा हां हे। आयगा। परतु 
इस घाषणा के। दस दिन भी न बीत 
पाये थे कि विसी पिराधों न उन्हें 
झपनी गांलो को लिशाना वताकर 
दूसरे लक मे पहुचादिया। 
सेनटर खोंग का जन्म प्गस्त सन्‌ 
१८९१३ में हुआ था शोर इस भरकार मृत 
के समय उनकी $ यस्था वं यल४ रपष 
थी । उन का जन्म एक गरीब घर में 
शुआ था और लड़कपन में उन्हों ने 
इस्रवोर तथा पेटेंट दवाए बेचन का 
भी काम किया था। उप का विद्याध्ययन 
भी अधूरों हो रह गया था। वह 
विश्वविद्यालय तह पहुच ती गये 
पररतु बी० ए० पास न कर सक्रे | 
स्वेर उन्होंत वकौलत की परीक्षा पास 
बर की धोर वकालत करन लगे | 
खन १६२४ में श्री लोग ल॒ंसि 
आना प्रान्त की गवर्नर! क लिए खढ 
हुए, परन्तु निर्वाचित नहीं हुए । 
१६<८ में वह दूसरी बौर फिर सूट 
हुए ओर झथ् की बार निर्वाचित भी 
हो गए । गवनंरी का कार्य वाल 
समाप्त होन में धरम्मो एक बष की दर 
थी कि यह सयुक्त राष्ट की सेनट 
€ पाज्रीमिंट की वढ़ो सभा ) की मेम्ब- 
री के लिए खडे हुए ओर निर्वाचित 
भी दो गए । इस पर उन के तायब 
गयनेर भी ऐस्टर न कहाँ कि सेनटर 
हो आने क करण भी लोग की 
शधन्री वा स्थतः छ्वातमा हो गया, 
ओर इस किए अब में गयनेर हू । 
लेकिन भी दोंग इस तरद क॑ कोनून 
कांग्रदों के ऐसे पावग्द्‌ न थे। उन्हों 
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अमेरिका के हिटलर की हृत्या 
श्री द्यू० पी० होंग के जीवन पर कुछ अ्काश 




























ने फौरन हुक्म निकाल्न दिया कि धग्र 
ओ ऐस्टर पाक्षीमेंट में झा कर अपने 
को गवर्नर कद्दे तो पुलिस उसे गिर- 
फ्तार कर ले। शोर इस गयांल से 
कि कहां पुलिस उन की झोशा का 


पाखन करन में पसोपेश व करे, उन्हीं | छपये बाल आद्मि पर खूब भारी 


न फौज को भी बुला लिया । 


रापनी ऐसी दी हरकतों के कारण | धनी *यक्त की सत्य है| तो इस + 
ओऔी हौंग तानाशाही के समर्थक समझे | उत्तराधिकोरी स सरकार भारों रकम 
जाते थे | एक बार उन्हो न लुईलि- | पेसूल कर झोर यह नियम बना दिया 


झोना के किसामो क॑ नाम पग्रात्ञा 
निकाल दी थी कि इस व कोई 


कपास की खेती न करे ताकि रु की | शिसोी कल की कुल सम 
बीमत चढ़ आय | इसी तरह पक [| ह 


बार उन्दो न लषसिश्माना की प ल॑मेर 
से यह कानून पोख करो दिया था कि 


यदि क्जदार को क्ज़ चुकान म॑ 
कोई व्िषकत दें सोउ-दा साल 


की मोइक्त श्रवश॒य द दी ज्ञाय | 


इस से लोगों में इतनों नाराजों 
फेंकी कि दुकानदार्स ने यह इरादा 
कर लिया कि दम उधार बंचना ही 
बम्द कर देंगे | उन्हें।न श्रपनी प्रतीय 
पाछमिंट से यह झधिकार भी प्राप्त 


कर लिया था $»ि यह गेंस पाता 


बिजली आदि वी कीमत निश्चित कर 


खक्गे, शोर फिर उन्हेन कम्पनियों 
के नाम यदद फर्मान निकाल दिया था 
किया तो फौरन अपनी चीज्ो की 
बीमत खूब घटाझो, नही ता इम 
अबर्द सती घत देंगे । 


भरा छोग फिर दूलरा बार ते 
लुईसिश्राना की गवनरी के लिये 
खड़े नहीं हुये, परन्तु उन्हान अपने 
पक पिरत्‌ को गबनेर निया चत करा 
दिया था धोर उस्र द्वारा स्वय 
गयनर ने रहने पर मी वास्तव में 
शासन बही करत थे। लृश्सिभाना 
की पांत्तोंपेंद में झमी उन के सञ्ञ 
कारो सदस्य भरे हुए थे ओर म्यूनि 
सिपल्र बोड़ों ध्ांदि में भा ऊन्ह ने 
अपने पिटनझो की भरमार कर दो 
थी। 


उन के इतन झप्रिक प्रभावण्णल्वी 
द्वोन का कारण यह था कि उन्होत 
कई बातें ऐसी की थी जिनसे सा 
घारगा गरीब जनता में व बडे लोक- 
प्रिय है! गये थे। उदाहरगान* उन्हें।न 
अपन यहाँ यह नियम बना दिया था 
कि स्कूलों में पढने वाले लड़का को 
किताब स्कूल से घसुफ़्त मिलेंगी। 
कुछ समय से उन्हे।न ' सम्पत्ति विमा 
अन'”' को आन्रेसन घला रक्‍लां थां 






































का मंम्बर यना दिया | विद्यार्थियों 
की पक पत्रिका न उन के इस काय 
की प्रतिकूल शआ्ं्रोचना कर दी। 
इस पर उन्हेंन उस पत्रिका को बन्द 
करा दिया झौर कहा कि इसिश्राना 
का विश्वविद्यालर मंरा यउिश्वपिधालय 
है, में यह सदन नहीं ऋर सकता 
कि कोई विद्यार्या मेरो श्रालाखना ऋर 
छापता प्रात्तो चना रोक क॑ खिय शझगार 
मुझ एक रूदृस्र विद्याश्यों को भी 
तिएर विद्यालय स निकाल “ना पट तो 
मुझे उसमें भी सक्ांव न हांगा। 

यदि ऐसा «्यक्ति सयक्त राष्ट्र 
को राष्ट्रपति द्वो जाता ता उस क॑ 





जिस का मुख्य सिद्धान्त यह था कि 
घना लेगें के पास अधिक रुपयों 
ने रहन दिया आय ताकि गरोदो 
का भधिक रुपया मिल सक | इस 
का उपोय वह यह बनक्ाते थे कि 


हि. 


इस्कम टैक्स लगाया ज्ञाय जब किसी 








टपरा हिटलर बन जात किसे 
खदेद्दद्दो सक्ष्ता है। 
आय कि प्मगर किसा की घाविक 
ध्राय इतने से अधिक होगी या 
पत्चि ग्सन ह्मार 
न मेफ टिपाजिट वाल्ट 
दखने के लिये 
झभापकी रा 


क्र ० 
निमन्श्॒ण 
| किसा समय श्पना िधिधा” 
॥ दूत चादिनोया- में 
सेन्टल बक के रफ डिप जिट वाल 
अवर््त _म्बिय यद या? ऐसे है, 
जिन पर आर ये पाती का अझखर 
नद्ठा हा सकता | श्राप अपन कामत्ये 
जंयर जपादहरत थघ वस्तातजञ्ञ 
| इस रण्यिय योर आाग पाना चांरा 
चड़का झमदि के भय से पुन हो 
जोदप | इसख+ लिय बक केवल <४ो 
यार्षिक सता है। सफप ले लन पर 
| श्राप « २० स * बज शाप्र तक 
किसा रूमय उसका सोन सकते 
हे । 

बांल् उन घाड के एक ट्शेष 
चाण दा जाता है जिखकी दुसरी 
नद्दा हाता | खसिकय व << लन वाले 
के धन्य यक्ति उसका नद्दों खाल 
सक्ता। हजारों नःतारिया झ्ायन 
कीमत जेवर जवाहरात इसमें रख 
कर चन का नाव सातो हे. फिर 
आप क्या वक के छा जिष्कार से 
लाभ नहाँ उठाते और उनका रत्तो के 
लिये चिल्तित रहत हूं । 


मेन्टूल बेक आफ इन्डिया 
लिमिटेड 
चादना चऊ _हवीं 
बाआर गिर रहद्दा है | परोक्षोी कीजिये है 


प्मीना 


पुलओवर स्वटर होज आदि ऊनी 
सभ'नत का। कैलाश नोटिग 
अध्माष्दो ( यू० पी० ) 


श्रोयण०पो० लोग 
से शधिक होगी ते। बाकी 
सरकार हा हो जायगा | इस शाला 
लखन में उन्त सम +हो की संख्या र॥ 
करोड बताई ज्ञानी है आर सोरे 
दश भर में उन के समथ्फी क 
' सम्पत्ति विभाजन क्लब कायम 
हो गये थे | इस प्रकार के ध्यान्देशन 
के समर्थन्रों की सख्यों कोफा होना 
वाई आश्चये की बात ता है। नहां 
सकता । 

श्री लॉप सा वारण ओर गरोपय 
कया में यह भायता उत्पन्न करने के 
लिये कि वह उन्ही की येणो क॑ हैं 
इतने उत्छुक रसत थ कि उन क॑ 
सम्मुख भाषण करते समय जान वर्क 
कर राखत झोर गवारू भाषा का 
व्यबहर क्रिय करते ५ । उन्दोन 
अपने ख'स खास अनुयायिरया का 
पक सगठित दल बना जिया था 
शोर उसे झपनो प्रावेट रोना कहृत 
थे। अकक्‍लर यह अपने पांच पाँच 
हज़ार सलिके| का साथ जेकर फुट 
बाल मेच देक्षन। जाया करन थ। 

श्रो लोग फुशबाल के बड़ शोर्क 
थे | एक बार उन्हेन पक फुर्बाल के 
खिलाडी हो लुईखिश्नेना की पाए मेंट 
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अनुयुदि 
छः 
कुछ मत पूछो ! निदंय केस होते हैं, पदिचान चुका, 
केसे हस कर ठुऊरा देत है, यह तो में ज्ञान चुका । 
दृवित न हो केसा होता हे दयाहीन पार्षाण दिया, 
निःसस्‍नड्टी श्राज्षो' का फॉतुझक अब तो मन देख दिया । 
देखा है मेने गरीब के, 
रोन पर हूंस-दल गाना । 
कोई तड़पे इधर-उधर, 
झपने जुब्मो पर इतराना। 
जब तन जाये भ्रग्यद्दोन के, 
दुःक्ती का तानां बाना | 
तब प्रशुद्ति दाना, प्रशुद्ति दो- 
उन झाहें। पर मुलकझाना । 
रू ध कठ से “भूल 7ई क्‍या! खुनबिरक्ति का बढ़ जाना, 
झोर किसो क कांमल उर का पल भर में मुरमा जाना ! 
गखा जले प्यास प्राणी को घुछ व्यथा से प्रकुलाना, 
पृ पात्र लेकर हाथो में पक्र बू द को तरखाता। 
टूक-टूक ही जाथ कलेजआ, 
कर निराशा प्रालिगन । 
रो-रो कर सोये प्राणो को, 
सस्‍्क्ती जाती हो घड़कत । 
कोई उन का द्वार छोड़ कर, 
खूने मग में आ जावे । 
उथल-प॒थल दो दूर, कट्दीं फिर- 
'शाति शाति'यदि छुन पाये॥ 
तथ देखा हेः-- 
मन्धर गति से धार-घीर॑ झा जांगा, 
जाए वालो उन प्रस्थिस “प्यार करू गो! कह जानो । 


--भी डिज्ेस्द्रनाथ मिश्र निगु ण' 


क्र 


न #] * अं चना खत 


&%०५. #४ 

घिक रिशिवल राभी 
( व आरता ) 

घिक रिश्वत रानी, घिक्र रिश्वत रानी 

जा केईदे बन उपासक, सह. परशानों 
घथिक्र रिश्वस राती ॥ 

पढ़ हापढ़ ही ज्ञाव, साथ अभिमानी 

यमा बन अधर्ता, जाती ग्रश्लाना 
घधिक रिश्वत रामा॥ 

चया कू 2 कर जावे, ऋर छने दानी 

सदाबारों दुष्कर्मी, फिलल जाय ध्यानों 
चिक रिश्वत राज्ञा॥ 

योर घारता उाड़, स्याई निगरानो 

खसखांह चार बन ऊाधे, धार  बंइमानी 
घिकर रिश्वत रानों॥ 

लाच, रंग मत्त भाये, कर नशे पानी 

ब्र्वा न्यारमचावें, सन्‍तति खटलानी 
थिक रिश्वत रानी ॥ 

ज्या आय सत्याँ जाबे, व्यय खाक छोनी 

सर धघुन-चघुन पडुताव निष्कल जिन्दगानी 
थिक रिश्यल राती॥ 

तरी झ्रामद झाफन, जिस न ला जानी 

पश्चषक चन नहिं पावं, अन्त चूल-घानों 
थिक रिश्वत रानी ॥ 

कोट दूर किनारा, तुझे से महारोनी 

“ज्ञागन”' प्रभू को निश दिन रहे मदर बाली 

--भी ज्ञगज्ाथ उप|ध्याय । 


जा मच 
ज-+ मत 


मांत-सुद से छाई तुम को; 
देगे प्रेम का खत सतदेश !! डे 
२ 
पच्ित्र हृदय, कोमज मु से, 
बुला-दुला करके सादर । 
दात स्थरूप में सब को देसी, 
है विश्व-प्रेम सं रेश प्रखर ![! 
३) 


तुम पर धागणित शब्द प्रह्मर ! 
धन्य नारि-जआति सब सहकर भी, 
करती तुम उन का उपकार !! 
(४) 
हर स्वार्-रत विश्व-मध्य तुम 
फैलाए हो भुजां विशांत्र ! 
झमर खरक्षत! का, सेवा कॉ- 
देन अभ्रय दान सब काम [! 
(५) 
अद्भ॒प्रत्यय पुलकित रहता, 
करन को सेबा प्रतिक्षश् ! 
खमस खकते हैं सदृदय दी, 
उस के सब य॑ भसांव गद्दन !! 
(६ ) 
स्वार्थ-लोम, उत्छुक खमझे क्‍या, 
तुम अनन्त का नगीरव गान ! 
सेबान्योपिन ! प्रेम मृति- 
तुम्दार सब ऊत्यें का हात !? 
--भ्रो रामस्वदूप शर्मा, देहरादून । 


अेकथ८अ८अश था शारपसातगा#०७०भक-७+ पारा वतम«+ः-) फनकामबाबक, 


जगायें 


दे करुणेश, छुना बिनती हम श्रोज तुम्हें कर जेड़ खुनोयें । 
देश दुःखी यद्ट आज बड़ा, इसका भव आप न ओर दखखायें ॥ 
फूट मिट घर की घर से, सब शापस में झति नेह बढ़ावें । 
कर्म कर जग में रद कं, दम दोनन के दृतभाग्य 'जगांवे/ ॥९॥ 


ज्ञान प्रभा चमके उर में, मद, मोद्द निशा तम दूर भपावें । 
दीन,किसान, अछूत, दुक्षी, इन के दुःख में हम दाथ बढायें ॥ 
खेसवद्दोत--करं उत के, नित जे जन दीवत का लड़फाओें । 
तीर बने दम भारत में, फिएः स नवजोवन-उयाोति अगवा ॥२॥ 
--भ्री लघ्मीप्रखाद्‌ मित्र “कवि इंदय! । 


हु! विदा] 


अजब, 
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हक आर पा हे 
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आपने धायखराय की प्ालोचनोां 
है करत हुय कहां है कि सरकार की 
बिज को इसेम्ण्ली के दो बार गिरामे हे घनोति धसफक्ष हुए दै। 
पर भी खरटिफाई कर दियां। 
न भी मालवीय जी 
. लक ञ श्री इर हिटलर 





/।, 


झापन यगाद् क॑ बाद पीढ़ितां 


वी सहायता के लिये वक बहुत ही 
प्राम्कि अपील की है। है 


झापने पक महत्वपूर्ण घोषणा 
द्वारा यट्दियो को फिर से कुजलन 
की धमकी दी दे । 


श्री एथ० ज्ञी० वेण्स 
सर शादीजांल 


हि 


# 0 प्र  पफ्रींफ्रपओ और पफरीप्रे कक फप्ेसफ और पम्प :मलकेल एल 





। 32222 श्राप रणडन से स्वास्थ्य सुधार 
शाप मुद पर सीढ़ी गिरने क क लिये भारत पहु चे हैं भोर बहुत 
कारण मायक्ष हो गये हैं । सम्भवत' वापस नहां आवेंगे। 


द्ू 





जा गए 
है 6 6 का 
भी श्यामलात 





झापन सरकार को दिये गये 
वि-शेषाधिकारों के दुरुपयाग की 
असे० बल्धी में बहुत कद्ठानिए/(खुनोई 


मनन मर ही 





शाप श्री इ ग्लेट्ड से ५ई मास 
के प्रयास वे बाद भरठ लोट है 
झोर सोधे बचा गय हैं । 


प्रिंस ध्राफ वेल्स 


रा 





| 


शाप भी अस्थस्य हैं ओर वी- 
यमा में चिकित्सा करों रह हें। 


हि 


काश फ्राफ फे। 


है 4 3 3 72 30: 0200 43 0:40 5:05 00% 25020 0 07 420 22: 


जज 


॥ 


वे 


] 


| 
(भहित्रा जगतु 
| 
| | 


पत्नो का कतण्य 
पहला सुसला-पत्मी को पति 


| के भए घर में प्रवेश करने के दिन से 


ही छापने करव्यों का पालन श्रारम्प 
कर देता यादिये यहाँ लक कि उस 
'घर में प्रथम दी दिन भोर होते दी 


« अपने पति के लिये चाय बता कर 


ईदिनी चादिय॑ । 
झापे से बाहर न हो 

दूसरा-ग्ह को शांति बनाये 
सन के लिय सीधो-सा नुसस्ता यदद 
हैकि पे५ ही समय में पति भौर 
थत्मी दोनो डी भझापे से बोहर न हा 
आये | ज्योंददी दोशों आपे से बाहर 
होजाते हैं स्थो डी गर में भारी भर 
शांति भड़क उठती है (| जब झाग 


२ भड़क उठ, तब जिसका मस्तिष्क 


झंधिक ठडा हो, उसे क्मछे-कम उस 
समय चुप शइ जाना चाहिए। 
धन का भेद न छुपाभो 

शसीखरा-पति झोर पत्नी के 
बीच घन सम्वन्धा कोई मंद कभो ने 
रहना चाहय | प्रदश्य, पत्मी के पास 
घर का काम चल्ोन के लिए कोफी 
पेस होन शाहिए, परन्तु उसे सवा 
यह पता दहोमा चघाहिय कि घर में 
कितली रकम है । 

पति सर्वोपरि रहे 

चोया--घर की सजी में बच्चे 
को कभी प्रथम स्थान ने दिया आना 
साहिय । भारम्म में जिस तरद्द पति 
को सथस अधिक महत्व को व्यक्ति 
समझा जातो दै वेसा द्वी उप 
सरेव समझते रहता चाहिये । 

पति का स्वागत करने को 

पाचवा--भ्रगर पति प्रति दिन 
झवबर काम पर जाता दे भोर रात में 
आगू* पक्र निश्चित समय पर वहां से 
खोटा करता है, तो पत्नों को चादिय 
छि उस समय उसका स्थागठ कर 
क जिए घर में रदे। 


पति को बृद्धिमतता 

छुटठा--चुद्धिमान पति बह है जो 
थत्ती क कहे बिता दी यद समझ आय 
कि वह थको इई दे । उसो समय 
यह पत्नी को भरारामकुर्सों पर धाहि 
स्‍्ते से करके भ्रपनी कमीज को बाहें 
मोढ़ कर उन कामों को करने में लग 
जाता है, जो उस रात करने हैं । 

पति के मन की वर 

सातर्बा-झिंसी पति के मनढी 

शरद ऐखसो न होनी घाहिए कि उसी 


विवाहित जीव 





सोमवार ता० २३ सितम्बर सन्‌ १६३५ ह० 


रु 


सुखी रखने 


। के १४ उपाय 


क॑ पीछे उसको साश समय व्यगीत 
हो। उसके मन की तरम किसी 
खास ओर हो तो काई दर्ज नहीं दे, 
परन्तु उच्ची में उसका सारा समय 
न क्षणणा चाहिए । 
सबधा के झगड़े में जाना व्यर्थ 
आंठ्बडा--सम्वन्ध क॑ प्र. पर 
मतेक्य होने का मुखस्रा यह ३ कि 
सम्बन्धो के ऋडडो में न पथ ज्ञाये 
पति झौर पत्नी को अपने सम्पन्ी 
की बातचीत गभी रता के साथ कठ्नी 
त करनी चाहिए । 
भांजन को नियम 
नरवा--घर में भोजन परोसन में 
भी खूबी होनी चाहिये । अधिकांश 
भोज्य पदार्थों का छुन्दर गरम होना 
झ्रावश्यक है उनमें मिश्नता मां होनी 
चाहिए और कुछ थी हो नक्गा ठीक 
खमय पर होना श्रावश्यक है । जो 
आदमी भोजन के समय घर नहीं 
धोता, वह झाफत बुलाता है । 
विवाद से बचना 
दूसर्बा--विवाहित अनो को 
बिवोधप्रस्त बाता स॒ दूर ही रहना 
यादहिये | अगर पति ओर पत्नी में 
घमं, राजनोत और क्लापो के 
सम्बन्ध में मतेक्य न डो तो उन्हें 
इस सम्बन्ध्ें मतभद से बुरा क्दापि 
न मालूम होना चाहिय | खास 
बर पुरुषा का यह बह्वश्य ध्यान 
रखना चाहिय कि स्थियो का मो 
पुरुणे क॑ समात्र ही पश्रांधकार हैं, 
जिन्हें काम में लाने का ये इृत्सर्प 
रहती हैं । 
विवाह की चसनी | 
ग्यारहर्ता--प्रश सा करता विधाद 
की चटनी है | जा खत्री पराबर अपन 
पनि की प्रशल्ता कर रही है, उस यह 
दोष कभी महाँ दिया जा सकता कि 
यह उसका मुल्य भहीं समभतो है। 
इसी तरह घह् आदमी भघधरू छुलो 
रहगा जां यद कहता दे कि, मरी 
सत्री विश्वास-पात्र है । जो झावमी 
यह कद्दता द्वै कि मरी जी भध्च्छी 
तो है, लेकिन सभीरस्व्रिया कभी कमा 
बेहदा होती है, वद्द उसनों उुद्धों 
कदापि नहीं रह सकता । 
घर को भ्रमिमान। 
सारहर्वा--झआागर पत्नी को श्ररन 
घर का अभिमा दे, तो उस साथ 
ही क्पता अप्रिमान भी दोना 
चाहिये ।घर को अखबांव की दृफॉन 
को भाति बला देना ठाक रहों है। 


वियाह में घत को सर्वोपरि 
स्थान प्रप्त होता है, यडइ तो 
सच है, ढेकिग इसक सम्बन्ध में 
यदि सावधानी से काम लिया जाय, 
तो श्रामद्नी क भीतर दी खर्चे करने 
से कोई कठिनाई मद्दा उपस्थित डा 
सहती। 
बाहर भी एक दूसरे का ध्यान रहै 

तेरइवबॉ-पति और पती जब 
मित्रो के साथ बाहर जाय, तब भी 
एक दूसरे का पूरा भ्यात रखना 
जरुरी है । एक दूसर की उपेक्षा 
करन से बढे छानये हो जाया कुरत 
हैं झौर पेधाहिक जीवन दुःखमय 
दो जाता है| हू हि 

उदासी ठीक नहीं । 

चोदददर्वा-- विवाहित पुरुषों 
को पन्‍नो के लिए शऔरौर परती को 
अपन पति क॑ लिय हो अपना सारा 
उदास स्वभाव न बना रखता चाहिय। 

नमता को आवश्यकता | 

पन्द्रदवा --- घेघादिश जीवन 
के। सुलमय बसत्तान का सथ से 
बढ़िया नुससा नप्ता है। ज्यों ही 
पति अपनी पत्नी बी और पत्नी 
अपन पति की उपस्थिति में नप्र 
दाता बन्द कर, सयो डी सुख की 
समाप्तिका आरम्म समभना चाहिय । 


ऊंचा एडो क॑ जूते 
यूरोपियन महिक्ताआ मे फेशन 
नहीं रहा 

यूगेपियन महिलाओं क फेशन में 
झाम्रो हाल मे ऐला परिवतंन हुप्या 
है, जिस का सभी जगह स्वागत 
किाा जा र हा है। सब लोग जावत 
हैं कि दोची पड़ी का जूता सब से 
झरधिक झारामदेद झौर स्वास्थ्यप्रद 
होता है, परन्तु फशन के आग इन 
स्व बातों की उपेत्ता कर दी गयी। 
जम किसो अमान में ऊची एड! क॑ 
जूते का फेशन जोरों स चला था 
बेंसे ही अब नोची एडो के जूत का 
रिवाज चल पढ़ी है कि कहा जाता दे 
हि नोची पढ़ी के जूते का रिवाज 
छाद फिर इतना चल पढा दे कि 
ब्रिटन के जूते बताने घाले कार- 
खान इस माँग दी पूछिके लिए 
हे दिन काम करन में लग हुए 

। 


अब इतनी नोची ण्डा के ज्ूत॑ 
को फेरान चल्ला है कि जूत कपल क 
समान दी समतत बनन लगे हे। 
कुछ लोगों को इस में पढ़ा खतरा 
दिश्लाई दे रहा है। उत्का कहना 
है किजञो मदहिलाय इतन दिनों से 
ऊचा पड़ी के जूते पद्चिनती शाह हैं, 
उनके लिए परकोएक नीची पढी के 
जूत पदिनना बहुत दा कणकर 


होगा । 


्स्यु आग 


कन्या ने अपना 


पति चना 
पिता का अमन्तोाष 


तवरधार जिले क शहर में कुछ 
मद्दीनां से एक युवती की 
विशध रूप से चर्चा दे। रहो दे। 
कहानों इसनी करुणाजलक है कि उस 
के प्रकाश में लोना दुछ आवश्यक 
सा प्रतोता होता है। मोरंना क एक 
बुलीन सज्जन की चार कप्यायें हें। 
प्रथम कन्या का विधाद दा चुका है। 
हितीप कन्या का विवाह गत फरवरी 
मास में किया जान बाला थो। 
बोरात मीणा गइ थी, परन्त इस 
समय एसा घटना दे गई कि जिस 
से उक्त कन्या थी ऋतु कडाती 
लेगा क सामने था गयों। सुना है 
कि जिस समय विवाह की चथा हा 
रही थी उसी समय लड की ने अपन 
माता पिनास कह विया था कि 
उसन प्रपनां इच्छी ले प्रवना पहि 
चुन लियां है भोर बढ उलसोस विवाह 
करगी। पफन्‍या का चुना हुआ बर 
कन्या + पता का दल्रिकृल पल 
त ह्यांया। वह युवक 


पाठशाला का प्रच्गपथष 
छुधारक सजन का सजजाता 


उनकी कन्‍्योझ्रो का भा पढ़ाता 
पिता न लड्ढी का खब त 
सम्रकाया । उसक पसन्द | 
को गरी बा सम हान वाला 
की भा ख़ब चर्चा की कि 
पर इसशो काई झसर 
फिर भी खबका का इन 
उसको विवाद ५ _. 
साथ करता तय कर लिय। ५ .._ 
युवती ने महारादी गवालियर को 
सचा में पक्र पत्र लिख, जिसक॑ 
परिण।म स्वरूप ता० ८--<--१ ६९४५ 
का ७ बचञ खसवर पत्र इन्सपेकटर 
कुछ लिपा हां का लकर ऋन्या के 
घर पु च॑ झ्रांर पिता य पुत्री के बयान 
जय॑ | पुना न सुना है, स्पष्ट कह 
दिया कि शादी उसको मं के जि 
लाफ तय का 7ई है. यदि वह शादी 
करगा तो श्रपन पसद्‌ किये हुए वर 
के साथ दा करगां। इस पर पुलिस 
न पिला पुत्रा का इवालात में रूज्ञान 
को बात कहां। किला प्रहार पिता न 
पुलिस से लड़का समसान का 
समय मांगा श्रोर इस अ्रपमान से 
बचन के लए पुत्र! स कड़ा कि 
उसका वियाह उस+। इन्‍लडा के कस्द्ध 
न द्ेगा। अपन घरान को मान 
मणय्यादा तथा माता पिता का 
रत्ता: पुत्री न पुलिख को- 
हिखि दिया कि पद शोदी के लिए 
तंयार है | पुलिस के चर जाने के 
(दाष प्रष्ठ १२ पर ) 


जज 


सामवार ता० २३ स्तम्बर सन्‌ १६३४ ६० 


रु 





मय का प्रत्तेक पा पक्र अनो- 
सक् विज्िव्नता के साथ भागे 


बढ़ता है कभी यह झम्या बन किसी 
दलदूल में जा! फसता है झोर रूमा 
उस भाग्यशाली स्थानमें ज्ञा पहु थता 
है, जर्दा थोड़ से परिक्षम से इ। खुल 
की प्रतुख-राशि प्राप्त द्वो जाती हे । 
भनुष्य का 'सुख्त दःश भी समय के 
भाग्यगाली एवं अ्ग्यहान होने पर 
डी निर्भर है | समय के सुख में डी 
मनुष्य का खुख हे ओर उस के 
दुख में हां मनुष्य का दुख | इस का 
झनुभव मनुष्य पगपय पर करता 
चना झा रहा हे | एक यह खमय 
थां, जब भारत में घन घानन्‍्य की 
प्रयुरता थी, जावत का सुस्त था 
कोर भगवान को भक्ति के खाथ 
स्ैप सांसारिश सुल्नशी बहुलता थी, 
परन्तु झाय दिनों दस *हे हे #ि इल 
में से एक भी नरीं । खमय के फूटे 
भाग्य क साथ स्रय कुछ झक्ो गया। 
मन घन घांन्य दी रहा, ल जीवन का 
खुख दी शोर न भगवान की भक्ति 
06। मनुष्य के जबन का हांस 
पे रहा है. जो समर के फूटे भाग्य 
चोतक है ' 
दुर्भाग्य ऊ साथ स्राथ 
भाग्य इतना हॉन ही 
/ साँचत हा रोंगटे खडे 
में हैं, शरीर में स प्राण से 
ताते हैं| वे दिन द्तिन सुन्दर 
प्मय भाग्यशाल! था श्रोर 
ने । वह समय ऋषियों 
तल का दे | उन स्वर्णाय 
प्रनृष्य खत्यवादा थे, 
जज थी ।प्रमका 
न। वी अवदेलना 
«४ तप्ति था, भगवान को 
भक्ति थी। प्रत्यक मनुष्य के जीचन 
का खत दोता था,जिल तक पहु चने 
के लिय उस को सदसामग्रो पूर्ण 
मात्रा में मिलतों थी स्थ्री-पुरुष 
दानों घम-प्रवके अपना पूर्णु-आयु 
समाप्त कर उस झवस्था क॑ बन्धचम 
की छोड कर इस लोक स॑ उस्र लोक 
के चडे जाने य। परन्तु अब वह 
भाग्यशाली समय नहीं । अब वह 
मांगा समय दानना का सेवक बना 
हुआ हद | जिल के कल्लस्वरुप भारत 
मे अराज़कता, मठ, व्यक्रियार, 
नास्तिकता और झअनक प्रकार झे 
डुल्ली का प्रता ललामाय है । पुरुष 
समभत हे कि पाप व हां जावन का 
सुख है। स्त्रि्या पचारतों है कि 
ढोलका न पारटकर तबल पर चोद 
करता हां श्रेयरकर है । गहदविर्या 
न बन कर अदालता द्ाकिस बनना 
ैैद्पधिक इपयुक्त हैं । 


हक निम्न ल धारणा 
कुछ काल योता, स्त्री शिक्षा के 


सेवा बनास वासना 
पाश्चिमी /शिक्षा में जरटि 


( क्षेए--भरो शोन्तिस्वरूप गोड ) 


पुनर्जाबित होते देख कर भारतवर्ष 
को अतृप्त अखि इन कुप्रारियो' की 
झोर तर्गी थो | देश के इन से 
बड़ी बढ़ी आशाए थों ! पुरुषो का 
एक बहुत बडा समुदाय समझता था 
कि भारत में श्र फिर उसो दाम्पत्य 
सुख के दशंन देगे, लकिन ध्व देव 
रहे हैं, इमारा वह धारणा निमु ल 
थो | पश्चिमी ढग से दा जाने बोलो 
इस दूषित शिक्षा न समाज्ञ का रूप 
झोर बविकराल एवं घुगास्‍्यद कर 
दिया । भप्रेज्ी के केन्द्रों में ऊंचो 
शिक्षा का प्रध्ययन करने वालों 
झाय कुमारियो ने अपन रीति 
रिवांज,धर्म धम॑ ग्रादि खब ही कु 
सुला दिय | जस से कांरणयश 
दाम्पत्य, जीवन खुखी दाने के विप- 
रोत धौोर दुःख-मय दोगा । दिन 
प्रति-द्नि घरों म॑ देखते है कि सास 
ओर यहको श्यापस मे बनती दो नद्दी । 
चेदिक घर्म म॑ किसी अंश तक क्षात 
रखन वाली ([सस झपना घम्म सम्कत 
बहु,को अपन श्रांथिएत्य में द्वीरखना 
ठीक समभतो दे ता इस के घिपरीत 
नपधान वायु मरइत्र मं, नय ढग से 
शित्ता प्राव्य करन वांता यह उसका 
यह अस्यथाचार समझ अपनो सास 
का घृणा की दृष्टि से दखता दे, अपनी 
स्वतन्त्रता में साल का वाघ# समन 
कर बह उस स कठु बचन वाल बोल 
कर उस का सर्वदा तिरस्कार करतो 
रहती दे। मा बट स यह क उद्दद्ध 
एवं विचारहोन स्वभाव की शिक्षायत 
करतो है | तो बह पति से खास 
को वेबकूफ आदि शब्दों से लस्बो- 
घित कर उस झनधिशारणी सिद्ध 
करन ५ भरखक प्ररत्न करता हेँ। 
बचारा निर्दोष पुरुष एक्र दिन बहुत 
तग पश्राकर श्यान्मदूया करके श्रपने 
जीवन का ध्यस्त कर दत्ा ही उपयुक्त 
सममता हं ओर प्रायः ऐसा ही होता 
है । मा क इृकलॉत पुत्र की दशा का 
यह कदण-चित्र प्राद्घो मे आंख 
ला दन की पूर्ण सामर्थ रखता दे। 
मा रोरो कर जीवन ब्यतात कर 
दंती है । 


जहाँ भारतवर्ष के लिय यह यहे 
गोरघ की बात है कि ग्राय दिनां 
स्त्री समाज शिक्तित द्वोता जा रहा 
है, वर्दा यह बड़े दुद्ध को भा बात 
है कि स्‍स्थ्रियां शिक्षित डोझऋर भी वेविक्व 


ससकृति को नम झपनाकर परिछुमी 
सभ्यता की धार हो कुछो जां रहो 
हैंवे भदों खाहइतो हें $ि ये ऊची- 
ऊची शिक्षा प्राप्त करके घर तथा 
शके लिये लाभ पारी सिद्ध द्दो, 
यद्कि इस के विपरीत पढ़ लिख कर 
ये गृहस्थ से छुटकारा पांकर पुरुषों 
क समात नोकरियाँ करना दो पसम्द 
करती हैं । उन की यह नीति प्रकृति 
के विस्द्ध ग्रनचिकार चेप्टा के झति- 
रिक्त और कुछ मी नहीं है । प्रपन 
शरार को रचनांनुपार रित्रर्या गृह- 
दो के भ्रतिरिक्त श्रोर कुड्ड नई हे। 
सकता | जिघ से उन का खब से 
पढ़िल्ा धर्म अपने घर क॑ लिये लाभ- 
कारी हो बतना है । घट हो उन का 
दु, ह। घर को सुचारू रुप से 
चल्ान से हो रत्नों दश की सथा 
कर सकती है, अन्यथा नहीं । घर में 
भोजन बताना, बच्चों का पाछन 
पांपण करना, सांस-स्थसखुर ही सेवा 
करना भ्रोर पति शो हवा सर्वस्त्र सम 
भना स्त्रो की सबसे बड़ो घर ओर 
दश क॑ लिये संवी है।स्‍्त्री क दिय॑ 
यद्दां गारवकी वात दे । उसका सव् 
यहा त्याग इसो में छिपा हुआ हैं। 
इस को पुष्टि क लिये श्री प्र मचइ 
जी %दवत हैं --- 'सोचियं, जिस देवो 
की आप पूजा करत हैं, यह धिद्या- 
सन से उतर कर झाप के साथ 
सपड २ सख्रॉन लगे तो आंप को 
भक्ति बनी रहेगी ? एद्ियों झपने 
त्याग, खेवा शोर प्रमस घर पर 
इकूमत करती दे । स्त्री अपनी 
निस्वार्थ संवाशों से ही घर का 
सब से जरूरी झा ग घन जातो है। 
परन्तु अब गृदिणी का पद्‌ छोड कर 
वे विलाखिनां बनती जा रही हैं भोर 
उन ग्मीर-जातियों को नकल कर 
रही हैं, जो ससार को लूट कर 
झपना घर भर चुडी हैं।! स्त्रिया घर 
की दवो हैं। देवों को पह्रपना उद्ध- 
स्थान त्याग कर विल्ञाघ्ममय नोख- 
स्थान में पहुंचना शोभा नहीं देता | 
बेंदिक-सभ्यता द्वारा मिल्रा धुधा 
गौरव छोड कर झप्रज्ञी खम्यता 
द्वारा केवल नुमायश और विद्यास 
को बस्तु बन कर धपतो विव्यता 
को नष्ट करना कोई बड़प्पन की बात 
नहीं । > 
उपयु क्त कपल में मेरा यह श्राशय 
कहीं भा नहीं दे हि स्थियों को बढ़ती 


जुई शिक्षा में यक्ावट पेदों कर दी 
ज्ञाय यां उन को शिक्ता से बिल्कुल 
यंचित दी कर दिया जाय, बल्कि 
में ता वेद्क-घर्म के अदुसार स्त्रियों 
की शिक्षा भी उतनों धावश्यक खम- 
भरता हू, जितनी कि पुरुषों की। वेद 
कृम्यों को अब से पहिले शांगों- 
पार्जन की झोर दी संकेत करते हैं, 
लेकिन उनको संक्त इस लिए नहीं 
कि ये धर से बाहर पुरषो की माति 
जीविका-उपार्जन कर', बदिऋ इस 
किये जिस से उनके हृदय का आझ्टा- 
नास्थकार दूर दो जाय शोर वे ग्ृह- 
सथी का भार संपाझन के श्िए ठप- 
युक सिद्ध द्वो सके । वे विद्वान 
बन कर संसार सागर में प्रपतों जी- 
घन नोझा को सफलता-पूर्वंझ उस 
पार लेजा सके । श्पनी सन्‍्तान 
को पअ्रजुन, भाष्म, घर व, शोर गांधारा 
के सम्रान बन खक । परन्तु आज़- 
कम की बढ़तों हुई यह नई सम्पता 
स्त्रियो' को प्रेम भर सेवो के वायु- 
मसडल से निऋ,छ कर वासना शोर 
निलेज्जता की झोर लेजआं रहो है । 
सित्र्यां रद्द के स्वतन्त्र-काय को मूल 
कर पुरुष क॑ साथ परतन्ञ-क्लार्य 
में दाथ-पेर पीटना ही उचित खप्त- 
झतो चक्षी जा रही दें । ऐसी 
शिक्षा से भारत-मोता को कोई 
लोभ नहीं । यद्द उनकी शिक्षा में 
दोष ही नहीं, वर्क मद्रोदोष है, 
जिस स उनका शिक्षा मिफल हा जा 
रही है । 
( पृष्ठ ११ को शेष ) 

वाद पिया न॑ पुत्री को शादी के 
लिए रिर दबाया, प यह किसी 
प्रकार राज़ो न हुई। पिया का सकट 
तथा बहिन को वेदनों को देक्ष कर 
तोखरी कन्पा ने कहां कि पिताओ 
बरात न खोटाइये | मेपे शादो कर 
दोजिए । उधर बरातों भो बिता 
शादी किए लोटन की अपेक्षा इस 
प्रस्याव पर रोजो दोगर ओर शझांये 
इये लड़के के साथ उक्त सज्जन की 
सोख्तरी कन्या को शादों होगई । 
तब से, कदत हैं यद दूखरों कन्पा 
झनेझ कर्षों का शिक्षार द्वो रदह्दा है । 
मगर उसने हृढू संक्रप कर लिया 
दे वह ध्ापनी अतिक्षो पर इटो हुई 
है। पिता झच्ठ सुधार वियार क॑ 
है, उदार भो है, त मादूप इल कक 
वे ऐसो सहाखुंत्रा से हि&र तरह फिर 
गए हैं । यदि वे यादे तो उक्त युवक 
की भी अच्छी स्थिति कर खकत 


। 

इल घटना की झोर पितो सददूयता 
के स्वाथ देखे उनकी स्वाधीन शिक्षा 
का क्या णहों परिश्ात्र होगो हि 
उनझी करया दादण वेदभाओं कहे 
शिह्वात बनो रहे ? 





हे 


(68३ का स्थोद्दार दष में 
"एक बार नहीं दो बार आकर 


झमार उज़ड़, उपदन श्ोर टूटे संडदरो 


में ऋषि का वही पवित्र सदश झुना 
आंता है कि यदि €म अपनी तथा 
झपने राष्ट्र की श सरक्षा 
करना थाहते दो संसार म॑ 
विज्ञयो बमना खाइत हो तो डली 
शक्ति की उपासना करो जिल की 
शुभ निशुभ श्ादि देत्यो स ताण 
पान के लिए देवता ने की थी ! 
उसी दुर्गा मेया पर विश्वास रखो 
जिस न राजा सुरथ को विज्यय 
चैजन्ती माला पहताई थी। कन्‍्तु 
डप्ते इततां सुघ कहा जो इम ऋषि 
के बचतो का सुतने और समभझन 
का कं करें। श्राप की इमारी दुर्गा- 
पूजा वास्तविक दुर्गा पूआ नहीं, वरन्‌ 
यदि में सत्य कट्ठ तो मुझे कहता 
साहिय कि आप, हम वास्तव से 
शक्ति पूजा क॑ नाम पर अपनी शक्ति 
ओर समय का दुपंयोग कर रहे हैं। 
कोरी जय जअयकार का कोई शभ्रथ 
जहां है ओर न थोथी भ्रद्धा का को! 
मूल्य | होम इम प्रत्येक वर्ष जिस 
अकार बकर भेंसे काट कर दुर्गापज 
का पवित्र त्यौहार भृष्ट करते हैं वद 
इमारी प्रतिष्ठा को कलकित करन का 
उद्योग है ! न कि शक्ति की उपासना 
उस शक्ति की टपांसना जो निरीत 
पाफियो की रक्षा करना है भौर 
दि. हो को दमन?! यदि हम 
सच्चे स+ और भारतीय दोने का 
पझपभिमान करते हैं तो दमे झपनी 
आरसतीयता की रद्या करने के लिए 
कोई कोम ऐसा नहीं करना चाहिए 
जा इमार देश की प्रतिष्ठा के ग्िय- 
ने बाला ध्ाथवा दमोरं पूव॑जे| की 
बुद्धि पर बाजिश्वांस उत्पन्न करने- 
बाला दे।। अस्यथा थे इमे मारतीय 
कहाने को ही झ्रधिकार है और न 
हापने के। “झाय्यंपुण कहलाएर 
पूँंभ करने का हक ! 

में अपने पिछुले लेख में जिस में 
नेमें प्रसेश जी के स्वरूप के संबत्प 
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हमारी वास्तावेक शाक्ति पुजा 


( छे०--भो क्तीप्रसाद “विस्डी' ) 





में-, कुछ निवेदन करने का साइस 
कियो था, यह लिख खुदा हू कि 
इमांरी अ्रधिकाश पौराणिक कथाएं, 
उतप्र सता और अतिशयोक्ति प्ललंकार 
द्रधान कविताएं हैं! झौर उत कवि 
ताग्रों की तद्द में ऐसे २ जगममाते 
प्रमृस्य रत्न छिपे हुए हैं जित के 
सन्मुल विश्व को श्ांखे लॉोधिया 
जातो हैं। झोर जिन्हें दम न दुर्भा 
ब्यवश या ता कंकुड समझ कर 
उपेक्षा करली है भ्रथवा भ्रन्धश्रदा 
से उन्हें पूजा मात्र की वस्तु खम्क 
कर मस्तक भुका दिया है! भौर 
खज ते यह दे कि इमन अपने पूर्व- 
जे की ग्रोशए पालन करनों, नहीं 
उन्हें पूजना ही धपना कत्त ब्य समर 
लिया हैं, जे प्राज इसार इस 
पतन के कारण में स पुक प्रधान 
कारण दे ! 

यदि इम दुर्गा खप्सशता नामक 
प्रभ्थ से-जिस की द्याश इम कथा 
खुनकर हो शक्ति प्रसन्न हेन की करप- 
भा कर लेते है --उत्प्रेज्ञा भोर प्रति- 
श्याक्ति अलंकार हटा दें श्रोर संक्षेप 
में कहें ते कथा इस प्रकार रद आती 
है कि जब देवता शुभ निशुम 
शोदि देंस्या से अपनी < रत्ता न कर 
सके तो उन्हें ने एकत्रित देकर 
शक्ति की उपालना को जिस से एक 
शक्ति का झवतार इश्ना-जजस न शु भ 
निशु भ आदि देत्या का सहोर किया! 
यह दे वह सूल कथा जिस पर 'दुर्गा 
सपशती' जेसे मद्राकोध्य की रचना 
हुई है झोर कथादाचक पढ़िते की 
दूकाम' दो रद्दी दे” ओर यदि दम 
इस से भी प्रघिक स्पष्ट शब्द मे 
ऋषि का खदूउद्देश्य उपतक्त करता चोहें 
ता इमें इस प्रकार कदतों चाहिए कि 
“देवताओं के एकत्रित दोइ्र प्रार्थना 
करने पर 'सघ शक्ति! न झ्रवतार 
लेकर शुभ निशु म झ्ादि दुर्त्या का 
मांश किया” । औझोर झ्ाज जिसे 
मानन मेंशक के। गुस्जायश दी नहीं 
रहतो क्यारि 'सगठत'में उस शक्ति 
का मिवास है जिस के सन्प्रुख विश्व 
की बड़ी से बड़ो शक्ति का भी सिर 
झुछा देनों पडता है ! बिग्तु बवारे 
मांकपडेय ऋषि को क्या खबरे थो 
कि उतकी आदी खल्लांत उनकी 
कविता पर भोफल्न पुष्प चढ़ा कर 
डमे निज्ञोंव प्रतिमा को भति घ पूश 
कर उसका ध्पपान करगी। 

इतना डी नहीं, मारतीय चतुर 
वित्रफारों ने मार्फएडेय ऋषि के 
कथा के आधार पर दुर्गा को जो 


























चित्र निर्माण कियां दे, उसने ऋषि 
के पावन उद्देश्य के साथ मिल्रकर 
'स्वर्ज में सुगन्ध' का काम किया है, 
हाइये श्राज् उस पर भी विचार 
करलें | 

दुर्गा के वैसे तो झनेक रुप-रग 
के चित्र बनाये जांते हें. फिन्‍्तु, सब 
में एक ही भाव तिद्वित हे-- सब का 


जन्म पक हो उद्देश्य को लेकर इआ 


है। सब पक ही भ्येय को चित्रित 
करने क॑ लिए धंकित किये गय हैं। 

थ्राप दुर्गा के अधिकाश चित्रों मे 

देखेंगे हि उनके चरणो तले 'शंकर' 

हैं जो वेरापय को प्रतिप्ता है ! दुर्गा 
के एक हाथ में तलवार है झौर 
दूसरे में नर मुन्ह तोखर दोथ में 
रक्त का र्पर, और योथे हाथ से 
धन्षय' का संकेस है ! दुर्गा क॑ इस 
भांवपूर्ण चित्र स जो उपदेश इ्े 
मिलता है वद यह दे कि यदि इम 
संसार में विजयी बनना चाद्दत हैं 
यदि दम विश्व में जीवित बनकर 
रहन। चाहते हैं तो हमे वराग्य की 
आावनाओों को कुचल कर-पेरो' तले 
रॉघ कर, खड़े हो ज्ञाना चाहिय। 
इमार एक हाथ में प्रपन तथा झ्रपन 
राष्ट्र के शत्रुओं क दमन के लिये 
तलवार की घार के समान नष्ट करन 
की, कोट डालने को शक्ति होनी 
चादिय, भोर साथ दी दूसर द्वाथ में 
झापता मस्तक भी, दोनों चाहिय 
झार्थात प्रत्यक वीर को दूसरों पर 
विजय पान से पहले झह्पना मस्तक 
हथेली पर समझना चाहिये । झोर 
भी स्पष्ट शब्दों, में उस भआात्मबल्ति- 
दान करन के ल्िय खदा उद्यत रदनों 
चाहिये । झोर जरा यह दानो' शक्ति- 
बा हो यहीं अपन आश्ित प्रोर 
भयातुर निरीद प्राणियों को प्रमव 
कर देन वी सामर्थ थो चाहिये ध्ांज़ 
क आपके वे शु भ निशु भ जो शआआपको 
खुल की नांद नहीं सान देत, ध्यापके 
झधिकागों' पर अपना कब्जा 
किय बेठे हैं आप के एकबत्रित होते 
दी, ध्याप के 'सघ-शक्ति' को जन्म देते 
ही श्रपन शाप नष्ट दो जायगे । उन 
बचा में तो रक ब्रीज की शक्ति 
भी नगहों, में समझता है तभी होगी 
हमारी वास्तविरू शक्तिपूओं ! उसी 
दिन दम छापने को शक्ति ऋा उपासक 
बहन के ध्यधिकारी देंगगे,प्रन्यथा मुझे 
यह कहने दीजिये आप बकरे 
सेस काट कर, भिठाई से देवी को 
पूओों कर, माँख का भोग 


खगाकर और सरपप्तशती की कथा सुन 





कालीप्रसाद 'शिपी! 

कर कभी भी अपन शत्रआआ का दमत 
तह्दी' कर सकते | घरन उल्टा छापेन 
सिर निरीद प्राणियों को धर्म के 
नाम पर काट कर ददी को प्रसन्न 
करने फ बदले झपनों शक्ति को रुष्ट 
कर रहे हैं ! यदि शक्ति की पूजा के 


लिय-इस की प्रसततता क कि 
यलिदान की. प्रावश्यकता है 
आत्मवलिदान कीजियं, त'कि 

राघ प्राणियों हा हर दिः 
ग्रथिक धर्म का पअपमा * 


है 


चित लललभी।षनकन। 





( पृष्ठ १३ का शेष) 

तात्कालिक फल ठा यह 
घर की वहन न ताश 
कर दिया है, ओर ध्ष् 
चग्ब की ओर झार्का 
हैं। स्थयं मिश्र औी 
में झ्लाोकर घनना सा ५, 
कर घर की स्त्रियों का लिखा ६ : 
दो बहने तो भव चुनने भी लगी हें । 
झाजकल इनक घर तोत घर चलते 
हैं। ऋब तक १४ नम्बर का तीन सर 
सून इन्होने जुल्ाहो को चुनन के 
लिप दिया हैं। 

इन तीन परियारां की इस 
साथना के अनिरिक्त यहाँ के खोदों- 
कार्य की प्रगति का सार यह है हि 
प्रति मास भ्राठ मन तक खूत भंडार 
में खरीदा जाने लगा है । गत श्रग 
स्‍त महीन में ११ मत्र से कुछ 
अधिक सूत खरीदा गया । रु स॒हि 
इतन खून की कीमत ४४४॥)॥ दे 
गई है। १८) रुपये प्रति मन ८ 
दिखोब से दई के दाम काट के 
२७४-)॥ कसिनों को उनकी कता 
के रूप में मिटे दें । राई भोग 
जाति की है. जो सियान से आर 
डै। दूं का बाजार भाव १ 
रुपया २। से २सेर तक हैं। 

संक्षेप में यहां के कार्य 
यही विषरद दे । 


न्‍फरकप्यकय्मथपामकननआ कक. 
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'. मरे का शारीरिक चल पक ब कर पल ता0 कराना अजबारों दुनिया अम्य विषयों 
दा मनुष्यो पर ठन्हझों पड़ पर किखे प्रग्यो से विजित्र होतो 

जाता है। वार्‌ शक्ति पाँच सो हर लेंखनग-कला है, थूकि उस का सम्बन्ध गाज 
श्रो तागर्या पर समाप्त दोजता है। नीति से होता है, इस लिय यह 
परन्तु लेखन शक्ति सोमा-रदित है ( छे०--भ्री याद्धाम शर्मा बुतन्द्शदर सब से धाधिक मयाधनी है। तमिक- 
और सर्वत्र एकला प्रभाव रखने स्री त्रुटि अथवा भूल जेख का आ 
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वात्री है । यह पश्रपनी लेक्षे से 
मनुष्य का झानी, पागल, वल्लवान, 
भोौद चपल प्रथवा सुस्त भ्ादि 
खब बता सकहतो दे | यह बेतार का 
तार हम्ताश सन्देश वाहक शोर 
इमारा मित्र हे। इसकी धार तल 
यार से सीच्ण और यार भाषण 
योक्षों से ग्रधिक ग्राक्मणकारी है। 
क्यो यह कमी इमन सोया दे 
_.कि जिस ल्ेछती में इतने गुण हैं, 
उसके धारण करने घांला केसो मतु- 
इय होना सादिय | इसने शास्र बना 
दिए कवल यता विए | लेशिन झआाज 
उसफके धारण करन वाले सेनिक नहीं 
साए | जिसके जा में श्रायो, वही 
7 *६ बन बेठा यहीं इम अपन 
! रहा भूल बठ श्रोर लखन शक्ति 
| चोर होगथा । धय भी समय है 
एक स्टेंडड पर ले 


अ्रधिकाश लेखकों की 

ला नारस है | अधिकतर 
जुमव द्वोन है भ्रोर नोखिख 

प्टेकक को पदवी धारण 

प-कलां को बदनोम कर 

-6 सघ के सद्स्पा स 

ईके जहाँ उनको यान 

अयेटर पश्ौर उपन्यास 

> बन्हे लखन झूला 

झपना ध्यान दना 

यादिण। इस सम्बन्ध में जितना 
पुस्तक झाज तक उप है वह उन 


को घूयां प्रकाशित कराये | एक 
करमेटो बता कर एक्त कोर्स सुक्रिर 
करें और साध हा सांथ परात्ता 
यह काम सरल नल 
है झोर यदि प्रधिक्त सदयांत प्राप्स 
न हो सके तो दा चार निपुण सम्पा- 
दृक मित्त कर इस कोर्य को भर्ती 


का भी प्रचनन्‍्च कर 


अति चात्दू कर सकत हैं । 


आज़ सेंकर्डा पत्र निकन्ष रहे हैं, 
जिनमें दजारों पअ्तनिक रुप से 
हिस्दी जगत की सेवी ऋर रहे हैं । 


लेकिन अफनोस है कि उत्तर पत्र 


सचाछक उनके तथा अपन काय को 


खफल बनाने क॑ लिए गाइड 06 


भी बना कर नहीं देत | शत म॑ने 
इस सम्बन्ध में भ्रपन श्रटभव द्वारा 
थोडा बहुत जो छान प्राप्त शया ह 
उसे पोठकों क क्ामार्थ उनक सांमने 
प्खने का साइस करता हू । त्रेटियाँ 
ना झतिवार्य दहे। सइयोगिया से 
गर्थना है वद भी स्वय इस पर 


्ृ | । 





लेखक केमो हां 
चपल्ल विद्या्थीं को हृदय क्राति 
स उथल-पुचल द्ोता है । वह प्रपन 
मन को छाप दूसर इृदय पर होवने 
को प्रयत्न करतों है, उस का यही 
प्रयास उसे छेखन ऋला को झोर 
प्रवृत्ति करांतो है । जैसे मनुष्य 
जलदी भोर जोश में अपना काम 
बिगाढ बेठता है, वेसे ही लेखक की 
जलदवी और जोश का उबाल उसक 
लिए एक घातक वस्तु प्रमाणित 
होती दे | लेरूक को हृदय लिखते 
समय शान्‍्त, उदार ओर उत्साह 
बंध क होनों जो हये । कटु विचार- 
हीन और झसमय के वाक्य विपत्ति 


अ्योर दु ख को आवोहन करन धाले 


दोते हैं झोर प्रायः शेखखान का 
निमन्य देते हैं । लखक का बल 
थेयें भोर साइस है और दागन 
पागल जेंसो होती है । झत« लेखक 
को सादसी, गम्भीर, पत्तद्दीन, शांत, 
उदार शयोर चुनी होना चाहिय॑ । 
खखसार पक तरफ द्वो शोर उसकी 


मकल स बचे ! 


६) २० | डाक मइसूल माफ । 
मक+--क० एल 













वाल काला करने का तेल 
काला तले (करू) 


इस्तेमाल करने से झ्रापके सफेद बाल कालो रात की तरद्द स्पाद हो । 
खिजोब बसमा धर मेंहदी से इमेशा के लिये छुटकारा मिल ज्ञायगा। 
तल की तरद्द द्ाथें स॑ लगाया जाता है। दाग या घम्बा नहों देसों। 
कामत एक शीशा २) रु०। ढाक मदघूल लग । ३ शीशीः पूरां कोंसे 


० कपूर एगड कम्पनी लाहोर | 


घुन दूसरी तरफ । पुस्तके उसके 
मित्र, लखती उस की सलवोर शोर 
साहित्य उस की सम्पत्ति होनी 
सोहिय। लोभी ओर मीझ लेखक 
कन-कलो को बदनोम करने वाले 
द्वोत है । 


लेख:-- लेक्षक का लेख उसको 
सम्पत्ति है वही उस का मान और 
प्रतिष्ठा है । भ्रठ: जब उसे लेख 
लिखता दो, मत को पएकागु ओर 
शान्त कर ले । विषय का खूब 
मथन कर । उस के आदि श्रौर चान्‍्त 
पर विचार करक उस से उत्पन्न 
दहोन वांले लाभ या हानि पर दृष्टि 
डाले भर लोक यथद्वार का ध्यान 
रख कर फिर झपनो राय कायम 
करता चाहिय गष्प और मिथ्या 
कमान जिख । लेख को जितने 
टुक््डा मे बांट सको, उसे बांट दो 
और फिर उस के विभाजन भनुसार 
ठांक २ विचार करक पक एक देडिंग 
के ऊपर पांकर्षा बढ़ा कर लिखत 
जोग्रो | 











है, जब मलुध्यो को अपनी झोर 
करना हां अपन छेल्ष से उन्हें प्रमा 
वित करता हो तो धर्म का सहारा 
हिया जांता है । घम कापर 
भीर मनुष्य को मों बनवान बता 
देता है। जब किसी ससस्‍था में 
शुटि देखे तो लिकाने से पूर्थ उस 
के सदस्यो स दो खरू तो धियार 
विनिमय कर लो झोर एक पक बात 
को खूब ठोक पीद कर लिखो | घनच्छा 
दे। लेखक बतन से पहु० किसी 
पत्र का सम्बाददावा दन जाय, वहा 
खबरो का ठीकृठ/% जुटानां 
उन | देडिग देना और लिखना 
सीक्ष छे । भ्रतुभगद्दोन दोने पर 
झपने पत्र प्रबन्यक्ाा से परामर्श करें 
ओर यह मालूम कर ल कि कौन 
कॉम से आफिस पध्रधिकारी वर्ग 
खबर देन पर बाधित है शोर 
सम्बांददांता का क्यकत वन्य हे। चुप्पी 
भीरषन ओर लड़ऋूपन सम्वाद 
दाता क॑ लिये दु खदायी है । इल 
सम्बन्ध में मुझे जा जाग है, उस 
पाठकों क लाभाय नीचे "ता हू । 
क्या २ बाते सम्बाददातों लिख 
सकते है 

धापनी श्र खाँ देखी बात , दूसर्रा 
की बताई या खुनो बात पुष्टि देने 
पर, कोई खज्जां घटना हस्तात्षर 
प्राप्त होने पर  वियोदशुस्त विषय 
सरकारी तथा प्रथ-लरकारी रिपे? 
निष्पक्ष समाचार समा कर्मचों 
रिया की शिक्रायत पृष्टि द्वान पर, 
क्यो क्या बान न लिखनी चांदियें 

कोट में चालू मुकदमे, ऐेली बोता 
जिस पर मुकदमे पर प्रप्ताव पढे, 
दब राग फेलाने वाली बात , बिभा 
सबूत की वांते मुकदमे से पढहिले 
मजिस्ट्रट की जाँव मुक्दम में 
किसी पार्टी की तरफदारी की बाते 
फिसां ऐसे व्यक्ति का फोटो जिस की 
मुकदमे में शनास्त होनी हो किसी 
की इज्जत पर बरट्टा लगान यात्री 
बाते । 

अपने बचाव की बातें 

किखन से पूथ. अपने दिल में 
उत्तर प्राप्त करक लिखों ' १ क्यों 
इस बात से किसी की इज्जत पर 





















नफएी स बच 











ने का पता-- 









अर मर्चेन्टख मानिक् थोक हैं| बदस कगता हे ! अगर बटरटा 
या बल लाइन | खगता है तो क्‍या मुकदमा यलने पर 
मर अपर वोक वह्द बात साबित हो सहती दे ! 
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अजुने 





माप जिले के 
ग्राम्त में जो ढाऋ 233 


सेदपुर के करीब है, गत थर्ष फरवरी 
में सूकम्प पीड़ितों की सहायता 
सखिय विहार की केम्द्रीय रिल्रीफ 
१४२४ कमेटी के प्रयत्न से पक कताई 
केस खोखा गयां थो। नीचे इल 
केस्त्र के व्यवस्थांपक जो का मेज 
छुआ गत वर से छाद तक के कार्य का 
लिक्षरणा विया आता है । इस केग्द 
के कार्यालय का नाम धशोक प्राभप 
है। भीचे क विपरण से पाठकों को 
इस आश्रम की स्थिति आर इस के 
काये की प्रगति का कुछ पता यत् 
सकगा, झौर बिहार क इस भाग की 
करणाअनक परिस्थिति का एक हृत्य 
खाचेष भी पढ़न को मिलेगा । 

झांश्रम बदोल क॑ व्यय 
स्थापक लिखते हैं 


“बिद्वार के उस पल्यकारी भूकम्प 


के बाद २२ फरव ६१६३४ को में 
बदौल भोम में श्योबा । मर श्रान 
से पहले कल्फरशा सद्ायक कमरी 
की भोर से ओ० सत्यदेष जी विद्या- 
खकार यहां मकम्प पीड़ितों दी सहा- 
यता कर रहे थे। उनकी बिद्वता और 
सोजन्य से धोदृष्ट दो कर मैं भी 
यहीं जम गया शभ्रोर उन की देख 
रख में काम करन लग।। तव से 
खब तक मे यहाँ हू । 


इस्र स्थान का इतिदाल यह है 
कि पिछले ७-८ वर्षो से यहाँ लगा 
खार बांड़ शआाती हैं । समांचार पत्रों के 
पाठकों न यहाँ क भरथुग्रा चोर का 
लाम फदोजित सुना दोगा ? यह वह 
स्थान है जो १० मीत की लम्बाई 
खोड़ाई मे बा हा महीनों पानी से 
घिरा रहता है। बारिश में यही पाती 
बढ़ कर आँख पास ४० मील के 
शरे में फेल जाता है | लगांतार 
बाद पर बाढ़ झान से यहा की बहु 
उपजंऊ जमोम प्रति वर्ष कट-कट 
कर पानी के साथ वह जाती है। 
मरथुभा घोर क श्यास पास जितने 
गाँव हैं उन सब गायों क॑ किखान 
झायः अपनी मौत के दिन गिना करते 
हैं । जिन क॑ पास सौ बीधा जप्ीत 
है, उन के खेतों में भी सान भर को 
झछ्ा पेदा महीं हो रहा है। इन 
किसालो क॑ बाज बाज खत झोर पेड 
सो प्रायः सब क सब सूख गये है। 
बहुतरे गाँव ऐसे हैं कि जिन में दृतोन 
शकक लिये खकड़ी नहीं मिल रही है । 
इस चौर के कारण यहाँ के इस उप 
जाऊ प्रदेश की जो यरबांदी दो रही 
है, वद्ट बहुत ही इृदय-विदारक है । 

के ्ः मे 

सर्यान्सघ का वेन्द्र खुलन से 
चहले यहाँ यक्षों का नामोनिशान 
सके भहीं था धाब इस विस्तार में 






पीढ़ितों का वस्त्र स्वावलम्बन 


( ले०--ऊाशीनाथ जिवेदी ) 


जिन खोगो' ने जर्खं को अपनाया है, 
वे अधिकतर ऐसे लोग हैं जो खदच 
भावों में गरीब कद्दे आ सकते हैं। 
इन गरीबों में भी चर्स को अपनाने 
याल्ों में अधिकतर परियार मुसल्न, 
मानों के हैं, लोगो वी छाप, 
कोई अमीन नहीं है। पुरुष बोहर 
मजदूरी करते हैं । भ्रौर स्त्रियय घरो 
में चर्खा खलांती हैं| चर्ले से ध्ती 
तक इन गरीबो को यहद्द मदद मिली 
है। कि यह इन की रोटी पर नमक 
दे देता है | यहाँ के फिलानो के पास 
औजओो थोड़ी बहुत ऊची जमीन बचों 
है उस में प्रावः शकरकन्द को खती 
करते हैं | यद जमीन कार्तिक से 
लेकर उ्यष्ठ तक घूली रदहनी है । इन्हां 
महीनों में लोग यहां इस को खतों 
करते हैं | यह कन्द्‌ यहाँ पक वोधे में 
कम से कम ढाई सो से लेकर तीन 
सो मन तक पेंदा होता है। फसल 
के दिनो में इस को भार फी रुपया 
तोन से चार मन तक रहता दे । यदि 
किसानो न श्स फसल कोन 
अपनाथवों होता तो भाज यह ह्थात 
उज़ह कर एक निजन बनसा दो चुका 
दोता। गरीबो का तो पक मात्र 
आधार यह कन्द हां दे । चर्ला 
चलाने वाले गरोबो को खत की 
कताई से जो चार पेस मिल जात॑ हैं, 
उन पेस[ से य॑ सस्ते शक्रक्न्द्‌'खरीद 
कर उत्त से किसी तरह ये अपने पएंट 
की झ्याग व॒ुझांत हैं । 

जमोन यहाँ की बहुत उपजाऊ 
है । धान और रबन्दी को फसल काफो 
उपजतो है, पर पाती स॑ सारा जमोन 
घुल जाने क कारण किसानो का 


हर साख किसोन कर्ज निवकालत धोर 
बढ़ो धाशा से घोन का फलल बोत 
हैं। घान उगता ?ै, पौध पतपत हैं 
खेतों में खड़ हुए इस हरे भर लदद 
राते पोधो को देख कर किस न की 
द्वाती दुगुनी दो जाती है। उसकी 
प्रसन्नता का पार नहीं रहता | पर 
इतने में एकाएक॑ सूललघार पानी 
बरस पड़ता ओर जोरो को वाढ भा 
जाती है | यह बाढ़ इन इर भर खेते 
के साथ किसानो की आशा शोर 
सम्पदा के। भी बहाले जाती है। 
किखांत विचारे मन मसोस कर रह 
जाते हैं. । 

इस लाख करीय २ भाघथे अगस्त 
शक वर्षा बहुत कम हुई थी। किसाने। 


ऐसा आनुमान था कि इस साल बांढ 
शद्दी झावेगी ओर ये घाम को फसल 
ले सकेंगे । मरथुप्रां दौर का पानी भी 
शोर सालो को अपेता इस साल 
बहुत सूझ गया था। पर ध्यगस्त के 
जाने जाते तो इतना जोरकों बाढ़ झ्ाई 
कि किसानो की सारी थाशा धूल 
में मिल गई। इस समय यहाँ का 
हइय देख कर करुणा मु ६ को आता 
है। पचासो मील में समुद्र को तरह 
पानी दी पाली बह रहा है। गवि-गांव 
प्रोर घर-घर में पानी घुसा हुण्ण दै। 


यह तो इुई यहाँ की परिस्थिति ! 
अब पिलुले दिनो चरख का जो काम 
यहां हुआ है सा मी सुन कीजिये । 





कोशीनाथ भिवदी 
चर्ख से सबन्ध रखन वाला 
जितना सामान दे वह सब 
हमन यहां के कारीगरें स बनवाया 
है। जो चखे वनवाय गय॑ हैं, उनका 
व्याख १६ से १८ इच तक है । इस 
कोई बस नहीं चलता। बारिशक पहले| तरह का घना बन्यया चर्ख्ो यहाँ के 


बदुई ॥) बारद् झान में बचने हैं । 
चमरखें यहाँ के चमार बनाते हैं 
झोर फी पेसा एक जोडा क॑ हिसाव 
से बेचते हैं | गाव का लद्दार तकुय 
घना देता है भोर पी तदुआ तीन 
पैसे लेता है। चर्ख के एक्र चक्कर 
में तकुआ ८७ मतंबा फ्रिता दे । 
हमोर चखे पर यहीं क नगे तकुए 
से एक घटे में २०० गज्ञ खत आसा 
ना से कत जाता है । छूत झोखतन 
१५ से १६ नम्बर का कतता दे । 
भीषण गरीबी के कारण यहा की 
झधिकतर कसिने अपना सत मंच 
देती हैं। इस विस्तार में धाभी ता 
केबल सोन परिवार ऐसे तैयार हुये 

से अपने रत की खादी ख़ुद 


ने चात की फसत को धडढ उत्खाई | क्लवा ल्ठेते हैं । ये 2 परिवार 


से आबाद कियाथा । छहोगो का स्वायलम्बन के पथ 


पर हैं, और 


इजिकतर खादी हो पहनने लगे हैं । 
इतमें एक परिवार ऐसा भी है, कि 
जिसने ध्पन कते सत को बेच कर 
झापनी जीविका भी चलाई है, ओर 
बये हुये घुत की ४४ ६च की १६ गज 
खादी भी बनवाई दे । इस परिवार 
के मुखिया का नाम घूरन राउत दे 
ये खुद चर्खा चलानत हैं. । इमको 
एक छोरी सबकी € जो घर का 
बहुत कुछ काम झोर भांजन आदि 
बना लेती दे । इसके पांस अगतों 
कुछ अमीन भी है और दो तीन 
गाय बेल भा हैं | झ्पनी खती शोर 
पशुधों की सोर-सम्दाल करते हुए 
बाकी समय में य कोफी घूत कास 
छ॑ते हैं । बाप झोौर बरी, गोनां शुद्ध 
खांदी-घांय है | 

दूघरे व्यक्ति ह ओऔ० महस्द्र 
मिश्रा ये घर क सुख्रो ग्रादमा दें । 
इनक पास अपनो कांपी जमीन ह 
जिखम स्ञान भर का हनन 
तरह पेदा द्वाजाता है । घर 
बुढिया भा थे जिनको 
समय सृत कानने मं ७ 5 
रोज का करीब २॥ तोर 
लेता दें। इनक सूत का « 
से कुछ उपर ही दाता हैं। 
ये झपन कत खूत को १० 
इ थी दा जोढ साढियाँ धुः 
हैं और इतन हवा अज की 
साड्ियां और वबुन द॑न 
जुलोदे को द चुका हैं 
सठ मिश्र अभा रे४ € 
विवादित नव्युर्क 
चख में इनका अपार - ५ 
चुनन का इनका ढग बहुत ही आाक- 
पक द्वोता है। जब य चुनने यठत हैं, 
तो इच्छा दाता दे कि देखत हो रहें । 
इनक पड़ोसिया क यहो कुल श्राठ 
चउखे शोर यचल्नत है | इन श्याठ 
चर्खा क॑ लिए आवश्यक सारी रई 
मिश्रजी हां घुन कर देत है । नित्य 
बीस तोला रई घनन के बाद हीं 
किसी दूसर काम को हाथ लगाते 
हैं। घनाई वारहोतला के दड्ध की 
मध्यम पींजन से करन हैं । 

ताखर “यक्ति भ्रा >“बचद्ध मिथ 
है ।३ल्‍होंने बहुत डी सराहनांय कार्य 
किया दें । ये काफी सम्पन्न और 
अमीर आदमी है । इनक घर की 
स्त्रियों के! सिघा ताश खेलने के श्रोर 
कोई काम नहीं रहता था । रसोई 
बतान झोर घर गुहम्थी के दूसर 
काम करने के लिए नौकर रबर 
गए हैं ध्रायवचठ म्रिश्र न खादी 
झोौर चखे क मदव को समझता है। 
यह अपन परिवार का स्थ्रिया की 
बेकारी मिलान का सिर तोड परिभ्रम 
कर रहे हं। इतक इस परिश्रम ” 

शेष पृष्ठ ८ पर डा 


साप्ताहिक 


क्त प्रातीय मेडीकलक विभाग 

यु क॑ इन्सपेकटर त्ठेफ्टीनेन्ट 
म्रि० बकले.ने हाख ही में झप) एक 
आषण में कद्दा है कि झायुवेदि लि 
किस्सा प्रणाश्षी अवेशानिक दै । 
मात्दूम नहीं ऋनेत्र सादय जेसे विचार 
शील विद्वान की यह धारणा कसे हो 
गयी । क्‍या कनख मद्दादय ने आयु- 
येंद शास्त्र का भत्री भाति अध्ययन 
किया है या मनगइ़न्त दी यह निश्चय 
बर लिया! कनेंक साइथ न यवि 
झआायुवेद का अध्ययन नहीं किया था 
तो यूरोप के उन विचारशोल डॉक्टर 
क गवेषणात्मक विचारा का ध्रध्ययन 
करत जिस में उन्हेंने झायुर्षेद्क 
चिकित्खा-प्रणाली को पूर्ण बेशाबिक 
बतलाया दे । 


जिख विशान को लेकर कनंत 
महोदय भायुर्वद्‌ को प्र्थेशानिक 





गला रहे है, पद विभान दी प्रभी दे 


हि । 

) रहास के पाठकों से यह 
द६है हि दलोपैथिक क॑ अस्म- 
सत॒ को जन्म जब हुआ 
। में आयुयवेद्‌ की भ्यजा 
जा थी। भायुवंद डी नहीं 
पत्र विद्याओं के शिक्षावन्द्र 
पैर तख्नशित्रा के विश्य- 
थे झौर उस समय उनका 
करन वादों ससार में 
टीन थी। कनल मदो 

३ परिचित दोंग । 


# चिकित्सा 


३७० भायुवेदिक चिक्त्सां 
सिद्धान्त वाद पर निमंर है । उसका 
प्रत्येक झत्तर सार गभि त दे । आयु- 
अंविक सादित्य में प्रत्येक बात को 
खू-रुलख में वर्णित किया गया दे। 
झनकों बातें जां ध्राज आविष्कार 
सम्मी जा रही हैं, व भ्रायुवे द क 
प्रन्थों में इजारों वर्ष पूर्व स वर्णित 
हैं। झाघुनिक वेशानिक जिन बातों 
का अपनी पता नहीं लगा सके हैं, 
थे भी झायुवेद में विधमान दें । 

तुलसा रोपणा की प्रथों हमार 
यहाँ चिरकाल से चली श्राह दे। 
चैज्ञानिकों को अब पता चला है कि 
बस में झ्रमनक रोगा को इरन की 
शक्ति हे | प्रातःकाल में उठना हमोर 
यहाँ धहुत समय से प्रचलित दें । 
चेशानिक्रों' को पता चला दे कि 
श्रह्टां वाया लेज किरणा का नेत्र 
पर बहुत ध्यच्छा प्रभाव पडता है| 
, भा्टा ज्वर फैलन क बाद दी 
चेहानिकों को पता चला कि बकरी 
को दूध कष्या पीना बल्ित नहीं। 
झयुवे दश इस बात को दज़ारो 
5 प्र वतला गये हें कि बकरी को 
चान पीना चाहिय।! बो 


ई 
हु 


सोमवार वा० २३ सिलम्बर सन्‌ १६३५ हेन 


के 


यर्वेदिक चिकित्सा प्रणा- 


ली-पूर्णो वेज्ञानिक है 


( लछे०--श्री वेद्यभूषण पायनिप्रसाद शर्मा, वेधराज आ्रयुर्वेदायार्थ ) 





के गले में ताथा डालना अदुत समय | मि० पद्कीफिनस्टन, सर थास्से 


से प्रचलित दै। जमेनी में ए% बार 
हैजा फेला झोौर तांव की खांन पर 
काम करने वाक्षो' पर उसका धाक्र- 
मण नहीं हुमा, तव उन्होंन यद 
निष्कर्ष निकाला कि सब में हैज्े क 
कीटाणुओशो को नष्ट करन वी शक्ति 
है। तांबे के पात्र में पानी पीना 
इमार यहा प्रायुपे दक्षो | न बतलायां 
है। धाय वेशञानिक भी कहत हैंकि 
सबों जन्तुनाशकू (४700२७४०) 
। 


प्राच्य सिद्धान्त ओ इजारो' यर्ष 
पूर्ष से जले श्याय हैं यही श्राज भी 
डपथोगी सिद्ध हो रहे हैं। परन्तु 
पाइचत्य विह्लान में एक शताब्दी में 
दी बदुतर देर फेर हात रहत हैं । 
पीौश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के सि- 
द्ान्त बार धार बदलते रहते हैं। 
पिछले सिद्धास्तों को प्राधुसिक 
खिकित्सक द्वानिकारक बतला रहे 
हैं। भायुवे द में जिस आोषधि में 
ओ गुण २००० ये पूर्व था वही 
झाज है, श्राप क्रिसी प्रयोग को 
लीजिये उसमे वही गुय मिल्ेगा। 
यह बात लिवियांद सिद्ध हे मि 
भारत के ऋषि मुनियो न पूर्स 
झनुभव के याद हां उसे लिखा। 
परन्तु पश्चिम का घिश न इससे भिन्न 
प्रतीव होता है। सुप्रसिद्ध डाक्टर 
जैमट न चेचक क टोके का आविष्कार 
किया था इस पर उप ब्टिश पालिं- 
याप्रेंट स ३०००० पोड पात्तोषिक 
मिला ढसी का भ्चार जेस सलार के 
राष्ट्रों में बढ़तो गया वेसे २ चेवऋ 
की वृद्धि द्ोती रही। यहां तक कि 
सन १८४३ में जब इग्लेयगड में चेचक 
का टीका प्यनियायें हुआ तब थोड़े 
समय में दी पहली यद्द दीमारी बढ़ गई। 


लिस्टन नगर में तो जब टीका 
प्रारम्भ हुआ, तभी सत्यु संख्या 
बढ़ने छगी । 


जिन य्छे बढ स्क्रौलरों न आयु 
बंद को ग्रच्छी तरह समझा दे उनें 
से कुछ ये दै--सरविश्षियम हटर, 
क्नल पम० ५ कला, लाई राम्पा 
दिल्ल, डाक्टर फनल कलकशा! दोई- 
कोर्ट क भूतपूर्व यीफ जस्टिस मिल्रौ- 
रख, डाक्टर ए० पी० रडोल्फ मो 
रुबड (सी० आईं ६० पी० पा ०) 
सर यात्स ।पार्डील्‍््यकिस ( 
जनरल गवनमेंट ध्ाफ । औ 


न डे 


हैषज्लोझ ( प्रिंसपक्ष गवन मेंट कालेज 
| बहता ), भारत के भूतपूर्थ बाय- 
खराय ला हवाडिम ग्रादि । इनमें 
से कुछ फो इम हिन्दी में पनृदित 
करक पाठको की जानकारी के क्षण 
नीचे दिये देते हैं । 

सर विक्षियम हंटर कद्दत हें दि 
हिन्दुओ के निमंद शाख में यहुत 
सी झरोषणियां बनस्पतियो' ओर 
प्राशिधारियो' से सहझलित थीं, उनमें 
से बहतों को यूरोपियन सिक्कि- 
त्सको' ने ध्ाद ग्रहण किया है। पद 
अगद फिर लिखते हैं कि हमने नाक, 
कोन, मु द बलाता पेधक से सीखा 
हैं। यह इलाज झ्ायुवेंद में ध्यति 
प्राचीन है । 

डाक्टर कनंल डिजुटों सभत्त- 
अनरख न कटद्दा था कि हिन्दुभो की 
चिक्रित्लां पद्धति सलोर मे सबसे 
बढ़ कर है | 

सर जाहस पार्डोश्यूकिस कहते 
हैं। जितने हो ग्रधिक समय तक 
में भारत में निवास करता हूं, 
उतनी ही मेरे हृत्य में प्राथीन चिकि- 
सकहो की दृर्द्शिता के प्रति 
श्रद्धा ग्रधिक हो जातो है भोर में 
यह उतने हो भ्रधिक्र जोर से मदह- 
उस करता हु कि पाश्वाध्य देशो 
का इस प्रांच्य दश से बहुत-कुछ 
खीखना है । 

मि० एलीफिल्स्टन कइते हैं कि 
भारतीय रखायन बुद्धि बहुत चमर- 
त्कारिक और प्रजुमान से बहुत 
चढ़ो-बढो है । 

भारत के भूतपृथ --वायसराय 
लाई दाडिंग कहते हैं कि जब मुझे 
याद आंता है रि जो जोग बढ़ -से-बढ़ 
डाक्टरो को घुलान के योग्य धनी- 
मानी हैं, ये झ्राज-झऋल भो भारतोय 
चितित्सा-क्रम से इलाज. करामो 
अच्छा सममाते हैं, तब में इल परि- 
णाम पर पहुंच जाता हू कि इस 
चिकित्सा शास्त्र को उच्चत झोर 
सम्दुद्ध करने वाली योअमा को 
निरूखाहित करू तो मेरी बड़ी 
मूल दोगी । देश के &० फी-खदी 
प्रशोजन आयुर्ये दिक यूनातों खिकि- 
पसास धारोग्यता प्राप्स करते हैं, 
धात३ उनकी उपयोगिता को भाने 
दिना में नही रह सकता। 


ढें 


ये उद्धार सिफ २-४ के ही 
खिले गये हैं। यदि खबों के ढख त 
द्विय॑ आय तो एक पुस्तक यम 
खकती है। क्‍या कनेश साइव अपने 
देश क॑ गययमांस्य व्यक्षियों के 
वाक्यों पर विजयार करंगे | यवि 
कर क्ष सादयव प्रांयुवेंद्‌ का 
करते या आयुर्षेद के विद्वानों से 
इस विषय पर याते करते तो इमें 
आशा है, कन ता स्ांदय की पद 
खम्मति म होतो | हां, यद्द दो सक- 
ता है कि कनख साहक न गीम- 
दहकोमो' तथा अशोरों को बाते 
सुन कर ही ऐसी घारश फोर की 
हो। इस के किये फनल सांइब 
को यह जादिये कि भतारों को 
बन्द्‌ कर, ने कि ४22०4 झवे- 
शातनिक बतलावे । झायुएटीवद्‌क जि- 
कित्सा-प्रयोल्ली स्वाझय दे | यदद 
अरूर है कि सरकार इस झोर ध्यान 

४ ॥ 
पा सिसना व्यय हाषररी में 
करतो दे, यदि उस से चोथाई भी 
व्यय आयुर्वेद में करतों तो भाज 
भायुवेद्क विहिस्सा प्रयालों उसो 
रूप म॑ द्वोतों, जेघी कि खददगुप्त 


झोर अशोक आदि शासकों के सप्तय 
में थी, परग्तु झ्राज मों राजकीय 


सहायता भ द्ोन पर भो भारत की 
झधिहाश प्रज्ञा येयो' से हो आ- 
रोग्य पातों हैं, इस बात को खांड़- 
हाहिग भद्दोद्य कद चुके हैं। 
डाकटरी के जितने भो साधन हैं, ये 
झाप्ती दीन हीन किसानो को सील 
पढ़ियाँ तक नहीं पहु चे हैं, वहां पर 
झआायुवेद के छेटंडछोटे चुटकुछे डी 
काम ग्राते दें । झायुवेद्‌ एक उच्च 
कोटि का विहित्सा-विज्ञान है, यह 
अवेशानिक ओर गड़रियेों के गीत 
नहों | आशो है कि कनल साहब 


दर. अकन्एर पे 


तेयार 


नित्य व्योदार की घरेत्रु वस्तुएं 
कृष्णा अगीठी, दिलखज़ुश मशीभ, 
जूस मशीन, बट ,हायनद्स्ता, जाओ 
आदि ठेके का प्रस्येक दलाई का 
सामान, सरफेसख वक्‍स, झआयने 
मेनदोल, स्तून, जीमा, श्रिय के पाये 


राजाशादी, फकलकडरी, पसलवबाईदार 
आदि सब स्थोनों से सस्ते ओर 
अच्छे । विव्तृत ब्योरे के लिये निम्| 
खिखित पते से मालुम करें +--- 
रामनाथ युछता 


द्खाई : 
डोज कांडो देहली | 


हू वाह | कप चूत जब ओह जी 


भविष्य में ऐसा सम्मति थ दे गे । 


पत्व मोौद्रपन को 

पड साहु।ज पूछा जाय तो 

7” का 3 प्रभ हो मन जिस 

॥ हैं। यथ्त्र स्वींचा रखा 

पट होगा सब गुणों को 

पके बढ़ी जय मर मित्र 
। फेंसी सत्री स 

कारक [तद्डोतोंमेंहसते 

बल रखे सुन्द्र हो कवि 

'डष्ट मै कलाति कम जो प्रफ-रीडर 
दो।' 'फोगी) कक इसी की बात 
थो परन्तु नकाह्षय में यह भाव झ 
यशय था कि मर ख्रो कमला जेसा 
सीधघी-सांदी न हो | यथपि में यह 
नहीं चाइता था कि शेरा स्री मेम 
खादियें की तरह विक्लो को सदकों 
यर स्वच्छुन्द्ता-पर्व ऋ--विद्दार कर 
मरी आशा की खुल्लमस्ुल्ला अब 
डेलना कर । परस्तु में यह भी नहीं 
चाहता था वह घर का चह्ारद्वारों 
के भीतर बन्द रह झौर जो कुछ में 
कह उसे झांख मू द्‌ कर मान ले । 
कमला का जन्म गाव में डुब़आ 
था| बह पक साधारण परिवार में 
यही थी। उसक पितोी पह्टाँ सुधा 
रकों प्ें गिन जाते थे भोर इसोलिय॑ 
उन्देंन ग्रपनो कन्या का गांव के 
स्कूल की धान्तिम परीक्षा ( मिडिल ) 
पाख करा दी थी । यद्याप उनके 
विचार बहुत उदार थ पर तु बीसवी 
खदो में दुनर्या जिस तज्ञ रफ्तार से 
दौड़ रद्दी दे उसके “खत हुए वह 
बहुत पद हुए थे । दिल्‍ला ऑओंस 
जार में रहइन घाले क कियं तो वह्द 
एक प्रकार स गवार दी थे । उच्दोंन 
कमला का मुझ सबंध करके 
झपन को घन्य माना । <न्होने न 
भरी स्थाई सम्पत्ति क विषय म॑ 
पूछू-सताछ की न कभा यह पूछा कि 
ग्रॉजक्ल कया कतन मिलता है । 
स्व है उन्होंने गुप्त रीति से इन 
जाता की जांच पढ़ताल को दो | 
परन्तु उनवी इसो सज्जनता न मेरे 
डदय को क्लींच जियो था| में उनके 
सामने कुछु बोल न सको । मेरा 
सिद्धाति था कि में कम्या को देख 
दिना घिवाइ न करू गा परम्तु गाँव 
में मगीरथ प्रयरण करने के बाद भी 
यह समव न था। बड़ी मुश्किजों से 
सुझे छपती भावी पत्नो की फ़ोटो 
मिक्की । आखिर मेंने इस्तोरे सन्‍्तोष 
किया । ईशएपर के नाम पर अग्रेंने भी 
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झापनी ध्न्तिम स्वीकृति दे दां । एक 
झुम दिन शुम घडो मे कमला और 
में पति पत्नी बन गये । 


श्रोर बिपत्ष में बहुतली युक्तियाँ उन 
रखी थीं। मेरे मित्रों में दोनां प्रकार 
के उदादरण मिलत थे । सब की 
दशा देख कर प्रेनि यही परिणाम 
निकाला था कि यह दिल्‍ली का तड़ड़ू 


है इसेजो खाता हे पढ़ थी पछुताता दे 


जो नही खाता यद भी पद्धताता है 
इसलिय मेंने इस लड़॒डू का स्वाद 
चखने का ही निश्यय किया । इस 
भाग्य कहिय या ईश्वर का रूपा हि 
कमल। जेखा घर्मपत्नी पाकर मंरा 
यह विचार भ्रम सिद्ध हुथा कि 
दिल्ली का खडड खान यातां भी 
पछुतातो है | मुझे क्मला क॑ रूप में 
स्वर्ग की देधा मिली भोर गृद्स्थ मर 
लिय स्वर्ग हो।या | कमला दस पांच 
दिन में ही मर स्वताव वो समझ गई 
झोर गाँव की वद्द गयात्नि लड़की 
दिल्ली म द्याकर दिलला वाक्षी बन 
गइ । सचमुच छवियों मे एक अदभुत 


गुण है कि बद मिश्न < परिस्थितियां 


में अपने आपको बढ़ी आसती स॑ 


दाल नेती हैं । 


(<) 
विवाह के पहल दिन मस्ती क 


दवोते हे । धर वधू इस तय जावन का 
मजा बढ मजे से ले लेकर लत हैं । 
कुछु ता क॑ लिय॑ तो थे भूच जांत 
है कि ससार में हम दोनों का छोड़ 
कर किसी शोर का भा पधस्ति व 

या नहीं इसी लिये इस छोटे से 
जीवन को ब्तान के लिए लांग पर्षो 
से तैयारी करते हैं। इसी क्लाणक 


जीघचन पर बड़े < लब्बकोी न खोद्दागत 
शत भोौर बहरानों को सोख जसा 
पुस्त वे की रचना दी है । पाशय - 
त्य देशो में इसी का नाम इतामूव 
है इसका आनन्द लना योचन का 
चरम लनन्‍्य समझ अता है | 
कमला के साथ मेरे दित भो 
खूब मजे स कटे। मने तो विवाह 
सेबर्घ बहुत सा साहित्य पढ़ा था 
परन्तु वद्द बेजारों इस प्रकार क्रिताबी 
शान से शूल्य थी | फिर भी पद 
किसी बात में मुझ से पोछ न थी । 
शायद्‌ स्त्रियों को इन वार्ता को 
सीक्षने के लिए किसी पुस्तझ को 
पढने की झाकश्यकता नहीं प.ती । 





तांत 


पद +४8:#% ४:7०: फऋर कर फेप४#४ 2 फज४ 
प्रेसी के पत्र भर 


हि ( छे०--श्री प्रो० जगदीशचन्द शास्त्री राउयवीथ ) 
मजे? जटमज गा 32230): 22१25 5232८: 


इसी प्रकार दमारे जीवन क इस नए 
अध्याय को प्रारम्भ हुए है माल दय- 


था ठूढत २ में कमला के विस्वरा 
र पहुचा | ज्योंद्दी मेंत्रे उस छा त किया 
उठाया उसके तीच सुझे ए+ लिफोफा 
मिस । उस पर कमला का पता 
लिझा इुश्या था। सिद्धात रूप में इस 
का घिरोधी हू कि कोई किसा को 
पत्र पढ़ । परन्तु जब मैंन एक सुन्दर 
लिफाफ पर किसी पुरुष का इस्त लेख 
खा तो में उसके पढ़न की उत्छुरू 

दाको न दया सका। मैंने चार की 





श्री जगवाशवन्द शास्त्री 
तरह डब्ते < उस लिफोफ को उठोया। 
डसके भसानतर खुरधि निकल रहो थो । 
मेरा हृदय ओर २ से चढकन तगो | 
मेन रूट उस लिफोफ को खोला 


झोर पढने लग 
ताहोर 
ता० १० ११ ३३ 

प्यारी क्मन्रा, 

तुम सलचमुच्च बडो करोर दो 

लोग पुस्षो की त ताचइमों को नदा 
करने दे | परन्तु कया तुम्द धच्छा 
लगगा याद्‌ म स्त्रियां का तोता 
घर्मी का निन्‍दों कझ । मेरा दिल 
चाहता हू मे तुम्र पर क्राध करू 
पर तुउद्दारा ध्यान थभात दा क्रांच 
कौफूर ६ जाता है। घुझे तुम्होीर सां 
भारय से ईर्ष्या द्वातों दे परन्तु म नहीं 
चाहता तुम इस मथचुर जोवन में मर 
वटु स्मरण को स्थान दो । लिखता 
तो नईीं-परन्ते इसलिए लिख्र रहो 
हु तुम पर में कुछ है हक प्रघिकार 


कममता है भोर दुर्भाग्य स तुमने 


होगए । एक दिनकी वाल है | कमल! 
विवाह से पूर्व मेंन विवाइक पक गई हुई थी । में झपती घड़ी हू द रद्द। 


अजुन 





भी उस शाथि+ र के स्वोकौर किया 
है। में तुम्दार आन द में बाधा नहीं 
डालता परन्तु म चोहता हु तुमन भम 
क जिस टुक्ड का दान मुक्त जले 
अमाग को दिया ईं उसे छोन मत 
लो तुम ज्ञानती द्वा मरा सपेस्य 
दिन गया है | भव तुम भी नहीं द' 
ज्ञामुओमे दादस या सका हाँ 
कमरा < एक दो वन सुझ अभागे 
क लिए भा रखन ओर हइत्य के 
किसी कौन में सुझ भा पढ़े रहन 
हना । करणा के वषय में क्या लित्यू 
तुम्दे मुझ से ग्रयिक मादूप होगा । 
अच्छो तुम्होरां ग्रधिक्र समय नहीं 
लू गा। ईश्वर तुम्दार सौभाग्य को 
छझचल रख । 
तुम्दांर-- 
रमाहझान्त 
में एक खास में पत्र का पढ़ 
गया। 0क्ष्चार दोवार क्ष्ठी कह 
बार मेंन इस पत्र को पढ़ा । सेर' 
हृदय बारबार यहां फकद्द रहा 
#ि विश्वय इस पत्र को 
बोला काई उसका प्रमा 
जितना में इस स्म्स्थार 
करता था, उतना € 
बढ़ता जा रहां था । सेर 
यह पहला पझवनर था, 
इतना यढा घाला हुआ मे 
मर मित्र ठाक कहते २ 
तिरिया चरित्र में बढा 
हैं। इसा सिललिल हें 
दादा का बात यादव 
एक दिन मुझ से 
तुम न क्या « पढ 
स्‍त्रा को समान 
न लगाने की इच्छा से मेने कहा-- 
दादी म॑ने बढ़ी सोटों मोटी पोथा 
पढ़ी है । यह कह कर मेन उसे 
भ्रपता डिक्शनरी दिखला दी ।! 
बदा तुमन नतिरिया चरित्र भी 
पढ़ा दै ?” उस ने फिर पूछा | 
मैंन कद्दा--' शह्दी । 
तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा दें । 
उस ने जरा तिरस्कार क साथ क॒ट्दा 
उस दिन के बाद ही में याज्ञार 
से तिरिया चरित्र खरीद कर लाया 
और उसे आंयोपानत पढ गया 


तब से ध्यान तक मेँ उस विद्या 
का उपयोग नहों कर सको था 


विवाद्द क वाह उसक उपयोग 
क्रने का अवसर आंया, परननु 
में कमला के चकमे म॑ था गया 
देदाल की एक्र गर वार लडकी मुक्त 
जसे दंइला वाले को ठ7] गह। यह 
सोच कर तो में ओर भो पागखल 
दोता जा रहा था। मन मन ही मत 
में कद्दा--/“अच्छा, मे मां बरखा 
लेकर छोड गा। 


| "१ | कष है | अछ ३६ 
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१४५ कया कर्जदार छंद जल नहीं जाया करेंगे ! १४ 
१६ अब्मोड़ा में ऊना खादी भी मधथुरादत्त त्रिवंदी १६ 
१७ हमारी चित्रायली («) १७ 
१८ श्याम कृपा आर गोरों राधा भरी जगवीशप्रसाद माधर १८५ 
१६ भारत में यारापियत जड्ओो का दियुक्ति फ्या ठांक है ! १६ 
२० खिनमा स्टूडियो या वश्याजय २० 


२१ राकों स्टोर (कद नी ) 
२२ सप्नोद का राशिफल भी सकषणु व्यास २३ 
२३ व्यांपोरिक ससार २५ 


नकल से बचे |! 


हि काला करने का तेल 
काल [ तल ( रजिस्टड ) 


इस्तेमाल करन सम थ्रोपक सफद बाल कालो रात की तरह स्पांद हो जायगे 

खिजांव बसमा आर मेंहदा स हमशा क॑ लिय छुटकारा प्रिल जायगा। 

तेल की तरद्द हरयास रूगाग जाता है। दाग या घभ्या नहाँ दतों। 

कीमत एक शीशा «) २०। डाक मदसूल अलग। ३ शीशो पूरा कोर्स 

है) 5० । डाक मुइस्तल साफ । मिलन का पता-- 
मेससे---क » एत्त० कपूर एगड कम्पनी लाहोर । 

पड्ले्ट रससी--जै० पी भागव पद्ध ब्रदज जनरल मर्चेन्टस मानिर चोंक, 

» भअजमेर--अमरल मसहाक्ल स्टार सिविल लाइन 

, ईइली--चतुभु अ एगह ब्रादसे, कमिस्टस चदिमी जोक । 

» भोगरा--फिशन अद्ज़ फैमिस्टस सब्जी मन्डी | 


मकक से बचे ! 
























भा पुरुषोत्तम मद्दरेव_ २१ 








हज उपयोगी पुस्तक 
लेख₹--प० कृष्णकांत मालवीय 
सुहागरात--समूर्य ४७) 

आर 


मातृत--मूल्य ४) 
ने० २८, प्विकचरनल्लाल रोढ, प्रयाग । 


प्रस्तावना लेखक 


पञञाष केशरी स्वर्गोय लाला खोजपतराय जी अपनो भूमिका मे 
लिखते हैं -- 

“पं झ्राशा करता हु कि सब हिस्दू निश्चित हृदव से इसका पाठ 
करेंगे शोर इस विषय पर विवार करके सम्राज सशोघन के कार्य में 
सत्पर दे।गे 0! 





अ्जुन के प्राहके के लि? सुभ्वसर 


'छुद्दागरात' झोर 'मातृत्व'ः नामझ दोनो भ्रस्थी को एशक्र खाध 
खरीदने पर “अ्रजुन' के प्रादके को उपयु क्त दोनो प्रत्थ ररन केवश ६) 
रुपय॑ में ही मिलेंगे । 


अ्रभ्युदय प्रेस, प्रयाग । 


| ज यषे की नवीन झायोजना 


हिन्दी-जगत को एकमात्र साहित्यिक मासिक पत्रिका 


माधुरी 
के रुप-रंग ओर गुरा में विशेष पारिकर्तन 


१--विश्व-साहित्य के प्रधांग मद्ारथियों क जोवन शोर छृतियों को 
साइित्यिक निरीक्षण । 
२--मभिन्न भिन्न साहित्यां के भिन्न-भिन्न युर्गा का समकालीन एयम्‌ 
तुलमात्मक अध्ययन । 
३--जगत्‌ साहित्य पर प्रकृति-प्रभाव । 
3--खिन मा का शिक्षास्मक रुथरूप । 
५४--मद्िला ससार की सांदित्यिक शक्ति। 
६ई--नथ टाइप, नई छुपाई, बिलकुल नया गेट झप । 
संपादक--श्री० रूपनागयण पोढेय 
झोर 


श्री० बाकेबिदारी मटनांगर एमू० ए० 
“प्राघुरी” को नई माधुरा आपके मेह्ट लेगो। इसकी रचताभों' 
की श्रठता आपके हृदय में इध आर गये के भावा का सचार करगी | 
यह आपको १४ वर्षो से सेवा करतो शभ्राई है 
इसका वार्षिक पूल्य ६॥), छुमांदे' मृ्य २े।) और एक प्रति का ॥०) है 
यदि आप अभी तक ग्राहक न हों तो शोध हो बन जाइए 
माधुरी का नव्॒वर्षाद बढ़ो सब्घज के साथ ए% सप्ताह में 
प्रकाशित दो जायेगा | इस हा पूर्प १।) होगा, शो हो ग्राहझ बलिये । 
पत्र-व्यवद्ार का पता-ज्पैतेजा आधुरों नर बक़ि गोर-प्र से ले बनऊ । 





सोमवार ता २६ भगरत सन्‌ १६३५ ईं० 


दे 


अजुन 


नििमिभिलिनििलििनिनिलिकनिनि लि अभि भजन लभ जलन क 9 ७ ुभु॒ुतल जार शशणणशणशणशणणएण"णएाणआ 
























































"अं कांआशआक आकर, £ भग्रस्त बरामद्‌ हि प्‌ हे हर 
कं पमार 

#' सं० प्रौ० के छासपतालों के इन्स- मकान माजिक के गिरफ्स 

कै साप्ताहिक डायरी + | पेक्डर जनरल डेफ्टीनेगट कस एच | ह्विया गया! 

श ह | हो, बकठे ने बनारस में कह! है कि |, फट में शाम कै बे के 


कै २४७७७ ,७ “पक ७ प फ प 


१५ अगस्त 
शिमले का सग्बाद दे कि ला० 
फदीरसन्द की खासी सीट के लिए 
दए अन्दृदाल बोर-पर-का, मृतप्रर्य 
ऋम० पएल० ५० भी उम्मीदवार हैं । 
--ब्रिटश पत्रकार गेरथ शोन्स 
को चीनी डोकुझ न पायतन्द (सीन) 
के पास ग्ोजियो से छेद कर मार 
हढाता । 
१६ भ्रभस्त 

--अर्मा प्राम्तोष हिग्दू-मदासभा ने 
मिक्षकशमा को एक सान-पन्र 
दिया है । 

--फीशेजाबांव दग के पांडिशो' को 
१० हओर रुपय बतौर पुझाविजो 
देना जिला अधिकारियो' ने स्वीकार 
किया है । 


१७ शभ्रगस्त 

--शेखूपुरा जिले में रायो नदी 
दी बाढ़ के बरस एक गाँव तो पानी 
में डूब गया और दूसरे गाव क॑ डूब 
खान का झब्देशा हें । 


--ओघधपूर का समायार दे कि यहा 
थक वम्धी खान के लोक्र ने बग्या- 
खान के सुपरिडयट के चिदद्ध अदा 
करा में एक धाजा पेश की है कि 
मेरे को को रामलिद सुपरिडन्ट न 
ढापतो दृषित इच्छाओं की पृृति के 
झिये बक्षपूर्षक अपने घर में रोको 
हुआ दै । 


>“-अवखारी प्राम के पास एक 
जीत न दे! व्यक्तियों के। मार विया 


करीब फिर भृकरप को धकका झायो। 
२१ अ्रगस्त 

प्रना जेल से भागे हुए पान केदी 
की तलांश में २०० लिपोहियाँ न 
पावतों मद्रि के आल-पासख जवर- 
दस्त छानबीन की । मगर कुछ पता 
नहीं चला ! 

--इलाहाडांदू होईका् ने पो० 
बी० औन नामक एक ईसाई का लात- 
घू मा से बापनी स्त्रो को मार डालने 
के प्रमियाग में आजावन काराबास 
की सजा दी है । 

--ड्ा० खरे आगामी भ्रसस्वत्तो 
में यह प्रस्ताव पेश कर गे कि भारत- 
मंत्री त्रिटिश पॉलंमेंट में न बठे । 

--रंगून में शआायक्ारों महकसे 
याले! ने दे! मोटरो द्वारा एक्र झा 
टर का पोछद्ा ऋरक २१२० तोले सजा 
बरामद शिया। 

--थ्ीनगर की खोप  घर्ंशाला 
सम्बन्धी सिक्‍्ल्ल-हिन्दू झगड़े ने भा 
पु रूप घोरण कर लिया । ९७ ता० 
की १०० सिषलों ने प्रताप भवन 
में हिन्दुच्बों. पर इमला कर दिया, 
जिस स ११२ हिन्दू भोर २ मृखल 
मान घायल हुए हैं | 


--चांदां ( नागपुर ) जिले मे दो 
व्याक्तयो को फासा झोर रे का भा 
जीवन काला पानी की सजा नरबलि 
के जुम में वा गई है । यहाँ एक 
वृद्ध एरुप की बात फसल खुघार के 
ल्िय द दी गई थी । 


२२ अगर 


३333 जिकित्सा अवेशानिक 
। 

--कककतसा हईके्ट फे जओं न॑ 
भी भरेष्दनाय देव प्लीडर ( सिद्दट ) 
को वकालत करन का सरटीफिक्ट 
रह कर दिया | गत भद्भ्रपज्ञा झा 
न्दे!लन में सजा भुगवन के कारण 
अज्जो" न उनपर फेरकक्‍्टर फो खराबी 
का जुमे ख्गावा 3 । 

--बांखड़ी के मह्दाराज ने युव- 
राज़ के सरल आपरेशन के बाद 
स्वास्थ्य ज्षाम करने के उपलक्त में 
१ लाख रुपये की छूट दी दे । 

--लादौर के एक मजिस्ट्ट ने 
१० सिक्कों का धादालत उठन तक 
कैद तथा ५)-४) जुर्मान को सज्ञा 
एक से झधिक कृृपोण रखने के जुर्म 
में दी दहे। 

--जाधपुर में स्पेशल ट्व्यूनल 
मे जादो सिक्के ओर मोट बनोन के 
दे! मामले में फदजुम लगा दो दे । 
मिठह्ी के ठोकुर भोमसखिद्द पर वृफा 
४८३ की फ जुमे लगा दी गयी 


के भातहत लजरवन्द भाई दसेधा- 
का अपन गाव से ग्रायब है! धय 

| 

--विल्खी म्युनिसिपल क्मंटी ने 
अपमे स्टाफ में मुसलमोर्ना के ४ 
प्रतिशत स्थान अधिक देनेका फेसला 
किया है। ध्व हिन्दुशो का ४८ 
प्रतिशत तथा मुसलमाने। के। ५२ 


प्रतिशत स्थान मिक्षा कर गे । --हदीगंज ( खसिलहट ) में 
यथा क्यों के। घायल कर दिया है। धानक मकोनो की पुलिस ने तलाशी 
-- खादौर इईकार्टन दुबारों एक | १? भंगसर्त ली। कुछ कारत्स मिले भी हैं । 


स्वरक्‍्यूजर लिकाल कर वकोल, मजि- 
स्‍्टोट झोर जजों के। ता० £ अक्तू- 
बर से छादोजत खुलन पर कोले काट 
पदन कर ही शांत की झाशा दो है । 


१८ अगस्त 


--ला्ौर में एक ज्ुद्दार की भट्टी 
में अचानक दे। बम फ्ट गये, जिखसे 
शक व्यक्ति मश् गया भोर दी खसब्त 
सायल हुए । 

ऋतबानिया बलकोम-राष्ट्रमें जब- 
शत गिलारटी की इत्टे के परिणोम- 
स्वरूप भारो विद्रोद्द हे! पया है । 


-मुरावाबाव की खबर दे कि 
छक घीमार रजी के इक्के मे सफर 
करते हुए बका पेद होकर सड़क 
श्र मिर थथ! झौर तुरन्त भर गया । 


द्ेदराबाद फी तिजाम खरकार 
ने शे।) र० फीसदी ध्याज पर हैं 
करे रुपया कज लेन की घाषणों 
कीदहे। 

--झागरा सेम्ट्ल शेख में उरई- 
शूटिंग केस के भी रमेशचन्द्र गुप्त 
तथा काकेरी पढ़यरत् केस के धो० 
मन्मथनाथ गुप्स ३ अगस्त से भूल- 
इृष्तात कर रहे हैं| धाधिकारियाँ न 
उनके भाई तक के। मिलने की इज़ा- 
अत बह: दी । 

--मुरादाबाद जिले में घेर वर्षा 
के कांरश गदियें में बाढ़ था जाने से 
हिमारे पर के बहुत से गाँव जल- 
मभ्त हो गये हैं। 


--अमंती में दो भयंकर 
नाये इस सप्ताह हुई । एक रेडियो - 
प्रदरशिनी को भयकर अग्निर्शाह और 
दूसर॑ भारी खुरग दुघेदना । खुरंग 
गिरन स बहुत से झादमी दब गय । 

--शाजस्थान क॑ प्रख्यात राजे 
थ्री रप्मव्यालज्ञी का ७५०७६ साख 
की उच्च प्ें देहात दोगयों। 

२३ अगस्त 

--विक्ली में ६ दज् कर २ मिनट 
पर भव रुप का धककों भ्रायो जो २०३ 
सकिद्ट तक रहा । 

--कप्रिस सोशकिस्ट पार्टो न 
झआागासी २ सितभ्बर को भारत में 

--दोगाअपुर पुलिस ने वहाँ | 'अबीसीनिया' व्विस मनाने का 
एक मकान की तक्ांशों ठेकर कई | निश्चय शिया है। 


“शितररामणि शध्क्ालो दल की 
कार्यक्षारिणों की बेंठक २६ सिखम्वा 
का शहीदगत पर पिचार करन के 
लिय बेठगी 

-दामादर आर प्रज़य नदिया 
किर बढ रही हैं। 

सरकार ने आता अखबार 
को भाग्त में श्रान दना निष्िद कर 


दिया है । 


--उगात क लिल में दोम मम्वर 
ने बगोल पब्लिक साक्‍येरिरी (एकस- 
झेंडिग) म्लि क्ालल में पश कर दिया 


र्ै। 
एस अजज++थ+ ५७५» ५+म++० पक ज०२०५५५०००००»० ००००० ०००० मम सइ००००० ००. 


चित्र-परितय 


विलीपास्ट -- आप झमरिका के 
प्रासद्ध उड़ाक थ झभौर प्रमरिका से 
रस तक का हवाई यात्रा के मद्दात 
पराक्षण करन हुए हवाई दुर्घटना क 
कारण मर गय | 

डो-लरा -- आराप न ध बयो की 
ड्ैकि आप राष्ट्सघ में उपस्थित 
द्वो पर प्रवालानिया के पत्ष का 
खसमथन कर गे । 


मा० ताराशिद --> श्राप _ एक 
यकतत्य गिकाल कर पञाब के दिरदु- 
थां व सिक्खा को पाने यातों 


गीर परित्थित स सावधान होने 
की सूचना दी है । 

खर एच० पी० मोदी -- आप ने 
नय॑ शालन पिचांग को चलाने हे 
लिये एक नयी एरटों खड़ा करता 
चाह! है । 





जापान का ब्रियेन के 
इन्कार 


जल्लनसेना की बातचीत में भाग 
नहा लेगा 


घिश्वस्व रूप स ज्ञात हुए है 
हि जल मसनो सम्पन्धी बातवांत को 
पुन; जारी करन के विषय में ब्रिट॒ल 
ने जापान का रखेयां जानने का यत्न 
किया था। ज्ांपान के मन्त्रो-मणदख 
न धपन लगइन-स्थित राजपूत को 
दिदायत दी है कि यह प्रिटेत को यह 
जतलो दे कि जब तक जापान का 
सम्ांनता का दावा मजूर नहीं कर 
लियो जायंगा तब तक चद्द किसी 
प्रकार की भी बागचीत में शामित्र होने 
के दिये तेयार महीं ! 


साप्ताहिक 


सप्ता” का हजच व 





भारत स अवोसीनिया को 


फं/ज़ रवाना 
पेरिस कान्फरन्स भंग 
इटली को सामरिक तेयोरियां 





सोमवार ता* २६ अगस्त सन्‌ १६३५ है 


लोहारू की भीषण 
परिस्थाति 
गांवों पर पुलिम का घेरा 
जगवचो म बच्चे पेंद। हुए 
लोहार के ऋसाने। के सम्बन्ध 
में अब तक सनलनीलेय खबरे था। 


रही हैं | सियनी थाँब के भतिरिक 
अन्य गाँवों में भो पुलिस के झत्या- 





अक्टूबर म युद्ध शुरु होगा १ बार बढ ये है। 
+ लोदारू रियासत से जो लोग 
इग्ली ध्रधोसानिया ॥ स्थिति | स॑ विचार किया जा रहा है | त।० २२ | मागकर आय हैं वे वहां को परि- 


विषम द्वोता जा रदी हैं । परेस मे 
इटला फाल प्लौर जिटन का जो 
कास्मर भहां रद्दी था यह किसी 
नियय पर न पहुच सखकन के कोरण 
भग द्ो गहे । इटलो न शपतो माग 
में कमो नहों की । वह बटन के इस 
प्रस्ताव से सहमत नहीं दुघओ कि 
इटल अबीसीनिया पर केवल श्रथि 
प्रभुत्व कररे | वद तो झ्रबाखानिया प 
अपनों सावमोम सत्ता कायम करता 
चाहता है । मि० इृंडन तो इस कान 
फरूस के अगर द्वोन से निराश दा गये 
हैं. लकिन फरान्खे क प्रधान-मन्जी 
मिं० लेवब को पझ्ब भी ध्याशा दे कि 
४ छिनम्बर को जेनवा मे होन दाली 
कॉनफरन्स में कोई रास । निकल 
झायगा | रोम में खयाल शिया जा 
रहा हैं कि समझौता नहीं होगा । 

इटली की तेपयारियां बद्स्तूर 
आरी हैं। उस न अपनी दायु-सना 
में १६,००० सेतिका की वृद्धि पर 
करक उनको दुख रूण्या ४०८५३ कर 
खी है । व्लेकशर्ट टिद्दी जन के ४००० 
सनिक <९ श्रागस्त को नपब्स से 
झफारा क लिये और (वाना हुए है 
पफाश्यस्ड पारणा के प्रमुख प्यकत्तििं ने 
युद्ध क लिय शझ्वपनी सेवायें खमपित 
को है, जिन्हे उपयुक्त अवसर पर 
स्वीकार करन की सुखालनां ने 
इच्छा भी प्रकट कर दो है । 

इटली के यतिनिधि बेरन पत्ता- 
यसो न एक यक्तन्‍्य में कद्दा दे कि 
ध्रदीसीतिया को सना अज्ञन मे इटलो 
का मुख्य उरश्य प्मदोंनीतियन 
झाक्रम या से झपन का रक्षित रखना 
ही है ओर इसक लिय भवास निया 
को निःशस्त्र करना पडगा । इग्लो 
राष्-सय को नहीं छोडनों चाइता, 
पर झावश्यकता पडन पर धषद् उस 
छोड़ भी दगा। 

ब्रिटेन भे चिन्ता 

पेरिस कान्फून्स संग दोन क॑ 
बाद स ब्रिरेन में प्रत्यन्त गमीर 
परिस्थिति उस्पन्न हो गयी दे। प्रिटेन 
की नीति क्या हो, इस पर गरीरतां 


स्थिति के बार में सपझूर वंणेन कर 
रहे है। कहा जाता हे कि खड़लड़ो 
शोर गोठडा गाव पुश्षिस क घेर॑ में 
हैं ग्लोर वहां दृशमार दो रहो है| 
कोग जालों में मागकर जान दया 
रदे हैं | जगला व्रें घूप और पर्षा में 
पड़ी हुई कुछ गभवतों स्थ्रियो के 
बच्से होने को भी खबर धाई है। 


अगस्त को त्रिटिश मन्त्री मन्दल को 
>येठक हुईं । कद्दत हे कि-- 
विचारोपरान्त मन्त्र मन्हल इस 
निश्चय पर पहुचो कि राष्ट्रसघ 
का बेठक तक फान्ल के साथ 
मिल जुल कर समरझोत का रास्ता 
निकालन का ही प्रयत्न जारी रखा 
ज्ञाय श्लोर इस बात की महगज़र 
रखते हुए शस्त्रास्त्र के निर्यात पर मिवानी प्रस्यताश में पड़े घावरे 
लगाय हुए प्रतिबन्‍्ध बदस्‍्तूर कायम | में झमी कुछ की दोलत ज्यादा खराद 
रहें | राष्र सप श्रोर इस के सचतन्धि है। 
पत्र के सम्बन्ध में जिस नीति की घायलो में बचेनी 
घोषणा पहनठ कई बार की जा चुशो मांदूम इ है कि छूटभार क 
ताले समाचारों स घावलों में बढ़ी 


है, उली पर कायम रहने का भी 
लिएयय हुन्ना! बंचेती है | उन्होंने पज्ञाब की रिया 
भारत से फोज खाना खते| के ए० ग० ज० भो रखा के 

ब्रिटिश सरकार को अवीसी | लिये तार दिया है । 

निया में अपन हिता का रक्ता के लिए जिवानी में कन्न लोद्दारू पोड़ित- 
चिन्ता हा रही है। वर्दहा रहन वाल | सद्दायक सभो को च्रेठक हिसार क॑ 
ब्रिटिश झौर भारतीय +ी रक्ता के | चौधरा लाजफ्तराय सांइब की 
नोम पर वहाँ भारत स ५।९७ था | अच्यक्तता में हुएं। मिश्यय बुझा कि 
पजाब रजिमेयः? गंत <० श्रगस्त को | छोहारईु की स्थिति क॑ सम्बन्ध में 
रचाना कर भी दी गई । यह उस | पम्मलेट छुण प्रधि धारियाँ तथा स्थे- 
भोरतोय सना की सहायता करंगी | साथारण के पास मेजे जाये। एक 
जअवरदस्त उपूरेशन भी वायसराय 


जो झदास झ्ाबाबा के ब्टिश दुता 
वास में नियत है| तथा ५० ग० ज० के पास मेअने को 
तजञजीज है | 


स्वेज नहर को रोस्ता उन्‍्द हांगो ? पं मंकोराम अंगों ने पक 


यह भी साथा जा रहा दे कि | वक्तय के सिलसिले में लिखा हैः-- 
इग्ला पर दबाव डालन के लिये पीढित तथा पह्य लोगां स 
स्वज्ञ नहर के रास्ते इस लियन जददाजा लोहारू क॑ विषय में में ज़ितता आग 
को ध्रानां ज्ञानों रोक दिया जाय झोर | तायो हु डसक बल पर मुझे विश्वास 
उसकी जल्ल शक्ति क उलार जयरर | हो गया दै कि धात्रो वहां की स्थिति 
दस्त जल शक्ति का प्रवृश्न बिया पिल्रकुल ठाक नहां हो सकी है, प्र 
जाय परन्तु इसके लिय राष्रमध ः मसो यद्द भो कद सकता ह 
का पहले जल शक्ति वाठ अपन कि ल्टृटपाट स्त्रियों क॒ साथ दुयंव 
हिमायती राष्ट्र प्रथात्‌ प्रटन शोर निद॑ प लाडा प्रद्वार ओर निष्ठु रता 
फाख का झतश करता पढगों । | पूर्वक गोली चलाने की जो बाते कहो 
कहने देँ इस सम्बन्ध में रिन्‍न जे। | ज्ञातां हैं वे सत्य और साधार हैं। ! 
भी करगा अकेला नहीं करेगा | “पुद्के मालूम दुआ दे कि झ्रय भो 
इर दाल में ऐसा अनुमांन | गाँव लूटे जा रदे हे. और गे बोले 
है, एक पक्ष क झन्द्र २ कडोई | पिट रहे झौर गिरफ्तार किये जा रदे 
झोर राष्ट्र सघ के भाग्य का | हुँ तथा डर इये छाग ऊगयक्ो में 
फैसला दे। आयगा । शरण छे रहे हें अद्दा गर्मदती स्त्रियों 
नीता के बच्चे तक द्ोने की खबर है । यहो 


है 


सीमा प्रांत में उपद्रव 


गांलावारो थुरु 
पररेदार पर भाक्ाण 


गम !१६ झअसत को सो मोर्पांतोय 
सरकार ने सरदद को गढ़व ढ़ के बारे 
में निम्न विजधि प्रकाशित को है! -- 


खोभर मोहम्मद्‌ इलाके में अपर 
मोदप्न्दियों. के इमठें। से खोभर 
मोहमन्द्या हो रत्ता के लिये १४३३ 
में शारगदार से यू जुर खबर तह पर 
सडक बतायी गयो थी | आाशिगर के 
फोर ने २०० सहायके की मदद 
से उक्त सश्क को तोइने की कोशिश 
की | इल पर हृतीम जाएजू खश्शर के 
खाग फोर से लड़न को तेयार हो 
गये । गत जुबाई मांस में हायड 
झोर करापकॉडो के बीच में सढ़ऋ 
की कुड़ मरम्मत की जा रहो थो । 
ईलाखेदो तश्कर के नोज्ञवान कबीस्‍्टे 
पाठ न सढ़क को मरम्पत के विरुद्ध 
प्रदशन कियो | २८ जुशोइ को सुबह 
२०० कबीठे या |*॑ अंजान 
गोलियाँ चलानी शुरू कर दा । सरददी 
सिपाहियों ने उनका सुकौदला किया 
झऋोर पीछे दरा दिया । दोने। ओर 
से दिन भर गोलियां चलती रहीं ! 
फौज भी घटनास्थल पर पहुल 
गयों। मगर उन्हें।ने लड़ोई में छोई 
भाग नहीं लिया । 3 अ्रवस्त सक 
सड़क की मरम्मत पूरों दहोगई । सर 
कारी आदमियाँ में से फिसी के चोट 
नहीं श्राई, परन्तु रे कशार इताइत 
हुए । 

अगस्त को मुन्ना दवाओं तुर 
गज़दे का बंटां बावराहपुत्र खोअर 
मोहमन्तद इलाके में उतर झाया । 
उसके पास एक मशीनगन थी ॥ 
बुरदानसल इसाखेल वार्ला न बत् शाह 
गुल स वापिस बडे जान को कहा, 
मगर वद्द वापिस नहीं गयां। ७3 
झआगस्त को वुस्द्यानसत्र कशारों ने 
उ,० गन्न तझ् टेलाऊून क तार काट 
दिये झोर सरददो पुलिस वाले पर 
हमला कर दिया । 

१५ ध्रागस्त फो वादशाहगुल को 
पारटी न सडक को तोहता शुरू कर 
दिया | विद्रोही चिमताई भी सुल के 
साथ था । गुल्ल का इन हरकर्ता को 
दल्व कर सरहारों फोज घटनास्पंत 
पर मजा गयां। 





कारणा मोलू प होता है कि राजपा- 
घिकरारों जिस्मेवार व्यक्तियों को 
राज्य में मद्दों घुखत देते और वहां 
को स्थिति दंरून नहों देते तथा 
निष्पक्ष जाँच को ग्रावश्यकृता को 
धस्वी कार करते हैं।”” 
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हु 


अजुन 





हमार 


सेफ डिपाजिट वाल्ट 
देखने के लिये 


आपकी 


निसन्त्रण 


किसी समय अपनो छुविधानु- 
कूल चाँदनोजोक में घूमते हुए 
मन्‍न्‍दूत् बेंक के सफ डिपाजिट वाल्ट 
ऋषश्य देखिये , यह वास्ट पेस हैं, 
जिम पर आग व पानी का असर 
बहाँ हो सकतो | आप अपने कोमती 


पाती 
खारी थ डाकों आदि क॑ भय से 
मुक्त हा जाइय । इसक लिय॑ बेंक 
केवल २७) दाषिक लेती दैे। सेफ 
ले लेने पर भा शाप १-३० से ६ बसे 
शाम तक किसी समय ,उसको खोल 
खकते हैं । 

यांब्ट लेन वाले का एक विज्येष 
जायो दो जाती है जिसको दूसरी 
मई होती । सिवाय पाल्ट लेन वाले 
क इन्‍्य व्यक्ति उसकी नहा खोल 
सकता ! इज्नारर नर-तारियाँ अपन 
कोमतो 3 वर जवाइहरात इसमें रख 
कर यन की नाँद सोती हैं। फिर 
आप क्यां बक के इस ग्रोविष्कार से 
खाभ नहाँ उठोगे भौर उनकी रक्ों 
के लिये चिन्तित रहते हैं। 


पेन्टूल >ेंक अप्फ इन्डिया 
लिमिटिड, 
चाँदनो चोक, देहली । 








_ बोआर गिर रहा है। परीक्षा वीोजिये 


पशमीना 


पुक्षग्रोमर, स्टर, होज आदि ऊनी 
सामान का | फेलाश नीटिंग फेक्‍्टरी 
अस्मेाण ( यू० पी० ) । 


ल- 





आउशयक्ता है 


बाजुन वी पश्नन्सी के किये 


हवन जिल्ला भांसी ) में पक 
लक को महनती पदल्ञेन्ट की 


आवश्यक ता है | नियमादि के किये 
शीत पत्र प्ययद्ार करे । 

मेनअर-- फ्जेम्सी विभोग, घद्धुंन 
कार्यात्रय विल्ली । 


“ २५)-३०) की नौकरी के लिये प्रोर्थ 
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झाजुंतस्थ प्रतिशे ठे न देन्‍य  पत्ताय 


अवबल----+ 


विश्वविद्यालय ओर बेकारी 














भारतोय विश्वविद्यालय की वर्ते 
मान उच्च शित्ता के सयध में अस- 
तेंथ शनेः शनें' उच्च रूप घोरण 
करता जा रहा हैं। प्रायः सभी प्रार्ता 
के झधिकाश विदारक शोर शिक्षा 
शाखो चतेमान शधभ्रेजों शिक्षा क 
सुष्परिणामी के अधिकाधिक 
झजुभव करते जा रहे दें । केवल 
विधारक झोर शिक्षाशांस्री दी महदीं 
यूनिवरसिटियां के सचालऋ सरकारी 
अधिकारी भी दतंमान शिक्षा के क्रम 
में दोष देखने लगे हैं। यद्दी कारण 
है कि आजफ्ल किसी विश्वविदया 
खय का दोर्क्षात्‌ श्म्रिमाषण हो, 
वर्तमान उच्च शिक्षा की त्र॒टियोँ पर 
झावश्य प्रकारा ढाला जाता है शोर 
शिक्षोकम में परिव्तत.. पर 
जार दिया जांता है | वस्तुतः ध्ाज 
की उच्च शिक्षा विद्यार्थी के जीवन- 
यात्रा के निर्वाह के याग्य महों बनाती 
१४ साल तक एक विद्यार्थी झपने 
माता पिसा का ध्ामित धन, अपनी 
शक्ति झोर सब स॑ बद कर हपना 
स्थास्थ नष्ट कर प्रेजुप्ट बनता दे । 
उसके हृदय में बड़ो २ उमगे दोती 
हैं, वह समझता है कि ससार में 
उस्रका बढ प्रेम से स्वागत द्ोगा 
झार उसकी जीपन-यात्रो बड़े आराम 
से व्यतीत द्ोमी । लेकित सखार- 
छत्र में प्रवेश करने के बाद पद 
देखता है कि उसकी सब आशाय, 
सब स्वप्न, मिट्टी में मित्र घय । 
खसार में सभी स्थान पर उसका 
तिएपस्कार होता है | उसे पश्रपनी 
शिक्षा पर कियो गया व्यय भी पूरा 
करना सुश्श्लि हो रहा दे । वह पक 
स्थोन स॑ दूसरे स्थाघ पर ज्ञाता हे 
झौर अत्यन्स दरिभतों छोर नप़ता से 
“अपना आत्मछम्मान  खाऋर 


>>] 








ना करता है, लेक्नि इर जएद ढसे 
जो ककेली का दाटुऋ सां जवाब 
मिलता है | तव यद्द सोचन द्गता 
है कि इतनी भारी शिक्षा क्या निऊू 

पयोगा ही हुई है | झ्राज बढती हुई 
शिक्षित बकोर्रा की समस्या ने भीषण 
रूप घारण कर एक बार सभी 
विचारक झोर शिक्षा शास्तरिया को 
ध्यात जरदेस्ती प्यपना आर खींच 
किया हैं । वम्बई विश्वविद्यालय में 
दीक्षांत भाषण ?ते हुये बम्बई गत 

नेर लाई ब्बो- ने भी स्व॒शावत दी 
इस आवश्यक विषय पर प्रकाश डाल। 
है | शक्तित बकार्शा का उल्रेख 
करत हुए वे कहे “-- में इन सत्र 
का ३ उटेख इन बंकार्रा वी उपत्ति 
पर किए गए ज्यर्थ त््यय के। दिखोन 
के लिए कर रहा | माता पिता, 

जो अपने गाल पस्ीन की कमाई में से 

जे! कुछु बचात हूँ यह सब प्रपने 
पुत्र की शिक्षों पर व्यय कर दते हैं, 

छापन घत का दुरुपयोग हा करते 

हैँ । विश्वविद्यालय भी उन्हें शिक्षित 
करन में शक्ति शोर धपन साघरना 
को सथां सरकार अपनी सहायता 
का दुरुपयोग करती है ।” बस्टतः 

उस घम और शक्ति का व्यय दुश्प- 
योग डी कहद्दा जायगों जिसका 
काई अच्छा परिणोम न निकलता 
द्ो। 


इस स्थिति का कारया कया है? 
क्यो! शिक्षित युवक बकार रद्दते हैं ! 
इसकी विवेचन करत हुए बम्बई 
गवर्नर न बहुत ठोक कहो दै--“जेसा 
कि श्राप ओनते हैं, यूनिवर्सिटों से 
शिक्षाप्राप्त. युवक्त खाधारणतया 
बलकों के खिदा और कोई काम 
करना डी नहीं चांहता। हालत इसनों 
ख्रोब है कि कृषि पढें हुए बी० ए० 
भी खती का हाथ का काम करना 
नही चाहते।” विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा विद्याथों को निस्‍्त्रज पभोर 
निरुत्सादित कर टेती हैं उसमें फझिसी 
काय को करने का, कए उठान का 
साइस नहीं रहता, उसका मन झोर 
झात्मा दोनो निबल द्वो जोते हें। 
यही वर्तमान उच्च शिक्षो का सब से 
बड़ा दोष है । यदि वह उच्य शिक्षो में 


घन का दस्पयोग न कर यह धन 
किसी शिल्प को सोखन में या ब्यर 
पोर प्रारम्भ करने में लगाता, ता 
झधिक पअच्छी होता | काहेज क॑ ८ 
साराँ को शित्ता पर झोलतन 
<०००)--० ४००) र० मात्रा पिता 
व्यय कर 7त है शोर सरकारा खद्दा 
यता, दान शादि के रूप में जो घन 
एक विद्याथी' पर यथ होता है, वह 
इसमे प्रथक है | भारत में बोलियां 
विष्वश्रद्यालर और सेकदो कालेन 
हैं। इन सब में पढ़ने बाल विद्यार्थिया 
कत्बय को पक्र बार कब्पना लो 
की जिए | किसतों भाषा श्ोर थि 
शाल घन गंशि ध्रोत्न यथ जो रदी 
हैँ । यदि यह रुपया व्यापार व ब्यव 
खाय में लगाया ज्ञाय, तो देश की 
यंकारों समस्या भो दूर दो और देश 
की सम्र दे भरो बढ़ । 

पक बढ़ा भारी म्रम दम लोगों में 
यह फेल रहा दे कि साधथारणतः 
प्रत्यक ध्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा 
प्राप्ष करणता--बी० ०, पुम० एु० 
बनना आवश्यक इ | माॉनवज्ञीचन 
का ध्यव परीक्षाए पास करना नहीं 
हैं। परीक्षा छोर उच्च शिक्षा तो 
मानखिक विक्रास का साधन है। 
कोलेजा में त उन्हीं विद्याथिया का 
जाना चादिय जो प्रांतमाशांत्री हो 
जिनकी रुचि बोझिक विकास की 
झोर हो। ऐसे विद्यार्थियो को, जिति 
की रुचि व्यापार, व्यवसाय ओर 
शिल्प को झार हो, कालेओ में उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने की क्या झाव- 
श्यक्ता है । वे क्यो वह उच्च शिक्ता 
प्राप्स करने में हापन समय धोर घन 
का दुस्पयोग करें, जो उनक शिये 
लॉभप्रद न हो। क्‍यों तने व श्रपना 
समय झोर घन उस काये में व्यय 
करे, जिस सांख़कर ते ससार के 
सघषेमय वातावरण में ग्पनी जी 
बन यात्रा निरविध्न गुजर खक | 
इस भ्रम क दूर देने पर दी इमारो 
बेकारी को समस्या हल दे! खकतो 


ह्वे। 
सम्पादकीय बिचार 
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जनता का हृदय ओर राए भाषा 


ध्यारत के ”श थक्तोी ने प्रार्म 
में रोष्ट्-मोषा का महत्व तहों अऑँ- 


साप्ताहिक 


काथा। वेद श्रेज्जी में बोलना गौरव 
खमभते थे। किन्तु अब लोगां का 
यह दृढ़ धारणा ह्वो गई दे कि भारत 
की विशाल जन-संण्या के हृदय में 
पहुंचन के लिए इस की मदान्‌ झाव- 
श्यकतों है। फलस्थरुप हिन्दों ने, जो 
छर्वसाधारण की भाष्रा है, रा्-भाषा 
का पद पव गौरण प्राप्त कियो है।! 
कछकता यूनियलि टी के भोषा विशान 
के प्रोफलसर डावदर सुत्तीतिकुमार 
चटर्जी ने लग्न में ए% मोषण देते 
हुए उक्त शब्द कहे । इस शब्दों की 
ध्याण्णों व्यर्थ है। जमतों के इृत्य 
त+ पहु बने के लिए राष्ट्र-भाषा को 
श्ांवश्यक्ता होती है भौर सथंसम्म- 
तिस यह गोरव हमारी हिन्दी को 
प्रिल चुका है। परन्तु यद भ्ररुसोस 
की बात है कि श्राज् भी भ्रधिकराश 
काप्रेसी नता प्रभ्नज्ञी में दो बक्तय 
दिया करते हैं । स्थिति इतनों खराब 
है कि कप्रस कमरटियाँ दशी भाषा के 
झखबारा को भी ध भ्रज्ञी में सुनाय 
मजती हैं, क्‍या राष्ट्र भाषा के प्रमी 
इस वी झांर ध्यान 4 गे । 





गंवा की भोर 


स्काउटिंग या बालचय आाज-कल 
थदि ठीक विशा में चल्लाया जोय, 
तो चरित्र-निर्माण का प्रधान साथन 
है। धन्य दशो में इधर काफी 
च्यान दिया जाता दहै। भारत में भी 
बेडनपायल झोर सघासमिति प्रयाग 
की झोर से दां बालचर सस्थोय 
चक् रही हैं, लक्रिम इन दोनो का 
कार्य ग्रधिकतर शइरो में हवा हे, 
शांधा में नो या बहुत थोड़ों 
लेकिन भारत की १८ फासदां जनता 
गाँवा में निवास करती है | इसलिए 
याद प्रामाणो का संवो करतो हो, 
मो बालचर-आन्दोवन के नवाश्ां 
को गांवों को अपना सुझय कॉये- 
खंन्र बनाना दांगा। हप को बात 
हैं कि चीफ कमिश्तर शी हृदयनोथ 
कुअरू न इस की शोर ध्यान दिया 
है। उन्होंन पक फास्फरन्स में मां 
बच दते हुए कहा कि-- 
आवश्यकता इस बात की है कि 
स्काउंटिंग भावों पश्रार दहातों में 
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बहाँ शिक्षा का धाप्ताव दे | देद्ोतों | फमेटियें का भ्यान एक बहुत महत्व- 
में तो स्काउट मास्टर द्वी बच्चों | पूर्ण मामले की झोर खोंचा है| गये 
तथा प्रामीणों' क पथ प्रदर्शक होते | शासन विधान में कप्रेछ्ध की नीति 
है ।“देहाते में बालचर-प्रान्दोखन | क्‍यों दोगो, यद तो झमो निश्चित 
फेलने के झनेक लाभ द्वो गे। देहातियां| नही इशा है, परन्तु फिर भी यदि 
मेंग्रातृत्व, सेवा और विपसि में झपेम्बली, फोसिलो पर कब्जा 


झादि की भावनाय पेदा हो गो पर 
प्राम-प्रवार के लिये स्क्लौडट मा- 
स्टरो में यदि निस्स्वार्थ संवा माव 
ने होगा, तो कोई लाभ न दहोगो । 
श्रांशा है कि बालचर-आन्‍्दोलन के 
कार्यकर्ता भो कुजरू के परामश पर 
विचार कर॑ंगे। 


मांग के पीछे बत्न 


कलकरत्त में भ्री चिन्तामणि के 
सभापनित्व में अनक महत्वपूर्ण 
पास हुए हैं। प्रेस इमजेंसी 
पावर्स एक्ट, देशो राज्य-रक्षा कानून 
झौर बगाल कऋिमिनल पमेणइमेंएट 


पकट सथा अन्य दमनकौरी साधना के 
य्‌ प्रतिवाद करते हुए पत्रकार सम्मेलन 


न सरकार से प्रद् अनुरोध किया 
हे कि इन्हें एक दम रद कर दिया 
जाय | वस्तुतः य॑ कानून शलबारा 
पर नंगों तलवार का काम करत हैं। 
प्रत्येक पत्रकार वृफ्तर में बेठ कर 
अपन सामन लटकती हुई नगी तल- 
बार से कॉपता दै | भोर कभी वस्तु- 
स्थिति का सच्चा वर्णत नहीं 
कर सकता | पत्रों की स्वतत्रता प्रौर 
विक्रास के लिए इन कानूनों का 
रद होना भनिवाय है। सम्मेलन न 
झन्य भी पध्नक उपयोगी प्रस्तोव 
पांस किय हैं। लेकिन यदि इन प्रस्ता- 
वो क पीठ काई शक्ति न हा, तो इन 
प्रस्तावां का कोई ध्र्थ नहीं रहता । 
क्यो हम पत्रकार सम्मेलन के सभा- 
पति श्री चिन्तामणि से यह आशा 
रख कि वे इत प्रस्ताव को कार्या- 
स्वित कराने के लिए प्र प्रवात 
आांग्दोलन चलायेंगे । उन्हें ँ्रदतक के 
घब्रभव से यह माद्म दो गया होगा 
कि जिस मांग के पोछ कोई बत नहां 
है, घद् मांग बहर कार्नाडी पढ़ेंगी। 





श्रभों से 
राष्ट्रपति बा० राजेम्द्रप्रसाद ने 





ग्रोर स्री झ्रधिक फेल्ल >य, क्योंकि | अम्मी एक बकब्य देत हुय॑ कॉप्रेस 





करने का निर्णय हो, तो उसके लिए 
तैयारी शमी से शुरू कर देनी चादिए। 
इनक प्रोन्‍्तों में मतकाताशों की 
खूजी तैयार दो रहो है। यद्द घूजी 
जितनी पूर्ण होगी, जनता का उतनों 
ही ठीक प्रतिनिधिस्व हां सक्रेगा। 


इसलिये “'प्रान्योय कमेटियों को जनता 


में बोटरो' को घूवी में धपनां नाम 
दूजे कराने के सम्बन्ध में प्रचार 
झावश्य करमा चाहिये | जितन झ- 
जिक राष्ट्रीय विचार क॑ लोग मत- 
दाता में झपना नाम लिखा सकेंगे, 
डतन ही अधिक, यदि छुनाव में 
कॉप्रेत खड़ों. हुई, कप्रिसी 
उम्मोद्वार सफल दो सकंगे । भावों 
शासन विधणन में काँप्रेस की विजय 
कितनी ध्रावश्यक है, यद् सभी आनते 
हैं। यदि चुनाव में कम्रेस खड़ी न 
हा, तो मतदाता उदासीन रद्द सकते 
है। लेकिन यदि कॉम्रस चुनाध भे 
खड़ी दो गई, तो भ्राज की उदासोमता 
हमार लिए घातक सिद्ध द्ोगो । इस 
लिए सभा काँप्रेसियां को कर्तंत्य है 
कि वे इस झोर उदासीनता न विखावें 
शौर झअधिकाधिक रूख्यां में मत- 
दातोओ की सदी में झपनों शाम 
लिखायें । 


झग्रेजी अनिवाय नहीं हे ! 
शप्रेजीराज-भाषा है ओर उसके 
द्वारा प्रनेक विशान ध्ध्ययन किय जा 
सकते हैं, यह मानते हुए भो इम 
यह मांमन को तेयार नहीं कि प्राइ- 
भरी या मिडिल क्यालयोी के खिय॑ 
भी थ प्रेज्ञी को प्रनियायं कर दिया 
ज्ञाय ! ध प्रेजी शिक्षा नोकरी वाले 
या ऊची शिक्षा प्राप्त करन वाले के 
लिप तो आवश्यक दे, इसमें कोई 
संदेह नह्ों। परन्तु सर्वसाधारण के 
लिए, जिम्हें।न प्रार्मा में खेतीबाड़ी 
दुकानदारों या ्मपन शिल्प पर बसर 
करना दै, झा प्रेज़ा क॑ शोत्र को पति 
घाय॑ नहीं ठद्रोया आ सकता | दिदा 
यो प्रांतीय भाषायें इतमी उच्चत दो 
चुकी हैं कि सपेश्राघारण जगरता 





द्‌ 


प्रत्येक विषय का साधारण ढाण 
उन भाषाय्रों दारों हो सहझुता दै ! 
इस अधस्था में अप्रेज़्ो को झअभि- 
योये कर के विद्यार्थियों का धन, 
समय झौर अम नष्ट करनों बुद्धिम्शा 
नहीं है। अगो ग्वालियर के मिश्िख 
स्कूरें में घर प्रेज़ों को अनिवायं कर 
दिया गया है, इससे उन प्रामोल 
विधार्थियें फो यहुत अ्रध्चुविधा दो 
गई है, ओ प्पने २ गविाँ से ७ का 
है श्रेणियाँ पास कर धांते हैं। पहले 
वे मिडिल स्कूज में ४ धींया ७ मां 
श्रेय में मरता हो जाते थे, लेकिन 
अब उन्हें धर श्रेजो पढ़ने के छिए फिर 
तोसरी क्या में भरती होना पढ़ता 
है इससे उनके ७४ साल खराब दो 
जाते हैं ' फोई भी विरेशों भाषों 
इतनिवाय नहीं हे, इस सत्य को 
खममभ लेना चादिए । भझाशा है ग्वा- 
लियर का शिक्षा विभांग इत निवेद्ण 
पर ध्यान दगा। 
लोहारू-प्रवेश्ष पर पांबन्दो 

भाई परप्तानस्त्‌ योखोकाढ पीड़ित 
जाटे की स्थिति का प्रध्ययन करन 
के किये लोदोरू जा रहे थे। थे दिद्‌ 
मद्दासमों के अध्यदा दें उनझा व्दा की 
विषप्न स्थिति की आाँच करना आ्राप- 
श्यक था | लेश्ति लोढारू के झ्णि- 
कोरियाँ ने रोक विया। उन्हें जो तोर 
मिल्रा है, वह अत्यन्त भ्रशिष्ट दे । 
उसमे लिण। दे कि “हम जोश झोर 
डसमे पेदा ट्ोन वाले उपद्व से 
बचते दें ।' क्‍या इसका ध्र्थ यद 
नहों है कि अधिकारियां की सम्मति 
में भा परमांनद जोशीडे ओर 
उपद्वी हैं। धन्य भी झानंक सार्थ- 
जअनिक कायकर्ताग्रों को वहां जान 
से रोक दिया गया है। इस दकाषट 
के कारण वहा थी सभी स्थिति क 
सम्दत्थ में जाँच होगा कठिन दी 
नहीं, म्सलम्मप है | इस आँच क 
अभाव स यदि खोग झत्याचार ओर 
कांड की उन रोमाथ करी कथोगो 
पर विश्वास करले, जो भ्रश्नदरो में 
प्रशाशित हुई है, तो झह्राश्वय न 
होगा। यदि नश्राथ साहब सालपुस 
यह याइत हैं कि ये अपनी प्रजा का 
विश्वास सम्पादन करें, तो उनहूा 


बरोष्य है कि ये स्लावशनिक कार्य 
कर्ताप्रो' का सदयोग प्राप्त करें । 


। 





न करती, वेवल देव- 
रहित का कक का ता 
मी बद झाज झारय आंति दी माता 
के रुप में प्रय्यात होती ! पितामह 
भीष्म की टेक, सीफ की निस्‍्पृद्दता, 
ओपष्म का ऋद्मयाचयं झौर भीष्म का 
सत्यशान आये आति के लिये सदा 
झआाद्र धात्र ध्येय बन चुका है। ऐसे 
मद्ापुयष की माता के रूप में इ 
झोग गंगा को आमते हैं । 
गयी को यदि कोई उपमा सजती 
है हो वह माता की ही ! नदी तीर 
पर २हेूँ तो कल का भय तो रह! 
ही नहीं | मंघ राजा धोखा देदे तद 
नदीमाता हमारी फसल को परिपक्य 
बनांती है। तवी को तीर शुद्ध झ्लौर 
शीरात इचो का घाम है । नदी के 
कितारे कितार अ्मणय करने जॉय तो 
कुदरत के मात्वात्सस्थ के अखड 
अवोह का दृर॑न होता हें। नदी बड़ी 
हो तथां हसका प्रवाह धीर गंभीर हो। 
सब तो उसे तीर पर बसने पाले 
झ्ोगा की समृद्धि उस नदी पर ही 
अवत्म्बित होती है। धह्त्तः मवी 
अन-समाज्ञ थी माता है। तदी-तीर 
पर बसे हुए भगर बी गली गती 
इम घूम रहे हैं। झोर क्सी ५५. 
झाध कोने से नदी को दृश्न हो ज्ञाय 
तब दइमको क्तिणा आमाव होता है। 
बहा शहर का मक्षिन धातावरण ओर 
बह नदी व। प्रसन्न दशन ! तुरन्त 
ही दोने व। मेद मालूम होजाता दे 
नदी इईंश्वर नहीं है, पर इंध्यर क. 
स्मरण कराने थाली देवती है। यदि 
आरू को तमन करना योग्य हैं तो नदी 
वे! भी बंदन करता उचित है| 
यह हो हुई सामान्‍य एदी वी 
अप्स । गा मैया तो आय जाति की 
महा है | छार्णो के यह २ 
झप्ना्य्रूके विलर पर ही सथा- 
चित हुए है । इुस्पॉयाल देश 
का शागयंगाद देशें। फे साथ 
बगा ने ही संयोग विया है । धाज 
भी मारतवर्ष की हावादी गंगो के 
कतार पर द्वी ह्ृथिक स ऋधिक है। 
ऊथ हम ज्ा का दश न बरते हैं 
सब फसल से रहलहाते खत ही 
इमारे ध्यान में कहीं ते, माख से 
झदे हुए ऊद्दात ही इमारे ध्यान में 
नहीं आते पर, साथ हो 
ही व्यास झौर वास्मीकि के काव्य, 


डझुद और महावीर क विद्दार, झशेक, 
सपुद्रगुप्त, और इष तुल्य सघ्ार्रे के 
पराक्रम तथा तुलसीदास और 
कबीर सरोीखे सस्तजने| के सजन-- 
इन सबका रपरण होता है | गंधा 
का तो रेक्ष्यपांवतत्व का प्रत्यक्ष 


पर जो का वृशंन पक प्रकार 
का ही नहों है। गंगोत्रों के समीप 
दिभोष्छादवित प्रदेशों में इसका क्रोड़ा- 
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( ले०--श्री दशात्रय बोलकूष्ण कालेलफ्र, वर्धा ) 


पूर्ण कत्या रुप है। उसर काशी की 
छोर थीढ़ देदवार के कात्य मथ प्रदे. 
में इसका सुधा स्वरूप है | देवप्रयाग 
के पहाड़ी भ्रोर सकरे अ्देश में चम- 
वीली छाक्षक्नंद! के साथ इसकी 
क्रीहा, लष्मण के बी करालद्डा 
में से छूटने के बाद हरढहार के पांस 
उचस्चयका धनेक घाराध्रों में स्थच्छन्द 
विद्दार, कानपुर को घिस कर जाता 
हुआ इसका इतिहास प्रसिद्ध प्रवाह, 
प्रयाग के विशोक्ष पट में इसका 
कोलक्षितदी के साथ त्रियेषी सगम 
प्रत्येक की शोभा कुछ जुदी जुदी दो 
हैं। एक हृए्य देखन से दूसरे की 
कर्पतों नहीं की जा सकती | प्रत्येक 
दा खाद जुदो, प्रत्यक का भाव 
जुदा, प्रत्यक का चातावरण जुदा शोर 
प्रस्यक का माहात्य जुदा है । 

प्रयाग से गंगा जुदा ही स्वरुप 
घारण करती है| गंगोत्री से लेकर 
प्रयाग शक गया प्रवर्धभान होती हुई 
भी एक्रुप मानी जा सकक्‍तो है | 
पर-तु प्रयाग के पास इसको यपुना 
मिलती है| यमुना का कठा (तीर ) 
तो पहिले से ही दुहरो है । यह 
खेलती, पृदती हैं परन्तु खिलाड़ी 
नहीं प्रतीत होती । गंगों शकुम्तला 
इसी तपरवी कन्या दीखती है शोर 
कांछो यमुना क्रोपदी सरीक्षी मानिनी 
राजबन्या प्रतीत होती है। शमिष्टा 
झोर देवयानी वी कथा सुनते हैं उस 
हूमय मी प्रयाग के समीप गंगा और 
यमुना का बढ़ी कटिततों से मिलता 
हुए। शुवत-छुणया प्रधाइ याद भाता 
है। भारतभूमि में असंख्य नदियां 
हैं, झतः उनके सगम भी भ्रगणित 
हैं । इमार पूदले न रन सब संगमे[ 
में गंगा यमुनों का यद संयोग सबस 
अधिक पसद्‌ किया है श्रोर इसीलिए 
उसका प्रयाः राज्ञ जैसा गौरव भरा 
नाम रबखा है। मारतधर्ष में सुखल- 
माना के आने के बाद जिस प्रकार 
भारत के इतिहास का रुप बदल 





गया है, उसी प्रकार दिल्लो प्रागरां 
झौर मधुश।-वृन्दाघत के समीप से 
छांते यमुना के प्रवाह के कारण गँगा 
का स्थरूप भी स्वथा बदल गया है । 

प्रयोग के धाद गगा कुशवध की 
भांति गभीर झौर सौम्ताग्यबती 
दिखाई दती है। इसक पश्चात्‌ इस 
को यढ़ी २ नविया मिलती जाता हैं । 


यमुना का जल मथुरा वृन्दाबन से 
भीरूष्ण के सस्मरण अपित बरता है। 
ध्योध्या से झाने वासी सरयू आदशे 
राजा रामचन्द्रजी के प्रताषी परन्तु 
करण जीघपन वी स्मृतिर्या लाती हे। 
दृर्तिण वी शोर से ओन बोली 
चबल नदी रन्तिदेव के यज्ञ योग को 
बात करती है, उधर मद्दान फोलाइल 
बरता इध्पा शोण भद्र गज प्राह के 
दारगा युद्ध की भकी कराता है । 
इस प्रकार पुष्ठ बनी इई गंगा पाटलि- 

के सम्रीप मगध सखाप्ता्य के 
समान विस्तोण होजाती है । तो भी 
गडकी धपनां मुल्य कर-भार लाने 
में हिचकती भहीं । जनक पश्रौर 
अशोक तथा बुद्ध भ्रौर महाबीर की 
पैचीन भूमि से निकल कर श्रागे 
[दती हुई गंगा मानों विचार में पड 
जांती है कि अब वहाँ जाता चाहिए । 
इतती प्रचन्ड वारिशशि झपन अमोघ 





अजुन 


वेग से पूर्व की ओर बढ़ रही हो ते 
उसे दक्षिण दी ओर मे़ देना क्‍या 
सरल वात है ? तथापि 'वहद बस 
झोर मुह गई है । वो सप्नाट ध्थवा 
दो जगद्गुद जिस प्रार पकोएक 
एक दूर को नह्दी मिलते हैं, उस्री 
प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्रा का दाल 
है। ब्रह्मपुत्रा हिमालय क दूसरी ओर 
का समस्त पानी लेकर ट्यासाम से 
होकर पश्चिम को झोर श्रांती है 
झोर गंगा इस झयोर से पूर्व की 
तरफ जाती है । इसका मिलाप 
झामने सामने क्स प्रकोर हे सकता 
है ! कौन किसको प्रथम कुके ध्थवा 
कौन विसको मार्ग देवे ? इछन्त में 
देना न॑ तिश्खय किया हि दोनां को 
दाध्तियय-चातुर्य--का घिचार करके 
सरित्पति- समुद-के दर्शन के 
लिए जाना चाहिये झोर भक्ि-नज्न 
होकर जात-जातं, जहा भी दो सके 
यहाँ, मौर्ग में पक दूसर को मिल लेगा 
चाहिए '! 

इस प्रकार जब गोलंदों के 
समीप र गा दोर श्रह्मपुत्रा की विशाल 
जल-रॉशि एकत्र होती है. तब शंका 
उत्पन्न हे।ती है कि क्या सागर इससे 
मिन्न होता होगा ? चिञ्य प्राप्स 
करन के पश्च'त जिस प्रकोर खड़ी 
हुई सना भी भव्यवस्थित हो जांतो 
शोर विजयों घीर जहां चाहें वहां 
घूमते हैं, उसप्रकार इन मद्दान नदिया 
की मी, श्सके याद यही अवस्था होती 
है। य जाकर प्ननक मुखे द्वारा 
खागर के भिल्तती हैं | गंगा झोर 
ब्रक्षपत्रा एक होकर पदूमा का नॉम 
घारण करती हैं | यही हागे जोकर 
मघना नोम स पुकोरी जाती है । 

यह अनकमुली गज्जा कहा 
जांतो है? सुन्द्रबन के बत के भुणड 
डउगाने क लिए या खगर-पुत्नों की 
घासना तृप्ठ करक॑ उनका उद्धार 
करन के लिय॑ ? धथ्ाज्ञ आकर रेखागे 
ते प्राचीन काल्त की कोई बात यहां 
नहीं रही है । जहाँ देखा वहाँ सतत 
की बारियां बनान बाली मिलें--पुत- 
क्लीघर--तथा इसी प्रकार भ्रन्य धन 
शुभ कारखान खड़े हैं। जहाँ से भा- 
रतोय कारीगरी की पध्सख्य वस्तुयें 
भमारताय जहाजें में लका तथा जायों 
दीप तक ज्ञाती थी, वहीं से झव 
बिलोयतो और ज्ञापानों श्राोगबाट 
परदशी कारस्रोर्ता में बना दुच्यों 
कूह कचर जेक्षा माल हिर्दुस्थान क॑ 
बाजार मे मर देन ऊ लिए धाती 
हुई दिख ई देनो है। गज्ला मेगा ते 
पहिल की तरह हा हमका समृद्धि 
ह्पिंत करती है, परन्तु हमार निरंत 
हाथ उसका संमाल नहों सकते ! 
गंता मेया, यह दृश्य देखनों तेर॑ 
भाग्य में कब तक बला रहेगो ! 


हानुवाद कर्ता-शकरदेव विधालंकार 


साप्ताहिक 
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कितना प्रिय आंकषश ! 
विदग-विकृत्रित थप्तुना तठ की, 
खुमग शिला के पतद्स्थक्ष पर। 
सदु खतिकादो से परिवेशित, 
मंजु निकुज पुज के भीतर | 
प्रेम-मूर्ति का दशंत ! 
कितना है पह्ाकषोाण ! 
मन्थन ध्यनि गुजित प्रॉगण मे, 
बांस ऊष्ण को अविरल क्रम्दन; 
स्नेहमयी जनमी फे उर को, 
ऋम्दून-अनित मधुर द्यांज्द्वाइन ! 
अनुपम नमदू-मिकेतन ! 
किललो प्रिय झ्माकर्षण ! 
--राश्श्यम गगे 


##2.% 
>++++ ($533)-+-- «+-- 


जग-थानत्रा 


न-+-+++औई+-न+न+ 


अशगनन्‍्यात्रा करन का में भी निकल पड़ा दीवातां | 
क्यटकमय द्ांगा कितना भग, नहों जरा झअचुमाता ॥ १ ॥ 
पता नहीं' कब झपधिपूर्ण दो ! किस मंजिस तक पहुखू £$ 
कौत जानता बुत सा कब तक, खड़ा खड़ा यों सेचू !॥ २ ॥! 
इस पध्यमन्तमयविश्य-काव्य वी, कदो कौम परिभाषा ! 
साथ सांच मैं द्वार गया पर, थक्की न पगछी श्रांशा ॥३॥ 
जगत मार्ग दे बोहढ़ झतिशय, यहाँ मोह-तम, माया । 
लाभ, स्वार्थ, मद, मान- क्रोच के, करों स पथ छाया ॥ ० ॥ 
इस अभलीम की कट्टो भत्ता कब ? किसने रहीमा बची ! 
इस श्नन्‍त पथ से कितना केा, उढ़ा के गई अँधी 75४॥ 
भाई के सिर पर भाई चढ़, इटलांता जाता है । 
डइद्घि तरगा सा जन जन का, जीवन मिट, बनता है ॥ ६ ॥ 
देख यहां का विषम बिपतेन, कहा कोन टिक पाता * 
किसे पता है; झत्यु गोद में, कौन कहाँ से जाता ? ॥ ७॥ 
जग-संयातक काल-चक्र जे।, प्रति पत्र चलता जाता । 
देव यही या 'झतलझख' यही, कुछ नहीं समझ में आता॥ ८ ॥ 
बहा रहे रो रा सरिताये, जीवन दुसभय खब के ! 
शशबव, यौवन, आर बुढ़ापे बीत गये कितने के ॥ ६ ॥ 
“जग-यात्रा” में मुझ पागल के, समय-प्रवाह बहाता । 
सबके साथ साथ में लघु कण, अविकल उड़ता जाता ॥ १० ॥ 


_-लचमौप्रनाद मिश्र 


तुलसीदास 





प्रेम की मय से हे पुर सयखाना तुशथोदास का । 

भक्तिरस से है मरा पेमानों तुअख्ोदास का ॥ 
देखते हैं वह हर इच शे में उस्रो के नूर के । 
बया प्ामोखा रंग है मस्वाबां तुललोवाख रा # 

इश्क थो तो राम से ओर प्रेम था ते राम से । 

शाम थे गर शर्मा, दिल परवाना तुखलीदास का ह 
दिल के इत्मोनोग को खातिर जिधर भो आावतपे | 
बल पया रा-माश्रम का शानों तुश्रतोदाखका ।॥ 

लण्षकी रामायण पै क्‍्यें| इम हिन्दियें। को दे। न नाज | 

मोतरिफ है जिसका दस बेगाोगा तुललोरास का ॥ 
क्यों न ऐसे जिक्र से 'रहप्रान' हे। दिस के सुरुर । 
क्‍या सबक आमेाजञ है हझ्फुसोना तुबखोदाख का ॥ 


““पहमान” सागरी | 


घन से--- 


“---$8#4$ 223$%:8- 


घन गरअ भ हदिय तरसा ! 

र पागल '! लिद्वित अग में फिर कोखाइल न मजा ! 
सेने रे बिखरी-सी आशा ! 
सेान दे असफल पअमिक्ांपों ! 
मुस्कोन दे लिद्ठुर मिराशा ! 

युग युग की सेाई स्घति दीवान फिर गे जगा ! 
बना न फिर पागल मतवाला ! 
पिम्दा न अरमाने की मांखा ! 
मन्‍्द्‌ सुलगन दे यदद ज्वाला ! 

झरे बावले दो कण जल से झोर न अग्नि छणढ़ा। ! 
रं घन गरणज न हिय तरसा । 

““जकूमार का दीन” 


अखबार बेचने वालों की पुकार 


७००««__ ैऔँट के! है “०7: 


लोओ धाखबार भेरो आनन्द बढ़ोवे तेरो, 
दाल वर्तमान कोको पत्र माँदि पोखे दे । 
अबते निहारों मन मेद सप्रि आयो अति, 
झतिह अनेखे खतासार सब चे!खे। है ॥ 
दालते नवीन बहु भाति देश देशन की, 
बेटि पढ़ि लेबो प्र मांदि यदि थाली है । 
कहाँ लो बक्चाने लिज्जेश! गुण याके झाज, 
झाजुन अकादा: बाबू देशलेा झनेखे है ॥ 
-+>सम्बेश” 


& अजु न 
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फरजा 





शाप लखनऊ काप्रेख को सवा झापन कॉम्रलिया "हो खांमा 
गत कारिणी क सभापति चुन गये निर्धारिणों समितियां से धासहयोग फल कांप्रस का पद्‌ प्रदण को 
का ग्ादेश दिया है । भनाति स्थाकार करन का परामश 
दियो है । 
श्री चिमनलाल श्री छुभाषचन्द्र बसु 


मिक्ष उत्तमा 


नस 





हक 
+ 
दर 


झापने मध्य प्शिया की यात्रा श्ापने बगाल प्रॉ० कॉ० कमेटी ध्याप / स्वत्न बद अपन प्रात 
करने वाले किसी भारतीय पत्रकार की अध्यक्षता स्वीकार करन की बरमा पहु च हैं ध्योर वहा द्विन्दू व बौद्धा 
के। ४००) रु० देने का घचन दिया कमे यह भा शर्त रखी ह कि उक्त में पकता स्थापित करन का यन 
कमेटी सांप्रदाविक्त निए॑य का भस्वां 
दै। कत कर 0 | कर रहे दें 
भाई परमानन्द 


श्री हर ,पनाथ दु अरू 


अआा जमनालाल बजान 
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! हर २ 
ई है 

कप है 

सच. 
विशिनिकी म कक,  श 
दापक्ो लादांर रियासत में जाप सीकर पध्दिज्ञषन के सिख घापने स्काउरिंग अनन्‍्दोल्न के भर 
प्रवेश क्श्न से राक दिया गयो है! सिले में वेद सीनियर ध्फसर से गाँवों के लिए झधिक् उपयागी बनान न 
मिले । पर जार दिया है। झ 
प्र 


4 8 ० 8 8 8 8 2 8 8 8 0 22 20,680 


साप्ताइ्टिक 


है न पिछले दिनों फांस 
अधिरयविव्यात लग्बक द प्रा 


शेजा सोवियट यूनिवन में श्रमणार्थ 
गये थे | हपती यांत्रा के बाद इन्होंन 
स्टालिन को जो पत्र लिखा है, वह 
घघनक दृष्टियो से मद्दत्वपर्ण है। 
शाप लिखते हैं कि-- 
प्योर कामरड स्टालिन, 
मास्को से प्रपन प्रस्थान के 
स्तमय में ध्यापकां हादिक बधाईइय्या 
देता हु । सोवियट सोशियलिस्ट प्रजा 
सन में कतिपय दिन में हो में उस 
महान जाति के सम्पऊ में भाया ह॒ जो 
हजारो विष्न बाधाझो क होत हुए 
भी क स्युनिस्ट पाठा क नतृ थ में बदो 
थीरता प्रोौर नियान्चत यत्न के साथ 





जेनवा की मोल 





सोमवार दा« २६ भगरत सन्‌ १६३५ हैं 


रूस और जर्मनी 


रोमां रालां ओर डा० शाख्त के पत्र 





घिऋ उन्नति सोवियट सोशियलिस्ट 
प्रजातन्‍्त्र के भाग्य के साथ धविच्दुत्त 
रूप से बधथी हुई है--यह कि ससार 
के अमतीवियो के अमस्तर्राष्ट्रीय 
समठन का प्रज्वक्षित भद्टों सोवियट 
सोशियलिस्ट प्रजातन्त्र सपूर्ण ससार 
को बन जञायगा, और यह कि ससार 
के सम्पूर्ण देशवाशियों का यह 
कर्तन्य है कि वद इस प्रजातन्त्र के 





( विज्ञोष परिचय * लिय पृष्ठ १ दसिय 


कि 


ज्ेनेवा आजकल पन्तराष्रीय दृष्टि से प्रत्यन्त मद वपूर्ण दवा चुहा है । 


आँफी तिम्त अ क बता खहते हैं।--- 
पक साबल नव है ॥) 

वृद्धावस्थां प्राप्त 

मजदूरों पर 

इास्थायी बीमारो य॑ 

गर्मिणी स्थियो पर १०,०००,०७० 

कारखाने में आकस्मिक 

कारणों से आाइते| पर १०,०००,००० 

चिकि सालया को 

सदहायताथ 


२९ ७००,००० 





१७ 






क्या कोई पूजीपति सॉमाज्य- 
वादी देश सामाजिह उच्तति दोत्र में 
उपयुक्त ध्को का मुकाबिला कर 
सकता है ? इमारा विश्वाप्त है कि 


मह्ठीं | जर्मनी 

जआथिक उन्‍्मति ही किसी देश 
की सर्वेतोभद्र उसनति का निद्शेक 
यम्त्र है। ऊपर दम रूस के विषय में 
कुद झ के दे आये हैं। अब डा० 
शावुत के शब्दों में दो गाजी अमेभी 
के बोरे में सुन लीजिये | 

झपने कार्य को पूर्ण करने को 
समस्या पर-जिल में पुनः शस्ह्रों- 
करण मी सम्मिलित है, दियार कर 


१४ ००० ००० * प्रश माया फटा जोता है। विदमान 


श्‌ सलांबद योगिवार्ड 





ला] 





परन्तु यह केवल राननेनिर रण से हो नदी $ प्राकृतिक सादिय की रृफ्ि म्पे 
भी बहुत महवप्रण दे। जिनवा को भीच बहुत लम्बी चोंडो है। इसका परि 
क्रमा में पूरा एक्र दिन खग जाता है | इस! क॑ किनार शद्रर बसा हुमा है। 


एक नवीन सखार को रचना कर रहे , शत्रुभो से जो इसका उन्नति में 
हैं। में इल जाति का स्पस्थ शक्ति, | बाघक हैं रक्तां करें। 
उसके जी वनानन्द को जमता शभांत 


बानियाड एक बार जेल से मिल भागा था उसे गिरक्तार कर फिर यहां 
चित्र में भ्रकाशित खब्मे के साथ जड्ोर प॑ बाँघ दिया गयो। वद इसी खब्म 
क चार्रा श्योर सादे घूमता रहा । इसोलिए पेर[ के लोचे पत्यर भो घिस गये 
लक पथ प्रद्शक इन पर रो को दि वाकर बोनिवाड के दुःख को कटयना 
करोते हैं । 


साप्राजिक यामा वाले व्यास्याना शोर प्रचार द्वात पृण 


झोर भू क मुक्ोबल हां दिन प्रति 
विंग कम दो रहे हैं उनका जाश दख 
कर प्रल्न्न हू, भिसमे उनक महान भ्र 
का सूदथ और प्रथिक्त बढ़ जाता 
है। 

में ह्रपनी यात्रा से पद्चिठ का 
कत्पनों झोर भाषनांगो की पूर्ण 
पुष्टि ओर उन में विश्वास क साथ 
लौट रहा हू +# समार की वास्त- 


प्यार कामरह ! श्राप ज्ञानत हैं 
कि में झ्रपने इस कतंव्य से कमी 
विघुलख नहीं हुमा भौर तोदीं जब 
तक तन में प्राय हैं. में इश्वने चूकू - 
गा ।! 


सांवियट सरकार पश्रपन “शु 


पासियों पर स्वोस्थरज्ञा पर हो कितने| 


रुपल खर्चे करती है । इसकी पक 


“्क्तियों क॑ बच्चो को सप्रकना मूजता दी नहीं, झविनु 
सद्दायताथ ४८४ ६००,००० | बढो खतरनाक है। सपूर्ण ससाो 
विश्वातिगइ, स्थास्थ्य सकट घोर कष्ड में है। ऐसी दाल+ 
गृह इत्यादि पर ४०३७४०,००० | हे यदि दम भ्रपन देश को अपवाद 
००4४४ १५४,५४४०,००० समझे ते। उपद्ासास्पद दी है । 

नांगरिक निवास इस के वियरोत इमारा हर्तप्य 
सुधार १,१४०,५६०,००० | भर्यम्त कठिन है। दमार नता को 
सामाजिक बीमा नोति सभो सफर हो सद्तों हैं 


१६२७ प्र ३००,००७ ००० 
१६३४५ में 3,०७६ ,७००,००० 


कतव्य को घिर्फ सस्ते धु भराधार 
( झेष पृष्ठ २३ पर ) 
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अजुन 





साम्यवश झाज साश्तयष में वई 


सा 


श॒ज्षा का प्रचार अत्यन्त जोर 
यकड़ रहा है। क्तु इमे यद्द देखना 
है कि शिक्षा का धार्थ क्या है। ग्रारमा 
शर्त मोनमनसिक शक्तियों के छुथास्तया 
विवास द्वारा सोकिक ध्यवहार सिद्ध 
बूर्यक लिथाबा-पद प्रान्सि ही शिक्षा का 
शब्दार्थ है । वेंदिक शिक्षा प्भ्युद्य 
सथा निःध्रेयस दोर्ना जीवन ध्येयों की 
साधक हैं| वेदिक शिक्षा के द्वारा दो 
दास्पत्य जीवन नितान्त सुखमय पवं 
शान्तिकाश्क होता है| नर या नारी 
का प्रस्येक क साथ जो उसम कस व्य 
होता है, उसको यथायत्‌ शिक्षश 
के शिक्षा से मि्त आता है । धर्म, 
जाति झोौर देश क प्रति जो कशव्य 
दोना वाहिय उससे उक्त शिक्षाप्राप्त 
भर भारी कभी विमुस्त नहों हो सक्ते । 
बंदिक शिक्षाप्रणाल्री पुरुषों के डी 
लिये नहीं, प्रत्युत नारी वर्ग के लिये 
भी स्ंधा न्दोंष एवं पूर्ण उन्नति 
आर दतसाधक है । वेदिक शिक्षा को 
ध्येय सलारिक तुच्छ स्पार्थ नहीं, 
विलासमय जोवन बनाने क लिये यह 
शिक्षा ध्ाशा नहीं देती । सांसारिक 
विगुण्कन्य पदार्थों में रम कर 
डात्मा-परमात्सा प्रगति के रहस्य से 
टिमुस् होकर जीवन को नष्ट धरन में 
बशी सहायक नहीं हो सकती । 
सुचास्तया ध्भ्युद्य सिद्ध करते हुए 
निः&यस वा मानव-जीवन में उच्च 
ध्यय धआर्थास्‌ निर्वाया-पद प्राप्ति करता 
है।इस बात का पूर्ण परिचय तो 
देद्कि-शित्ता स ही मित्र सकता दै। 
लक्त श््ता सं शिक्षित ध्थथा प्रभो- 
घित प्रायीन आय देवियो का जीवन 
अध्शमय था, शांति क अन्द्र स्थग 
का भहार था, अपन उज्ज्वल चरित्र 
मे बढ़े २ प्र्ा्ट विद्ोन ओर अनोखे 
दीरो को जम देती थीं। श्सी कारण 
उनको रक्त का रुप भाता जाता 
था और 'देथि', इस वन्य नाम से 
विमूषत क्या आता था । प्रत्येक 
उतसम गुण शिक्षा ओर शिक्षाप्रणालरी 
से दी प्राप्त क््यां जो सकता हे । 


कितु भाज वेविक समय नहों है । 


थेदिक शिक्षा का दौर-दौरा भा नहों | & «5५ ञ्‌ “रब ाउाा ह ३ 6 ३७ ७“... 6९ 
॥ देजा के वारते अम्ठतधारा से बढ़कर कोई ओपधि नहीं | 
(९6 प्राति शत आराम ) 


बेदिक शिद्‌। प्रणाली का तो सर्वथा 


सखोप ही हुष्आ समझना चाहिए || 
आज हमार इस स्दर्शमय भारत में | 
पाश्थात्य धू्धघूरी शिक्षा का और | 
डख्थवी दूषित प्रणाली का प्रचार ओर ! 
अखार है । ध्रायः प्रत्यक शिक्षणाक्षय । 
में मुख्यतया इच्खिश भाषा दांय | 
आंरतीय बाक्षक ऊपर बालिकाओं को | 
शिक्षण दिया जाताहै । किसी भी देश ; 
या जाति बी आाषा बुरी नहों । शिक्षा : 


*और शिक्ता प्रशाक्षी दोषफकारक इो 
सकती है इन दोनों में भी ठक्षति या 
इरयमति-कारक प्रधानतया शिक्षा 


। 
| 


महिद्ञा-जगत 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली से 
हमारा हास 


( छे०--भी श्ानकुमारी भंवर खुर्जा ) 





प्रया्ली ही होती है. । जिस प्रकार 
वी शिक्षा अयाक़ी होनी उसी प्रकार 
का प्रभाव पाठक या पाठिकांधों पर 
पढ़ता है | झांज कल माोरत ध् में 
विदेशी सरकार द्वारा परिचास्तित 
भारतीय बालक बालिकाओं की शिक्षा 
प्रणाली इलाहल विष के 
समोन दोन के लिए घातक सिद्ध दो 


८ चुवी है । दिशे घतया बालिकाओं के 


लिए ता छताव धानिकारक सिद्ध दे। 
रही है । 
इस शिक्ता से शिक्षि। घालिकायें 
अपना स्वोस्थ्य ण्ध खवाचार सदा क॑ 
किए स्रो देटती हैं | कोई न केाई 
राग राह्वस को भांति पीछ पडा ही 
रहता दे | इसका परिणाम यह है तो 
है कि आगे उल वर गृह स्थ में प्रदेश 
हे।ते डी डोषटर छोर देधों क प्मान 
के लिए घर केन्द्र बन आता है। स्वा- 
स्शथ्य दिगाड़ बर रोग मात्र लेता 
शबटर झोर देशो के द्वारा निरन्तर 
सुख वी धपेक्षो स्वयं दुःसख्ी रह कर 
सब परियोर धाले| के सवा चितित 
रखना यही उपलब्ध देना हे । 
वॉलेज छोर फूल! में पढ़ने धालों 
बहनों वी धापविश्र प्रेम-पूर्ण मना 
घुशि छोर बुरी द्वालतां स कौत परि- 
जित #हीं है ? गृहसम्बन्धी या 
गाहरश्य जीवनापयागी उत्तम कार्यों 
में पढ़न चाही यहिने इोथ लगायें, 
यह उनको शान के विस्द्ध है। पाती 
के पक शास के लिए भी क्सी ध्यन्य 
व्यक्ति से कहता ही पड़ेगा, यदि 
किसी घरवाले न॑ कार्य करन को 
झोर सक्त भो किया तो उससे 
केाप भाजन दे।गां ही पढेगा। 





कह ३ मैट >ततन्‍+२«>न+ 


जहाँ उश्तम शिक्षाप्रशाली स 
वृत्तिया में सारिवक्षता और जीवन में 
सादगी प्योर सुन्द्र चरित्रबल द्वारा 
मानसिक सुख शान्ति प्रप्त होनी 
चाहिप थी ६६ ज डजीयन नितान्त 
विन्ञासमय है। गया है | जिधर दग्वा 
भारतीय बहिने विशी व्श-भूषा या 
फेशन की पुतलिय नजर झाठी है । 
स्वास्थ्य क लिए हानिकारक तरह २ 
क कृत्रिम तल, क्रीम, सना, पाउडर 
आदि से सौन्दय सम्पादन के लिय 
भारी कोशिश प्रे रष्टिगोचर होती हैं । 
पीयर सोप के बिना सनांभ हो ना 
तो कठिन ही है | साराश यह है कि 
बिदशी चीजो के लिय लाक्ायित रह 
बर अपन शरीर को विदेशी यस्रों 
हारा &ल्हत वरन मे छापना अहो- 
भाग्य समभनी हैं । पूज्य बापू जी 
झथवा दश का अन्य कोई नता 
कपनो छायश्यकताओं को कम करने 
के लिये कितना भी कहे प्रथवों 
क्तिनो भरी भ्राश्रह सख्ादीघारण 
करन को कहें, व सदुपदश तो ऐक 
कान से खुने दूसर से निकाले । जहाँ 
वेदिक-शिक्षौ-प्रणालो से भारतीय 
बहिना में धमंपरायणुता को भाव 
उद्भव होता थां यहाँ आज वह 
दिषमय घातायरण से दूर बहुत दुर 
उड़ाया जातो दे । जातिसंवा 
वी भोवना आज़ भारतीय बद्दिनां के 
इृदयो में नहीं रही | जाति में अनेक 
बुरीतियों ने अड्डा जमा गक्‍्खा है । 
रूढ़ियाद जाति छा घुन की ५ 
स्तोखला कर रहा ॥ 
स्वाकृत करने बालों बहन भी 
संख्या बढ़नो डी जा रही है | किन्तु 


इसको चिता किखको है ” हो भा 
क्या ? चतंमोन शिक्षा-प्रणाली न तो 
काय। ही पलट दी हैं| इसके कारर” 
प्रवुतियाँ गुणे। को तरफ न द्वाकर 
अबगुणे की तरफ कुक रही है । 
शाज हमारा वंश विद शिया से शासित 
झोर गुलाम दे । विदशिय से पद- 
दलित मारत वसुन्धरा को सकर-मुक्त 
करना सर्वप्रथम इम भारतोय 
बहिना का कसंध्य था | इसके 
पुरर्षा के। हमारे द्वारा उत्साह मिलनों 
चाहिए था, स्वतंत्रता की खड़ाई में 
सर्वप्रथम हमें कूदला चाहिए था । 
कितु चौर्ग आर स॑ नेत्‌ वर्ग हारा 
पुकार जान पर भी देश की लड़ाई 
में मुट्ठी भर बहिने। न ही साथ 
दिया। इसमें भी दोष हमारी बत मान 
शिक्षा प्रणालो का दे । वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली मोरतीय बद्ना को उन्नति 
की तरफ नहीों ले जा रही है, 
भारी ध्रयनति या हास की घोर ले 
जो कर संकट के गर्त में ढालना 
साहती है | मेरा ते यह दृढ विश्वास 
दे कि जब ते» भारत में शय। 
का हवार्थ-पूण शासन रहेगा, ज़ब तक 
घिदेशियां द्वारा परियालित यह 
दूषित शिक्ता-प्रयाली रहेगी भर जब 
तक भारतवर्ष में गुलामी के अडे 
काछिज द्ादि शिक्षा संस्थायें रहेंगी, 
पाश्यात्य सभ्यता झोर संस्कृति को 
जहँ उस्राढ़ कर स्तार समुद्र में नहीं 
फेक दी जायेगी, सब तक भारतीय 
धयोर विशेषतया माश्तोय बहिनी का 
उद्धार कठिम ही नहीं प्रत्युत असभव 
ही हे | इस लिये में बतमान भारत 
के पूज्य नतांभों श्योर झमिनेशिया स 
साप्रद भ्रारथना करू गी कि यदि ये 
भारतीय भगिनी-मंडल्ल का उद्धार 
चाँइते हैं तो उनको परम कतंच्य 
है कि घतमान ख्री-शिक्षा-प्रणात्री 
जछू से ही बदलने भोर खुधारन को 
कोशिश फरे । तथ्रौ इस मंढल्त के 
द्वारा सबको कव्याण संपादित होना 
संभव है। प्रन्यधा ““झब पछुतोय॑ 
क्या होवत दे, जब चिढ़ियत चुग 
लयो खत” वाली जोकांकि चरिता४ 
हांगी । 


देशा के दिनाँ में जरा भी तबियत खराब दे।, पेट को कोई सरायो है, खाने पीन में काई अलावधानी 
हे कर कोई कष्ट हो, पोरन है जे की शंका दाजाती है। भ्रोजकऋल ऐसे ही द्न है. ध्रमतधारा फौरन इन कप्ने है 
दूर करके देती है । यदि सयागवश हैज्ा भो शुरु ही जाय, तो भी प्रस्तधारा फौरन शुद कर दा । तमाम कष्ट 


देखते २ दूर द्वी आयेगे। 


पत्र तथा तार का पता “अम्रतवारा”' ८ लाहौर । 
विज्ञापक मेनेजर भमृतधारा भपन, अमृतथारों भरोषधाल्य, श्रमतधारा पोष्ट आफिस भ्रम्ृतधारा रोड लाहौर | | 


देहली में पताः--विद्वोरीलाल भासीरोम खारी बावली स्टोट । 


साप्ताहिक 


सोमवार ता«* २६ भ्मस्त सन्‌ १६३५ 
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सोन्द्र्य के दस शत्रु 
इनसे बचिये 


खझोलाय स्त्रियां का एक स्थाभां 
बिक गुण हें झोर प्रयंक स्री क मन 
में सुन्दर बनन को स्वाभावक्ष इच्छा 
होता है | भाच तक शोयद दी कार 
ऐसा सत्रा छुनो गई दो मिस सुन्दर 
बनने. जिढ़ हो आधुनिद्त खसार 
ने सा दय के धनक साधन उपस्थित 
कर ल4 है घोर पाश्या य “शॉ में 
सा रत खाधना की सर४् और 
इल ०» देने पाल. पथ हद 
दूज परुच गत हूं । सोलय 
बढ़ा »ा प० पहच रठ भा है 
कि जादय के शन्रज्या का नाय 
किया जाय और उनपे ”शर रहा 
जाय पवक्‍लत फा से नाम के एक 
बविटेप सौन्दयविशेषज्ञ |! ऋहना 
डे कि सोन्‍्दय के टस शत्र हे श्रोर 
प्रत्य' म्प्रों को यह उर्तेध्य हैं कि वद 
इनको या प्यार ले दूर रफव । 

सा दय को द्वान पु या बाला 
खब “ प”ल" बस्तु त्रन 
कर हैं । यन पक श्वेचन मे 
स्टव क्ामात्रा अधिक है पेश 
फल्ते। तथा है शाक् आ्रादि का कप्रा 
है ता उसन श्रापक स्वास्थ्य झौर 
खोन्दर्य हानों का डी डानि पहु- 
ब्येगी । 

कम रून भी सांदय के नष्ट 
करत दे। हिन्टुस्तान जसे ?श में 
सोन्‍्दय ठोक रखन के लिय दन रात 
भें< घट झवश्य सोना चाहिए । 
यदि ममियाँ में श्रापको लींदू कम 
धाता हे ता आप खापरवोदी न 
काजिए झोर श्सो न किला उपाय 
से अपनों नींद श्रवश्य पूरो कीजिए । 
भ्हीीं ता भांपका सोनच्दय नए होजा 
यगा। 

इसी अकार पति न कम 5 जे करना 
भी ध्रपन सादर्य के रुपथ शत्रता 
करना है प्रदि दिन शातल छाया मे 
कुछ देर 7हुलन से आपका सोंदर्य 
यबढ़गा प्ोर शापका म्वास्थ मां 
छुघरगा । 


सोन्दर्य के अ्रनन्‍्य श्॒त्र 


पलक बाद सुन्दर तथा भद्दा भा 
रृति को प्रश्न भाता है । यद्द सब 
झोदत पढन का बान हैँ | हसत 
सप्तव आंख ऊपर चढ़ा छन की 
आदत बहुत दो खरोब हे श्यॉर इस 
से चेदर का खोदय नण द्वांजांता 
है। इसी प्रकार भा तान दन॑ से 
मोर्थ पर सिकुड़न पड जाती द्वे भौर 
यह भी सोंदर्य को धक्का पह चांता 


मोटी पड़ जाती हैं झोर जचितवम 
बिगड़ जाती दे । 

भ्राखिं पर झधिझ भार पढ्न से 
ढलको बहुत द्वामि पहु चती है । परि- 
णाम यह होता है कि ऐसी स्री 
अपनी प्रायु भ भी भअ्धिक बूढो आन 
पढ़न लगतो है। कम अथवा प्रत्यत 
शधिक प्रकाश मे काम करन तथों 
पढ़न से श्राखिें पर अनावश्यक जार 
पहता हैं । 

शरीर को ठोक तरदद से पछिना 
भीएश्न कला है | श्राज़ कश्ष के ज़मान 
में प्रत्यक छुन्दरों सोने से पूर्व प्मपने 
चहर तथा शगर का अधर्य हा 
स्ावचानों से पींडता दे परच्तु इन 
सं ह्मधिक श॒ को यद्द कच्ा मालूम 
नहीं है। लापरधादा से रगढ कर 
शरोर पाछुन का परिणाम ठीक नहीं 
होता | इससे चम्रढ पर मररिया पड 
ज्ञातों हैं। अधिकाश स्त्रियां झपन 
चदर को खुरखुर तोलिय से रगढ 
डालता दे | उन्हे चाहिए कि वे 
मुलायम कपड से भा स्तया से 
उस सुखा त । 

इसके याद झनन्‍्य डागेछारा 
बार्ता पर ध्यान “न का सपाल् उठता 
हैँ जिनको झ्ोधकाश च्त्रियाँ भुला देता 
है । यदि हमार पाउडर शबवबवा पक 
बाला के त्रश या इसो प्रकार का 
झब्य वस्तुओं में जरा भो खर वो भा 
गई है या व हमोरा श्ावश्यकता के 
घनुरुप नहीं हैं ता इम चाहय हि 
हम उन्हें तुरुत हां बदले । 

सोदर्य का नर्या शत्रु डसक 
साथ का कमी होना है | सातुन 
का अच्छा न होता अूथजय घटिया 
पाउडर लगाना ध्यॉर मांगे कया का 
इस्तमोल सांदर्य का अवश्य बिगाह 
ट्गा। 

सोंद्य का दुलर्या शत्रु ता सब 
से जबदस्त दे हम कलेग डाकटरो 
से उचित सलाह लिए बिना दर शअ 
वांज से सांदप के! यढान॑ के लिए 
अनक दवाआ का इस्तमात् करने 
खगत दे । यद्द पहुन दो द्ानिक्ारक 
होता है अच्छा तरह से निश्चित 
किये शिना मोटोईे क्रम करन की 
गालियाँ सोना या रखा प्रकार का 
किसो शोर दवाई का प्रयांग सांदये 
का खुधारन के बतले उप दिगाढ 
देता हैं । 





क्या आप बेकार है ? 


ज्यों नहों घर येठ हाक्टर बनत 
झाज ही -“) का ?िकट भेज कर 
नियम मगाहये। पता--प्रसिपक्ष मेंबरू 


है। तीसरी बुरी श्मादत ध्ांखाँ को | होम्योपेंथिक इन्स्टीज्यूट बिशनु लेन, 
यार बार मलछता है । इसम पत॒क | लाहौर । 


खस्री-शिक्षा की 
जरुरत 


रानी लक्ष्मीकुमारी को 
भाषण 


आायलमाजञञ कन्या पाठशाला के 
वाषि कोर्सव पर रामी खद्परीकऋमारों 
घर्मप ना स्व० प्वधशसद जो 
( कालाकॉकर ) ने निम्नलिक्षित 
आशय का भाषण ऱाबन्वभ के 
दिन दिया था -- 

पहले भारतवर्ष में स्रियाँ का 
स्थान उद्ध था लगक्रिन आज उसो 
भारतवर्ष में यह कदहत हुए. झति 
दु खाता दे कि स्त्री जाति का 
पतन दा रहा है। पभाज्ञ स्त्रिया का 
कोई स्थान दा नहीं रहा है । 
स्थान की बात ता दरकिनार, 
उतन्तका केाई प्रस्तित्व ह्वी नहीं । 
समाज न॑ स्त्रियां का एम निकाल 
क्क्ा है जेतउ दूध से मकवी, इसके 
कारण धनक है । परन्तु किसी के 
दाष न कर सम यहो कटूगी कि 
इस दुरवस्था को कारण अशिक्षित 
रहन' हो दें। छ्मे ध्यपन ध्यधिकरारां 
का कुछ शान हो नहों। शान हा भा 
कहाँ से क्योकि हम लेग अशिक्षित 
रखी जांतो ह। ध्यभित्तित रहने क॑ 
कारण स्त्री ज्ञात का दशा अत्यन्त 
शझाचनीय हे । लोग लड़कियाँ का 
शिक्षा “लो पसन्द दो नहीं करने । 
धरशिक्षित रद्द कर सर्त्रि्या ध्मागे के 
जीवन में नाना प्रकोर क॑ कष्ट 
उठांतो ह । उन का इतनी सा शिक्षा 
नहीं टेते कि ये अपना डिसाय, 
चिट्ठा श्रादि ग्रद्द कार्य भी उचित 
रुप से कर लक । 

हम सब का धर्म है कि मिल 
कर बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार 
कर | येतो शिक्षा का प्रचार 
स्त्रियाँ में आरम्भ हे। द्वा गया 
है बढ नपर्रा में स्त्रिया ओर बा- 
लिकाये॑ स्कूल कालेज में पढ़ने 
जगी हद परन्तु शिक्षित स्थ्रि्या 
अभी उ गलो पर गिनी ज्ञा सकती 
हैं। स्त्रीशित्ञा की गति बहुत घीमो 
दे । शिक्षा को गति तजञ्ञ करन क ल्िय 
हमें बहुत जोर लगाता चादियं, क्या 
धाप उस दिन देखते का श्राशा नहीं 
कर गी जब कि भारत का प्रत्येक 
स्‍त्री शोर बालिका पुरुष समाञ्ष क 
खाथ < खुशित्तित दे कर श्रपना दो 
ताीं बढिकि कुछ भारताय समाज 
का कल्याण कर । 

में झक्षरों क लिखन पढन को हो 
शिक्षा नहीं समझतो | मरा शिक्षा से 
धार, घामिक, मानसिक और शारों 
रिक विकाल है ऐलो शिक्षा हो जिस 


से हम अपना भव्या बुरा तथा देश 
झोर सतान को झोर कर्तव्य पह्चि- 
चात हो । इवें शिक्षा से यद्द काम दो 
कि हमारे क्या अधिशार है, क्षा 
कर्ंग्य हैं ? 

मुझे बडा हप होता दे अब का्यो- 
थञरों प्रोर वालिकाशों का पाठशालाधो 
में पढन जाती देखती हु । मैं सदेष 
भगवान से प्राथंना किया करती हु 
हि हे भगवन्‌! इम मारतोय खिया 
के बुद्धि शान झोर बल प्रदान करें 
कि जतपे हमारा भा दस! देश का 
स्त्रियां की तरह समा में मान दो । 

मेंन झपन पूज्य पति स्वर्गीय 
राजा साहेव के साथ युरोप की यात्रा 
को थी। परन्तु अस्थस्थ होन के 
कारण में प्रधिक कुछ शान प्राप्स न 
कर सकी । परन्तु यह देख कर मरो 
ग्रांतई खुल गई कि योराधपियन 
स्लिर्या ह तना सुशिक्षित द॑ । यह 
पुदषा के साथ जीवन के हर एके 
विभाग में भाग लेता है । उस्हें पुरुर्षा 
के साथ घामिक सामाजिक राजने- 
तिक् झ्रधिकार प्र 'त है । वद्द कयख 
ग्रच्छा तरइ आमूषण झौर वस्त्र। से 
दा झअलकृत ओर सुसज्जित दो कर 
रदना दा नहीं जानतों पि्क 
वद दर तरद से छुशि क्षव हैं. । उन्दे 
दर पक यत का ज्ञान प्राप्त है। बह 
घांमिक सामाशिक राजनेंतिक झा 
थिंझ ग्रदस्य शोर स्वास्थरत्ा क 
विज्ञा्नों से भत्तो भात परिचित हैं 
शिक्षा झार ज्ञान के प्रभाव स वहद्द 
मानव जीवन का पूर्ण लाभ उठाती 
हे । 

प्यारी बद्दिना ' कया श्राप भा 
इलो प्रकोर शित्ाा पाकर भारतोय 
स्रा समाज के सम्मानित बनायेंगी ? 








६६. के 2. 9 
गस नवारक! 
जिन ख््रियाँ का स्वस्थ्य झ्धिक 
सनन्‍्तान हांन के कारण बविगढ गया 
हो जो अब सत्तोनन चाइता दें 
वह ख्रिर्या ७ दिन गम निवरक ' को 
सेवन कर सर्द के दिये इस सहझट 
से बचे , मूदय २॥) ह० *य० ») 
पवा--प० रामकिश्वार गेचब्वास्रो, 
जेंगज स्ट्रीट, अत्योगढ | 








आउश्यकता है 


झाजुन को पत्रन्सछा के लिये 
ललितपुर ( जिता कांतो ) में एकऋ 
मातचर शोर मदहनवयो पल्लेन्ट हो 
झावश्यकता! है । तिपरमादि के बिय॑ 
शोध पत्र प्यवद्दार करे । हा 

मेनेअर--एत्रेस्डी विभोग भरजुंन 
कार्याक्षय विज्ली । 


३३ 


रेल हुयेर पक छासाधारण 
कौ बह ३ । इसे दसोरे यहां 


(वर्धा) दयाय॑ भी थेड़ दी दिन हुए हैं 
उम्र सिर्फ ३२ खाल की है। पर बात 
कु | झार्मभत्ता 
के साथ करता है, जेस कोई ६० वर्ष 
का अज्ुमती घृद्ध डो। सभी विषयां २ 
प्रवेश है | झौर फिर उसु-प्र'श नहीं, 
किन्तु विधार ह्थया गदर ससस्‍्कार 
के परिणाभस्थरुप परिपक्य शान 
उसमें दिखाई देता है। यह युवक 
जेकेशस्‍लेविकिया का है। पद अपना 
बरियय खगेलवेसा! के नाम से देता 
है भोर खगेलवेशा है| दुनियां में 
यह खूब घूमा है। खगाल्नविद्या को 
अध्ययन करन के लिए वह पक ये 
इंग्लेन्ड में, दो यब फॉस में भोर 
चाँच वर्ष पअ्रमेरिका में रहा है, 
गूराव थी सभो भाषाप आंगता है । 
केवल सूयचद्रादि ताराशो से 
विभूषित भमोमडल्म को देखकर यह 
खसतेाष माननधाला आाव लहीं, उसे 
ता इस भममेामइल की प्रतुलनीय 
व्वघस्था, धपार शाति झोर भअद्भुत 
सभीत इमोरी इस पृथिया पर 
उसोरना है । इतनी कम «मर में यदद 
अर्द्सा का पुजारी हें। टाल्सटायटे| 
के! गुयचत्‌ मानता है। सगाल पिया 
में फास के मदहांन खगेलवेशा 
पत्ामेरियां का बह पअपनो गुरु 
मानता है | ओर अद्दिसा के पुजारी 
मंधीजी क॑ साथ इुछ दित रह के 
ज्िप वह यहां आया है। विल्लो मे कक 
गॉांधीजीस मिला था। पर उसकी दूस 
पॉचयमिनिर बी बासदीत का एचधिीजी 
पर इतना प्रभाव पढ़ा कि उन्हेंन 
उसे थर्घा ग्रान क लिये कद्दा। यह 
मारत में छु+खात मद्दोन से दे। 
भारतवष के प्राचीत खगे।ल वश्ञान 
का झध्ययन बरक झब वह ध्पन 
देश को बापस जा रहा हं। फला 
मेरिया जैसे और भी खगे।लवेसा 
बाज यूराप म है, जीन्स ते है दी. 
घर कल्मामरियाँ के! कारत इुयर न 
झपना गुरू क्यों बनाया ! इसका 
कारणा यह हैं कि फंस का यह 
खागेाकलशारत्री पक सत था। उसका 
सिद्धान्त यह या कि सच्च खगालवेता 
का जीवण मित्र होना दो णहीं 
जाहिए | पतामरियां ने कभी शराब 
या सिगरट नहों पो, कोर इसी तरइ 
4'इमार राष्ट्रपात मसरिक का जावन! 
कह कर वह तुरत अपन दश की 
स्तुति करने खगतों है | उसकी 
देशभक्ति उसके राम राम में दिखाई 
देशी है। “इमाग देश हो यूराप का 
पक सणथ्या प्रजातत्रात्मक दश है। 
इमारे ८६ व के प्रेसिडेंट मसरिक 
की अभठृति में ही सीचर - 
आदी, दिरतरशाईी, या प्ुसाड़िनी 
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एक असाधारण खगालवेत्ता 
ग्रध्यात्मिक जीवन से प्रेम 


( ले०--भीमद्वादेवभाई दसाई ) 


शादी नहीं डै। उसे एक भी बात 
बिना प्रजा की राय क॑ करना अखुदा- 
ती शगती दे । शराब स॑ उसे बढ़ी 
ही सा है । उसकी चले तो यह 
शराब का बहिष्कार सारे राप्य स 
करा दे । उसका शांसन-सृत्र इतना 
छुन्दर खत रहा है कि १७ बरस स 
हमारा वही प्रेसिडेस्ट बनो इझा है । 
दूसरों प्रे सिडेस्ट छुनन का इमारा 
मल ही शहीं होता दमोरा | प्रेसीइंन्ट 
टालस्टाय का भक्त है। टालस्टाय से 
मिलने वह रुस गया था । गराँधीजां 





नेपाल के प्रधोन मन्त्री भी जुद्शशमशर राणा जगबद्दादुर 





आपका नाम हिन्दू महासभा के झआागामों अ्रथिवशव कु सभापतिपद्‌ क 


लिए लिया जा रहा हैं । 


को भी वह जानता है, अर उनको 
खूब प्रशसा करता दे । 

स्वदेश की वात करते हुए तो 
कोरेल इयर कभी यक्‍्ता द्वो नही । 
/हप्न सकाव कोगें और झाप भार 
तीयो के बीच पत्तपूव का सबंध 
है ।हम लेगान एक ही सस्कृति 
का दृध पिया है। हमारी भाषा को 
हो देखिये । जेक और स्टले।याक 
प्रजा कहने के। दे। हैं, पर देनो 
की भाषा करीब करोद पक ही दे । 
आपकी भ्याया झोर इमारो भाषा में 
ये देखने में भोरी अन्तर मालूम 
पढ़ता है । पर इमारी भाषाओं का 


मूल तो पक दी दे | इमारों भाषा 
का शब्द द्वेते' ले लीजिए । सल्पवॉक 
लग उसका देरे उच्चोरण करते 
है, जेक लाग द्व जे! कदते हैे। 'द्वेर! 
घोर सस्क्ृत द्वार! में क्‍या श्रन्तर 
है? दनज्ञे ओर फारसखोी 'दरवाजा 
में क्या कोई बढा फ * है ? 'दूम' 
शब्द का धाथ हम'री भाषा में घर 
देता दै। दूम' श्रौर धाम! शब्द 
में प्रन्तर ही क्तिना है ? आपके 
आशजय होगा कि इमारं पढोंस की 
माषा लिथुएरनियत ने सस्कृत का 
पुर! शब्द ज्यों का त्यों ले शिया है । 
पर यह वे! भाषां की बात हुई, में 


छू 


कजुन 


ते आप स यह कहता हु कि इम 
छागे को घम्तनियाँ में एक ही प्रकार 
का शांत रक्त प्रवोदित हे। रहा है ! 
जाप लेग अहिसा क॑ उपासक है, 
झोर यूरोप में सलाव न्टोंग अदहिसा 
के सच्चे उपासक हैं ।”” 

'पर रस में भी सलाव जग ही 
हैं ता?” मेंने पूछा । 

हां वह्डा भी स्‍लाव ही हैं, पर 
उन स्लार्वा को दिमाग आज चषकर 
स्रा गया है | ठिकान प्रायगा | रूस में 
यह विप्लव का बीज फुच विप्लव 
सझाया है | ता भी सस्‍लावा का 
लब्चां प्रतािनधि तो टालस्टॉय हो 
था। रस का यह दिल्ला ता एक 


ऊपरा चीज दै। रुस धर्म की नहीं, 
किन्तु मोजूदा घर्मं सस्था की लिदा 
करतो है क्योंकि धमं न नहा, 
बलिक धम सस्था यान चर्च न यह 
सव सत्यानाश कियां है | चर्च न॑ 
इमेशा ही घनिक की खुशामद की 
है, प्रोर गरीबा का घूसन म॑ मदद 
दो है।यो तो में मी किसी चर्च 
का शद्दी मानता। अब्म मेरा रामन 
केथालक घराने में इश्मा था पर 
रामन कैयलिक चच' छाडे ते मुझे 
कई खाल हे। घुक हैं | झाज टा में 
पूंखाइ बलने का विनपज्न प्रयत्त कर 
रहा हू । 


“पर हमार यहाँ भी इस जमाने 
की दवा बह रही है। हमार शद्दर्रा मे 
ध्याप घर-घर रडिया लग देखेगे । 
हम जे। यह मानते हैं कि रडिबों स॑ 
इमारी ह्ान तृद्धि दांतो है, यह 
इमोता श्रम है | भरे, यद सब 
घनियो क चाँचले हैँ। इस रडियां 
कंद्वांरो द्वी लड़ोशया और खूल- 
खराबियो की अधकचरी खबर 
गॉंविनगाव मे फेलाई जाती हैं। 

“झौर यह घधक्या मी किसी 
जमाने में हमार घर्रा में मू जी थी । 
हमारी भाषा में चर्खे झोर क्ध॑ पर 
प्रनक गीत मिलते हैं । पर आज 
ते इम लोग भो इस 'ड्योगवाद क 
शिकजे में फसे इये हैं। अब हमोर 
यहां चर्ले ह्लोर कर्घ का कहानी दी 
कट्टन को रह गई हें 

पर ध्यय महान प्रतिभावान्‌ 
कारेल हुयर क सगाल ज्ञान को थादी 
सी बानगी दे दू । वद यह मानता 
है कि ख्षरत्र विज्ञोन का धाध्या 
त्मिक सूदेश प्रदण करन क॑ किये 
खगेल शाखी होन की ध्यावश्यकतों 
नहीं | हम लोग लोघारणतयथा झांख 
सू द्‌ कर झौर कान बन्द करक॑ जाल 
हैं, इसलिए विश्व से जा सीख्ने 
की चीज है वह दम नहों सी 
खकते | कारेल हुयर को श्रगाध क्वान 
देख कर गाघी जो न अमतादात जी 


साप्ताहिक 


से कहाँ कि इसका यहाँ भाषण 
कराना भादहिए । झपने भाषण से 
इमारे उस युधक महमान न सबको 
मंत्र मुर्च कर दिया । उसको मातृ“ 
भाषा ध्मशभ्रेजो नहीं है । साधारण 
बातचीत में प्रकूसर ग्रशुद्ध व्याकरण 
के प्रयोग करता दे झोर भाषां भी 
उस टूटी-फूटां हो झोती है। पर जब 
चह् भाषण देन के लिए खड़ी हुआ 
छोर वबोलन खगा, तब ऐसा लगा 
कि ज्ेम केई द्ष्टा या रहा है । वह 
बालता ता अमीन पर था, पर उद्तो 
झासमान में | उसकी शभ्रसांधारण 
तनन्‍्मयता दखकर प्राश्यय देता 
था । बल्कि यह तन्मयता ही उसके 
जीवन की कु जी है। उसके भाषण 
को में शब्दशः दू ता पाठक उसे 
ठीक ठोक खममेंगे नहीं और जो 
क्ष'्खा कराड़ों और प्रब॑ं-स्रव के 
अआगिडे बह उगलता चला जा रहा 
थां, वह सब में यहाँ दूं, ते पाठक 
घबरा जाये ग। इसलिए में तो उसक 
आषणश का केवल सारराश ही दू गो | 
विश्वाल विश्व 

धनादि अनन्त काल को भान 
इम सब से पहिले शगाल विधो न 
करापा। और इमाौरा जीवन इस 
झनोदि फोल में एक विदु मात्र है | 
इस यात का हमें झपने इस गयूहे 
होंर नदात्रें से विभूषित नमामंडल 
म॑ चलता दे । यह खसॉमन दिखाई 
दन वाला शीतल्न चन्द्रमा हम से 
इतना दूर है कि अगर इम थहां 
आता चाहें, तो एक पकसप्रस गांडी 
में बेठ कर १७५ दित मे हम चन्‍्द्र- 
खोक में पहुधथ सकेंगे ' भोर छूये 
तक पहु चन में ? सूर्य को बात इस 
स भी निराली है | दम अपनी इस 
पृथ्वी की हो विशालता से विस्मित 
द्वारहे हैं। पर घुथ ता इम पृश्वा 
स॑ १३ लाए गुना बढ़ा है ! घूय॑ तक 
पहु चना दे।, ता ७५ मील की स्पाड 
वाली पक्‍्सप्रस टू न से १७५ बे मं 
इम वहा पहु चे ग | भौर फिर नमो- 
महल मेँ यह एक दो घूय नहीं है । 
ऐस शभ्राणित सूर्य आकाश-मड्ख में 
हैं। यद प्रतद्चिल विश्य-प्रह्मांड अनादि 
काश स चला झा रहा हे ग्रौर अनंत 
तक यहेगा। इलका कभी नाश होने 
का नहीं, यद्यपि इसमें परियतन ता 
प्रतिद्चण हेाता दो रहता है । यह 
घूर्य भी %ई लाख वर्ष क बाद नष्ट 
डे जायगा, किन्तु लाखो सूर्यो की 
अस्म से पह्रत्य झनक नय छूये प्रगट 
होत सहेंगे | प्रयन्त मिथ्या नहों 
जोता । इस जीवन में नदी ता 


जय सफल होगा, इस जीवन के 


नाश में से झनेक उज्ज्वल जीवन 
फ्राटे ग । लोवित नाम को एक साधु | 


। 
] 


झनेक जोवनो के अनन्तर वह अवब- ! 
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चरित खगेल-शाखों सोरी जिंदगी 
अन्वेषण करते करते मर गयों, 
झपती शोध का फल उस ने 
तो नहीं. उलके बोद के लेंगे ने 
दैखा | उसने ते। सामप्री इृकटडी की 
झौर उंगली से दिस्लाकर वह यतला 
गया कि, देखे, फर्ला ज़गद नया 
गृह प्लूटे! होना चाहिए! सन्‌ 
१६१४ में वह गुजर गया, श्रोर 
१६३० में उसके बताय॑ भ्रद्द का दर्शन 
हुग्ो | ध्मन्वेषक के दाद अन्वेषण का 

दुआ । पर कया उसे कम 
सफलता मिल्लो ? उसने सो इस 
झनंत झ्रपार विश्व के पक प्रल्प 
झश के रुप में झपना पुरुषा्थ जगत 
को झपित कर दिया, और अपने 
जीवन का सांग्खप यह सिद्धात 
संसार के आग रखप्त गया कि, 
'नप्नोमइल के तत्य तो उसक॑ मक्तो 
के दी लिय हैं। आर फिर वे भक्त 
कैसे ? इस दुनिया के वातावरण से 
झपने चित्त को पगटपुसख्र करके 
जगत्‌ से निवृत्त होकर हृदय की 
गुफा में प्रवेश करक सपूर्ण आत्म- 
शुद्धि कर चुकन याद दी मनुष्य 
सच्चा भक्त बन सकता है। जिस 
शात्मशद्धि की साथना हमारे पूद के 
क्रषि मुनियों की थी, बद्दी आत्मशद्धि 
हमारी 'भ्रखि को सच्चो दृष्टि देगो, 
हमार कान को सच्ची श्रत॒ण-शक्ति 
देगी ! तभी हम ग्रृष्ट देख सकग;, 
ग्रश्मनत सुन सकेंगे | 


यह सारा विश्य झहनिंश घूम 
रहा है। पक ग्रह के ग्रासपास झनऋ 
चन्द्रमा घृम रहे दे । कुछ तो पक 
दुखर क॑ झ्रासपोस घृप्तन वाडे दुगु न, 
तिगुन शोर चौगुने ग्राक्ार बाते 
नक्षत्र हैं य सब अपनी इतनी 
नियमित गति से प्रमते हैं कि उसमें 
दाग क॑ पक हज़ारवें सांग क॑े जितता 
मी फके नहीं पढता | ईशथगेप नियम 
से य॑ सब नक्षत्र शझापरी शरपनी कत्ता 
में घृमत है, इसास य श्रावस में कभी 
टकराते नहीं। इसी लए विश्व में 
विवाद नहीं, किन्तु सवाद्‌ ८ कोला- 
इल नहीं, वर्क स्वर्गाय सगात है। 
इस सगोत वो खुतकर भी दम श्रत्प 


आवेदिक कामची टीकले 


औओय कया झोपस का कलह नहों 
मूलेंगे ? इमारा जीवम कया है ! 
खगोल की इस विशाल्ष घड़ी के 
लटकन की ठिफ्‌ टिक्‌ की श्रपेक्षा 
इमारा जीवन कितना चशिक है! 
इसलिए हम गरूर किस बात का 
करे ? किस गुमान में रद? लेकिन 
फिर भी झाज इम आँखें होते हुए 
भी भ्रध होकर घूम रहे हैं, कान दोते 
हुए भी बहरे बने फिर रहे हैं! जरा 
एक भू इम्प पल्रक मासत इजारों के 
प्राणी को के लेता है, वहां बढ़ बढ़ 
युद्ध करोड़ो' का सद्दार कर देते हैं । 
इमारे जीवन ऋलद क॑ नोच स्थानों 
का भी कोई पार नहीं। अमेरिका में 
ऐसे ऐसे करांड॒पति पढ़). इए हैं, 
झिन्हें यह भो पतठ! नहीं कि वे प्रपन 
पेंले को किस प्रकर उपयोग करें, 
शोर उनको अआखो क॑ ग्रांगे दो लाखे 
बेकार आदमी भूखो मरत रहते हैं । 
अर्दा पक १३०० फुर ऊंची इमारत 
उऊश लिफ्ट लगे हैं जो लोगो' को 
११५४ वीं मजिल तक पहु चांते हैं, 
वहां किसने दी ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें 
शहन को झेपड़ों तक नहीं । कतसाल 
के परगन में मेर देशत-देखते लाखें 
टन गेह नष्ट कर दिया गया, शोर 
रटेकसास के परगन में लाखें टन रुई 


तैयार 


नित्य व्योडार को घरेलु वस्तुएं 
कृष्णा अंगीठो, दिलखुश मशीन, 
जूल मशीन, बह ,हायनव्स्ता, जालो 
झादि ठेके का प्रत्येक ढवाई का 
सामान, सरफेस वक्‍स, आयने 
मन्दोल, स्वून, जोना, ब्रिंच के पाये 
झादि । मशोर्ना के पुरे, दिस्टम, 
सिलन्डर, चक्की की मशीन के पुर, 
कापिग प्रेल आदि। लीज कोब्डड, 
राजाशाहदी, कलक्टरी, पल्चयाईदार 
शादि सब स्थोना से सस्ते ओर 
अच्छे । विस्तृत ब्योरे के किये निम्त 
लिक्षित पते से मालुम करें :-- 
रामनाथ गुप्ता 
कारखाना दलाएँ, होज राजी, देदली । 





देइली के एजेर्ट--जमनादास एस्ड कम्पनोस्चादनों शोर देहलो । 


झौर चीन में लोखां नगे झौर भूले 
मनुष्य बिलबिलाते फिरते थे। यह 
सभ्यता है या जंगल्तीपनां * बाद भा 
हम चेत जाये, तो विधिनियंतों के 
नियम पर टिके हुए इस द्विय नमो 
मठल का दृशंत करके अपना यह 
मलिन हृदय शुद्ध कर ले, ओर 
मनुष्य-मनुष्य और रण्ट्-राष्ट के 
बोच का यह भाशकझारो कलह दूर 
करके पृथ्वी पर सरवंग॑ को उतार 
ल। 

( 'इरिजन सेवक से ) 





दावबर कलाक 


दम बहुन सस्ती कीमत मे देते 
हैं । स्कूल, आ्राफिस, रंस्टोरेम्ट 
ह्यावि की बिल्डिगों पर भो घड़ी फिट 
करते हैं। 
विश्लेष विज्ञप्ति के लिये लिखियेया ! 


सुख संचारक कम्पनी, 
मथुरा । 
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क्या कजदार अब से जेल नहीं जाया करेंगे ! 


भारत सरकार का बया बिल 


'छुः प्रांतीय सरकारें बिल्ल के पत्ता में 
पक्ष ओर विपक्ष मेँ युक्तियां 





छु समय से विभिन्न प्रान्तों 
कु में कर्जा-कानून जारी हो 
रहे हैं। प्रायः सब प्रान्तो' के कानूनों 
का एक ही पध्भिप्राय है शरीर वह 
यह कि अऋयणा-प्रस्त किसानो और 
अन्य व्यक्तियों को सहायता दी 
जाय, उन्हें मद्दाजनों या अर्मा- 
सखारों के धहात्वाचारों से बचाया 
जाय। इन विलो' में घृद की उच्च- 
सम दूर नियत करन, किप्तों में 
खादायगी करने भ्रौर समझोोता बोर्ड 
कायम करन झावि का घिधान है। 
पंजांद के दिल मे एक भार धारों 
भी जोड़ी गयी थी कि कर्जदार को 
झादा न कर सकने का हालत 
में गिरफ्तार भी न क्रिया जा सक। 
इसका पजञाब में बहुत विरोध 
छुआ शोर बह घारा पास न हो 
खकी । 
अब मारत-खरकार के गृह-सद॒स्प 
सर देनरो फ्रेक न सिधिल प्रोसीजर 
पुक्ट ४९ चारा में पक सशोधन 
पेश किया हैं, जिस क॑ प्रनुसार 
कर्जदार व्यक्तियों को ज्ेेत न भज्ा 
जा सकेगा। यद्द बिल लोऋमत क 
किय॑ प्रयारित किया गया था । भा- 
स्त-सरकार क॑ पास इस बिल पर 
खरकोरा, गेर-सरकारी, दाईकोर्टो 
के जज्ञों, आर-णसोसियशनो झोर 
व्यापारिक-सघो तथा अन्य व्यक्तियो 
के मत आय हैं। इन सम्मतियों में 
शीघ मतभेद हे । कुछू इस थारा को 
अत्यन्त झावश्यक मानते है श्मौर 
कुछ इसे लेन-देन के फारोबार के 
किये प्रत्यस्त हानिकर । 


यक्त में 


कजदार को जेल भेजने की धारा 
को उड़ान के पक्ष में जितनी युक्तियाँ 
झाई हैं, उत में स कुछ नीचे दी 
जांदी दें । 


१, केद भौर जेल बहुत श्रातं क- 
कोरी है। झपतो विरादरा का झप- 
मान झोर शेल की तंगियो' से ख रन 
के छिप उस का बिराद्री वाले को 
रुपया झुकामा पढ़ ऊाता है । 

२, जेल से बचने के लिय प्रायः 
करजंदार के। बहुत भारी स॒द्‌ पर 
किसी झौर महाजन से कज छेन के 
लिये बाघित द्ोता पढ़ता है । इस 
>यो परिणाम यह होता दे कि यह 
रो भी कर्ज के सप्रुद्र में द्रब जाता 

। 


३, झापने पायने बतज करने के 





लिये उत्तमर्ण ( लेनदार ) जिस 
सम्पशि को कानून के द्वारा लेने का 


झधिकोरो नहीं भी हें, यद मो सेल के 
डर दिखा कर बंद वछूल कर लेता है| 

४, कर्ज न दे सकने के कारण 
प्रतिष्ठित ब्यक्तियो को फौजदारी 
मुजरिमो के सांथ रखा जाता है, 
ज्ञी ध्रत्यन्त अनुचित हे । 


विपक्त में 


बतेमान कानून में कोई भी परि- 
वतन करन के विपक्त में निम्नलिखित 
युक्तियाँ दा जाती हैं - 

१, जब अधमरणं (कर्जदार ) 
कर्ज चुकांन की 'श्यमतां रखतो भी है, 
तब भी वह संयुक्त परियार को प्रथों 
की शाह में यो काई झोर बहाना बना 
कर कज देने से इस्कार कर देता 
है। यदि कद की सज्ञा का डर न 
रहे, ता दस प्रकार क वहाने बहुत 
बढ़ ज्ञायगे | 

२, उस मनुष्य की साक्ष बिल- 
कुल न रहेगी, जिस कपास ज्ञाय 
दांद नद्दां या थोड़ी हो । 


३, जहां अधमय्ण की बहुत बुरी 
हालत दोती है भोर कज चुकान में 
झसमर्थ होता दे, वहा साधारणतः 
उत्तमर्ण उसे जेल मजतों द्वा नहीं, 

क्यो कि उसके भोजभादि का व्यय व्यर्थ 
करना पद जाता है । 


७. जैस भी बहुत कम हालतेई 
में अधमणे जेल जात दें। इस 
लिये थोड़े स लागां क॑ लिये नया 
कानून बनोन की जरूरत नहीं रहती । 


५, आ्राज का कानून भी ईमानदार 
कर्जदार को जेल स बचान की 
पर्याप्त खुविधाये दता दे । 


कुछ लेगे। ने यह भी सलाद 
दी दे कि कोनून में सब के लिय॑ 
काई नियत वयवस्थ!' न हो, लेकिन 
इर पक के मामले में भदालत प्रलग 
अलग विचार करे। जे| शोदमी दे 
सकता हे झौर देता न दे, उसे 
जेल भेजो जावे, लेकिन जे दे ही न 
सकता दो, उसे गिरफ्तार न शिया 
आए । 


७. 
४523)--+-- 


दिसली के श्लॉमक 

यह सम्रको जाता है कि ददली 
के चीफ कमिश्नर अधमरणों को जख 
मजने क॑ दक्ष में नहीं हैं। उनका 
कहना है कि यह अधिहार क्यल 
सरकार को होना चोदिय कि वह 
समाज के द्वित को दृष्टि स किसी 
व्यक्ति की स्वतन्रता छीन सके। यह 
झधिकार महाजन को तो कभी भी 
नहीं सॉयना चाहिये। किसी भी 
दोलत में अवात्तत को बिनां जज 
किय किसी कर्जदार को जेल में नहीं 
मेजना चादिय । वे लय संशेशधन को 
बहुत ग्रधिक पसद्‌ करत हैं । 

लेकिन दिल्‍ली के सबजज दीवान 
श्रीराम पुरी इस बिल का बहुत उप्र 
समभते है। उनका खयाल है कि इस 
से उत्तमरण का पश्रथिकार दित जा- 
यगा | इससे पज्ञांप्र शोर विज्लां में 
तो कजदारां को कर्ज न चुकान को 
साइख हो जायगा, क्योंकि वहा ता 
किखाने को जमीन भो जब्त नहीं की 
जा सकतो | 

मध्यप्रांत की सरकार न बिल 
का पूर्ण समर्थन कियो है | नोमांढ के 
जिला झोर सेशन्सख जज्ञ न यदद सलाद 
दो दे कि यह बिल केवल गरोब कर्ज- 
दारा के लिए दी रखा जाय | 

बरार में यह पानुभव किया जो 
रहा है कि इस बिल के बनाने की 
कोई खांस जरूरत नटों है । इस यदि 
प्रांतीय कोसिले पर छोड दिया जोय, 
तो प्रधिक घच्छा हो | 

अझजमंर मेरवाढ़ा का अडिशनल 
जिला अज जा इस बिल से सट्टमत 
है, यहाँ इस बिल को १००) रु० तक 
वेतन भोगिये। क लिय रखन की 
आवश्यकता नह्टी सममते। वे कद्दत 
है कि आमदनों छोटी या बढ़ो हो, 
इसका खयाल नहीं करना चाहिय॑। 
सत्ती के लिये यह बिल लागू होना 
चाहिये । 

घजमेर के सब जञ्ञ स्माल कौज 
की सम्मति दे कि बिल लाभ की 


अपेक्ता दाति अधिक करेगा | 
बिहार व उद्दीसा की खरकोर, 
मोत्दम हुआं है, इस विलय 





सर देनरी ऋ कक 








के सिद्धान्व के पिखद्ध हैं। 
उसकी सम्मति में यह संशाधन 
अनावश्यक है ओर यह बिल धोस्वे- 
बाज को बढ़ोन ओर उत्तमर्ण पर 
अनुखित भार बढ़ावेत) । 


बस्बई सरकोर ने इस यिल्ल का 
पूरों समर्थत किया दे | टेकिन बम्पई 
हाईकोर्ट क जजे। न वत्त मान का नूल 
में सश्लाधन का विराध किया हैं। 
उनकी सम्मति हैं कि यदि कर्जदार 
दीवा3 के कानून की शरण नदीं' 
लेता, तो यह समझा जा सभझता हे 
कि वह अपनो जायदाद को बचाता 
चाहता दे । 


संयुक्तप्राग्त का सरकार बिल के 
दक में हे । 


बगाल सरकार इस बिल का 
बहुत लाभप्रद समक्तो है। 


मुस्लिम चेम्घर कामरस कलकत्ता 
इस बिल के पक्ष में है। ब्रिटिश 
इणि्डियन एसोसियशन कलकत। की 
सम्मति हे कि इस बिल से उत्तमयों 
के अधिकार का नाश हे। ज्ञायगा । 


पज्ञाव सरकार इस बिल का 
समर्थन करते हुए इसे झपन कानून 
से कम पर्याप्त समझती है । 


काम यह बिल श्ासेम्बती के 
शिमला पभ्रधिवेशन में पेश होगो। 
देखना चोहिय कि भारतीय जनता 
क प्रतिनिधि अधर्मएण को पत्त लत 
है या उत्तमर्णों का श्र उससे कज्ज- 
दार जेल ज्ञान से बच सकते हैं या 
नहीं ? 


सासाइक 
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क॑ पव॑ती खंड में, लाख 
कुक छु महीन जाड़ा की 
ऋतु में ऊनोी बख्यो' की आवश्यकता 
पह़तो है ! गढ़वाल कुमाऊ के शीत 
प्रधान खां में ऊन कोतने व बुनने 
का रिवाज धोचोन काल से अ प्रेजी 
राज्य क आरस्म काल तक बरायर 
यलता रहा है। अ प्रेजो के झाने के 
बाद अब विदेशी ऊनी थे सूती धस्त्रों 
का प्रचार बढ़ा तब ऊन कातनों शनेः 
शने: कम दो गया। ऊन कातन की 
प्रथा बनी रहो तो बह कुमाऊ के 
मोटर इलाके में झोर गढ़वाल के 
डशरी साम में | मोर के बने ऊलतो 
माल की बाजार में खपत है। मोट- 
निवासी दी दिदातो ऊन को कुमाऊ 
घ गढ़वांत के लोगो के घरो में 
पह्ु चाते रहे हैं । 
झाग्तिम २०-२० वर्षों के बीच 
तेखों अवस्पा कुमाऊ में था गई दे 
कि लोगो' को कासन के बिये 
विबतो ऊन मिल्लनना कठिन हो गयो 
है। लाल इमलो व घारीवाल मिततो 
के पञन्टो ने सारो तिष्यती ऊन 
झपना लिया दे। बेपे कुमोऊ में 
मेहं बहुत कम पालो जाती हैं, इघर 
कोई पालने का यत्न भी कर तो 
अंगलाव विभाग के कढ नियम दोन 
से ऐसा करना भी कठिन है । भोटि- 
य व्योपोरी यद्यपि पशु कर देत हैं, 
तो भी वह स्वच्दद्तापृर्वक कुमाऊं 
के किसी रिज़र्व या सिविल जगल 
में अपना मेड्दो को गरला भहाों रण 
खकते । 


तिब्बती माल को भोरत क 
माआर मे पहुंचोन घाले व्यापारी 
इस समय तरहन्तरदइ के विदेशी 
माल को तिध्चत देश की मड़ियो म॑ 
व्यापार करने हैं। मोटियो' के जिन 
करपों में अपन द्वाथ का कता 
तिब्पतोीं 'पशम' चुना जाता था शाज 
उन्हों करघो में आस्टू लियन ऊन 
(कला हुआ ) वुता जाता हैं। जब 
भोठियो' के घरो का यह दवा है, 
थो दूसरी निशिक्ि फैकटरियाँ में 
विदेशी मिल्लो में कते ऊन के तोगों 
के बुन जान का कया दुःछ राता । 


ऊन कातन का सरश साधन 
सकलो है | भोट व उतरा गढ़वाल 
निवाली झापनोी कमर में ए6 तकलखा 
थ कुद्दू घुती उन को पिन्दिया- रणद 
हैं। थोडो द्वी फुसंत पर, या बात 
करते २, या रास्तों यत्रते चलते 
हूप कात लेते हैं | इसके सिक्रप ऊन 
कातन का एक सरस्त भी इधर 
प्रयांग में भाने छगा दे। इस चर्खे 
का भ्रोरृष्य अरला कद्त हें । 
आांदि में इस के बनान वाले रघपगाँय 
झी कृष्श जोशी ओ थे। पीछे प० 


8 न ढ 8 2 2 8 


प्रभुवास॒ गाँघो, ठा० जीतलिद 
( चर्खाभ्रम ) योर गांव पाड़े ने इस 
के सुधार का प्रयत्न किया। स्वर्गीय 
पं० भी कृष्ण ओशी जी के बांद डो० 
ओऔवसिद्द जी का चस्तें में ,सुधार को 
परिश्रम सफल रहा | यह चर्सा 
सिंगर कम्पनो की पेर से जलने वालो 
सीन की मीन की तरह दे। हाथ 
से ऊन देते रद्दो । मशोत्र घूत कात 
देगी। उसे स्वत लपेर लेगी। कते 
हुए सब को दुद्दरा कर देवेगी ! 
साधारण चलें की कीमत भ्राठ रुपये 
है । चरला तरोड़ मरोडृ कर पक 
कियां जा सकता है। यद्द चरखा 
मद्ात्मा गाँधी जो के पास पहुच 
चुका है झोर उप्हेंतन ध्लकी तारीफ 
की है। चर्ले में दो प्रादमी पक 
साथ काम कर सक्ष्त हैं ओर पक 
भादमी ६ घंरे में पाव भर ऊन कात 
लेता है। इस चरखे का प्रचार शनेः 
शने; बढ़ रहा है । 


झस्मोड़े में ऊन-कताई के काम के 
पुनरुद्धार को (श्रीमणेश खन्‌ <१ २२ 
में कप्रेस कमेटो के ठदारा झुझ्ा था । 
संभवत; उस समय तिलक स्वराज्य 
फम्ड से कई हजए रुपया इस काम 
कक लिये जिला काप्रेस कमेटी 
अत्मोढ़ा को मिला भी था । 
बाद में सीवतलाखत, ताशीखेत 
बागेरवर, देघाट आदि स्थानें में 
कलाई बुनाई के कॉम का जीवन देन 
क॑ लिये कॉप्रेंस की ओर से काम 
इुआ इन स्वतंत्र करद्रां म॑ मिल 
मिला कर पक खोख रुपया तक 
खडरछ इग्ा होगा । 


अत्मांडे जिले में ऊती खादी के 
काम को सन्‌ २६२६ में अब कि जिलों 
याद के सभापति प० हरगोविन्द 
पश्त जी और मंत्री भोयुत जोशोजी 
थे द्वाथ में लियां गया था । उस 
समय जिला बोडई में स्थराजी' कद 
खाय ज्ञान यारे मंम्बररा का बहुमत 
था। राष्ट्रीययल का ध्यान रचना 
स्मक काये की झोर था। उत्साहों 
व झाशांवादों चेयरमेत व संक्रटरो 
का रोब डि० बे।० स्कूल के झअध्याप- 
के फर गालिय था । कद्ध उनकी 
इज्जत करते थे | बोड में ऊब कताई 
का प्रस्ताव पास बुध ओर अच्यां 
पक्के व छात्रों ने कलम दे दिया कि 
स्कूस समय क॑ वाद एक घंटो इम वे 


कल कि # ग्‌ 
& अल्मोड़ा में ऊनी खादी £& 


( छे०--श्री मथुरादश तिवेदीसम्पादक 'शक्तिः ) 


हम रे विद्यार्थी बोड़ की ऊन निःशुरक 
कात दे गे । सर्वप्रथम खादी सवा- 
लक प० शिवद्स ज्ञाशो जो नियुक्त 
हुए। धमाप एक स्कूल के अध्यापक 
होथेगझोरझब भो हैं | बीच में 
शाप श्ाररे।लन में ध्ागये थे। झोप 
खसावरमतो पश्राभ्रम में भी कुछ दिन 
रहे | झ्ापन बड़े जोश व लगन से 
प्रोयः ४ घ्ष खादी को काम किया । 
शापन अब स्थागपत्र द॑ दिया तब 
महोत्मा गाँधीजी को सलाह से 
थरी शतिद्धाल त्रिवेदी श्वादों संजा- 
लक बनाये गए। झापन भी खन्‌ 
३४ के भन्त में स्तीका दे दिया है । 

सन्‌ २६ से माच सन ३४ तक 
डि० बां० श्रत्मेड़ा न २५२६४) रू० 
ऊनो खादो के प्रचार में क्ष्ं किया 
है। इन वर्षों क बीच माल को 
बिको से झ्ामद्‌ ८१६५ रु० को हुई 
है ।डि० जा० क॑ गुदाम में कता 
इझा घूत व बुना हुआ सामात बाकी 
है। इस समय छि० बा० के भ्ररपेे 
जिडे में सात खादी कन्द्र हैं,--तथा 
अब्मोड़ो, खेतजोखान, वरोनाग, पोला 
गयानाथ, साशम ( ठा० रामसिंद 
घोनो आधम ) और गणनांथ, 
विद्यापीठ | १५० अपर स्कूलो' और 
१२ मिडिल स्कलो में ऊन कातो 
आतो दे । 


नहीं लाई जा सकी, उसकी बर्बादी 
हुई है| प्रसचषता है कि वे ने जब 
मोटी ऊन के कर्बन् तेयार करने की 
साखी है। बा्ड के छा से ठा० 
कृष्णसिद व पं० शिवदश कम्बल 
बुबने में टू रड देकर वापिस ध्रागए 
हैं। कम्बल बुनन के लिए जरुरी 
सामान भी बाड़े के पास तेयार है । 
बोर्ड का अपना घनुमान है. कि १२ 
सेन्टर। से बा्ड की सत २४ की कती 
हुई ऊन प्रायः १०६ मन जमा होगी । 
सम २५ के लिए क्घत्न ८४४४ ऊन 
बाहर भज्ञो गई है ! 

इधर जिले में डेढ़ दे। देन प्रा३- 
वेट कस, अहा कि ऊन कांती बुनीं 
जाती हं कोयम ही गए हैं। काई २ 
के नफ क॑ साथ काम कर रहे हैं । 
उनका कताई व बुनाई काम सफलता 
पूर्वक चल रद्दा है। ( लेखक डि० 
बो० सम्वस्धी प्रॉकड्ो' के लिए यॉ० 
देवोलिंद कु वर बाड़ क एक उत्साडी 
मम्बर का ऋणी है। ) 


झात्मोडा डि० बा्ड ने सन २६ 
मे आगे झ्य तक कई सो या दजार 
विद्यार्थियों का दफा ७४ भौर पमिडल 
पाख का खाटीफ केट देकर सथा 
ऊन कातनां सिख्ला कर धपनो रोजी 
पैदा करने कं बिये ससोर क्षंत्र में 
छाड़ विया है । 

जाग यो्ड के इस काम को व्या- 
पह रुप रन तया इसक जरिये बं- 
कारा कं प्रश्न के दल करने के 
लिए तोन तरद स॑ मद्‌र चादता 
हू 

( १) सरकॉौर--सर कार प्राम- 


सन ३२ से २४५ तक इस तरह ऊन खरोदी थ काती गई । 


३१--र२ २७॥5५६८॥ चबजन ६७० १३-० फी मन 
३२--रेशे १५९७॥ ४२६१५ ० ,, 
३३--र८ २०५ ३०००७ ० श 
३४--३ ५ १४५३ रे०ण्पनछ-० . ,, 


कुछ खबर प्न्तिम ष्षों इस 
तरद्द पर था । 


७३< रे३े १७६९१) रू० 
39३३ र७ श्८८४) रू० 
७३४ ३५ ३९००) रु० 


कायकर्ताओ के वेतन में दी 
अन्तिम क्‍्य में २७३६) रू० निकल 
गया । १२ कताईनिरीक्षक सेन्टरों 
के इन्चार्ज ध्च्यापर्का के! १) रु० 
माह के दिखाव से १४४) देता पडा । 
ऊन सिफ २००) की कती, वह भो 
निःशुल्क | 


रन बहुत कुछु बर्बाद जातो है, 
इसका बेड का ध्यान नहीं है । कते 
हुए मोटे खत का अब तक पक मात्र 
डपयोग गल्लोकें के। तेय्कर करने में 
दोतो रद्दा है । जो रूती ऊन काम में 


उद्योग घदें का पु]नरद्धार करने के 


जा रही है। कुमाऊं में ऊनो खादों 
के कार्य का बढ़ावा देना खरकारों 
प्राम उद्योगन्‍्धया विभांग का मुख्य 
काम देना चाहिए। भीषुत मोइन 
जाशी जी न॑ खन ३० क लगभग इस 
खादा घधे को व्यावसायिक 
रूप देत की सरकार फ॑ सामने एक 
स्कीम पेश की थी झोर उस काम के 
लिये १ लाख का सहायता यादों 
थी। उस समय इडाइरेक्टर शाक 
इन्डस्टीज ने इस्र स्हीम पर विधार 
करन का वजन दिया था | सरकार को , 
मह पालने के लिये कुमाऊ के ब्ोफ्ने , 
को ठत्लादहित करना यादिए | मद्ांत्मों 
गाँघो शी-सन २५ के दोरे में 

महए्मा भांधी जी को कुमाईु से 

( झेष पृष्ठ २२ पर ) 


अज्ञन 
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हि का प्रत्ये्द पाठक जानता 
है कि यदि किसी को भी 
कृष्ण का वॉन्सल्यरस चखना हो, 
मोर-सुझुट, वन-माला, रख-घिटद्वार 
का सुर लूटनां हो, ग्रोपियो की 
बिरहारित में जलता हो, तो वह वज्ञ 
साधा के सजओोव हंधाा-लादित्य का, 
हिन्दी को प्न्ध-कृष्ण भक्ति झत्ु- 
रक्ित काव्य-मांघुरी का परिशोततन 
कर जाय । शन-शत कविया न॑ 
लीला बिदारी, रास फ्रोड़ा-कोनुक के 
झागार ओर तदुपरान्त भो योगी 
राज, कृष्ण को भक्ति क प्रवल 
प्रवाह में आात्म-विस्मत हो, ऐसा 
लेदे भरूफारा हे कि क्‍या कहा 
ज्ञाय ? भक्ता ने जिस तूफानी आ 
केश से भगवान को आड़े हाथों 
लिया दे, उसे ओऔप ढिठाई ओर 
मु इ खगे-पन की प्रन्तिम सामा-रांग 
तक तो पहु'चा हुआ हो सममिय। 
हम यहाँ अपनी इस भूमिक्रा-कथन 
को स्पष्टी हरगा पक् अनूठ उद्धरण 
से करक श्रपन सूल-विषय पर झआ- 
थग कि कवियों न पझ्पन भगवान 
को विपरात रंग की जुगल-जोडी 
को भी कविता का कसा प्रनूठा 
विषय बला लिया दें । 


इस ढिंटाई की इृद है । उदा- 
दरणया देखिय पौठक ! एक मअषक्‍्त 
शिरोमणि कहाँ तक सुदलग हैं, 
हापन भगवान के कि कृष्ण महाराज 
को यहाँ तक नीचा दिखाते नहीं 
डरते !। कहते हैं. मिन्न २ पशु-रूप 
में झ्वतार ले कर कब तुम न॑ गो- 
पिया कचोई, मत्स्य पझवतार मे झिस 
के सीर हर, कच्छुप रुप में कब 
बॉलुरी बजाई, किस की छातियाँ 
छुईट । यह तो राधां-लीला डी ऐसी 
प्रग हुई कि जिनहीं से तुम न काम- 
कक्षा का पाठ पढ़ा दें | नहीं तो, 
शायद्‌, इस से भो कोर रद्द जांते ! 
क्यो कयिजी महाराज, यही सरदेह 
रष्दा होगा न शाप का, जब कि झाप 
ने गाया था;-- 
खूकर है कव रास रच्यो, 
पार बासन है कव गोपिन नचाई ? 
मोन है कोन के चर हर, 
विमि कच्छुप हैं कब वनु बचाई ? 
होय नतिद कहो इगरि जू ! 
तुम कौन को छातिन रख लगाई ? 
वृष-मानुखुता प्रायी जब त, 
तब त तुम क्लि कला निशि पाई ? 


इनना हो नह सम्मवत! यह 
पल्ला झाड़ू कर धपन भगवान के 
पीठ पढ़े मोजी कवि 'रसश्थान' थे, 
शो और आगे बढ़ फर 'अदिर की 
छोरियां की छुछ्चिया भार छाद्धि पर 
मावन बाले झोर फिर भो झअगरय 
(9 प्रभु की पोल खोलत हें-- 








. कृष्ण ओर गोरी राधा 


कवियों की अ्रनूटी कसपनायें 


( ले०--थ्रो अगदोशप्रसाद भांधुर “दीप5'”, राजस्थान-पत्रक्ार ) 


तारव ले सुक व्यास रटें पविद्ार', 


तऊ पुनि पार लपावें ! 

सोदि धहिर की छोदरियां छुछ्षिया, 

भर छुछि नाच भचाघें ! 

याह, बा! क्या खूब ! छोरियो' के, 

चुल्दू भर छाछुपर योगीराज्ञका माच ! 
कैद कै न 


झाइय पाठक, देख॑--यदह विश्व- 
बविमोहन गोत लाॉविल' क्यों दै ? 
कवियों फे कदरपना की उड़ान में 
इस का कारण द ढ़ना हो तो नाग 
रीदास जी सहमत दवा गा खुक हैं ना, 
सदस्तो कजराही प्रांघों वाली 
गोषियां की ग्रांखें में समाया गोत 
भला काला क्यो कर न होः-- 


कजरा हा अक्षिणनि मं, 
बसपा रहे दिन रात । 
गप्रीवम प्योरा है सक्षी 
या त सखसर्वित् गोत । 

नै ऋँः मः 


कुवारे-पन दी में कुमारियो क॑ 
नेना में घुसलर फर कौठ तारा 
हुए | श्यब कृष्ण प्रशयना, नव वि- 
पाहिता दुलहिन शझाई । कवि 
प्रोतम क रूप से उप्तक्मी ध्याखां का 
भो ख़गान का ध्ूछूता खाधन प्रपनी 
क्दपनों का उड़ान में ले आता दे 
छोर करृष्णा-प्रशोता अपनी नायिका 
से केखो ससताोष की श्वाप्त लिवाता 
है यद फ्दला कर-- 
खोघर श्याम के! स्रोगरा रूप में, 
जैेगत का कज़रा करि राज्या । 

र्ः रे मर 


स्थाम कृष्ण और गोरी राघ' का 
अझलछार्य रग, कवियों को करपना उड़ान 
के खिय होलो क॑ उन रखोले खिलया 
नायक नयिकाझो पर रंग क्रिकवान 
में भी, चातुरी-भरों बात कटलान का 
कारण भूत हांन से, तन बच सका। 
वहाँ तो कवि-चातुरो न प्र माधुथ 
की ऐसी रण स्टृष्टि की हे कि बस, 
छुनत ही बनती दै-- 
विददरति खह राधिकृया रमी। 
मघु-मधुरवृन्दा वन राधा सिद्दरिरिद 

इध तरंगी || 

शर्थातू-विजासोत्छु क तथा द॒र्षो- 
स्मत शीकृष्य, चखसान्‍्तांगमन पर, 
कुछजों विटपें में, भो भरो राघा से 
कोड़ा कर रहे हैं । 





विकिरति यन्जरित मघ वैरिरिंग राधा 
कु कुमपकम्‌ । 
द्यिताम्‌ यमपि लिचाति सग मद रल 
राशिप्तिर विशंहूम ॥ 
धर्यात्‌ू-राधाजी श्रीकृष्ण पर 
कुकुम श्यादि प्रानन्ददायक वर्षण 
फेर रही है पझोर इसके प्रतिरोध 
स्वरूप भोकृष्ग कस्वृते मिश्रित- 
यारि की पिचकारो पश्पनी प्र यसी की 
देह पर भार रहे हैं । 
यहाँ श्याम झोर गोरी की रग- 
रखानुमूति का मनोरंजरू बोध कराने 
के विये सम्प्रवतः स्पष्ट विश्ठेषण की 
आावश्यक्रता रद्द गई है | सुनिये-- 
राधाजों क बर्णु-घाम्प से पीला 
कु कु भ्रोकुष्ण को प्रिय द्ोजाना सवा 
भाषिक द्वी है। ठीक इसा प्रशार, भ्रो 
छृषाा का घर्ण-लाम्य देतु कस्तूरी भी 
श्रो राधाजो को सहज प्रिप हो दी 
जाता है | 
इसना दी नहीं, श्याम भौर भोौर 
कफ इस रग-खेल में दूसरा कात्य 
सांदय्य मद्दाकवि न यह प्रम्तर्निद्दित 
किया है $ि:-- 
श्राकृष्प के श्याम अभगों में, 
पन्‍ते (हर रंग के जवांहिर यो मणि 
विशेष ) क साथ स्वण की भांति 
कुकुमशा-त करवाइहर शोर राघा 
के भोराग मे, चाँद के कलक की 
भांति, गइरी कस्तूरी शोभावद्ध क 
रग मंज्ञित करन की कल्पना कर, 
बन्नक प्रेमाधिका क॑ सहज चित्रण के 
खाथ खुन्ध भर दो है। 
# रे हा 
श्याम-ऊृष्ग को पन्ने को भाई 
से मिलाकर, उन पर पु कुकुम के 
छाटे। को स्वर्ण्वत्‌ सौभाग्यमान 
बतात हुए, पक शोर महाकवि की 
उत्त 'हए हुलसित करती निकली 
पड़नो दैे। गोर वदनी राधा श्योर 
श्याम वर्ण कृष्ण क परकात्मक साव 
की कर सुन्दर उपप्रा बांघी है। 
खुनिए,-- 
“राघ खोन की झगूठी, स्थाम 
भीलम नगीता हू । * 
का कः ] 
खो यडट तो दुई' स्याम और 
गोरी की जवानी को बाते । अज्ञात 
यौवता तनिर्बाध राघा के बांबहट की 
शोर भी हजरत ऊष्ण को मदहाकवि 
देव ने ध्रच्छी किरकिरी दरसाई है। 


पक विन कानइ छृष्छठ को बीच में 
सुल्ाकर, उसके पास ही बांत शधा 
को पश् शो! छुलाय, 'घाव' सोम 
ही चाहती थी कि इठीती गोरी-राधा 
काले कृप्श के संसर्ग से स्योम रंग 
चढ़ जोन का सथ खाकर हुक 
उठी । घतुर घोय ने बाला को 
भुलावा तो दिया शिन्‍्तु उस में भी 
स्वर्ण शाथिका के सामन बेयारे स्पोम 
को कसौटी की उपम्रा सदृती पढ़ो 
है। कवि ही के शब्दें में-- 
“राधिका माधवे एक हो सेज पे, 
घाय ले सोई सुभाव सल्लोने 
पारे 'मद्दासयि' कारदह को मध्य में, 
राधे कहा “यह वयांत न होन ॥ 
सांवरों होउंगो सांवर संग में, 
“वाबरो तोदि सिख्षाई है कोने । 
खोने को रंग कप्तोट़ों ब्रग 
पें कलोयो को रंग लगे नदि खोन |” 


बचपन की वहाँ, साथर के स्पशे 
से, ऐलों भोतों बाला, जवांनी में 
श्याम रग के बिरद्‌ गोतों ने 
झायाती है। यहाँ कवियों न प्रात 
स्वार्मा .कत। की क्या हो खूब रक्षा 
को दे | यौवन को मादकता दी तो 
वद कान है, अद्दो नारी को पूरे 
श्रांट्म-समर्पण सदज मिलता है ओर 
उसके हृदय पर मर का एकाथिपत्य । 
झब यही राधे समझोः-श्याम से 
उज्ज्ज्लवा मिलती है | 
कारि भांजु जो ऊगवे, तऊ उज्पार 
न सतोय । 
तनिक स्थाम की स्थामता, जो हग 
लगी न होथ ॥! 
नर मॉः क्ः 
रोचा क इस मामस-पत्ियितंग का 
निरतर विक्रोस विद्दारों की शब्ब्‌- 
जञादुगरी | देक्षिप:-- 
या झतुरागों चित्त का, गति सखमुमे 
नहिं कोय | 
ज्यों ज्यो बूड़ें श्याम रंग, त्यो स्यों 
डज्फा होय ॥ 
कु ्ँः 
मन ही मन यह पराजय अनुभव 
करत दुर भा, हुधा क--- सेरो मुख 
सोको कि मेग राधे "करी ?-- 
ऐसा पूछुन पर क्‍या ही मु हसोड़ 
उत्तर दिया है, -- 
“इम्न का कहे तुमदी क्यो न देखों, 
मे गारा तुम श्यामविद्वारों 
इमर बदल जया चंदा की उज्थारी, 
तुम्दरा बदन ज्यो रत अध्योरा॥ 
तुम्दर साल पर मुकुट बिराे, 
इमरे सीख पर तुम गिरिघारी। 
बन्द सक्षी' भजु बाल कृष्ण छुवि, 
दोड झोर प्रीति बढ़ीं झति मारो ॥ 
इसी दुरूद स्वभाव दी काता 
स्‍त्री को “मन हो मन इहंदिकहैंप | 
देतम हो ते नद्दियाँ कद कर कवियों 
ने सदज गांपा है । 


१६ 





सेमवार ता० रहें भगत सब १६३५ ६० 


अजुन 


भारतमें योरो।पियन जजों की नियुक्ति क्या ठीक है ! 
जजों को सर लालगोपाल 


सुकर्जी के परामर्श 


साम्पदायिकता से बचो 
वेतन से ही सन्‍्तुष्ट रहो 


ठीक समय पर भ्रदोलत में दांजिर हो 





2 हक चीफ काटे के न्याया- 
श॒ खर ८० मक्रिंग के 
सम्मान के उपलध्य में किये गये 
थुक्त प्रात्तीय जुडि!शयल धाफिसर 
धसेासियेशन के द्शम सम्मेज्ञण म॑ उस 
केसभापति सर लालगोपाल मुकर्जी 
मे निम्नलिशित आशय को भाषण 
,विया।-- 
यूरोपियन जजो की नियुक्ति 


मुझे यह पक बड़ी खेदजनक बात 
जान पड़ती है कि इस देश क॑ न्याय 
विभाग का संपूर्ण शासन देशवाखिया 
के हाथ में नहीं है, देशवालियां का 
दी मुकदमे लड़न वादों का भाषा 
रीति-रिवाज़ आदि स॑ परिचय द्वाता 
है झोर इसीलिए वे उनके मामले 
पर छाधिहझ अच्छी तरद स विचार 
कर सकते हैं। श्राप लेग सब यह 
जानते हैं कि जिन दाग्पत्तिक मामरों 
में यूगेपियन का सम्पन्ध रहता ह 
उन पर सभी जज विचार नहीं ऋरन 
पाते | इसकी कोरण यह दिया जाता 
है कि भारतवासियां के यूगपियर्ना 
के नियर्मा शोर रीति-रिवाज्जी का 
प्रत्यत्षा आानुभव नहीं दै। यदि यह 
सिद्धांत ठीक दँ-ता यद्द इस टठेश 
$ क्र मोमले| पर इसी देश के विचार- 
पतियां द्वारा विचार करन की 
अमस्पया पर भी लागू दोता दे | कहा 
आता है कि कुछ यूगपियन जज इस 
में भी बहुत सफलता प्राप्त करत है 
परम्तु उनको यह सफलता कितना 
अनुभव प्राप्स करने के बाद भ्ारम्म 
देती है झोर इस बीच मे उत्त के 
अजुभव प्राप्त करने तक कितने नि- 
दोंष व्यक्तियों के। हानि उठानो पड़ती 
है, यह कोन कटद् सकता है | 


हाईकेरट में तियुक्तियाँ के संबन्ध 
में कद्दा जाता है. कि इंगलेंगड करी 
अदोखते| का अलुभधपष प्राप्स किये हुए 
हकीगो' के यहाँ शान से दाईकार्टों का 
अंड़ा लाभ देगा। परन्तु आझाप ढत 
झफलरो के ब्यस्वन्घ में कया शदते हैं 
जो कि कालेज से शिक्षा प्राप्क करके 


क् 
के 





तोजे हो भाते हैं ओर उन्हें अप्रेजी 
कानून विधान का भी ध्च्छी तरह 
शान नहीं रहता। इस प्रकार के 
युवके के द्वाथ में न्‍्योय घिाग में 
जिम्मेवारी पूर्ण पद देने का केाई भो 
झौवचित्य नहीं वतलाया जा सकता । 


आई० सी० एम० वाले 


शस्‍सन विभाग में कुछ थाह! सा 
ही प्रनुभव प्राप्स करन के बोद सि- 
बिल सर्विस वाले युवके के डिस्ट्क्ट 
जज के पद्‌ देन में भी कहां तक 
न्याय है। वे उन खबाडिनट जजा 
ओर घमुंखिफां की श्रपोडे सुनते हैं, 
जो कि उनसे कही ध्यच्छे वकील रद्द 
चुके हात हैं झयोर जिन्हें उनकी अपेता 
कहीं धमच्छों अनुभव दोता है पु सिर 
का बढ़ी कड़ा परीक्षा पास करनी 
पहुती हैं भोर उन्हें १५ खाल का 
अनुभव प्राप्त किये बिना सगडिनट 
जज के पद पर नियुक्त किया भी 
नहीं जाता | श्राईं० सी० पस० पाल 
युवक इन लेगा तथों कई खाल के 
अनुभव प्रोप्त सबाष्टि नेट जज का 
अपील छझुनता है। इस प्रशात्ञी स 
जनता के स्वार्था की भो रक्ता नही 
होती शोर मुकदमा लडने याठे। के। 
व्यर्थ में हानि उठोनो पडुती है। इस 
के सिधाव यदि आई० स्रो० एस० 
वाला सज्जन पअ्रपरज इुध्लो तो उस 
देश की रोति-रिवाज़ भांषाश्नो ओर 
प्रथाशों का भी कुछ भनुभव नहीं 
रहता !” यवि झ्राई० सी० एस० डिदु- 
स्तानी हुआ तब उसे कानूनी शान 
शोर धानुभव की स्यावश्यकृता रहती 
हैं' पहले आई० सी० पएस० वारें 
को मु सिफी का पद्‌ मिलना चाहिए 
झोर तब कहीं तरककों करते करते 
उन्हें डिस्ट्क्ट जञ्ञ के पद्‌ पर पहु- 
चता चाहिए । 


साम्ग्रदायिक्ता का विष 


सउज़नो ! साम्प्रदायिकता का विष 
इमप्तारे भारतीय समाज्ञ में बुरी तरह 
घुसा हु दे । में सच्ये हृदय से 


विश्वास करतो हू कि इस प्रॉम्स वी 
जूडिशियल सर्िल बाले इस विष से 
अछूते हैं। आप लोग विचारपति हैं 

न्याय के पवित्र सिंद्दासन पर 
झासीन द्वोते हैं। परमात्मा डी कोनूम 
है झोर श्योप उसके प्रतिनिधि हैं 
अय कि ध्यांप न्याय के द्यासन पर 
बैठते हैं । परमात्मा मनुष्य मनुष्प में 
मेद नहीं करता झौर सभी समान 
रूप से उसके पुत्र हैं। इस सम्बन्ध 
में सगवान आरीकृष्ण के शब्द का 
उल्लेख. करूंगा--'समोदम सर्वे 
भूतेषु--भर्थात्‌ में सभा पराणियां के 
लिये समान रूप स॑ हु । मुझे विश्वास 
हे कि इस प्रकार के कथन सब धर्मों 
में हांगे, जिन्हें में यहाँ सुना नहीं 
सकता | यदि ईश्वर सभी के लिए 
खमोन रूप स हैं तो वह मनुष्य कि 
जा उसका प्रतिनित्रि है. विविध ब्य- 
किये के लिये विविध प्रकार का 
के मे दो सकता दे । जिन लोगां का 
इंप्रवर में विश्वास नहीं है उत पर 
साम्फदायिकता का तो कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा पर वे जातीय बिढ़ ष की 
भावता के शिकार हो सकते हद | उन 
के लिए में कहू यो कि न्याय में कोई 
राजनीतिक प्रभांव नद्ी' पढ़ सकता । 
मुझे झाशा दे कि इस प्रकार के लोगे 
सम कट्टगा कि मलुष्यत्व क नियम 
के आगे उन्हें भी अपना सर कुकाना 
पड था। बहुत दिन हुए मद्दात्मा कवीर 
न जिन्हें हिन्दू दिन्दू मानते थे झौर 
मुसलमान मुसलमान-गाया था, 

पोथी पढि पढ़ि जग मुआ, 

परिडत भया ने कोय। 

ढाई ग्रक्षर प्रेम का, 

पढें से पणिडत दोय॥ 


प्रेम की सहायती से आप सच्चे 
श्रोर बुद्धिमान अज्ञ बन सकेंगे । 

सज्ज़नो ! झोप आनते हैं कि 
प्रातीय जुडिशियल सविस के नये 
उम्मेदवारें। का वेतत कम्र कर दिया 
गया है । परन्तु इसका यद मतलब 
नही कि नये खाइब ईमानदारों के 





रास्ते से किचितमात्र भी हईं। 
वास्तव में मनुष्प पा सश्यी आव- 
इयकतोएं बहुत कम दती हैं। बात 
यह है हि मनुष्य क प्रस्थाभाविक 
जोबन के ही कोरगा उसको अर्स्ूरे 
यातें भी बढ़ ज्ञाती है! प्रत्यक भार- 
तीय चाहे यह किली भी जांति का 
क्यो न हो, इस बात को भल्ी भांति 
ज्ञानता है | शोरोरिक वासनाभो के 
पोछे रिरन से अपना कभी तुशि 
नहीं प्रिद सहती। यदि ऐसा न 
होता तो घनी व्यक्ति सखार में सब 
से भ्रघिक सन्‍्तुष होत । परस्तु कया 
परिस्थिति घास्तय में यही दे ! इल- 
लिए में श्राप स ग्राप्र्ठ करता ड्ू कि 
जो ऋझुछ भी वेतन आपको मिलता 
ही उसी से सन्तुए रहिये । 
सजी सलाह 


अब में झपन लम्बे भांपणश को 
सर्विस में नये शान वाले को सकी 
सलाह देकर सप्ताप्म करूंगा। जाप 
लोग सदा बढ़ो भदांवर्ता शोर प्रियो 
कॉखिल के फेसडें को पढ़त रहिये 
ऐसा करन स शापको अनुभव होगा 
कि श्याव मुकदमा का फेसला जल्‍दी 
करन खरेंग ओर इस तरद् से आपके 
समय की भी काफ्तो बचत ह्वोन 
लगगो। जो मामला झ्रोपके सामन 
हो उस पर निर्यय देन में कभी 
जल्दबाज्ञों न करिय ! प्रन्तिम बान 
समय का पाइन्दा है । अदालत म॑ 
ध्यान के सम्बन्ध मद्दा नदों, बल्कि 
जीवन क प्रत्येक चेत्र में, पत्रि समय 
की पाबन्दी करियतगा ती प्रापकों 
कारी फुरसत मिडेगा. जिसमें आप 
कसरत मनोरंजन अपि करके अयना 
स्वास्थ्य बना सकेग | 


झ्त में में झ्राप की कान्फरेंस 
की सफलता को कामता करता 
है; भौर अपने प्रभ्यच्त बनाय जांन के 
लिये श्राप सब को फिर धन्यवाद 
देता हू । 
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हिन्दुस्थान कोआपरेटिव इन्शारेन्स 
सोसायटां लिमिग्डि 


१६३३-२४ का व्यवसाय ढोई करोड़ से ज्योदा 
घोनस पन्‍्होमेन्ट पालिसियों पर 
सर्व जीवन पालिसियों पर 

इस में लाभ दे यदि झ्राप अपना बीमा उन्नतशील ख्ालिस 


भारताय खोसायटी में कराय । 
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सिनेमा स्टूडियो या वेश्यालय : एक अभिनेत्री की आत्मकथा 


क्या कल्लीन दोषियों को फिन्मी दुनिया में 


जाना चाहिय ९ 
( >०--श्री शान्ताकइुमारी ) 





सच कहती ह कि यास्तव 
में मुझे झ्पती जावन कथा लिखते 
हुए लज्णा झाती है श्रौर मरो लेख- 
मो रुती सो जोतो है | कारण 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब सिन 
माँ प्रमा मरी जीवन कहानी स परि 
च्रित हो ज्ञौयगे, तो व मुझ पर दया 
करता तो द्रक्रितार बल्कि उठने 
मुझे घृणा को दृष्टि स रेखन लगेंग। 
सचमुच में अपनी जीवन-कथा न 
लिखतो भौर ध्यपन विचारों को ल 
प्रकट करती, कारण मरा हृदय इस 
बात की गवाही न ठेतां, परन्तु 
चू कि मि० सुमाषचन्द्र बोस न मुझे 
जोर दिया दे कि में ध्रपनी जीवन 
कथा स्पष्ट रुप से लिखू, ताकि 
जो क्षोग इस द्ोेत्र में हैं तथो जो पढ़न 
बाल हैं. उनके लिये हितोपदशी सा- 
बित हां इस लिय में इतन स्पष्ट 
शब्दों में आज श्रपती जोवन कथा 
लिख रही ह | 
बहुत दिनो बी बात है ठीक तो 
नहीं बता सकती, परन्तु लगभग १४५ 
ब्ष संक्मन दृणहगर्क्ि में १० 
पर्ष की एक सुन्दर कन्या थी । मर 
पिता स्वर्गीय मातीलाल जा पक 
स्कूल के अ्रसिपत थे झओं! सार 
शहर में उनका यढा मान था। वह 
एक अच्छ्र सथा ऊचे कुल के सज्जन 
पुरुष थे श्लौर कश्म्रिज विश्वविधा- 
लय के प्रजुर॒ट थे | परन्तु मुझे 
शोक सहित कदहतां पढ़ता हें 
जिस माता से म जन्‍्मी थी वह ऊचे 
कुल का न थी, वढ्छि एक नीच 
बातावरण में उन्दां न जन्म लियाँ 
था। जब मेने द्ोश समाला उस 
समय मेरी श्यायु केवल ७ वर्ष की 
थी झौ८ उसी अवस्था में मरे पिता 
न॑ मुझे पक्श्न प्रज्ी स्कूल में पढन 
क॑ लिए भजा । इस स्कूल में मैन 
पक सोल तक पढ़ा। इस क बाद 
मेर पिता का टेहान्त हो गया। 
घास्तव में में ध्रधोव भवस्था 
ही से बडी सुन्दर थी । इतना 
सुन्दर थी कि जब में स्कूल में पढ़न 
के लिय जाता ता बहुत से युवक 
मेरी ओर घुर < कर दरपत । मुझे 
यह देख कर बढ़ा पुरा म लूम होता 
था, पर उस समय कर हा क्‍या 
सकतों थी। मुभ यह भा याद हे 
कि इसी श्रवह्या में चइंधा ध्च्छु'- 
अच्छी प्रम्त को पुस्तक तथों उप- 
ग्यांछ पढ़ा करता था। यही नही 
बल्कि खूब सिनमा भा दक्षा करती 
थी ओर में सच करतो हु कि इन्हीं 
हो बातें ( उपत्यास का पढ़ना तथा 


सिनेमा देखता ) न मेरे हृदय में कूर 
कूट कर प्रेम भर दिया था पोर 
मेरा हृदय प्रम से इसमा प्रचण३ 
हो गया था कि मेरी यदी प्रचल इच्छा 
होती कि कोई मुझ स॒ प्रंम कर । 
पर पाठक इस यात को ध्यान रकक्‍खे 
कि मेरा मतलब प्रेम से उस प्रम 
का नहीं था जा बाआर में सस्ते 
दामों बिकता है झौर जिसे हर काई 
सरीद्‌ सकता है। कारण मेंन यह 
पहले ह्वी से तिणंय कर लिया था कि 
में ब्पन पिता क॑ नाम को क्लक्षित 
नकक्‍रूगी। परन्तु शोक मरी यह 
सर शाशाये खक में मिल गई शोर 
में ग्रति शीघ्ष ध्मपन्रों प्रतिशा को भूल 
गयो । 


भाग्य का वात दे के में रकूल में 
कंवल साल भर ही पढ पाई थी कि 
मेर पिता का स्वगंवास ड्ो गया। 
मेर पिता की स्रथु के बांद्‌ मर घर 
में तबाही भागई। अब मेरी 
माता का पूरी ध्याजादां मिल गई । 
यह प्रपनी वास्तविकता पर शो गई 
और खूब जो भर कर पश्रपनी मनो- 
कामताय प्ररी करने लगों । इश्चर 
जाने उन क हृदय में झिल प्रक्ञार 
का प्रम थां, किस प्रकार को अग्नि 
उनके प्रन्दर प्रचन्द थी । यदद हर 
समय एक न एक युवक को अपन 
पास रखना पसन्द करती थों। यहाँ 
नहीं, बढिक उन्हे ने यद्द भी चाहा 
कि में भी स्कूल जोनां बन्द्र कर दू 
झोर उन्हीं की भांति जांवन कां 
उसा कुमोंग की भोर दाल दू । 
परन्तु मन ऐसा नहीं करिया। अन्त 
मे जब उन्हो न मुझ पर पहुत जार 
दिया ता मेन स्कूल जाना बन्द कर 
दिया और इस बात का स्थाकोर 
कर लिया कि में गाना सीख दूगी 
शोर ल्ांगा का गाता सुनाया +रूगी । 
थाड़ दिना के बाद मेंन कद झच्छ < 
गान सीख लिय | इस प्रह्चार मं उन 
कांगो को जो मरी माँ क पास ग्रात 
अपन गाने सुनाता | परन्तु इसक 
झतिरिक्त में किसी प्रन्य कत में 
शामित्र न हांतो। दुर्भायवश ऐसा 
हुआ कि मेर मान सुन कर सकड़ों 
मुझ चाहन लगे । उस समय में 
यह सोचती थी कि ए परमात्मों ! 
में सज्ला किस प्रकार इतने युवकों 
को प्रसन्न कर सकू गी, परन्तु कुछ 


विनां के बाद सब कुछ दोन लगो 
झौर मेंन झ्ानुभव किया कि में सब 
कुछ कर सझ्ती ड्ू | 

इस के बौद्‌ खिनेमा की शोर 
मेरा "शान दोडा शोर मेरो यह 
एव्दा इुई कि में किसी प्रकार सिनेमो 
ऐक् स बनू । सन १६२० ६० में मेंने 
सब से प्रयम सिनमा ज्षोत्र में पदापेण 
क्या। चू कि में शाम करने में पहले 
हीस बढी निवुण थी इस लिय 
शीन्न ही मेंन इस लेतच्र में सफलता 
प्रौत्त कर ली । बस कुछ हो दिनो 
में मे पक प्रसिद्ध ऐक्टस हो गई 
शोर सारे सिनमाभप्रमो मुझ 
चौदने लगे | 


इस प्रकार मुझ सितमात्षत्र में 
काम करत < लाभग १० वर्ष हो 
गय हैं। इन्हीं !< वर्षा मं मुझ इस 
छेत्र का काफों भ्रनुभव हां गया है | 
मरा ता यह अनुभव है कि सिनमा- 
कम्पनियों क मालिक, सिनमा इणए्ड 
सस्‍्टा को सरकक्‍कों टेन के लिये नहीं 
थक »पना मनाशामनाग्रों को प्ररी 
करने के खिये कम्पनियां नोलत हैं 
कारण जददाँ काई छुल्द्र प्भिनेत्री 
इनक हाथ भ्राई सूट इन्होंन अपनी 
कामना पूरी की । पोठका का यह 
बोत श्राइचय जनक मातम होगा 
परन्तु मंत्र तो यही अनुभव हें ! 
क्म्र+ क्म्र मुझ ता यह मुसल्तीस्त 
भोगनी पड़ी दिन-भर तो में कमरा 
के सामने काम करती भ्रोर रात को 
अपन मालिको , हायरेक्टरों तथा 
ऐक्टरों की ' नाइट डयूरी क्रता। 
में हा नहीं बहलिह मरा ते यह 


अनुभव है कि नितना भी ऐक्ट | 


है प्रायः रसक तथा मन-ज>ले 


मालिका डाररंक्टर्र और पकक्‍टरा 
का माखिक वतन शीकघ्रानिश प्र 
चसल कर तती हैं । कारण एस 
एकर वे डाइरकरर जे कुछ मी 
कमात हैं पह सब इन्हीं पक्ट ८ 
फे दे दंते है । मुफ्त नहीं । 


यह ह्वाल हें सिनमो जगत का | बस, 


में अपना यदिना से प्रायना करझूयमाों 


कि वह कभी भा इस क्ेत्र में पदार्प 
ण॒ करन की चेष्ठा न कर और की 
भी फिल्म ऐक्टे स दतन का विदार 
न कर | कारणा यदि वह ऐसा 
कर गी तो उन्हें भी “नाइट ड्यूटी” 
(१72! ८075 ) करनी पड गी। मैं 





ह कि सिनमान्दंत्र में कोई भी 
पक्टर या पक्‍टेसख पाकदामत हो 
कर नहीं रह सकती ऐसा फरता बढ़ा 
कठिन है। और यदि केाई पकटेस 
ऐसो है जे बितकुल पाकर व साफ दे 
(मुझे तो कम से कमर विश्वास भहीं ) 
मां वास्तव में वद पएकटस तारीफ 
के काबिल है। यहो नहीं बढिकि इस 
लाग उनकी इज्जत करे | 


पस्तव मे मुझे यह सब लिखते 
लण्जा भोती है परतु फिर भी 
ऐसा कर रही हु क्योंकि में समझतो 
इ कि इस लेक से मेरी बहुत सी 
शरीफ बहनो का फायदा पहु चेगा । 
सिनमा छत्र में पदापंण करने से 
पूर्व ही मर बहुत से चाहने बाले थे, 
परन्तु जब में फिल्मों में काम करने 
लगी नो मेरे चाइन बोले शोर भी 
बढ़ गये शोर शव ता मुझे बढ़े <५ 
श्रोफ लाग भी चाहने खगे हैं । 
परन्तु म॑ >नुभवशूनय थी झौर मैंन 
यह नहीं सोचा कि बह २ प्रेम ऋरने 
जे गपना मतपब निकल जान क॑ बाद 
से ऐस निद्वुर दो जयेंगे मानो 
छुअ जातते हा न थे परन्तु में उस 
का कर ही क्या सकती थो । सागप- 
चशहुदु ऐने भा थ जिल्हेंनि वां 
चार वष तक मरा साथ दिया और 
बड़ा मुदष्वत करते रहे, परन्तु व 
भ सब मरा सुन्दरता कम हो चत्री, 
निद्धुर हो गए झोर प्रम +रना तो 
दर किनार फिर दुबारा धूरत भी ल 
दिख्लाइ | सच है प्रम करना कोई 
शझांसात काम नहों । सथवा प्रमी 
इस ससार म॑ मुश्किल स मिलता 
दै। मुसे स्यूद याद है कि मेर जीवन 
में मुझ प्रम क न चांछा कवल पक 
दा ऐसा युवक मिला था जे। बास्तप्व 
में मुझ स प्रम॒ करता था । परत 
शक | झत्यन्त शोक ! मेने उसकी 
कफ न की उलक प्रम का न॒पह 
चान सका यह न जान सकी कि 
उसका प्रम सच्चा है, और वह 
विचारों (मरा सच्चा भ्रमी ) मेरी 
निद्वुरता टेस्ख कर जदर खाकर मर 
यया। बझ्राज़् दिन अब मुझे उस प्रेप्ती 
का याद थ्राती है ता मेरा इृदय तड़प 
उत्ता है भझोर कलज़ा मुझ को 
जाता है | परन्तु भव बह कहां प्रिल्े 
जय मेर ज्ञान की नाव को पार 
लगाय । बस यह है 7रे प्रेम की 
कहानी ओर यहद्दी हे मेरी जीवन- 
कटद्दानी । रन 


( रगभूमि से ) 


सोमवार ता« रहे अ्मरत सन्‌ १४३५ है 


अजुन 








छुट्टियों में उसका यह मर्ज 
आखिरी दिप्री पर पहुस गयो। गाँव 
का सेवक बना रहन के बजाय पर- 
देख में लीडर बनभोा ठोक समझ 
कर उसने बम्बई का टिकट करवाया 
और यहाँ पहुंयते ही पम्पायर दो- 
डउत में आ 25६रां । 

होटल के कमरे में बठों हुआ 

'सिनमा-संसार” में छुपी हुई 
किसी “मिस” की तसवीर पर दृष्टि 
अम्ाये कुछ सोच रहा था कि पक 
भोकर ने था कर कहां “प्रेट, इंडि- 
थम पिक्‍्चले के मैनेजर टेलीफोन से 
कद रहे हें कि ह्याप एक बसे डॉइ- 
रेकटर से कम्पनी मे म्रिल सकते 


ह 


“झद्र ! क्‍या झोप ने होटल में 
आते वक्त दादर नहीं देखा ? घण्दा 
हा में बतला द' पास ही तो 

का 

लरेम्द्र उठ खड़ा इआ शोर भोकर 
के सांयथ हो लिया। दो-घोर कमर 
पार कर नोकर ने रुक कर वह, 
“यहा है दादूर”' 

“कई है १” 

“यह क्‍या है. फिर ? शाप देखते 
हा ये लोग चढ़ उतर जो रहे 

है 

“ग्रोफ ! तो क्या तुम लोग 
हो औन का वदाव्र कहते हो ! 
'आई में पूछ रहा 8, जईां फिल्म 
कम्पनियाँ हैं, वह ददर कहां हे !” 

“हच्चा, भव में समझा  दावर 
परेज्ञ के पास है! 

“पोर परत 

#दरत् दृंव्र के पास है” 

“बड़ें अजीय झाद्मों हो ! ये 
औोनो कहाँ हई !” 

“द्ौन दोगो' ?” 


५बस करो, रहने दो तुम्त देखो 

है; जल्दी से एक ठेक्सी घुलवा दो ।” 
हर हम + 
“पुह मोलिंग हाइरेक्‍्टर !” 
“जुड़ मन ग मिस्टर" "995 






हल्म्सथ 
टाकी स्टार 


( ले०--भी पुरुषोसम मदहांदेव वैद्य सिनमेेटोप्राफर, . ) 


“बेयकर झाफ झाटस” “इतीकेट मिशन” “दादी स्टार” 
इत्यादि सचित्र साप्तोदिक “अजुन” में प्रकाशित होने पाली 
मेरो लिखी क्होनियो का अनुवाद या रूपास्तर, उपन्याख लॉटक 
सिनेमा-ह्वामा में इनका उपयोग और इन्दे पुनः प्रकाशित करन का 
झधिकार मेंने झपने स्वाघीन रखा है ।--लेलक 


&“ज्रेन्द्र ॥! है 

“प्रिस्टर भरन्द, 
कद्दिय में ह्राप क लिये क्‍या कर 
सकता है 7” 


“बड़ी खुशो से । मेरे खयाक़ से 
जाप बंगाली हैं*” 

“जी डा, में कलकर् रहता हूं, 
यहीं से था रदाह 

“शोहो, में समझता हु कल- 
कक्त में तो भाप के लिय॑ सिनेमो- 
डोप्रॉफी का कोफो “स्कोप” था।” 

“माफ कीजिये ढाइरकक्‍्टर, 
मैंने सुना है, भाप दोलीवुड स 
ठनिंग लेकर भारत झोय हें! 

प्ज्जी दा । 99 

"फिर वहाँ ते धाांप के लिए 
काफी से भी ज्यादा स्कोप थो ??” 

“थो, हो, भ्राई सी भाप की 
ऊंचाई क्या है ?' 

“जवाब, में हर दिखार से 
सिफे श्राधा इच ताटा हं। 

४ डीक है, शाप बॉक्सिंग 
जआांगनते हूँ १॥” 

“बखूबी हमार कालेज का मैं 
फेद्रवेट झ्रोइमीन लाइटवेट चेपि- 
यम हू । 

“बढ़ी झच्छी बात है, तेरना ता 
शाप के याव ही होगा * 

“पुर से आप तैरन की केफि 
यत पूछते हैं डाइरेक्टर ! तो फिर 
शाप ने अखबारें में मेरो नाम नहीं 
देखा ?” 

“जी भगह्ीं और इम लागो के 
इतनी फुसंत कहां है” ! 

अफसोस ”' हाजी सादव गगा 
की कड़ी घार में तरते हुए कखकत्त 
से मुजफ्फंशुर पहुखने का मेरा 
झांत इम्हिया रकडे है!” 

“थ्रोह ! खो स्लेंड ट्र मोद यू 
मिस्टर !” 

'प््रेम्द्र्‌ !” 

#परिस्टर भरेन्द्र माफ कीजिये, 









में इर बक्त भ्रांप का नाम भूलतों 
पर 7! 

“कया इज है, भाज तो पहली 
रात झाइ मान पहना ही दिन है, 
देखिय रसाई हेते-दैत शनासाई भी 
द्दा जायगी” 

*इरअसल अ्जी आप हमारे 
फोच्ड में आइये ता! बड़ो सेन से 
गुजरेगी, समझे मिस्टर *“?”! 

* नरेन्द्र” 

मम्रस्टर नरनन्‍्द्र, माफ कोजिये, 
फिर भूल गया लेकिन देखिये दम 
सोशियल शोर इिस्टा रकल सभी 
फिल्म बनात हैं। क्‍या में धापमे शोर 
भी कुछ सवान कर सकता ट्रू ।” 

“जी आप मुझे फ्रास झोर 
रीक्रास कर सकत हैं”! 

“"जग्राप का तलधार के हाथ याद्‌ 
ह 072 

“जरुर याद हैं ।! 

“झौर घोड़े की सवारी १” 

“ताइ ' यह बात खूब प्ृदधी 
धाप न॑ जात का शरब झोर घोड़े 
पर न यहढ़ ! भडञ्ो इमरत, मेर पापा 
के दज़नाँ घांदो कलकता टर्फ' में 
दौढ़ते हैं, कई घोड़े ते मैंने खुद 
ट्रेन किय हैं. श्र दे! मतंबा रेस में 
दौढ़ा कर फटे श्राया हट मैं! 

कहिये झौर ? 


“जो नही शोर कुछ नहीं, हम 
बड़ी खुशो से शाप के। चान्द् देंगे 
लेकिन हा एक बात रद गई” 

भ्द्चो कौनसी 9 

“क्यों श्राप माना जानते हैं ?! 

“जी नहीं, में गध-कात्य का 
पुरस्‍्कर्ता हु ।” 

“इप्तारी नज॒र में यह बड़ी कम- 
जोरी है. १? 

“इसमें कमओरोी की क्या बात 
है। इस मुश्किल को भाप सहज में 
आसान कर खकते हैं | देशिय, अब 
गाने की अरूरत देगी, में सिरे 
कापना मुंद दिलाया करूगो और 
कोई दूसरा जानकार गोया करेगा, 
यह इधकंडा तो ग्रापके सुद्दावरे 


का ।!! 

इसने में पक नोढूर ने कहा “हाइ- 
रेफ्टर साहब, कोई तयी ऐक्टे सर आई 
है, क्यूसाई आपको बुला रदे हैं ।'” 

“में झाता ह॒ क्‍यों राघू, बोपां 
झाय ?” 

"धप्ती नहीं ग्राए ।! कहकर यह 
चला गया। 

नग्न्दू न पूछो, 'ये आापां कोौम 
हे १5 

+'म्लिक कम्पनी है ।” 

“अ्रष्छा ! तो श्राप मालिक को 
बापा कहते हैं ?” 

"जी हा, यहाँ यही रिवाज है, 
सिनमा कम्पतों के मालिक अकसर 
बापा, काका, या दावा! के नाम स हो 


पुकार जात हैं अच्छा, आप 
तशरोफ रशिये, मे धहमी इाजिर 
हुआ || 99 
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डाइरक्टर के चले जाने के बाद 
मरेन्‍्द्र ज्यांदो देर खुप न बेठ सका । 
कुतुब के मीनार सा एक अगद् इर 
रहना उसके मिज्ञाअ क खिलाफ था * 
वह कु्सों पर सं उठा झौर पतन 
की जेबो में अपने दोनो हाथ डाले 
घुद्दस सीठो बजाता हुआ कमर में 
रखो चोजो' को घूम फिर कर देखन 
लगा, दीवालो पर बहुत सी तखचपीरें 
सटक रहों थीं, किसी तसवोर पें 
मिस नेता श्रपना जदरीलो भझसखिं से 
दस्थन बाड़े पर छुरियां चला रही थीं 
सा किसी में प्रिस नेता प्यपने द्ोठों 
की मसीहोई पर इतरा रही थी 
देखते देखते नरेन्द्र की नज्लर पक 
टेबल्न पर पही, उस पर हउगार का 
सामान शोर पक्र यदा आइनो सजा 
इुआ था| सभी सामौन एक ऊाइ 
देखकर उसे मो मिक्र अप! करन की 
इच्छा हुईं | उसने तुरन्त अपना चे- 
हरा बढ़ो कुशलतों स॑ रंगा, भोप 
साफ को झोर पोडर लगाकर भांड 
डाला, झाँठ पोऊे, “क्रप-हेयर”” कौठ 
छाँर कर उसन झपन सफाचट झोठा 
के ऊपर बड़ी रुवाबदार मछि विपका 
सी शोर हाथे|। पर रस मत्त लिया, 
पास डी खू टी पर टगी एक पोरखी 
पगड़ी लिर पर रख झपता चश्मा 
ताक पर चढ़ा लिया, बढ़ो शान लत 
ज्लेख से सिमरट निकालकर खुलगाई 
शोर झ्कड़ कर इधर उघर टदखत 
छागा। 

"कया में अन्दर आ सकती ६ 
जअनाव ?” कमर के बाहर से भाई हुए 
बड़ी मोटी झ्ावाज़ उसके कार्ना पर 
पड़ी । देखा, व्रचाञ्े में ए जवान 
खड्की खड़ी उसकी तरफ शाशा भरी 
आंखे से देख ग्डी है। 


साप्ताहिक 
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“गाहइय तशरीफ लाइए, घर 
झापका द्वी तो है, में तो बदा झ्रापका 
फर्माबर्दार हु । कहिये, क्‍या हुक 
बजा लाऊ ? लेकिन पहले आप 
यह बतलाइये, आपके में किस 
से पुकारू 

श्वेत यदना झुद्री ने कमर में 


झांकर बडी झदा शोर ध्यद्व से कद्दा--| के बिलकुल पोस सरका लो शोर 


“ घरकार, मेरा नाम मेद्तार है 
क्यों ? झावने अपनो आखे क्ये 
सूद्खी !! 

'ह्ाजा, मेइताव का रोशनी में 
बढ़े बडो की अभ्रखि चोंघिया जाती 
हैं! फिर में तो एक नांचीज शब्स 
ह। 

हजूर बढे दिलिवर मात्दूम होते 
हैं थदी क्स लायक दे ! 

शाप मेरी दिली-सबद्तनत की 
प्रश्षका बनने लायक हैं 
जाप कुसी फ्श तशरीफ तो रख्िय 
दर्षिये, झराप स्यडो हैं पैरो में 
अरे दर्द उठतों है. बेठिय झाप 
खसिपरंट का शोक तो अरूर करती 
हैगी ? 

भी मुझे ध्राइत तो नहीं है 
कप्ती कभी । 

'झज़ी रददन भी दो यह चांज 
तो ताजमहल बनवान वाले शाइजर्द्ा 
को भो मबरसर न थी। देखिय 

अब तरस शाया हमारे 

हांख पर श्र गरज़ को! 
बबश वी फौरम हमें 
यह नियामत खिगरेट की । 
उत्की इस झात्रा टेन को तो 
हमें गले खगानी चोदिएप--लीजिये। ! 

“जी षबड़ो खुशी से भ्र॒जां में 
खुद खुलगा लूगी आप क्या तक 
लोफ करते हैं. अ्रजी सरकार ऐसो 
बाते कर मुझे शर्म में न डालिय 
औ हाँ बेशक सिगरट द्रध्नसल 
बढ़िया मारका है लेकिन गुस्ताखा 
माफ हो मेंने छुना है पारलियां के 
मजहब में ता तमाखू पीना कतई 
मना है । 

दोडो भी कगढ को ! प्राप 
क्यें मजदयी दखदल में फ्स रहो 
दो ? मेर खयाल से अब भी भाप 
ऊंटों के सवार का रवातर टेखतों 
हैं, झजी ग्रव ता मंहताव वी जगह 
बिजली न दतिया वा है शोर का 
सिद्‌ को टेकोफोन न खद्दढ दियो 
है. तिल पर में सिगग्द पी रहां 
हू यह बात इस घड़ी खियो 
झापक् दूसरा कोन जानता है ? 

“खुदा तो द्वाज्िर भाजिर है। 
बाद कया फिलसफा दे ' घ्ज्ञों 
खुदा के तो हम सभी बंरा बंटी हैं 
मे!....फिर .बाबां आन की पेदा की 


हुई चीज हम सूद शौक से बरत | छागाने को ठम्मीद में सेकड़ो! सेठिया 
मेरे कूचे की खाक छानते फिरते हैं 


हैं! 

























झोर आपके शपनर कमीदा की पढ़ी 
है वायदा किये आप 
दाव नहों छूट सकते... में दघ्ापको 
इरगिज नहों छोडन की. * 


कर के. # # 
“कया नहीं छाडमे की ! यह 
कापनी का दफ्तर हे या तुम्दारो 
रुवाबगाह ?” एक बूढ़ा सो भोटियों 
कमर में झाकर बुरी तरह बिगडा । 
मेइताब उछुलकर नरस्त से दूर 


“बागर झआापके उसूछ ऐसे 
तो में खुश हु खेर, झआब में सर 
कार से कुछ धपना भी द्वालत ययात 
करू ?! 

“जरूर, आप इतनी पशोपेश में 
करे पढ़ती हैं, क्या इम दोहें ? 

महताव ने झापनी कुसों मरेन्द 


कहा, “ख़ुदा न कर, हम दो हो, 
देखिये में बबारस की रहने वाती हु, 
गाने बज्ञोने का मेरा पेशा है में डेर 
दर ट्ट | 

* झस्छां | तो झोपने छपना डरो 
किस मेदांम में सो किया हे ? हम 
बरसात के दिनाँ में ।! 

जो आप समझे नहीं 
का कुछूर माफ हो, डरदार से: 
है खानदान का में खानदानी तथा 
यफ हू !” €ृ 

' थ्रोह्द! माफ कीजिये मुझे ध्द 
में समझा लेकिकर्यद्र ता बसलाग्रो 
यह सब मुझ से किले मतलपव से कदद 
रही दो ? 

मेहताब न मरन्‍्ठ के हाथ पक 
झपना मुलायम हाथ बढ़ प्रम से रख 
कर मधघुरता से कहा “झजी साहय, 
बगेर मतलब के तो मकक्‍ल्नी भो फूल 
पर नद्दो बेठती ! बदो की भज् है, 
सरकोर मुझ पर करम करे पधोर 
एबटे से में मुझे नोकर कर ले । 

* यह बात तो श्रापका डोइरेक्टर 
से कहनों चाहिए। 

४ जो, उनसे ते में प्रभी मिक्रकर 
ही भा रही ह , उन्हेंन खुद मुझे 
झापकी ल्िदमत में मज़ा है । ' 

क्या? 

* झाप मालिक कम्पनी जा हैं, 
खिया झापक हुक्म मरी द्र गुजर 


थ्रांप गलती कर रहो हैं, में 
मालिक कम्पनी नहीं हू में तो खुद 
यह नोकरों की नलाश में ओोया हु 
अज्ी आप मुझे कया बनाते हैं, 
भल्रा जात क॑ छूर में ऋुन्शत को ढरी 
भो डुप सकतो है!” प्यार | इस 
बदी को प्यपने कदम में जगह दा- 
निये। कट्दत कट्दते महताव न उस+ 
गले में झपना सुहांत बाई डान दों 
शोर उसक सीने पर अपना ब्थिरि 
टेक दिया । नरनन्‍्द्र उसबी इस हरफत 
से एका-एक् सिददर उठा और दूर 
हटोन को कोशश करतो इंआ। बालो 
“छोडो | छांड 2 मुझे तुम ! दखोा 
तुम्हार बाला में लगे तश्र से मेरा 
कप्ताल खराब दे रहो हे ।' 
'बच्लीह | कया कहने हैं, श्जी 
इसूर इस सिर को झहापने सीन से 


कर बाली “ छात्री ते! बाबोजात अप 
इतने नोरोज क्ये| हो रहे हैं ? 

“पबाजोन किसे कहती हे जी ! 
जरा भर तमीज नहीं रखता ' 
झोरत जात दे। नहीं ता बठ़लाता !” 

गरन्द्र बीज ही. में बोल उठा 
“क्या बतलाते श्राप " टछपने 
मु दम लगे बनावट दांत बतलाते | ले 

बाया जाय कह दिया तो 

तमक उठे ! क्यों आपकी 
सफेदी पर चढा हुआ शिज्ञाद चुर 
गय 


देखा जी मुद सम्दाल कर 
बेटे बरता. 


अजी ध्माप इतने पाजोमें में 
से धो मीन  घेतों से बाहर 
क्यें डोरहे है दैस्तिये, आपकी 
सास फूल रही है येठ जाइय॑ अरा 
कुर्सी पर दम लीजिये मेदहतोब 


यदी 


कर अपने दोमन से हवा कम्नो मेंठ 


पोढठ मल द्‌। 
चुप रही ! तुम जानते नहीं 
मैंकौनह 


पर नाहझू बिगट रहो हैं । * 


ग्रोर नहीं तो कया अरासी 
बांत पर इतनो नाराजी आप जेसे 
बुजुर्गों के भल्रो नही मालूम देतो। 
भत्ता ग्रापने कुछ दंख् भी लिया ता 
उस पर परदा डाल “ना था झाप 
क॑ बोल बच्चे भी ता घर में दुछु 
करत हा होंग । 
चुप रहो आ ' फुजूल की ब#ऋ 
बास में नददो चादइता, में पड़ता हू 
उस बात का जवाब दो । 
“श्राप मुक से जवाब तक्षय करने 
का क्या हक रखते हैं ? ! 
में इस कम्पनी का मालिक 
हु । खमसीं ! 
मरंद्र घबरा कर बोल उठां “वब 
शो बड़ा गोलमात हो गया | प्राप 
अगर क्स्पनो के माक्षिह हैं ता मुझे 
यहाँ से सददी-सबामत निकल भागने 
की बात सोचनी पड़े गो” 
( झेष पृष्ठ २७ पर ) 






जा खड़ी इई ओर उस बूडे के 


खडढो देखती क्‍या हो अरो झागे बढ़ 
पर बेठिये सेठ जी में ध्रापकी 


४ में ज्ञनवा ह आप इन्सान हें 
मगर शेतान के फर में पड कर हम 





महताव आँखे म्रटका कर बाली 


अठमोड़ा में ऊनी खांदी 


( पृष्ठ १६ का शेष ) 


ग्रायः २४ हजार रुपया खादी-कार्य 
के लिये मेंटस्वरूप दिया गया थो। 
महात्मा शो मे यद वचन विया था 
कि इस घन को कुप्राऊ में लादों 
को प्रोत्लाइन देन केलिए खच किय 
जावेगा । इमराशे महात्मा जो से 
निवेदन है कि वह देखे कि सर्लां-सथ 
कुमांऊ के दिस्‍ले के धन को कहां 
झौर कैसे छख रद्द है। चर्खा सघ 
से सोधी सहायता अस्मोडों शि> 
बोड के नाम आंतों चाहिए। युक्त 
प्रान्त में नि्फे झ्ात्मोडा। डि० 

ही ऐसा योड है जो कि खादी का 
कोम करता है झौर पिछुडे क्यों 

२५ हनार रुपया कताई बुनाई के 
प्रवोर-कांये पर ख्े कर चुका दे। 
सभवत, डि० धोड ( अब्मोडा ) के 
मेक्रररी प० गौरीवरल्म पत जी 
का मद्दौव्मा जो क साथ विस्तृत पत्र 
व्यवद्दार इशा है । 


ग्रतमोडा. डिक॒म्ट्रिट. बोडे 
को अब खादी का काम 
इस दग पर चलाना चोहिए कि 
जिस से उसे ऊनी-खादी के काम 
से ऋछ प्राप्ति हो। कम स कम उसे 
इस काम मे घाटा मे उठाना पड़े । 
हि० योडे ऊत खरीद | उसको विप्रपे 
कर। या उसे क्छों करने भराइवद 
सम्धाप्नों क द्वाथ सौंप देवे। फार 
पन्‍्डरो स्कूज म ऊन पातने के रखे 
तेपार कराकर या ठ० जोतर्सिद को 
आधिक सद्दायता दकर ऊन कातन 
क चरस्ा का प्रवार बढ़ाये। स्वतत्र्‌ 
सस्याभो को जमानत पर झपया' 
नो खादी का काम करने के लिए उधार 
दे । घागश्वर व दूसर स्थानों में 
ऊलनी माल्र की प्रदर्शिनी ्रपन सख्त पर 
कर। उतनी वस्तुओझो के ख्षिण बाहर 
बातसार लोज दे। सरकारो यीविक 
स्‍्कूब के साथ सहयोग कर वहाँ के 
झाष्यापका को नयों २ दिज्ञाइम 
लेयार करने क शिक्षा देन के लिए 
देदोत मिज्रवात्रे | 


लू कि इस समय येकारी को 
दबाने तथा प्राम्न उद्योग धो को 
उस अता हेन की झोर सरकार थ 
महात्मा गंधी जो का ध्यान हें, 
इसलिए हमे आशा करनो चाहिए कि 
छिसा न किसी दिगा से कुमाऊ में 
खाड़ी के कोम को सहायता मिलेगी। 
सद्दायता पदु थाने का जरिया दि 
थो० झदमोड़ा दे । 


रछ 
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सताह का फल 


राहशि-क्रम से 
(छे०--भ्री सक्सणख व्यास) 
ता० २६ भ्रगस्त से १ सितम्बर 


तक 


[ 


मेष 
मनः स्थिति खराब रहेगी, 
से शबेत रहना याहिये। राजकारणा 
में यश मिलेगा। भागीदारो में ब्य 
खसोय करना चोहिये | बातय बच्चे 
ओर स्थी तकलीफ भांग॑ गे, आाथिक 
स्थिति सम्ताषप्रद न रहेगी। एकाघ 
कार्य द्वाथ से बिगड़ जोनों सभव है, 
मन में पश्चासताप रहेगा । 
ब्प 
आायथि के परिस्थिति से असस्ताय 
रहेगा । कर्जदोर सतायगे | झाय 
आधारण होगी सवारी से भय रखना 
, ोहिय | कौरखानदारो के! अपन नो 
करो से खतक रहना चाहिये। घरके 
खोगो के द्वारा सकष्ट के 
सामने करने पढ़ंगे । भागीदारो में 
ज्यवल्लाय करने से कुछ बजत हे 
सकेगी । 


मिथुन 

नौकरी की तलाश में घूमता 
व्यर्थ है । झौरत की तरफ से चिन्ता 
बहुत सताएगी । बहुत अम का अर्प 
फक्न मिलेगा | सांथी रख कर द्य 
थसाथ में पेसा फसाना ठोक नहीं । 
मन में भ्रस्थिरता रहेगी । देश विदेश 
पझूमने से शारीरिक स्थिति बिगढो 
रहेगी | खकड़ो-केायले के ग्यापारी 
बाटे में रहंग। 

५ 


कक 


जाय साधारण होती रहगी । 
जप को सद्दायता रहेगी। राज़- 
में वश की उम्मेद रहेगी । 
भघोत्र लोगो से परिक्‍्य बढ़ुंगा । 
छेोडे लगर के सामान में विशेष सा 
देशा | इलक दर्ज के प्यवसाय में 
झाधिक प्रन जोपगा । नौकरी को 
शखाश में रहने वाले कुछ स्थान 
था आयेग । बोच २ में शोत विकार 
का इश्देशा रहेगा । 


सिद 


देश विदेश घूमने से व्यय विशेष 
डेगा। सब प्रद्गार से सुस्त रहते 
हुए भी मन में सम्ताष रहना सम्मय 
नहीं | झरापस के छोगे। से कल के 
बढ़ंगे ऊ चे से मिरने को चाट 
सम्देद हे | बहुत दिमों की पी 
आशा पर पानी फिर आयगों । स्तरा 
की सरफ से किस! यढुंगी । राज 


हे 





कारणों में सफलता मिठेगी। भाई २ 


में फकलद हो सझतो है। 
कन्या 


धाय अच्छी होगी परन्तु खच 
के सोस्‍्ते भी दजोरा खुले रहेंगे व्यापार 
में लाभ समव दे किन्तु रिश्तदीर 


ठेख लगा दे गे । शारीरिक अम बहुत 
उठाना पड़ेगा । भोकरी की तलाश में 


रहना झ्ांशाप्रद है | कर्वारा के लिए 
सप्ताद खरादय है | वकालत पेशे 
वाल और पटवोरों वर्ग के लिए 
सप्ताह नेष्ट है, शारोरिक भ्रम 


बहुत उठाला पडयगा । नोकरी की 
तलाश में कुछ झभाशा बध सक्गौ । 
तुला 

गल्‍्ठे के व्योपारों सुस्ती रद्द 


सकते हैं झाय के नवीन रास्त 
वधे गे दूसरा की दलाला में खुद 


चैन उड़ाय॑ गे, झर्श क बीमार्र का 
झौर मुख की ( पॉयरिया ) बीमोरी 


घाले के सतके रहना चांदियं, ख्रो 


की तरफ से खिन्‍्तों के कारण ठउप- 
स्थित दंगे | दुसर क॑ झ्ाश्रय से धरे 
लगन की उस्मेद्‌ रसखाना चाहिए स्मा 
की सरफ से चिस्ता के कारणा डइप 
स्थित दाग । परन्तु खुशामद बहुत 
यठानी पढ़ें गी । तोकरी की तत्ाश 
में रहना बेकार है। 
उृश्चिक 

झ्रांय की श्लोसत से खर्च की 
स्थिति बढ़ो हुई रहेगी, भ्रपचन की 
शिकायत कभी रहेगी । राजकारणा 
में सफलता मिलेगा ध्यापार से भी 
लम्बी ध्ावधि में श्रांशां रखनी चाहिए 
घर के मामले जौमन इर दम चिन्ता 
प्रद्‌ रददंग । नौकरां की घुन में रहना 
ठीक दे । 
बन 


व्यापार व्यवसाय में लाभ द्ोगा | 
सहायता मित्रे| की रहेगी, शॉरोरिक 
स्थिति भी भ्रच्छा रहेगी परन्तु भोन 
खिक कमजेारिया झकारण बढगी । 
राजकारणो में सफलता को प्राशा 
रहेगी । भागीदार पर विश्वास रखना 
ठीक नहीं । बात के रागी कुछ तक- 
कीफ उठा सकते हैं । 
सकर 

शारीरिक परिस्थति एक दम 
खराब रहेगी, दूसर्रा को सद्दोयता 
से प्रयक्ष कार्य होंगे। भ्रांथिक स्थिति 
अच्छी रहेगी कुछ फसा हुआ माल 
निकतवान में राजस्‍ारणो को कमट 
सहइनी पढेगो | राज़कारणो में सफ 
लता की आशा कम रहेगी, सप्ताद 
मध्यम है । 
कुम्म 

धार्थिक परिस्थिति एकन्द्र में 
इच्छी रहेगी, बीज < सें सुकूसान 





( पृष्ठ १० का शेष ) 
जब कि सम्पूर्ण राष्ट की उसक! 
मदद हे। झयौर हम रढ़ निश्वयी दें 
यदि झाथिक दॉफक से हम सफ्त्त 
नहीं हात ता 3 सोग अवांबरद 
देंगे, ता अनिथम स चख्त हें। 
शाग चत्त#२ डो० शाख्त कह त 


के आाखार बनेंग परन्तु बढ 
को सद्दायतो से आपसि का छुट 
कारा दोज्ञायमा घर के लेपगे की 
यीमारी परंशान करंगी, अस बहुत 
डठाना पट गा। रोज़कारणो में भी 
असफलता प्रवल रदेगी। 


मैं सब सके प्रपने प्रयत्नो में 

दील नहीं करू गा जद तक कि बनें 
मान विदेशों क्रम आलभव नहीं 
खुकाय जाते । 

शस्त्राकरणश ते ॥ मजदूरों क 
काम पर नियुक्त करन को स्कामो 
पर लगोई महान उन राशिये। 
का रहस्य सम्पूर्ण प्राथिक नोति क॑ 
कन्द्रोरुरणा मे है । ये सब चनरोशि 
या--जे। तामेल-स्टेण्ड क सुझावल 
में ऋर यन्‍्स विशाल हैं, क्सि भायां 
लि!|थ में जर्मन जनता की यचत तथा 
उन क॑ भ्रम से हां चुकाई जायगा | 

मैं ऐेसे समय चेतावनी देना 
चाहता ह भौर जता दा चाहता 
टू कि प्रयक छादाम जो बन्यर्थ झ्ार्ण 
को आयगो वह हमार रेश की हालत 
को खराब ही करेगो ।”! 


मन में चंचलता विशेषकर 
होगी काम काजञ में मत कम लगेगो 
कोरीगर और सुनार शिल्पी यंग क 
लोग कष्ट उठायेंगे गुर्दे के बीमार 
झोर ध्मर्श तथा निमानिया के बीमा 
राँ के उपचार चिन्ता से करना 
चादहिय राज़कारणों में सरलतो को 
गआाशा रहेगा भागीदारी में प्यापार 
रखना ठांक है, सप्तांद मध्यम दे । 

साँदों का भांय कुछु मरम होकर 
ऊपर चढे गा, गल्‍ठ का बाआर कड़क 
रह सकगा। इुडी ह्ौर टद्ोशायान 
तथा जूट पाठ क भाव में साधारण 
तजी रहेगो वायदे का भाव बुध 
तेज होना समव है । 


बिलकुल एकान्त में बेठकर देखने योग्य 


ण्व्को कर [ र-अकतसा 


इसमें स्तरो पुरुष की चौराला आसन की आोण्दार फोट 
ग्लाक की रमान तस्वीरें पण्डित कोका क एल-ऐस गुप्त राज दि जिनका 
लिरूना खिलाफ तदज़ोब हे, व्॒ज हैं। २८० सफे सर वर्क रगांन । मुल्य 
२॥) प्रति पुस्तक | डाक व्यय माफ ! 


पता- 








अमरीकन स्टोर, मुजफ्फरनगर, यू .पी.। 


न्यू पेजाब प्रोविडेशट फणड 
४9%. (> 


लिमिटेड 


हैड आफिम--लाहोए 
अपनी प्यार सतान की छादां की चिलां आपका सता रहो हां 
तो दमांरी सक्रीम देखिये।--- 
आाप २), १) यो ॥) प्रतिमाल कम से कम दो खाल तक वद्राजर | हम 
वो साज्ष यो उसम प्यधिक काच तक दिय घन का दुणुना पध्यवश्य लोट हेंग 
डवाइहरण के तौर पर--आपने <) प्रतिमाल दो वर्ष तक दिए तो टी साल 
याद शादी क ख्िय ०)»१२०९८४८)१८९-.६६) हम आप को झदा कर डेंगे 
इसक धाल्तावा कम्पनी की सालाना तकसाम क द्वारा बाज हालात में उस 
१० गुना तक भी मिल सकता है । 
सगाई सुगडन के लिये भी एंमा हां स्काम है। अ्रवृश्य ज्ञाभ 
उठाइये । एजेण्टा की हर जगह जरूरत है | 
प्रोस्पेक्टस सगवाने या प* व्यवहार के लिय॑ निम्व पते पर लिग्व॑ । 
बो० एस० खदयगल--दपोलवास  पदाढाघारज दिव्या । 


साप्ताहिक 





व्यापार-डायरक्टरी 


सेमवार दारोख २६ भ्रगस्त सन १९३५ ० २७ 





आवश्यक वस्तुयें निम्न 
पते से खरीदिये-- ', 





हेजा का अचक 
इल्लाज 


विश्वसुधा 


>> ्डडट-आ 


॥ विश्वप्॒धां कार्योलप, 
॥ नया बाजोर, देहली। 


दांताँ के सर्व रोगों के लिये 
दन्‍त सुधा मंजन 


प्रयोग में लाइये 


५) प्रति वार 





जापोन वी दज्ारें। चीजे के 
पञंट याहिय', सब तरह की 


आग बुझाने 








काम में थाने वाली आऋ के 
का शाम व पते इसमें खुलो सेयार किले हे । 
बच जापान हैश१ वि २) 
प्‌स्प्‌ व्याति 
मूल्य लिफ १) पोस्टेज जुदा प्रतिबार 
ञ हो इमे लिखिय 
मा मेनअर-लिन्हा एंड संस, (५) 
सिन्हा बिल्डिंग, इदौर सी० शोई० । 
यह पर्प तुरन्त की (तह 
ल्लगी हुईं आग को 
तुरन्त ही बुका १) 
देवा हे प्रतिवार 
मूल्य ४०) 
बाली कम्पनी 
चांदन चोक, ३) प्रतिवार 
देहल । 
३ 
भुगु संहिता 
( योगसागर फलित खंड भाषा टीका ) 
संबत्‌ १९६२० _ स २००० तक 
संखार भर की अन्म कुसदलियो' का 
भूत, मविष्य बतंमान तीन जन्म का 
दाल जात होगा | फल सुनकर लोग ५ 
कटे हैं कर्शपिसाचिनी सिद्ध है। 
चोर मांस के लिये रियायती मुहय ५) 
३), पो० ॥) फिर सौ रुपय को भी 
न मिलेगी, पुस्तक थोडी दी हैं। प्रतिवार 


भृगु संत्तिं कन्डली खगड़ 
( भाषा टीका उदाहरण सहित ) 

सम्बत्‌ १६०० सें २००० लक को 
पृथ्वी मर > मनुष्यों की कुडकी 
मिलेगी। नष्ठ ज़न्मपत्रों बना लो कई 
उपय गी साशियणी हैं। मूल्य २) पो० 
॥) चार मास तक | फिर सो रुपय॑ 
को भी न मिलेगी । 


विश्वसुधा कौयोलय नया बाजोर, देहली । हर 


ज्योतिषय्त्न प० ध्रयोभ्याप्रसाद मिश्र 
४ ४84५५] कसी मं० २१ 


2 ७३०७-क' क्लीन निफकमॉक 





र्प 


सोमब्रार ता० २६ श्रगस्त सन्‌ १६३५ ३० 


अजुन 





व्यापार -संगार 


“द्किली का व्यापार 


साप्ताहिक रिपोर्ट 
६ इंढस्ट्री स॒परिन्‍्टेन्ड्रेग्ट दिल्ली द्वारा 
२३ श्रगस्त 


सेन का बाजार स्थिर रहा ग्रौर 
सोने का भाव २४॥) पर ही स्थिर र 
स्थानोय बाजार में व्यापार सावारण 
रहा। गत सप्याह ३४।७) दाम थे, 
झाञ ३४॥) है । इसी तरह गिनो के 
शाम २२०)॥ स २२०) दो गये हैं । 


थाँवां का बाज़ार भी स्थिर रहा । 
भांव ६४॥ -) से ६५॥-) तक बढ़ते 


चखढ़ते रहे । पिछुठे सप्ताह ६६॥-) 


बाम थे, झ्राज ६५॥-) हैं | भी तक 


भी रुख नीचे हे।ने का है । 
कपह-ेखी कप का बाज़ार 

अहुुत मंदा रहा, क्योंकि मांग बडुत 

कम इई है, इस सप्ताह दिल्‍्ती के 


“पीसरुडस' क याज़ार में काई उर्श्नात 


#िजर न दाई | 


झनाज--ृस सप्ताह अलाअ 
का बाजार एक सा रहा। शग्ाज के 


भाव यह हैं? -- 
गेह (शरबतो) श॥->)। 
सफेद २॥७) 
चावल । १६) 
३ १३) 
डालें उर्व॑ ५॥) 
घूम शा») 
इरहर ६ई॥) 


हिन्दुस्तान में बहुत गेहूँ 
जमा हो गया है 
ठिकाने पर पहु चाने का प्रबन्ध 
हां रहो हैं 
है. 388४ मेजन के सम्बन्ध में स्था- 
जद्दा्जा के इलका में जाँच 
करने पर श्वात हुध्मा है कि प्रति दिन 
१३,००० बरी गह्ट कर्रादी में आतो 
है और इस समय गेदार्मा में ११ 
खास बेरियां जमो हां चुकी हैं। 
म्योपारी लेग प्राशपण स॑ प्रयत्न कर 
रदे हैं कि इस माल का ठिक्लान पर 
पहुचा दे । माई सरवाई! जद्ाज 
ले कि १४ दिन पदिले कलझता के 
लिए रवोना इश्ा था, वहाँ पहुंच 
खुका हे और उसके प्रधिकारो 
बिरेदि कमाद' जहाअ से पत्र-व्यपद्दार 
कर रहे हैं ताकि उस जहांज द्वारा 
एकत्रित माल यथास्वांन पहुंचायो 
आरके । 
भर्येयटल काल्फरेस्स ने माल 
मजने की दर ५) से ४७) रु० कर दो 





विदेशों में गेहूँ की हाइत 


( निञ्ञ सम्बाददाता ढारा ) 

अमेरिका के संयुक्त देश से 
विद्ेष रुप से भे| समाचार मिले हैं 
उन से शांत होता है कि सन्‌ १६३५ 
की गेह' की पैदावार तथा रकब का 
छान्‍्दाआ क्रमशः ६०-० लाख बशल 
तथा ४२२२६ दजोर एकड़ है! अब 
कि पिछले वर्ष की सख्यो ऋमशः 
४६६० लाख बुशत् श्लोर ४२२३५ 
थी। 

कनडा में गेह की बुच्याई के रक- 
वे का प्रन्दोीज़ा इस वर्ष २४११६ 
पकड़ हँ श्योर पेदृधोर का प्रन्दाजों 
झसत से ८६ प्रतिसत दे । 

झास्टे लियत गह की पेंदाचार 
का प्रन्दाजां १०७४७३०  बुशल 
( ३६०१००० ) टन है जो कि पिछले 
धष से २७ प्रतिशत कमर । 

धरजेगराइन में पेदावार का 
घसन्दाजा ६३८२००० टनों का हैं जब 
कि पिछुडे वर्ष ७६६२००० टन था। 
१६३५ ३६ को फलल क॑ किय॑ बुआई 
का काम वर्षा नद्ठांन की चजद से 
दृदका पढ़ी है झोर छागलठे साल का 
रकषया इस साल से भी कम रहेगा । 

इटली की पंदावार का प्न्दाजा 
इस वर्ष का ७५१४००० टन का है । 
अब कि पिछले वर्ष शो सकपा कवल 
ईै२३३००० टन थो । 
यूरोपीय देझ्लों में' गेहूं को रकगा 


हजारो में 

खन १६३५ सन १६२४७ 
फाॉस १३२३४ १३२०२ 
स्पेन ११०६३ ११०३६ 
रूमानिया उठ8५४८५... हुँं८२छ 
यूगोस्लेवियां प्र... #०प३ै 
अरमनी #३२६३ #ढरे१ 
पौलेड ४४०१. 3३८३ 
बलगे रेया ३०३७. ३०४७ 
प्रोस २०२०. १६८३ 


१६३४-३५ में गेहूं की 
पैदावार 
अन्तिम मविष्यवाणी 
सन्‌ १६३४-३४ में भारतोय गेह 
को पेदाधार के बार में अग्तिम फोर- 
फोस्ट निम्न प्रकार है.-- 
सं० प्रॉ० में गेहू' का वोना बहुत 
पतला पढ़ याने से पेदा बुत कम 
हुई थी | पेदाबार की श्रोलत इस वर्ष 
६३२ पॉड फी एकड़ झोर पिछडे 


साख ४८५६ पॉड थो। उपरोछ 
रिपार्थे श८ प्रतिशत रकथे की दी दे 


है। इस प्रसार कलकरो क बाजार में 


बराबर दे! गई है । 


इसके शात्रोषां जो रकबा बाया जाता 
है वहां की पेंदावार का अन्दाजा 
क्रमशः ५४७६००० पुऋऊड झीर १५४७७०० 
टन दै | झलग २ प्रांग्तों में पेदावार 
झोर रकथो इस प्रकार दे।-- 


प्रात्त पेदावार पकड़ रक्वा 
१००० टर्नों स १००० में 
पज्माव रे४६८ 
स० प्रॉ० २४४७४ १०४८३ 
मध्यप्रान्त 
ये बरार ऊपर हरेज १३ 
बस्यई 9० ई चेरे८७छ 
बिहार उह्ीसा २०२ ११६७ 
उत्तरीय 
पश्चिमीर्धात२३६ ५६७ 
यंगाल घ्र्श्‌ १४५४ 
देइलो १२ इ४ 
श्रअमर € ३० 
मध्यमारत ४१३ २३१६ 
राजपूताना  देपरे १४२० 
भ्वालियर ३६४ १६७६ 
डैदरोबाद॒ १४६ २२५६ 
घढ़ोदा १७ 92 
मेघूर अं २ 


इस यब दुख रकवा 
बुआाई का देए७८५४००० पकड़ 
था, जबकि पिछुले वर्ष ३५६६२००० 
पकड़ था। पेदावार का भन्‍्दाजा जो 
कि कट चुकी है, ६७२४००० टन है 
पिछुठे वर्ष ६२१४०००ट४न थी। पएकर्डा 
में ४ फी सदी की कमी झोर पेदाघार 
में ३ फीलदी की बढ़ोतरों हुई है। 
सूबवार खूत्री दंखन से पतों चलता 
हैं कि लगभग तमाम सुर्या में जहां 
कि गह्ट वाया जाता हैं पेदोवार बढ़ा । 


जता अवकनरीत >>नस>»--क तनमम्मजमक 


चांदी के बांजार में खन्‍्वली 
अमेरिका ने खरोद[बद कीं 


कुछ समय पहले प्मेरिका ने 
चांदो को खरीद की थी, शियक 
कोरणा चांदी के दाम पक दम बढ़ 
गये थे। ओर भारत के भो बड़े २ 
व्यापारियों ने भारी मात्रा ” चदी 
खरीद रखी थी। झब पझम्तरिका के 
खरीद धक्रस्मात्‌ ही बन्द करने से 
चाँदी के दाम एकाएक गिर गये । 
इसमे बस्यई के चांदी के व्यागरिया 
में बढ़ घबराइट फेल गई है | ध्ानक 
कम्पनियां ठोऋ लेनरेन न कर सकों | 
याँदी के वाज्ञार में क्रान्ति ञ्ञान लगी, 
इस लिये दो तीन दित क॑ लिये यद्द 
बाजार दी बन्द कर दिया गया है । 
३। प्रतिशत को लिक्पूरिटी के दाम 
सी कम द्वोगय है । 


युद्ध की मंभावनगा ओर 
बाजार 


झबोसीनिया-इटली ही खड़ाई 
झभी शुरू नहां दुई परन्तु उसको 
सम्भावना ने बाज्ञार पर प्रमर करता 
शुरू कर दिया ६ लगन के हटाक 
पकलचेन्ज में उद'सी डी गई शोर 
प्रायः सभा तरह रू शायरों के भाव 
गिरन लग है, इलके पिस्डध गेह , रु, 
मक्का ग्रादि अनाज और जिन 
चातुप्नो से लिक्क बनते हैं, उनक 
वॉम चढ़नत लग हैं | विएणा विनिमय 
में सरकारी तोर पर लीरा की दर 
काथम रखने बा दृढ़ता से यत्न किया 
आ रहा है, पर सादा बहुत कुछ 
गेंरसरकारों तोर पर उसके दाम कम 
झाकि कर ही हुआ दें । येंक्र और 
माल भेजन वाले ब्यापारों इडली क 
साथ कोई ऐसा नवा सौदा करना 
मी नहीं चांइते, जिसने उनका 
रुपया व्दां फन्नता हो | ्यूज का- 
तिकल' क झनुसार लणइन क॑ पाँच 
बड़ बेंकोँ में स पक न तो इटली में 
लगो दुई प्रपती लब पृ जी को वहां 
स मगवाया है | 

यह भी खबर है. कि बम्पई में 
इरलो ओर धअ्शोसीनिया को सर 
कार के लिये अनाज तथा आवश्यक 
सामान की खर।द्‌ की जा रहा हैं । 
कलकरता में जूट को बोरियाँ का 
शझाइर झचिक शआओोन का संभावना 
कीजा रही दे। 


निज है 
/म हृदराबाद 
दर ५ स 
आर आयसमाज 
स्थानोय प्रतिनिधि सभा ने 
अबज्ञा शुरू कर दी 
सब झायसमा तेयोर रह 
शाय सावदरशिक सभा फ मत्री 
घूचित करत है कि निम्नाम हैदराबाद 
मे झायंसमाज्ञ के प्रचार पर जो 
पाबन्दी लगाई गई हें, उसके विसद 
झायप्रतिनिधि सभा निजञाम स्टेट 
प्रचार शुरू कर दिया हैं क्या कि 
अधिक[रिया स सब प्राश्नाये बकार 
गई । साध्दशिक सभा ने भी सह्दा- 
यता को आश्याखन दिया हु शोर 
गुरुकुत कड़ा के स्तातक प्रत्रद्ध 
आय मिशनरों पं० केशवद॒व झाती 
का हदेदराबार मजा हे | सभाका 
घार से सब आायसताजा » श्रपोल 


है कि ये महान से महान बलिदान क 
लिये तेयार रहे । 


सीप्ताहक 





६ ओर मसल- 
मानों में फिर 
तनातनी 


मिर्खों पर दो मुकदमे 
शहोदगज की गु ज 

क्ांदौर की स्थिति अधिकाधिक 
विषम दाती ज्ञा रही है। शब्दीदर्मज 
को झ्रांदोलन पक्र बोर समाप्न हो 
कर पिर जारी द्वोन के झासार नजर 
झा रहे हैं। 

पुसलमाने| ने शबहीदगज गुरु 
दोर क सम्यन्ध में पदक नई शिकायत 
पेश की दे कि सिख लोग उन की 
पक कवर के, जे कि गुरुद्वारा के 
आगल में विमान है । 
उल्लाड़ रहे हें | यह समायार 
मिलत॑ डी सीनियर पुलिस सुपरढंस्ट 
मि० रमल, मजिस्टेट तथ ध्म्य 
शाफिसरों क साथ तुरम्त घटनों 
स्थल्ष पर पहुंचे । यहाँ काई कपर 
मही दिखाई पी । एक पर्जिक्यूटिय 
इ जनियर का इस बात के लिप 
नियुक्त कर वियो गया दै कि बह 
आँच करके बताव कि कोई कबर वहां 
खोदू गई है या भहों। ६ जीनियर 
की रिपाट के झाघार पर पुलिस न 
* लिखें नेग, ज्ञिन में एक भ्रोरत मी 
है, ताज़ोरात हिंद को दरका <६५ 

58७ के मासहरा गिरफ्तार कर 
लिया | ग्योग्त बाद में १०००) की 
अम्रानत पर रिहा कर दो गई । 

शत शनिवार की रात को एक 
भीड़ न गुरुदारा शीशगञ़ का सामो 
में घुसन का भी प्रयत्त किया परन्तु 
पुलिख न उन्हें बखपूचक तितर-बितर 
कर दिया | 


मकबर को खोज 


शनिवार को सार दिन पिस्मार 
की गई मस्ञिद के मलव॑ मे पक 
मजिस्ट ड व सिख मुसलिम नंताध्या 
क॑ सामर महदबर की स्रांज दे तो ग्दो 
है, बड़ो ख्रोज के बाद कुछ [पसी इरटे 
दिखाई दीं, जिन पर खामेन्ट लगी 
हुई थी। मुसलिमा ने उसा का मक 
बरा बतलोयों; 

सिवा न उस पेशाब के धतंनों 
के दुष्ट बतायों। इसी ।सलसर 
में सिर्खा पर पक मुरूृदमा दायर मी 
किया दे | खाजारएमासियशन क 
प्रत्री न दूसरा मुकदमा कर क 
गिरने के अप्ियाम में दायर किया 
है (इलमें मि० खलोझू सतीफ गोवा 
प््म०. एल० प० मुसद्॒माना की 
झोर से चकालांत कर रहे हैं। 

शदांवृगज गुरुद़्रा ओर पीर- 


से।मवार दा» २६ अग्रस्त सन्‌ १६३५ है 





क्क्फूराइ के मकबरे के सम्बन्ध में | बेठऋ नही दोगी, क्‍योंकि इस प्रकार 


विचार करन के लिए मुसलान 
नतोझ्ो शोर वकीडें की एक बैठक 
'रियासल” पन्न के वृष़तर में गलत २१ 
ध्गस्त को देपहर के २ बच्ने हई। 
यह फेसला किया गया कि-- 
ककक्‍्कूशाह की फश्न पर अधिकार 
के लिए दी गई द्जास्त क॑ सम्बन्ध 
में मुसलमोन पुलिस के साथ काई 
बात जीत नहीं करंगे शोर न कोई 
वक्तव्य दे गे, वे ऐसा करन को बाधित 
भी नही हैं। यह पुलिस का काम है 
कि वह उचित जआँच-पडताल के बाद 
सुकदम को चाखान पेश कर | 


कां० स्वागत सामिति 
का चुनाव 
बेलरटों द्वारो होगा 


ढा० मुगरीजञाल का कायभार 
मिपुद्‌ 

गत १८ ता० के लखनऊ में का० 
स्थात सम्रिति के पदाधिआऋ॥रियों का 
घुना। श्री श्रीप्रकाश की 
अष्यक्ता में दुधा | चुनोव में दोनां 
पारियों क॑ क्षोग पूर चल के सांथ 
उपस्थित थे । 


स्वागत समिति के धअ्रध्यद्षपद 
के लिये श्री प० जदवांइरजोव नेहरु 
का माम पेश हुआ झोौर स्व॑सम्मते 
से स्वीकृत होगयां | इसके बोद मन्रों 
पद के लिए भ्री चन्धमानु शुप्त भोर 
शो मोइनलाब सक येना के नोम पेश 
इये | बेलट ढालते सम्रय गड़बड़ 
बहुत बढ़ गई । इसलिऐ सपापति ने 
समो भग कर दी । इसके बाद सथु 
कत प्रांतीय कप्रेस कमंटो की विशेष 
बेठक हुई, जिसमें यद् निशचय हुगड्मा 
कि स्वॉगत समिति का सम्पूर्ण कार्य- 
भार लखनऊ टाउन कप्रेल कपेगी से 
लेकर कानपुर क डा० मुरारीलाल 
के। सोप दिया ज्ञाय तांडि प्रतिहन्दी 
कॉप्रस दर्लों के झगढ़। से समिति 
क काम्र के ठस न पहु च सके । 


यह भो निश्चय किया गया कि 
स्वागत समिति क सदस्य" की भरती 
१६ अकक्‍तूअर तक जारी रखो जायनीं 
आर पद्ाधिकरारियाँ के चुनाव क 
लिए बेलट पेपर सघे सदस्यां के 
पास ही अज्े जायेंगे, जो कि २० 
नवस्वर तक वापिस करने पढेंगे । 
बाद के प्रॉवीय कॉप्रल कमेटी पद 
घिकरारियाँ क॑ चुनाव का नतोज्ञा 
घोषित कर देगी । 

पदांघधिकारियें का शुनाव करने 
के लिए अब स्वागत-सम्तिति की कोई 


की दो बेठक ब्यर्थ लाबित हो बुरी 
रह । 


अिफेलन--ात तप २०#माथभ-क 


क्वेटा म॑ सफाई 
बहुतसी दुकोने साबुत निकनो 

कपेरा में सफाई का कॉम जोर 
शोर से जारी है। गयास-रोड, 
शा की गोइ गुरुदसर्सिंह रोड और 
शाइमांइम्मद रोश भी साफ को जा 
चुकी हैं। ध्राजकल नित सडकों को 
सफाई को जा रही है ये मत्रये से 
पटी पड़ी हैं । 


६०० भृकम्प पीडित 


अब यहा के केस्पें! में भूकम्प 
पीडिते की सबया ई०० से भा व्म 
रह गयो है | 

समृकम्प मे गिर मकाने की 
सफोई भी कुछ कुछ शुरू होगई हे 
झोर ओ मालमतां उन में स निकल 
रहा दे वह मकान मालिके अथवा 
सम्पत्ति के अखलखो दक्दारां 
को दिया जा रहो है | बहुत सी 
दुकानें अन्दर सहो सलामत तिकल 
ग्द्दी हे । 

सम्पसि के हकदार को ठद्ृरान 
के लिये टीन &ी मोपडियाँ बनोई 
आरहो हें। 


?द्‌ 
22305 
देहाँतों में सफाई कोय 

बलूजिस्तांन के देहाते में भी 
शीघ्र ही सफाई का काम शुरू हिया 
जायगा । इस काम में १। खाल के 
खगमग रुपया खये दोगा। यद भी 
खबर है कि भूकर्य पीड़ित प्रामीदों 
को नये मकान बनान के लिये सर- 
कोर की झोर से दपय॑ की सहायता 
दी आयगी । 








पु 
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उत्तर भारत के एकमात्र हिन्दों साप्ताहिक | 
4 
विश्व-बन्धु 
को अपनोइये । 


विश्ययन्धु स्वतम्त श्रोर निर्मों  विचार्रा का दाप्रदृत है । 
“विश्ववन्धु त्याग तपस्या शोर करुणों को सू्सिये! को ग्रावोज है। 
'विश्व-बन्धु प्रत्यक लषेत्र में बल, घोय झोर बलिशोन का हाप्री है, 


क्यो (-- 


जीवन शोर 


जवानों का समर्थक । 


विएप व्घु' पज्ोब, सीमाप्रॉव जेसे पिछुड प्रति में राष््रोधता का 
फ्रयारक है, राष्ट्रआवा की घवलध्यगा उडान बाला 


सिपाही । 


विश्व-बन्धु लट्झों सप्पो को गुनाइ समझता है, खुशामद को पाप । 
इल लिये झाप 'विश्व बन्धु' के प्रादक बनिये भोर विद्योर 
पूर्ण लेखाँ, चुटकीती कविताभों, सरख कहानियों, 
मनोहर झुटकियाँ के श्रतिरिक्त देश विदेशा के समाचार 


से लाभ उठोइये । 


विश्व बन्चु! इर रविवार को प्रातः द्वी अकाशित दोता है । सोप्तादिक 
डायरी के झतिरिक शनिवार के लांआ सम्रोथारो' को 
देभा इसको अपनी विशषता है! 


वार्षिक मृूर्य कंबल ३) 


एक प्रति “) 


नमूना मुफ्त । 


विज्ञापनवाता गो के किये झापूर्व अ्रवत्तर है। द्‌र उचित हैं । 


मेनेजर--विश्व-बन्धु, लाहोर, (पंजाब)। 


3 


इहांनी 
( पृष्ठ २२ का होष ) 

मेहताब न हाय गया कर पहा, 
(छिये तो ! झाांप कम्पती के मालिक 
हने हैं, ग्राप की तसवीर गज़र में 
पाया करन लोयक है अनाव ! 

इतने में डाइरकटर ने कमरे में 
पैर रखा, उन्हें देखते द्वी उसने पूछा 
“जया ढाइरक्टर साहव गया ने 
बनारस से मुझे इस लिए बुल्वाया 
टैकि में इस यूद 

“बुप रहो मेदताव ! मालिक 
हेम्पती से झदय करो”? 

“इपा यह चादई में इमारे मा- 
लिक हैं? तो फिर बन्दी लाक्ष 


छास गुनदगार है. मरा खता माफ ढं। 
का 


इुजूर” कद कर महताब 
की बगक्ष में जा खडो हुई शोर बाली 
अरलाह न॑ 


सोमवार ता» रहै अगस्त सन्‌ १४३५ ६० 
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“हो मैं आप के वापा के सेठ 
का “डेट कलक्टर ' ह॒ कम्पनी पर 
चढ़ा दुच्‌्प़् रूपया चूत कथन भाया 
ट्ा 


मालिक कम्पनी बड़ी तरमाई से 
बोल “मुझे माफ कीजिये, अगर में 
कुछ ज्यादा कम बोहक् गया हर 
देक्षिये, सेठ जा से मेरी अय श्री 
कृष्ण कह देना झोर मेरी तरफ से 
इज कर देना कि इमारी नयी पिक्चर 
परदे पर प्रात ही दम हिंसाथ कर 
रू गे | 99 


वी पिक्चर केप ? 

“जमा ते झाडट डाध्यर शूटिंग 
दो रद्दा दे क्रीच दे महीने ता ग्रोर 
लग हो आयेंग 

हम यहुत ठहर चुकं, संठ 
साइब, ञअय हमारी लाजारी है 
कर चझोपक पास हमार वकील का 
नाॉग्सि शाजायगा इतना कद कर 
शरंन्‍्द्र पर्हा से जोन लगा । 

ठद्दरियं,, अरा आप, कहते 
हुय॑ सेठडी न अपन मनीयेग से 
स्ौ-सों क॒ पाथ नोट निकाले और 


अजुन 


हुय॑ कहा आप तो मद्दीन झ्रोर 
निभा लोजिय मुझ पर बढ झदसान 
होगे झ्यापके, में आपका बूल्दू गा नहीं 

यह लाशजिय शझांपक लिये 

आपही रखिय इन्हें; कद्द कर 
मरन्‍्द कमर के बाहर चत्ता ओर तर 
घले मे कुछु दर सरक कर बना 
$ जग जब भी भोरों मालूम द्वागा 
धरापके अभपना झभोर ये महनात्र 
इन पॉविसों रुपया क॑ लिय पति 
महीन आपके आग पाठ नाचा 
कर गा 





टाली बसों, टामकारों तथा बसों से 


॥ 


का बुज्डर ओओ।| 


झोपने मौके पर पश्राकर मुझे बचा | 
लिया, वरना यद्द शब्स ता मुझे उड़ा । 


के जाने की फिक में था। 


हाररेक्टर न अखि फाद कर | 
भरेम्त से पूछा क्‍यों जी ध्याप कोन ! 


हैं! यहाँ केसे आना हुआ आप 
का ?! 





हे --9[० 


शहर नागपुरी मंतरे के फाड 


किफॉयस भाघ से मिलन का ठिकोना 
हमार बगीच में उरम राति से 


| 


ट्राली बसों से--- 


याता कीजिये 
यह अत्यन्त सुखद तथा साफ गाड़ियां हें 


ई०एस० और टी० कम्पनी लि० 


बिरला मिल से पदाड़गज़ को सब्जीमयहो पुल मिठाई झोर कुनुबराड हांता हुए । 


सतर ( मेंधदी, जकांत्रा नीबू ) की | 


कलमें तैय्पार हैं । फाड़ उम्दे द्रण्त 
ऋर फल चिकना वट्टीदार है | 

भाव नीचे लिखे मुताबिक है। 
३ खमेश्यर सशन जिला शाय० पी० 
यौद्दांचता मिलगा । मात यी० पी० से 
मेआ जायशा। इस के शज्लांवा 
पैशझिंग, इमाली, रस्पे चाजे, तार 


दो पर फो मील की दर रा 


ट्रामकारों से-- 


सद्रबाआर, जामा म 4जिद ओर समब्जीमण्डी जमा मलांजद ! 


खर्ये थी० पो० खर्य झजहदा पढ़ेगो, / 


फ़ोरडेर क साथ चोथोई रकम नकद ; 


ऋजत पर वाल मजा जायगा। 


दैयष ऊचाई फुट खेकडा दरय्त । 


सत्रा 4 १२ 
तर ब्‌० 
<॥ से ३ २४ 
इसेरे। २७ 
डे ३० 
झोंसदी | ० 
्‌ ३० 
२॥ से ३ छु० 
खकोत्रा से दे 9० 
नियू श्से३र १२ 


पता--एम० ऊी० (चिटनवीस) । 
भर्सरी गाइंग उयालो यर्फे० दी० जो० | 


वाशन रोड, ( लाददोरी 


ग्रीष्म-ऋतु के सस्ते भाड़े पर 


बसो से--- 


(१) नई दिल्‍लों शोर काइमोरो द्रवाज के वोच में । झअदोई जअवाई देमिर्न रोड, क्वान्ल रोड बने- 
दरवाजा ) गासनराइ अज़तेरा दरवाजा मन्टों रोड, ऋताट परेल लेडी दाडिक्ल 
रोड भोर गोल मारकट होती हुई, नई द्लतों पास्ट आफिस तक । 


(२) फब्वारे प्योर तोमारपुर के मध्य में | कोड़िया पुल फर्वीलरोड लोगियत रोड कशमार! द्रवाजा 
! झल्लोपुर रोड, झोर माल जकशन द्वोतो हुई तिमारपुर तक । 
हे (३) बाद! हिन्दुरोम (सदरटरमिनस ) से फरोलबाग तक । इस प्रकार तय निवस्‍लस्थान प्रावान नगर से 


मित्र जाते हैं । 


भी बडे 


समय तथा किराये की तोलिकायें कम्पनी के कार्यालय 


की कमवा पो० रलव स्टशन | 
जिला नागपुर (सी० पी०) है 


दार्डर मेशन में शपता पता साफ 


खिखये, पता ठोफ न रहने से माल्ल न । 


सेजआ आबगा | 


रे मंगाने पर मिल सकती हें। 


निजी यात्राओं के जिये खाम बत खास तौर पर 
सर्व प्रकार की पृन्न इत्यादि से आप बचे रहेंगे। 


जाती है । 


(दस्तखत) एच० जे० डाड्रिन 
जनरल मेनेजर । 


रजिस्टड ० एल० १५३१ सोमवार ता» रद भ्रमस्त सन्‌ १६३५ ६० श्द 











| ! ठद्रो 


४०००) इनाम लो 


“रब २०००) इजाँस पद्िखा--सद्दी उतर पर | 
| ००) इमोम कृखछरा-- ,, ९5 
द्‌ | ३००) इनाम सतोीखरा-- 8१ 49 
४००) स्पेशल इगाम--लब से पहले १० सद्दी 
|| । उत्तर वालो को | 
५०८) २५ खट्ठी उत्तर वादों में बराबर बराबर 
बांट दिया जावेगा । ५ 
नियम-- एन खाली क्ानो के! इस तरह से मरा कि जिधरसे जोड़ 
उधर से १८ट्ढी बन । 
नोटः- पक आदमी जितने याहे उत्तर मग सत्ता है, प्रत्येक उत्तर 
के साथ १) मनी आइडर द्वारा झ्याना ग्रावश्यक है, जिसके बिता आपको उत्तर 
स्वीकोर न होगा एक से ध्ाथधिक उत्तर ञझान पर इताम को रकम सही 
डसर धालें के। बॉट दो आयगी। मेनेजर का निर्णय आखिर तथों सब 
का मास्य द्वोंगा । उस्तर ३० ध्रक्‍तूयर तह स्वोकार हैंगे, नतोजा १० दिन 
बाद प्रकाशित किया जायगा ! नतीते के छिय -) का टिकट मजिये। शी 
घता की जिये झोर साथ में इनाम लीजिये | मेजे। तथा अपने मित्रों से 
कद्दिय कि ये इस सुन्दर अवसर से लाभ प्राप्त कर । न 
पता--दी मैनेजर, मोतीकररा कम्पोटोश्वन मेंट, आगरा । 





श्र 


|. विज्ञापन के लिए खाली है। 


पं० शमगोपांख विद्यालंकार प्रिटर ओर पब्लिशर के लगे अजु न प्रेस, »शानस्द बाजार, देदली में कण 


